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ब्रह्मवैवर्तपुराणम्‌ 
__ ( श्रीकृष्णजन्मखण्डात्मकम्‌ ) 
--४ <: 


श्रीसन्महषिवेदव्यासप्रणीतम्‌ 


तस्य 
द्वितोयो भागः 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मैरचम्‌ , 
सिद्धौघं घटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 

चीरानद्वयएयतुप्कपछिनवकं वीरावलीपञ्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं चन्दै गुरोमंण्डलम्‌ ॥ 


५, क्लाइव रो. 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथ चतुर्थ' श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 
* अध्यायः चिपय रठक । 
१ श्रीकृष्णपादपम्रप्राप्तिसोपानम्‌ ५२३ 


नारायणं नमस्कृत्य नरब्चेव नरोत्तमम्‌ । देवी सरखतीञ्चेव ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 


देवपि नारद का भगवान्‌ नारायण से पुराणविपयक प्रश्न 

नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछाः कि हे ब्रह्मन्‌ प्रथम ब्रह्मखण्ड ब्रह्मा के 
मुखारविन्द से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
आकर अमृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकृतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जाल 
से छुड़ानेवाळे गणपतिखण्ड को सुना परन्तु भेरा मन ठप नहीं हुआ क्योंकि में 
आर भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हूं। अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन | 
करनेवाला, सम्पूर्ण तत्त्वों का प्रदीप, कमो को नष्ट करनेवाळा, तत्काळ बेराग्य 
पैदा करनेवाला, भवरोग से छुडानेवाला, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 
पार छगानेवाळा, कमे के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप भगवान 
श्रीकृष्ण के कमलरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीढ़ी) रूप वेष्णवों का जीवन- 
घन और संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीकृष्णजन्मखण्ड शरण में आये हुए 
मुझ शिष्य को विस्तारपूर्वक कहिये कि किसकी प्रार्थना से पूर्णकला से युक्त स्वयं 
परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस महीतल ( पृथ्वी ) पर, किस युग में, किस कारण 
से तथा कहां अवतरित हुए ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वासुदेवजी कोन थे 
तथा माता देवकी कौन थी, भगवान्‌ का जन्म किस कुल में हुआ ? कीटतुल्य 
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। गधे केसे ? भगवान्‌ हरि ने गोप वेप से गोकुळ में क्या किया एवं गोपियों के साथ .- 


१ ( ११४ ) ० 
कंस से भगवान्‌ को भय केसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोकुळ 


कहाँ विहार किया ? कौन गोप थे कौन गोपियाँ थीं, कोन यशोदा थीं कौन 
नन्द थे तथा उन्होंने क्या पुण्य किया था ? गोछोकवासिनी पुण्यवती राधा ब्रज 


` में ब्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई? गोपियों ने दुराराध्य 


भगवान्‌ ईश्वर को केसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मथुरा 


क्यों गये ? पृथ्वी का भार हरण कर क्यों कर अपनेधाम को प्रस्थान किया ? , 


| हे महाभाग! ऐसे उत्तम श्छोक भगवान्‌ का गुणानुवाद वर्णन कीजिये। हरि 


की काडव. SNS i ०० 
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भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार छगानेवाळी नौका दै तथा भोगरूपी 
चेड़ियों के केश को छेदन करनेवाली कैंची दै एवं पापरूपी इन्धन ( कड़ी ) को 
जलाने में जलती हुई अमि की ज्वाळा दै और सुननेवाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों 
के पापों को नष्ट करनेवाळी है । हे कृपानिधे | मुझ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये । 


पिताजी द्वारा प्रेपित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हूं। 

नारदजी के प्रश्‍न को सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नारद ! 
तुम धन्य हो, मेंने जान लिया दै कि तुम पुण्यराशि की ज्वलन्त मूर्ति हो तथा 
संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते हो। तुम जीवन्मुक्त हो एवं 
भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो । सम्पूर्ण बसुन्धरा को अपने चरणों की रज 
से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी निर्मळ बुद्धि हरि भगवान्‌ की 
सुमाङ्गछिक कथा के सुनने में उत्सुक है । जद्दापर हरिभगवान्‌ की कथा 
होती दै वहाँ सब देवता रहते हैं एवं सब श्रूपि-मुनि तथा अखिल तीर्थ निवास 
करते हैं। कथा सुनने के उपरान्त वे निरापद स्थान को चळे जाते हें तथा जद्दांपर 


'कृष्णकथा होती दै वह स्थान तीर्थ होजाता दै । भगवान्‌ कृष्ण की कथा कहनेवाळा 


अपने सैकड़ों पुरुषों (पीढ़ियों) का उद्धार कर सुननेवाछे के सम्पूर्ण कुछ का उद्धार करता 
है। पछनेब्म्छ ऐ.सशााल़ फे। ही अपने कुळ को तथा सब को, पबित्र करता दे एवं 


I 


| 


* ( १५ ) 


. श्रोता श्रवणमात्र से अपनेको और अपने वान्धवों को पवित्र कर देता है। सो 
५ जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेता है फिर यहाँ आकेर 
हरिभगवान्‌ की कथारूपी अमृत को पानकर जन्म को सफळ यनाता दै । भगवान्‌ 
की पूजा, बन्दना, मन्त्रजप, भगवान्‌ के चरणारयिन्दरों का सेवन, स्मरण, कीर्तन, 
निरन्तर भगवद्‌ गुणानुवाद का श्रवण, सम्पूर्ण कर्मा को प्रभु में निवेदन करना 
ओर दास्य भाव ये भक्ति के नो लक्षण हैं। इस तरद्द जो भगवान्‌ में संलग्न 
हो जाता दै उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काळ 
( यम ) नहीं आतां है;.जैसे, गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हैं। जो मनुष्य हरि 
भगवान्‌ की कथा श्रवण करता दै उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा उस पुरुप के चारों तरफ भगवान्‌ का सुद्शनचक्र रात-दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्कर दिया करता दै। भगवदूभक्त 
, के समीप में यमराज के दूत खप्न में भी नहीं आते हैं; जेसे, जळती हुई अभि को 
देखकर शाळम ( टिट्टियां ) पास नहीं जाती हैं । इस प्रकार हरिकथा की महत्ता 
को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महदपि नारदजी से श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन 
प्रारम्भ किया । 
२ श्रीदमा-राधाकलहव्णनम्‌ ५२७ 
भगवान्‌ नारायण ने नारदूजी से कहा कि हे देवर्षे ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जिसकी प्रार्थना से इस भूमण्डल पर आये एवं जो-जो कार्य कर अपने धाम को 
गये, प्रश्‍्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों फे वध का सफळ प्रयत्न अच्छी तरह, 
सम्पूर्णतया तुम्हें कहूंगा । जिस समय गोप वेय से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकु में 
आगमन गोपाळिका ( ग्वालिन) राधा के निमित्त हुआ वद्द तुमसे कहता हूँ सुनो । 
श्रीदामा और राधा की कलह । राधा के शाप से श्रीदामा का शङ्कचूड़ दोना एवं 


श्रीदामा के शाप से राधा का मानवीय योनि में ब्रज में ब्रजञाङ्गना रूप में जन्म 
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छेना। श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहना 
किन्मुझे श्रीदामा के शाप से गोपीहूप बनना होगा । हे भवभज्ञन.। मे क्या 
उपाय करूं, कहिये। में आपके विना जीवन को केसे धारण करूंगी । आपके 
विना एक क्षण भी सो युग के समान रे । हे नाथ | में तो रात-दिन चक्षुचकोरों 
' से आपके अमृतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही मेरी आत्मा दो, प्राण हो, 
' जीवन हो एवं परम धन हो। भें आपके विना एक क्षण भी नहीं रह सकती । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि में चाराह कल्प में महीतल 
' ( प्रध्बी पर अवतरित द्वोऊंगा तव तुम्हें हृदयेश्वरी बनाकर निर्भय कर दूंगा । 
| अने अपने स 
| मने अपने साथ में प्रथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया दै । ब्रज में जाकर 
बन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें म्या भय दे ? ऐसा कहकर भगवान्‌ हरि ने 
राधा को सान्त्वना दी। इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोकुळ में नन्दजी के 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो खय्रै भय का अन्त करनेवाले हैं । माया 
और भय के छळ सें राधा के पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेप धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 
' ब्रह्माजी की प्रार्थना से महीतळ पर अवतार लेना तथा प्रथ्यी का भार हरण 
| कर अपने धाम को प्रस्थान करना । नदनन्तर नारद का भगवान्‌ से प्रश्‍न कि 
राधा के साथ श्रीदामा की कछह फ्यों हुई सो संग्रेप से कहिये | भगवान्‌ नारायण 
ने नारद को उत्तर दिया कि एक समय योळोक में भगवान्‌ हरि राधा के साथ 
रासमण्डळ में विहार कर उसको अद्र ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी के 
यहां श्ङ्वाराथ चळे गये । वृन्दारण्य सें घिरजा नागक गोपी जो रूपळावण्य में 
| राधिका के समान थी एवं उसकी अत्रस्था की सुन्दर रूपचाळो शतकोटि गोपियाँ 
थीं। उस बिरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखियों 
ने जाकर राधा से सारी बातें कडी कि श्री ड्रग तो विरजा नामक गोपी के साथ हैं। 


ऐसा सुनते द्वी राधिका क्रोधित दो ब्रोढी यदि तुम लोग सत्य कहती हो तो मेरे 
॥ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३ 


**-४*** “0000 ण 


१० का 


RN 
५ MCSE) LR 
साथ चलो।. राधिका के ऐसे बचन सुनकर मद से युक्त गोपियों ने हाथ जोडकर 
- कहा कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा दूंगी । तत्पश्चात. श्रीराधिका 
त्रिपष्टिशतकोटि गोपियों के साथ जहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी फे साथ थे 
वहां गई एवं शीघ्र ही रथ से उतरकर सहसा उस रन्रमण्डप में गई । वहां पर 
छक्ष गोपों से परिवृत द्वारपाल को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नाम का 
गोप था। ' जिसे देखते ही भगवती राधिका ने छोधित दो कद्दा कि तुम अति 
छम्पट हो दूर हटो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में क्रिस सुन्दरी के साथ दे उसे देखंगी। 
राधिका के ये वचन सुनकर निःरा्क उस वेत्रपाणिवाळे द्वारपाल ने वळपूवक राधा 
को रोका । उनके कोळाहळ शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तर्द्वान हो गये। उधर उस बिरजा नामक गोपी ने भी राधिका 
के शब्द से भगवान्‌ को अळक्षित देख खयं राधा के भय से आर्त्तो योग से 
प्राणों को त्याग दिया तथा तत्काळ ही नदीरूपा हो गई । 


३३ सप्तसमुद्रोपचिः राधा श्रीदास्नों: शाप; ५३१ 


राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अलक्षित देखा तथा 
विरजा को नदीरूप में देखकर पुनः घर प्रस्मानकिया। भगवान्‌ श्रीक्कपण ने विरजा को 
नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चखर से उदन करने ठगे एवं कदा कि तुम नदी 
की अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती बन मेरे आशीर्वाद से ख्रियो सँ श्रेष्ठ रूपवाली बनो . 
तथा पहिलेवाले रूप से भी अधिक खूपवती होओ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
कहते ही उसने जळ से उठकर नवीन शरीर धारण कर भगवान्‌, हरि फे आगे | 
साक्षात्‌ राधा का सा रूप बना लिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमाधिक्य 
से आलिङ्गन किया। तदनन्तर बिरञ्ञा मे रजोयुक्त हो भगवान्‌ के अमोघ वीयं 
को धारण कर गर्भवती हुई । उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया |. .एक समय 
भगवान्‌ हरि विरजा के साथ स्थित धे उसी समय बड़े भाइयों से पीड़ित कनिष्ठ पुत्र 
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आकर माता की गोद में वेठ गया । तदनन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्याग 
एवं राधागृह गमन । श्रीकृष्ण वियोग में विरजा का विछाप एवं अपने पुत्र को 
शाप कि तुम छवण समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जळ कोई भी प्राणी नहीं पवेगा। 
तत्पश्चात्‌ अन्य छदों पुत्रों को भी महीतल पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कहा 
कि तुम्हारी एक जगद्द स्थिति नहीं होगी । इनके जळ से सृष्टि में अन्न होगा एवं 
सातों के नाम--छवण, इश्वु, सुरा, सर्पि, दधि, दुर्ध, और जळ. ये सातों समुद्र 
सप्रद्वीपवती पृथ्वी पर व्याप्त हैँ तथा उत्तरोत्तर ढुगुने-दुगुने हैं। राधा और 
कृष्ण का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो विरजा ही प्रिय 
है जो नदीरूप हो गई दै अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो । अपनी-अपनी 
जाति में ही विशेष प्रेम होता दै जेसे-- 

नदस्य नद्या साद्ध भ्व सक्रमो गुणवान्भवेत्‌। 

खजातौ परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात्‌॥ 

राधा और श्रीदामा का संवाद । 


४ नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ५३७ 
मन्त्रादिमङ्गखवस्तूनां भूमिस्थापननिपधः १२९ 

्रह्मादिकृत भगवत्स्तुतिः ५४१ 

गोलोकवर्णनम्‌ ५४३ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेदविदांवरः ( वेद के 
जाननेवालों में श्रेष्ठ ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्रार्थना से एवं किस हेतु पृथ्वी पर 
आये यह वर्णन कीजिये। तव भगवान, नारायण ने नारद से कहा कि पहिले वाराह 
कल्प में बसुन्धरा पापियों के भार से दुःखित दो ब्रह्माजी की शरण में गई एवं साथ 
में असुरों से संतप्त देवता भी ब्रह्म की सभा में गये । ऋषि, सुनि और सिद्धगणों से 
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. सेवित कृष्ण नाम को स्मरण करते हुए ब्रह्तेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 

५ भक्तियुक्त देवताओं सहित बसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
किया। उसको अश्रुपूर्ण देखकर जगद्धाता ब्रह्माजी ने कद्दा कि तुम क्‍यों ऐसी अवस्था 
में हो एवं क्यों स्तुति करती हो 0 हे भद्रे ! तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्दारा 
कल्याण होगा । तुम सुस्थिर दो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय दै ? इस प्रकार ' 
पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आदरपूर्वक देवताओं से कहा कि मेरे 
पास आने का क्या कारण है कहो ? तव देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा वसुधा 
(एथ्वी) भार से व्याकुल दै एवं हमलोगों को देत्यो ने तङ्ग कर रक्खा दै । आप दी 
संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीघ्र ही इस दुःख से निप्कृति की जिये। देवताओं के 
चचनों को सुनकर ब्रह्माजी ने पृथ्वी से पूछा कि हे पद्मविलोचने प्रथिव! तुम किसके । 
भार को वहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्माजी 
के वचन को सुनकर भगवती पृथ्वी ने कहा कि हे तात! में अपनी मानसी 
व्यथा आपसे कहती हूं। विना विश्वासी बन्धु के अपना दुःख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि जीजाति अबळा है एवं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है, 
वे रक्षक जनक, ( पिता ) स्वामी और पुत्र हैं। आप तो संसार के स्रष्टा दो अत 
आपको कहने में कोई भी छज्ञा नहीं दै। अव में जिनके भार से पीड़ित हूं 
आप सुनिये-- 

. कृष्णभक्तिविह्दीना ये ये च तद्वक्तनिन्दकाः । येपां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥ 
खधर्माचारहीना ये नित्यकृत्यविवजिता: । भ्राद्धहीनाश्र वेदेपु तेपां भारेण पीडिता ॥ 
पिठुमाठ्गुरुल्जीणां पोपणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुवेन्ति तेषाच्च न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यबिहीनकाः | निन्द्का गुरुदेवानां तेपां भारेण पीडिता 
मित्रद्रोही कृतप्नश्य मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः। विश्वासन्नः स्थाप्यद्दारि तेपां भारेण पीडिता 

& कल्याणयुक्तनामानि हरेनामैकमज्जलम्‌ । कुबेन्ति विक्रय॑ ये वै तेपां भारेण पीडिता ॥ 
जीबघाती गुरुद्रोह्ी म्रामयाजी च लुब्धकः । शबदाही शूद्रभोजी तेपां आरेण पीडिता 
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पृजायज्ञोपवासानां त्रतानां नियमस्य च । येये मूढा निहन्तार स्तेपां भारेण पीडिता 


सदा द्विपन्ति ये पापा गोविम्रसुरवेष्णबान्‌। हरि हरिकथाभक्ति तेपां भारेण पीडिता .. 
शङ्कचूइस्य भारेण पी ड़िताऽहं यथा विधे । ततोऽधिकानां दृत्यानां भारेण परिपी डिता ' 


जो कृप्णअक्ति से विमुख तथा भगवद्भक्तो का निन्दक है उन मह्यापापियों 
के भार को वहन करने में असमर्थ हूं। जो अपने धमं और आचार से हीन दै 
| एवं नित्यकमां से विवजित हैं तथा वेदों में जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके भार से 
' पीडित हूं । जो पुरुप पिता, माता, शुरु, जी, पुत्र एवं अपने आश्रितवर्ग का 
पोषण नहीं करते हें तथा जो मिथ्यावादी हैँ, द्या ओर सत्य से रहित हैं, गुरु 
। और देवताओं के निन्दक हैं उनके भार से पीड़ित हूँ । मित्र द्रोही; कृतन्न, मिथ्या 
। साक्षी देनेचाळा; बिश्वासघाती एवं धरोहर को पचानेवाळों के भार से पीड़ित हूं। 
हरिभगवान्‌ फे कल्याणयुक्त नामों के विक्रय करनेवालों के भार से पीड़ित हूं । 
जीव को मारनेवाछे, गुरुद्रोही ग्रामयाजी (भिखारी), छुव्धक, शवदाही (शमशान में) 
, शूद्रभोजी, पूजा, यज्ञ, उपवास, त्रत और नियमों को भंग करनेवाळों के भार से 


/ पीड़ित हुँ । जो मनुष्य गो, विप्र देवता और अगबद्भक्तों से सदा द्वी द्रोप करते | 
एवं जिनकी भगवान्‌ हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं हैमं उनके भार से 


पीड़ित हुं । ऐसा कहकर वसुधा वारम्वार रुदन करने लगी । उसके रुदन को 


सुनक्तर ब्रह्माजी ने कहा तुम्द्दारा भार दूर कर दूँगा। हे वसुन्धरे! कार्यसिद्धि 


| उपायों से होती दै तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे | 
यन्त्रे मङ्गलकुस्मच्च शिवळिङ्गध्व कुक्कुमम्‌। मधुकाप्ठं चन्दनश्च कस्तूरी तीर्थमृत्तिकाम्‌ 


खड्गंगण्डकखडगथ्य स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूर्यमणि रुद्राक्षं कुशामूलकम्‌ ॥ 


शाळम्रामशिळां शद्ठ तुळसीं प्रतिमाजळम्‌ । 

| शङ्ख प्रदीपमाला'्च शिलामर्च्याश्व घण्टिकाम्‌ ॥ 5 

| निर्माल्यञ्चेच नवेद्य' दरिद्वण मणिल्तथा । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं श्वेतचामरम्‌ ॥ 
| गोरोचनाच्व मुक्ताच्य शुक्ति माणिक्यमेवच । पुराणसंहिताँ वढि कपूर परशुं तथा ॥ 
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रजत काश्चनञ्चेव प्रवालरन्नमेव च । कुशहिज तीर्थतोयं गव्यं गोमूत्रगोमयम्‌ || 
न त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्चतानि सुन्दरि । 
तिष्ठन्ति कालसूत्रे चे चर्पाणामयुतं ध्रुवम्‌ ॥ 


हे सुन्दरि ! देवयन्त्र, मङ्गछकलरा, शिवलिङ्ग, कुङ्कुम ( रोली ), मधु, काष्ठ, 
चन्दन; कस्तूरी, तीर्थ की मृत्तिका, खड्ग ( तलवार ), गेण्डे की खड्ग, स्फटिकमणि, 
पद्मराग, इन्द्रनीलमणि, सूर्यमणि, रुद्राक्ष, कुशमूळ, शालग्राम भगवान्‌ की मूर्ति, 
शङ्क, तुलसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोद्क, दीपक, माळा, घण्टिका (टाली)) भगवान्‌ 
के चढ़ाया हुआ नेवेद्य, दरितवर्ण की मणि, अन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दर्पण, श्वेत चामर, 
गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद्‌, अमि, कर्पूर, परशु चाँदी, स्वर्ण, 
मूंगा, रन्न, कुशा, द्विज, तीर्थ का जळ, गव्य ( दूध, दही, एवं घृत ), गोमूत्र, गोवर 
इन वस्तुओं को जो मूढु तुम्दारे पर स्थापित करता है वह निश्चय दृश हजार वर्ष 
तक कालसूत्र नरक में वास करता दे। इस प्रकार प्रथ्वी को आश्वासन देकर 
ब्रह्माजी देवता और पृथ्वी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर के 
यहां केछाश में गये । केळाश की सुन्दरता का वर्णन । वहांपर अक्षयवट की 
मूळ में व्याघ्रचर्म को धारण कर दक्षकन्या सती की अख्थियो के वने आभूषणों को 
पहने नाना सिद्ध योगियो से सेवित एवं अपने पांचों मुखों से माङ्गढिक 
हरि के नामों का उच्चारण करते हुए आझुतोप भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताओं 
सहित ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । इसे सुनकर 
माता पार्वती एवं भगवान्‌ शंकर दुःखित हुए । . तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकर 
बसुन्धरा को देवताओं सहित फेळाश में छोड़ ब्रह्माजी को साथ छे भगवान्‌ शंकर 
शीघ्रता से धर्मराज के मन्दिर में गये वद्दां से धमराज को साथ लिया तथा वे सव 
भगंवान विष्णु के पास वेकुण्ठ में गये। वहाँ रन्नसिंहासन पर स्थित रन्रालङ्कार से 
भूपित पीतवख्न धारण किये हुए परमानन्दरूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 
प्रणाम किया और ब्रह्माजी, शाङ्कर तथा धम ने बहुत सुन्दर रूप में भगवान्‌ की 
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स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कद्दा कि आपछोग अपनी-अपनी 


कलाओं से गोळोक में अवतीर्ण होइये आपकी कार्यसिद्धि होगी में भी बाद में . 


आप सय की इष्टसिद्धि के लिये वहीं अवतार लेकर कार्य सम्पादन करूंगा । 
तदनन्तर वे सव भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोळोक में चळे गये । 
' गोलोक का विशाद्‌ वर्णन | 


५ राधाप्रसादवर्णनम्‌ त्रह्माकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ५४७ 


ब्रह्मादि देवतागण ने सम्पूर्ण गोलोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के 
¦ भवन के प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीतवञ्न धारण किये हुए रन्नभूपणों से भूपित 
चीरभानु नामक द्वारपाल को देखकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कद्दा । जिसे सुनकर 
द्वारपाल ने निःशाङ्क दो कहा कि में विना भगवान्‌ की आज्ञा के आपलोगों को भीतर 
) जाने देने में असमर्थ हू । तव भगवान्‌ के स्थान में किङ्करों को भेज उनकी आज्ञा 
से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्तालाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
झी चन्द्र्भानु नामक द्वारपाळ को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये । 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन फे सोलह द्वारों की अपूव छटा देखी अन्त में, 
करोडो. स॒यो की कान्ति के सदरा तेजसमूह को देखा जो सर्वव्यापी, सबका मूल 
एवं नेत्रों को रोधन करनेवाळा था उस तेजःस्वरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमभोक्ति से नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने लगे । ब्रह्माजी, शाङ्कर एवं धर्मराज 
ने भगबदूगुणानुवाद से परिपूर्ण बहुत सुन्दर स्तुति की । त्रह्माकृत स्तुति का महत्त्व 
वर्णन । इस स्तोत्र को पढ़नेवाले को निश्चळ भक्ति की प्राप्ति होती दै एवं अणिमादि 
सिद्धियाँ तथा वाकसिद्धि और मन्त्र सिद्धि की प्राप्ति होती है । 
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६ ्रह्मादिक्ृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ ५५४ 
भगवद्धक्तमहत्त्ववर्णनप़्‌ ४५७ 
देवानां भूमी जन्मग्रहणम्‌ ४५६ 
शङ्करपार्तीसम्बादवर्णनस्‌ ५६३ 
शरीकृण्णराधिकासम्वादवर्णनम्‌ ५६५ 


ब्रह्मा, शंकर और धर्मराज हारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति । 
स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपळोगों को 
कोई भी चिन्ता नहीं हे। आपलोगों के अभिप्राय को में जानता हूं। संसार में 
जितने भी शुभ, अशुभ छोटे और बड़े कार्य समय से हदी होते हैं “समय एव करोति 
बलावलम” अपने समय पर ही वृक्ष फल देते है । इस प्रथ्वी पर बहुत-से राजा, 
मनु, इन्द्रादि देवता सव अपनी-अपनी कीतिं एवं पाप, पुण्य, यश को लेशमात्र 
छोड़कर काळकयळित हो गये । हे देवतो ! “ब्रह्मादि तृण पयन्तं सर्वपामहदमीश्वरः” 
ब्रह्मा से ठण पर्यन्त सय जगत्‌ का में खामी हूं । में ही संसार की. रचना. .करता 
हुं तथा पाठन एवं संहार भी में ही करता हूं । लेकिन भगवद्धक्तों के संहार करने 
में समर्थ नहीं हूं क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदार्खन. में तत्पर हैँ और 
` में उनकी रक्षा के छिये निरन्तर उनके पास रहता हूं। संसार में वारम्वार सम्पूण 
चीजें उत्पन्न होती हैं परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नद्दी होते हैं। जेसे- . 
सर्वपामपि संहर्ता स्रष्टा पाताऽहमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
भक्ता ममानुगा नित्यं सत्पादाचनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेपां रक्षणद्वेतवे ॥ 
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । 
न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशद्धाश्व निरापद्‌ः ॥ 
भक्तगण अपने खी, पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड़ दिन-रात मेरे को भजते हैं 
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और में भी आपलोगों को छोड़कर उनको अहर्निशा भजता हूं । इसलिये हे देववृन्द्‌ ! 


आपलोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र प्रथिवी पर अवतरित होइये और में भी : 


शीघ्र ही प्रथ्वी पर आउँगा। तद्नन्तर देवताओं का प्रथ्वी पर जन्मम्रहण । 
शङ्कर और पावती का पृथ्वी पर अवतरित होने में संवाद जिसमें शंकर ने कहा 
हे पावति ! तुम जाम्बवान्‌ के घर जन्म छो । तदुपरान्त पार्वती को अभय दान | 
श्रीकृष्ण ओर राधा का संवाद कथन | 


७ श्रीकृष्णजन्मपूर्वापक्रमव्णनम्‌ ४७० 
श्रीकृष्णजन्मवर्णनम्‌ ५७१ ` 
व्रह्मादिकृतश्रीकृष्णस्तवनम्‌ १७३. 

श्रीकृष्णस्य वरप्रदानम्‌ ५७४ 


महर्षि नारद का भगवान्‌ नारायण से यह, प्रश्न कि महत्युण्य को देनेवाळा ˆ 
जन्म, मृत्यु और जरा को दूर करनेवाला भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म वताइ्ये । ' 
बसुदेवजी किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी ? वसुदेव तथा देवकी ` 

। कौन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छे पुत्रों _ 


| को क्यो मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुझे कहिये । वसुदेवजी 
ओरं देवकी ने पूर्ब॑जन्म के पुण्य फल से ही श्रीहरि को पुत्ररूप में प्राप्त किया | 
देवमीढ़ के मारिपा नाम की खरी में वसुदेवजी उत्पन्न हुए जिनके जन्मसमय में 


देवताओं ने. दुन्दुमियाँ वनाई' जिससे वसुदेवजी का नाम आनकदुन्दुभि हुआ। ` 


यदुवंशी आहुक के ज्ञानसिन्धु देवक हुआ एवं देवक के देवकी नाम की कन्या 
हुई। यदुकुछाचार्य गर्गजी ने शाख विधि से देवकी का सम्बन्ध बसुदेबजी से 
करवा दिया। विवाह के दहेज में देवक ने सहस्रो घोडे, खर्णपात्र, अलंकृत 
सेकड़ों: दासी एवं नानाप्रकार के द्रव्य, मणि रज्नादि दिये, उनको प्रहण कर रथ में 
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बेठ'बिदा हुए उस समय कंस को सम्पोधित कर आकाशवाणी हुई कि हे राजेन्द्र ! 
तुम क्या प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का आठवां गर्भ 
तुम्हारी सृत्यु का कारण बनेगा । उन देववाक्यों के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस 
तलवार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तैयार हुआ। बहिन को मारने 
के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशास्त्र में विशारद नीतिज्न वसुदेवजी ने कहा कि 
तुम राजनीति को नहीं जानते हो; मेरी हितकर वातं सुनो जो दोपों को नष्ट 
करनेवाळी, यश को देनेवाली एवं शास्त्रोक्त हैं। हे राजन्‌! इसके आठवें गर्भ से 
तुम्हारी मृत्यु दे तय इसे मारकर दुष्कीति एवं नरक की प्राप्ति क्यों करते हो? 
रुद्र जन्तुओं एवं हिसकों को मारने से मृत्युकाल में एक कर्पापण ( ८० रत्ती ताम्र ) 
देने से छुटकारा हो सकता दै और अद्विसक को मारने से तो सौ गुना प्रायश्चित्त 
बतळाया दै तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को कालविशेष में मारने पर 
सौगुना पाप कहा दै। म्लेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से; सौ गुना पाप 
होता है। सो म्लेच्छों को मारने से जो पाप होता दै पक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से 
होता दै। इसी प्रकार नाना पापों को यतळाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्या 
से होता दै उतना ही पाप खी के वध में होता दै। सौ स्त्रियों के बध से जो पाप 
होता दै उतना ही वहिन के वध से होता है । इसलिये हे कुलदीपक ! इसे छोड़ 
दो। इसके गर्भ से जो संतान होगी वह आपको देदिया करूगा। तदुपरान्त 
कंस ने देवकी के छः पुत्रों को क्रमशः मार दिया। देवकी फे सप्तम गर्भ को 
माया ने आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया तय रक्षकों ने कंस से 
कहा कि देवकी के गर्भस्राव हो गया दै। इस कारण से उस वालक का नाम 
सङ्क्षण हुआ । देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भगत भगवान्‌ 
की जगद्योनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद्‌ 
कृष्ण अष्टमी को आधी रात फे समय रोहिणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हुआ । 


वहां पर भगवान, ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेघों के समान श्याम पीताम्त्रर 
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घारण किये हुए मणिरन्न आदि के भूपणो से विभूषित कौस्तुभमणि से अलंकझत 
किशोर अवस्थाबाळा शान्त स्वरूप दिखाया। जिसे देखकर परमभक्ति से नतमस्तक . 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद्‌ हो भगवान्‌ की स्तुति की । चसुदेवजी की प्रार्थना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कद्दा कि तुम्हारी तपस्या का ही फळ है जो में तुम्हारे 
पुत्ररूप में प्राप्त हुआ हूं। तुम पहिले तपखियो में श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति थे 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुके तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र की 
याचना की तव मेने तुम्हें वर दिया कि तुम्हारे मेरे जैसा पुत्र होगा। वरदान | 
के अनन्तर मने सोचा त्रिलोकी में मेरे समान कोई नहीं है इस हेतु में ही पुत्रफप | 
में प्राप्त हुआ हूं। झुरे तुम पुत्रभाव से भजो चाहे ब्रह्मभाव से अन्त में मुझे 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त दो जाओगे। अब तुम शीघ्र ही मुफे ब्रज्ञ के यशोदाभवन 
) में स्थापित कर वहां से माया को यहां छाकर स्थापित करो। ऐसा कहकर 
| भगवान्‌ हरि वाढरूप हो गये । तदनन्तर बसुदेवजी वाळक को लेकर नन्दजी के 
यहां गये जडाँ छतिकाग्रद में सोई हुई यशोदा को देख बहां पर स्थित कन्या को 
। उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस काराग्रह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को 
| अहण कर कंस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा कि हे 
कंस तुम नीतिशासत्र में विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन सुनो। तुमने 
हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात | तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह आठवीं 
कन्या हैं इसे मारकर क्या तुम प्रथ्वी पर महैश्वर्य प्राप्त करोगे ऐसा कहकर वसुदेव | 
देवकी कंस के सामने रोने लग गये । तत्र कंस ने कठोरतापूर्वक कद्दा मेरे बचनों | 
को सुनो । भाग्य से तृण भी पर्वत को नष्ट कर सकता दै, मच्छर हाथी को और | 
| 


छोटा कीड़ा सिंह को मार सकता दै इत्यादि कहकर फंस ने बालिका को मारने की 
इच्छा फी।तव बसुदेव ने कहा इस निरपराध वालिका को क्यों मारते हो तदनन्तर 
कंस ने उसको छोड़ दिया । एवं वसुदेव देवकी ने उसको ग्रहण कर त्राह्मण को उस 
वालिका के निमित्त धन दिया । वह भगवान्‌ कृष्ण की बहिन हुई जिसका रुक्मिणी के 
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विवाह के समय में दुर्वासाजी के साथ पाणिग्रहण हुआ । यह भगवान्‌ कृष्ण का 


`, जन्मचरित्र वर्णन जन्म, मृत्यु, जरा के विन्न को नष्ट करनेवाला और पुण्य की 


३ 


पे 


` देनेवाला है। ; 
८ जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७७ 
सपोडशोपचारं हरिपूजाविधानवर्णनमू ५७९ 
जन्माएमीब्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ ५८१ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्न हे प्रभो ! व्रतो में उत्तम प्रत 
जन्माष्टमी ब्रत का फल तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फळ कहिये । इस व्रत 
को न करने से क्या दोप होता दै ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्या फळ 
मिळता दै एवं ब्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
क्या है? उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को साव- 
धान दोकर हविष्यान्न भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि 
नित्यकर्म कर ब्रतोपचास का सङ्कल्प करे। मन्वादि दिवस की प्राप्ति में स्नान- 
पूजादि का जो फल होता दै उससे करोड़गुना फल भाद्रपद की कृष्णाष्टमी का 
होता दै। जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जलमात्र भी देता दै उसको 
सौ वर्ष तक गयाश्राद्ध करने का फळ मिळता है इसमें सन्देह नहीं दै। नित्यक्रिया 
के अनन्तर सूतिकागृह का निर्माण; खडग से युक्त रक्षकों की नियुक्ति, वहुविध 
द्रव्य, वाळ छेदन.की कची एवं यन्नपूर्वेक धात्री स्वरूपा नारी की नियुक्ति करे। 
पश्चात्‌ पादप्रक्षाळन कर खच्छ वस्न पहिन आसन पर स्थित हो खस्तिबाचनपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द, रोहिणी 
बलदेव, पष्ठीदेबी, वसुन्धरा, ब्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एबं अश्वत्थामा सहित 
सप्रचिरंजीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे। फिर भगवान्‌ फी 
पोडशोपचार से पूजा करे । पूजनोपरान्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान्‌ के जन्म- 


चरित्र की कथा सुने तथा रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल आहिक कर्म कर 
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श्रीहरि की पूजा करे तदुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन करावे। पुनः त्रतकाछ . 
व्यवस्था पर नारदजी का प्रश्‍न । भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि अथे रात्रि में . 


यदि एक पाद भी अष्टमी हो तो बही मुख्यकाल दै एवं उसी में भगवान्‌ हरि का 
जन्मदै । वेद्विदो से सम्मत यही प्रभानकाळ दे। सप्तमी सहित यदि अष्टमी 
नक्षत्रयुक्त हो तव भी सप्तमी सद्दित अष्टमी वर्जनीय है । व्रत करनेवाछा रोहिणी 
नक्षत्र के वाद पारण करे। सम्पूर्ण उपवासा में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर 
है अन्यथा फल हानि होती दै । रोहिणी व्रत को छोड़ किसी भी व्रत का पारण 
रात्रि में नद्दी करे। पारण के विपय में विशेप वात यह दै: - 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पू्वकृतं पुण्यमुपवासाजितं फम्‌ 
तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्र भ्व चतुर्गणम्‌। तस्मात्‌ प्रयत्नतः कुर्य्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेऽह्नि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते घ्रती 
पण्मुहूर्त व्यतीते तु रात्रावेव मद्दानिशा । लभते ब्रह्माहत्याश्व तत्र भुक्तवा च नारद्‌ ॥ 
. शुद्ध जन्माष्टमी व्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिळता है 
एवं सप्त जन्म के पाप नष्ट ददो जाते हैं । 


१ यशोदानन्दयोः पूर्वेजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ ५८२ 
बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ १८५ 


नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे प्रभो | भः वान्‌ श्रीकृष्ण को 
यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी के जाने पर नन्दची ने पुत्रोत्सव के 
सम्बन्ध में क्या किया ? गोकुळ में भगवान्‌ ने क्या फिंया तथा वहां पर 
कितने वर्ष तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की रासक्रीडा और जऊक्रीड़ा का विस्तार- 
पूवंक वर्णन कीजिये । नन्दजी, यशोदा और रोहिणी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त एवं 
बळदेवजी का जन्म कहां हुआ ? इराका वर्णन कीजिये। भगवान्‌ नारायण का 


नारदजी को उत्तर--पूर्व जन्म में नन्दजी द्रोण नामक यसु थे और यशोदा धरा 
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नामक उनकी पत्नी थी। रोहिणी सर्पमाता कद्र, थी उनका जन्मचरित्र तुम्हारे 


` लिये कहता हूं सुनो । एक वार पत्नी सहित द्रोण ने गौतमांश्रम के निकट गन्ध 


* मादन पर्वत पर दस हजार वर्ष तक कृष्ण दर्शनार्थ तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 


हरि के दर्शन नहीं हुए । तव वे हताश दो अभ्निकुण्ड वना प्रवेश करने को उद्यत 
हुए। उसी काळ में आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुल में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
देखोगे । तदनन्तर घरा और द्रोण का अपने घर के लिये प्रस्थान एवं भारतवर्ष 
में जन्म । अब देवताओं से भी सुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो । एक वार देवमाता 
अदिति ने रजोदर्शन के बाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद 
किया एवं कामवाण से पीड़ित हुई पति के आगमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
रही । जब उसने सुना कि कश्यपजी तो सर्पमाता कद्र, के घर हैँ तव उसने 
सर्पमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 


“को प्राप्त हो जाओ। कद्र, ने जव देवमाता का शाप सुना तव उसने भी बदले में 
'उसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 


आना और उसकी वाब्डापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में, सपमाता 
कद्र, का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना। अव 
बलदेवजी का आख्यान सुनो । रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एवं वसुदेवजी 
की आज्ञा से कंस से डरी हुई सक्क्षण की रक्षा के लिये गोकुळ में चली गई। उधर ˆ 
देवकी के सप्तम गर्भ का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना । 
कुछ काळ वाद्‌ व्रह्मतेज से युक्त वळदेवजी का जन्म । प्रसन्न हुए नन्दजी द्वारा 
ब्राह्मणों को दान एवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अव गोकुळ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का मङ्गल चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुछ में नन्दजी के घर में स्थापित 


.कर वसुदेवजी के जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
समान कान्तिवाळे अतीव सुन्दर नग्न, गृह के शिखर को देखते हुए पुत्र को देख 


नन्द्जी बहुत हर्षित हुए। पश्चात्‌ धात्री द्वारा शीतलजल से बालक को स्नान 
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करवाना एवं नालच्छेदन । हर्षित हुई गोपियों द्वारा जयजयकार तथा आशीर्वाद । 


= नश 


नन्द॒जी द्वारारा सचेल स्नान एवं ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान । ब्राह्मणों - 


द्वारा वेदपाठ व खस्तिवाचन । ज्योतिः शास्त्र में विशारद अनेक गणकों और” 


बचन सिद्धो का आगमन । नन्दजी द्वारा उनका आतिथ्य । ज्योतिविदो' द्वारा 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्दजी के घर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं वलदेवजी का बढ़ना जैसे झुङपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता दै। 


१० पूतनामोक्षवर्णनम्‌ १८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर खर्णसिह्वासन पर स्थित कंस ने सभा 

के मध्य में आकाशवाणी सुनी कि दवे. मद्दामूढ़ ! क्या करते हो अपने कल्याण की 
चिन्ता करो | तुम्हारा काळ ए५वी पर उत्पन्न हो गया दै, अव रक्षा का उपाय करो। 
) बसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्द॒जी को देकर वहां से कन्या प्रण. कर 
' तुम्हे देकर निश्चित हो गये । तुम्हारा मारनेवाळा नन्दमन्दिर में बृद्धि को प्राप्त 
हो रहा दै एवं देवकी का सातवां गर्भ भी वहीं बृद्धि को प्राप्त हो रहा दै। इस 
प्रकार आकाशवाणी सुन कंस चिन्तामम दो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना को 
' निमन्त्रित करना एवं गोकुळ जाने का आदेश देना तथा कार्य के लिये कहना कि 
। तुम अपने स्तनों को विपाक्त बनाकर शीघ्रता से रिट को दो क्योकि तुम साया- 
। शाख में निपुण हो एवं मनकी गति के समान चळनेवाळी हो । अतः माया से 


मनुष्यरूप बनाकर गोकुळ में जाओ तुमने दुर्वासाजी से सवत्र गमन का म्दामन्त्र 
प्राप्त किया दै । तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समर्थ हो। ऐसा कहकर 
कंस सभा में स्थित हो गया । तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का ब्रज 

| शमन। नन्दजी के गृह में प्रवेश करती हुई पूतना को देखकर गोपियों ने उसका 
` बहुत सम्मान किया। उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन में कहा 
कि क्या पद्मालय से भगवान्‌ भीष्ण को देखने के लिये दुर्गा आई दै? गोपियों ने 
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उसे प्रणाम किया तथा कुशल्क्षेम पूछ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌ ईश्वरी 


`. भगवती हो ? तुम्हारा स्थान कहां दै क्या नाम दै, यहां पर क्या काम दै ? कहो । 


गोपियों के बचनों को सुन पूतना ने कहा में मथुरा की रहनेवाली विप्रपत्नी हुँ । 
नन्दकुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं। इस प्रकार उसके वचन 


` सुन यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना। शिशु को गोद में लेकर पूतना 


का घारम्वार चुम्बन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना और यशोदा 
से कहना कि दे गोपसुन्द्रि यह तुम्हारा वाळक अद्भुत दै तथा गुणो में नारायण 


` के समान है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विपयुक्त दुग्ध का अमृत की तरह प्राणों के साथ 


पान करना एवं पूतना का प्राण छोड़कर पएथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूळ देह 
को छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर दिव्य रत्नसार से निमित रथ पर आरूढ़ हो 
पार्षद प्रवरा से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोढोक में जाना। पूतना मोक्ष को 
देख नारदजी का नारायण से प्रश्‍न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्यों 
प्राप्त हुई तथा किस पुण्य से भगवान्‌ के दर्शन कर भीकृष्ण मन्दिर को गई ? तव 
भगवान्‌ ने नारद से कहा कि बलि के यज्ञ में भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
देख बलिकन्या रब्रमाळा ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा सन में कहा कि इसके 
सदरा मेरे पुत्र हो और में उसे स्तन देकर अपने वक्षःस्थळ पर रक्ख्‌ँ | हरि भगवान्‌ 
ने उसके मनकी बात जान कर इस जन्म में उसके स्तन पान कर माठ्गति प्रदान की। 
११ - श्रीकृष्णबाललीलानिरूपणम्‌ ५६० 
, तृणावरतमोक्षवर्णनम्‌ ५९१ 


एक वार नन्द्गेदिनी यशोदा गृहकर्म मे आसक्त बालक को गोद में लिये 


' हुए थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप ठणावते नामक देत्य का आवागमन 


जानकर भारयुक्त होना । भाराक्रान्त यशोदा का गोद से वाळक को त्याग कर 


रायन कराना तदनन्तर असुर का वाळरूपधारी भगवान्‌ कृष्ण को हवा में उड़ाते 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


0 


( १३२ ) 
हुए सौ योजन छे जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पर्श से प्राण त्याग कर 


हरिमन्दिर में जाना । अन्धकार के नष्ट दोनेपर गोपगोपियों ने जब भगवान्‌ को . प 


शयन स्थान पर नहीं देखा तव भयविहळ हो रुदन करते हुए खोज करने टगे तव 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्दजी ने घरपर लाकर मङ्गलाचरण किया । 
'नारदजी ने नारायण से पूछा कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देश के राजा को क्यों शाप 
दिया १ तय नारायण ने फद्दा कि पाण्ड्यदेश का राजा सहस्नाक्ष हजार ख्रियों 
के साथ निर्जन बन में स्थळ विहार कर नदी में जलक्रीडा कर रहा था। इसी 
बीच दुर्वासा एक लाख शिप्यो के साथ वहां आ पहुंचे। मुनि को देख राजा ने 
न प्रणाम किया और न वह उठा ही । तब दुर्वासाजी ने शाप दिया कि दे 
पापिष्ठ ! तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि में प्राप्त होकर एक छाख वर्ष तक 
भारत में निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से गोलोक की प्राप्ति होगी । 


- * इतना कह दुर्वासा ने खियो से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म होगा । 


राजा का खियों के साथ अभिप्रवेश । पश्चात्‌ तणावते के शरीर की प्राप्ति । रानियों 
का भारतवर्ष में जन्म । 
१२ श्रीकृषप्णघाललीलावर्णनम्‌ ५६३ 


एक समय नन्‍्दपत्नी श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी। उसी समय , 
वहीं पर वहुतसी बालिकायें एवं वृद्ध नारियां आई' उनके सत्कार के लिये यशोदा | 


का गमन । क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शकट का गिराना। शाकट के उत्पात को 


देखकर गोपों ने बालकों से पृल्ला कि यहद गाड़ी कैसे टूट गई? तव बालकों ने | 
कहा कि इस विपय में हम कुळ नहीं जानते हें । श्रीकृष्ण के चरणों से ही यह | 


टूटी है। तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्रीकृष्ण 


की रक्षा की। इस कवच को कण्ठ में; या दाहिने हाथ में जो वांधता है उसे | 


विप, सर्प, अभि और शत्रु का भय नहीं होता है । इस कवच को धारण कर 
तथा भगवती काली ने को मारा था। 
भगवान टक्कर ने जपरर को तथा भगवती काढी ने रक्तवीज को मारा थ 
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( १३३ ) 
१३ श्रीकृप्णमाहात्म्ये वालचरित्रकथनम्‌ ५९% 
५ (१ ha चौर ० ० (७ 
श्रीकृष्णनामकरण शिष्य; सह महर्षिगगप्रवेशवर्णनम्‌ ५६७ 
श्रीकृष्णनाम्नों गुणानुक्तीतनम्‌ ५६९ 
राधानामनिर्वचनवर्णनम्‌ ६०१ 


श्रीकृष्णस्यान्नम्राशनसंस्कारसाङ्गतसिदध्यर्थदानवर्णनम्‌ ६०३: 
श्रीकृप्णस्यान्नप्राशननि मित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ६०५. 
गगंग्रस्थानवर्णनम्‌ - ६०७ 


श्रीकृष्ण के वालचरित्र का वर्णन । एक समय नन्द्पत्नी कृष्ण को गोद में 
छिये स्वर्णसिंहासन पर वैठी हुई स्तन पान करा रही थी। उसी समय एक पिप्रेन्द् 
हजारों शिष्यों के साथ वहाँ आये। मुनि को देखकर यशोदा ने पूजन किया 
और कृष्ण से प्रणाम करवाया। पुनः ददाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे योगिराज ! 
में आपको पूछने-में समर्थ तो नहीं हूं किन्तु में आप का झुभ नाम पूछना चाहती 
हूँ क्योंकि में बुद्धिहीन हूं। सज्जन पुरुप मूढ़ व्यक्ति के दोप को क्षमा करदेते हैं । 
इसलिये हे मुनीन्द्र ! आप, अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम, क्रतु, प्रचेता, पुढस्त्य, 
पुल, दुर्वासा, कदम, ब रिछ, गर्ग, जेगीपव्य, देवळ, कपिछ, सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनव्कुमार, बोड, पश्चशिख, आसुरि, सौभरि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, 
नामदेव, कश्यप, संतरे, उतथ्यः कच, बृहस्पति, गुः च्यवन, शुक्र, नर, नारायण, 
शाकध्रिं, पराशर, व्यास, शुकदेव, जेमिनि, मार्कण्डेय, छोमश, कण्व, कात्यायन, 
आस्तीक, जरत्कारु, क्रृष्यश्॒ज्ञ, विभाण्डक, पौलस्त्य, अगस्त्य) शारद्वान्‌, गिरि, 


शमीक; अरिष्टनेमि; माण्डव्य, पैल, पाणिनि, कणाद, शाकल्य, शाकटायन, 
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' पिप्पलाद, मैत्रेय, करुप, उपमन्यु, गौरमुख, अंरुणि, ओवं, कक्षिवान्‌, भरहाज, * 


ह 


( १३४ ) 
अष्टावक्र, भागुरि, सुमन्तु, वत्स, जावालि, याज्ञवल्क्य, वेशम्पायन, यति, हँस, 


वेदशिरा, शङ्कुकर्ण और शौनक इन मद्दानुभावो में से कोन हैं ? इसपर मुनि ने 
कहा कि में यादवों का चिर पुरोहित गर्ग हूं तथा श्रीकृष्ण के नामकरण के लिये 
आया हूं। पश्चात्‌ वहराम और श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन । राधा के नामों का 
वर्णन । राधा और श्रीकृष्ण का विवाद्द बृन्दावन में होगा तदनन्तर श्रीकृष्ण के 


` भूत, भविष्यत्‌, और बर्तमान में होनेबाले कायो का विवरण किया पुनः 


| | 


गगेजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतसा दान करबाया। पुनः 
गर्गजी का प्रस्थान । 


१४ श्रीकृष्णबालच रित्रवर्ण नम्‌ ६०९ 
नलळूबरमोक्षवर्णनम्‌ ६११ 


एक समय यशोदा यमुना स्नान करने गई। आकर घर में क्या देखती 


) है कि दधि, दुग्ध, घृत, तक्र ( छाछ ) मक्खन के भाण्ड फूटे हुए हे । तब बालकों 


से पूछा कि यह अद्भुत कमे किसका है । तव बालकों ने कद्दा कि ये सब तुम्हारे ही 
पुत्र के कार्य हैं। बालकों का वचन सुन यशोदा हाथ में वेत छे श्रीकृष्ण को मारने 
के लिये दौडी । श्रीकृष्ण भी आगे२ दौड़ने ढगे । माता को परिश्रम से व्याकुळ देख 
भगवान्‌ ठहर गये । तव यशोदा ने वस्न से श्रीकृष्ण को बांध दिया । श्रीकृष्ण एक 
वृक्ष के मूळ में खड़े हो गये । उनके स्पर्श होते ही वृक्ष गिरपड़ा और दिब्य पुरुष 
हो गया। पुन दिव्यरथ में वेठ अपने स्थान को चला गया। वृक्ष के शब्द को 
सुन यशोदा का कृष्ण को गोद में ढेना। गोपों ने यशोदा को बहुत डांटा और 
नन्द का आगमन । नन्द ने यशोदा से कहा कि में आज ही बालक को लेकर 
तीर्थ जाऊँगा अथवा तुम यहां से चढी जाओ । जैसे कहा है कि-- 


शतबापी प सर; ¦ शताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिक 
शतकूपसूसा बापी = | विग CO Do बो य ngotri 


ड 


3 


( १३५ ) 


, तपोदानोद्धव पुण्यं जन्मान्तरसुखम्रदम्‌। सुखप्रदोषपि सत्पुत्र इहैव च परत्र च" 


पुत्रादपि परोबन्धुने भूतो न भविष्यति । 

इतना कहकर नन्द॒जी अपने घर में रहने छगे। नारदजी ने नारायण से 
पूछा कि वृक्षरूप से जो सुन्दर पुरुप हो गया वद्द कौन था और किस कारण से 
वृक्षत्व की प्राप्ति हुई ? नारायण ने कहा कुबेर का पुत्र नलकूवर रम्भा के साथ 
नन्दनवन में क्रीडा के लिये गया वद्दांपर मुनि देवळ आ गये। मुनि ने रम्भा 
को नग्न देखकर दोनों को शाप दिया कि हे पापिष्ठ! तुम वृक्ष होजाओ तथा 
हवे रम्भे ! तुम मानुपी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पत्नी बनो। मुनि ने 
कहा कि तुम श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे तथा 
हे रम्भे ! तुम इन्द्र के संयोग से फिर खर्ग में जाओगी। रम्भा के आख्यान 
का वर्णन । रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म । पुनः जन्मेजय के साथ विवाह । 
जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ । यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
पत्नी का आगमन । इन्द्र द्वारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति | 


१५ राधास्तरूपवर्णनम्‌ ६१२ 
राधाक्ृष्णसम्मेलनवर्णनम्‌ ६१५ 
ब्रक्मकृतराधाकृष्णस्तोत्रम्‌ ६१७ 
* राधाकृष्णविवाहवर्णनम्‌ ६१६ 


नन्दजी का श्रीकृष्ण को साथ छे वृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की माया से 
आकाश मेघों से आछन्न हो गया एवं वर्षा बरसने छगी। यहद देख श्रीकृष्ण का 
रुदन पुनः राधा का आगमन । राधा द्वारा श्रीकृष्ण को छे जाना। भगवान्‌ 


के खरूप को, देख राधा को मोह भाप्ति | भरीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके ! 


( १३६ ) 


' उदारे में और मेरे मे कोई भी भेद नहीं है जैसे दुग्ध में धवलता, अभि में: 
| दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गन्ध है उसी तरह हम दोनों में कोई भेद नहीं है। ' 


' जैसे कुम्हार-मिट्टी के विना घट को बनाने में समर्थ नहीं तथा खर्णकार सुवण के 
| विना कुण्डलः नहीं चना सकता। उसी तरह में तुम्हारे विना सृष्टि रचना में 


। समर्थ नहीं हूं और दे राघे “सष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपो5हमच्युतः तुम्हारे विना. 
| मुझे कृष्ण नाम से पुकारते हैं और तुम्हारे रहने से श्रीकृष्ण नाम से। जो कोई: 


। राधा और कृष्ण में भेद सममते हैं तथा निन्दा करते हें उनको नरक की प्राप्ति 
। होती दै। ब्रह्माजी ने राधाकृष्ण की स्तुति करते समय कद्दा कित 


| पुरुपाश्च हरेरंशास््रंशा निखिलाः खयः । आत्मना देहरूपा त्वमस्याधारस्त्वमेव दिः 


` अस्यानुप्राणेस्त्व॑ मातस्त्व्माणेरयमीश्वरः ॥ 
ब्रह्माजी को राधा का वरदान। राधा और श्रीकृप्णका वेदमन्त्रोधारण- 
है पूर्वक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्धान और राधा का 
। बिरह। श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन | | 
१६ चकम्रलम्बकेशीनाशुद्वारवर्णनम्‌ ६२२: 


|| बकादीनां पूर्वजन्मवत्तान्तवर्णनम्‌ ६२५ 
. त्रेमासिकत्रतवर्णनम्‌ ६२७ 
गोपानां बृन्दावनगमनम्‌ ६३१ 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य वाळक एवं बलराम को साथ लेकर भ्रीवन में 
क्रीड़ा करने गये वहां से मधुवन पहुंचे । वहां एक दैत्य चक के आकारवाला 
आया और श्रीकृष्ण को निगछ गया जैसे अगस्त्यजी ने वातापी को निगल 
छिया था। यहद देखकर सव हाद्दाकार करने छगे। इन्द्र ने वक फे ऊपर 


ी 
क 
` | मुनि के अखि से वना हुआ वञ्न छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जळ गया। 


|: चन्द्रमा वेएवक परञ्चीताख छोड!उसके।सीतए. हो तास 0अएडाज ठो, अमदण्ड, 


LY पा 


( १३७ ) 
वायु ने.वायव्याख, वरुण ने शिलावृष्टि, अग्नि ने अग्न्यख्त और ईशान ने त्रिशूळ 


` का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नहीं। पुनः असुर के सव अज्ञों को जलाकर 
, श्रीकृष्ण का निकढना । वृपरूप धारण कर प्रलम्चासुर का आगमन एवं बलराम 


द्वारा उसकी मृत्यु । केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
पर रख आकाश में प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से. उसकी मृत्यु। वक, प्रलम्व; 
और केशी के पूर्वजन्म का वर्णन । गन्थवाह नाम गन्धव के चार पुत्र थे । वसुदेव, 
सुद्दोत्र, सुदर्शन और सुपाशवेक इनमें बड़ा वसुदेव तो दुर्वासा का शिप्य था एवं 
अविवाहित ही ब्रह्मतेज से शरीर त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद द्दोगया। सुद्दोत्रः 
सुदर्शन और सुपाश्वंक तीनों हीं परम वेष्णब एवं भगवद्धक्त थे।. एक दिन वे 
कमछों को छाने के लिये चित्रसरोवर पर गये वहां शङ्कर के गण उनको पकड़कर 
शङ्करजी के पास ले गये । शङ्करजी ने पूछा तुम कमलों को हरण, करनेवालें 
कौन हो ?' पार्वतीजी त्रैमासिक व्रत में सद कमळ से भगवान्‌ का नित्य पूजन 
करती हैं इसलिये कमळों की रक्षा एक ळाख यक्ष करते हैं। गन्धवा ने कद्दा कि 
हम गन्थवाह के पुत्र दे भगवान्‌ को नित्य कमल देकर जल पीते है । हम यह 
जानते हैं कि यह सरोबर पावती के लिये रक्षित दै इसलिये आप हमारे कमलों 
को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये। शक्करजी ने कद्दा कि मेरे वेण्णण परम 
प्रिय हैं किन्तु मेरी खीकृति मिथ्या न होगी। जो पावती के .ब्रत में कमलों का. 
हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगे । श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 
नहीं होता दै “नहि. श्रीकृष्णभक्तानामद्ुभ॑ विद्यते कचित्‌” श्रीकृष्ण .के दर्शन से 
दिव्यरुप की प्राप्ति होगी । त्रेमासिक ब्रत का विधान जिसमें भगवान्‌ का 
पूजन सद्द कमछों से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृप्ण के लिये घृतयुक्त 
तिलों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। अन्त में असंख्य ब्राह्मणों: 
को भोजन करा दक्षिणा दान करे । इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों काः 
बन्दावत (गूम्नन्‌, ५ ५।॥॥७ Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


- indienne पन्डित के » ab 2 


( १३८ ) 
१७ नगरनिर्माणवर्णनम्‌ ६३३ . 
कलावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ ६३५ 
पतिमहत्त्ववर्णनम्‌ ६३७ 
बुन्दावननगरनिर्माणवर्णनम्‌ ६४१ 
राधायाः पोडशनांमवर्णनम्‌ ६४४ 


बुन्दावननगरवर्णनम्‌ ६४७ 


| नन्दादिकों के शयन करने पर कुवेर के किड्करों द्वारा नगर बनाने के लिये 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण । सम्पूर्ण गोपों के लिये 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर बृपभाबु के गृहका निर्माण किया वहांपर कलावती 

द ५ का अपने पति के साथ निवास। नारदजी का कलावती विपयक नारायण से 
.. प्रश्न कि कलावती कौन थी जिसके लिये इतने सुन्दर खान की रचना विश्‍वकर्मा 
ने की? नारायण ने कहा-कळावती पितरेश्वरों की मानसी कन्या एवं 
ढक्ष्मी के अंश से उत्पन्न और बृपभानु की खरी तथा राधा की माता थी। जिस 

| राधिका की चरणरज से सम्पूर्ण प्रथ्वीतछ पवित्र हो गया । सद्धक्त उसकी सुदृढ़ 
| भक्ति की इच्छा करते हैं। पित्रेशवरों से तीन मानसी पुत्रियों की उत्पत्ति जिनका 
| नाम कलावती, रल्नमाला और मेनका था । रन्नमाळा ने जनक को और मेनका 
ने पर्वतराज हिमालय को वरण किया । रन्नमाळा की अयोनिसम्भवा सीता 
नाम की लड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ और मेनका की 
अयोनिसम्भवा पाबंती जिसका विवाह शङ्करजी से हुआ । कलावती का विवाह 
मनुवंश में उत्पन्न दोनेवाले सुचन्द्र के साथ हुआ। कलावती ने सुचन्द्र को अपने 
मन्नोनुकूल अतिसुन्दर गुणबान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथ पर आरूढ़ हो 
` | पवेतो की) कल्द्रराओों ओं।ही पों। भक छकाछकातो) पं रप करते हुए लुकसजम के 


( १३६ ) 


संयांग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार वप मुहूत्तबत्‌ 
* व्यतीत हो गये। पश्चात्‌ सुचन्द्र का विपयों से वैराग्य एवं कछावती के साथ तप 
के लिये विन्थ्याचळ को प्रस्थान । सुचन्द्र को त्रक्माजी का वरदान कि तुम्दारी 
मोक्ष होगी । इतना सुन कळावती ने कहा मेरे खासी को मुक्ति देते हो तो मेरी 
क्या गति होगी 0 क्योंकि पतिव्रता ख्रियो' के. एकमात्र पति ही देव हैं। जो खी 
पतिभक्ता नहीं होती दै उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती दै। खामी का 
वियोग बन्धु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक दै । सन्त श्रीतुलसीदासजी 
ने भी अपने रामचरितमानस बालकाण्ड में जव श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
में ही रहने को कद्दा तब सीताजी कहती हैं कि-- 
“जिय बिनु देह नदी बिन वारी । तैसे ही नाथ पुरुप बिन नारी ॥” 

साध्वी स्त्री के लिये पति से वढ़कर कोई भी प्रिय नहीं दै । 

नहि कान्तात्परोवन्धुने हि कान्तात्परः प्रिय: । 

नहि कान्तात्परोदैवो नहि कान्तात्परो गुरु: ॥ 

नहि कान्तात्परोधर्मा नहि कान्तात्पर॑ धनम्‌ । 

नहि कान्तात्पराः प्राणा न कः कान्तात्परः स्त्रियः ॥ 

इसलिये द्दे ब्रह्मन्‌ में आपको शाप दूँगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 

छगेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कद्दा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी । 
कुछ खर्गभोगो' को भोगकर फिर भारत में जन्म होगा और तुम्हारे राधा नाम 
- की पुत्री होगी। सुचन्द्र का बुपभानु रूप में तथा कलावती का सुनन्दन की पुत्री 
रूप में उत्पन्न होना । दुपभानु एवं कळावती का विवाह । वृन्दावन नगर के 
निर्माण का वर्णन । बृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से वताई जाती दै-केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण पृथ्वी का पालक एवं धार्मिक था। वह अपने 
पुत्रों को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चला गया । उसके बृन्दा 


नास की बह्वी थी |, नसुने साठ हजार वर्ष ion पूसा की, a छ्ष्ण 


( १४० ) 


| को, बरणःकिया । दृन्दा ने जद्दां तप किया उसका नाम हुआ वृन्दावन । दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुलसी ओर वेदवती । वेदवती ने तप ` 


कर नारायण को प्राप्त किया जो सीता नाम से सर्वत्र विख्यात दै। तुळसी ने 


। श्रीकृष्ण की अभिछापा से तप किया किन्तु भाग्यवश दुर्वासा के शाप से शद्वासुर 
| को प्राप्त हुई । श्रीकृष्ण का तुळसी को शाप कि तुम वृक्षरूपा होगी और तुलसी 
' का भगवान्‌ को शाप कि शालग्राम होओगे। तीसरी वात की राधा के सोलह 
' नामों में यह आया है. “कृष्णा वृन्दावनी वृन्दा? इसलिये भी वृल्दावन: हुआ। 


| वृत्दावन.की शोभा का वर्णन । हु 
१८ विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ ६४८ 
` विप्रपत्नीकृतभ्रीछृष्णस्तोत्रम्‌ ६५१. 
विग्रपल्तीनां पूवजन्मदृत्तान्तः ६५३ 
विग्रपल्नीमोक्षणग्रस्तावः ६५५ 


नारद और नारायण के संवाद में कुप्णलीळा का वर्णन करते हुए कहा कि 


| एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं बळराम के साथ मधुबन में गये वहांपर बाळकों 
द्वारा भोजन फी इच्छा प्रगट करना । श्रीकृष्ण ने कहा कि.ब्राहणों के. यज्ञस्थान . 
पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्र्लोग अन्नदान न दें तो विप्रपत्नियों के. 
पास जाना । वाळकों का अन्न लाने के ल्यि प्रस्थान । वाळकों के अन्न मांगने. 
पर ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर वाळको' का विप्रपत्नियों के पास. 


अन्न की याचना.करना । स्त्रियो ने पूछा कि आप कोन हैं ? बालकों ने कहा 


कि बळराम एवं श्रीकृष्ण द्वारा हम भेजे हुए हैं और भूख एवं प्यास से. पीड़ित हैँ ।. 


विप्रपत्नियों का अनेक भाण्डों में पकान्न रख, भगवान्‌ के पास प्रस्थान । वहां 


पर-विमरल्ियों हार भगवान की जति भगवाच से लकि समाव, 


, 


हर] 


७ 
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का वर मांगना । विप्रपत्नियो का खग्द गमन मार्ग में श्राह्मणों का समागम। 


. ब्राह्मणों ने कद्दा कि हे पत्नियो' ! तुम धन्य हो, इमारा वेदपाठ एवं जीवन व्यै ही 


है। संसार में सव विभूतियां भगवान्‌ की ही दै। विप्रो का स्वगृह जाना । 
विप्रपत्नियों के पूर्वजन्म के वृत्तान्त का वर्णन । विप्रपत्नियाँ पूर्वजन्म में सप्तर्पियों 
की स्त्रियां थी । वे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से मुनियों का भी मन 
मोहित होजाता था। उनकी सुन्दरता को देख अपि का मोहित * होना तथा 
अङ्गिरा का अभि को शाप कि तुम सर्वभक्षी होओगे। अभि की अङ्गिरा से 
प्रार्थना । 'मुनिपत्नियों को शाप कि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर 
होगा । श्रेष्ठ विप्रो' के साथ तुम्दारा विवाह होगा। मुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
से प्रार्थना की कि दे ऋषियो ! हम निप्पाप हैं आप के विना हमारा जीवन व्यर्थ 
'है हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुई स्त्रियां अपने 
पति के शरण जाती हैं छेकिन पति के डर से दुःखित हुई किसके पास जायँगी ९ 
इसलिये हमको अभय दान दीजिये। पत्नियों के वचन सुन ऋषि रोने लगे और 
कहा कि शुभाशुभ कमो कां फल अवश्य ही भोगना पड़ता दै । दूसरे से भोगी हुई 
स्त्री को जो मूर्ख भोगता दै वह काटसूच नरक में जाता है इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 
की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियो की मोक्ष । 


१९ . कालीयदमनाख्यानम्‌ ६५६ 
सुरसाकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६५९७ 

सुरसाये वरग्रदानम्‌ ६५३ 

नागराजकृत श्रीकृप्णस्तोत्रम्‌ ६६१ 

कालियदमनाख्यानम्‌ ६६३ 

कालीयमोक्षणम्‌ ६६५ 


श्रीकृष्ण अन्यबाढको के साथ गाय चराने के लिये गोकुळ में गये । बहांपर 
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गायं नये घास को खाकर विप युक्त जल पीने छगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 


भगवान्‌ ने योगसे उनको जीवदान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये। श्रीकृष्ण . 
द्वारा कालिय का द्मन । सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। 


नागपत्नी को वरदान देकर कहा कि तुम मेरी धमेपुत्री हो यह नाग मेरा जँवाई 
हे अब तुमको गरुइ से भय नहीं दे । मेरे चरणों के चिह्नों को देख गरुड़ भी 
प्रणाम करेगा। नागराज काछिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति बरना। श्रीकृष्ण ने 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक डीप में जाओ । नागराज के जाने 
के वाद यमुना का जळ निर्विप हो गया। नारदजी ने पूछा कि कालिय अपने 
पूर्व स्थान को छोड़ यमुना म क्यों रहने छया । नारायण ने कह्दा कि नागराज 
शेप की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज में पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्य और बलिदान से गरुड़ की पूजन करते हैँ। अभिमानी कालिय 

ने गरुइ की पूजा नहीं की और पूजा की सामग्री को खयं ही भक्षण कर 
0: । नागेन्द्र और गरुड का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजल में प्रवेश । 
वहांपर गरुडुजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडजी को क्रूपि सौभरि का शाप था । 
८ क्रूपि सौभरि ने वहां दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या की । गरुडुजी द्वारा जळ से 


._ सत्स्यो को पकडुना। दुःखित हुए एक मच्छ ने श्वृपिकी शरण ळी। मुनि ने 


कहा हे गरुड तुम्हारी क्या योग्यता है और क्या मेरे सामने से इस जीव को 
| छे जा सकते हो १ यहां से चढे जाओ । तुमको यह घमण्ड होगा कि मे भगवान्‌ 
। का पार्षद हूं, किन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जैसे वाहन भगवान्‌ अनेक बना 
| सकते हैं इसलिये आज से कभी यहां नहीं आना । कालिय की मोक्ष। वन में 
| अभनिका ढगना । भगवान्‌ के द्वारा दावापि पान एवं गोपों की रक्षा । 
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\ ( १४३ ) 
२० बरह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ ` ६६७ 
रह्कृतश्चीकृषणस्तोत्रम्‌ ६६४ 


श्रीकृष्ण का क्रीड़ा निमित्त गोकुळ गमन । ब्रह्मा का गौ के बत्सों एवं बालकों 
का हरण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य वत्सादिकों का निर्माण। इस तरह 
एक वर्ष तक यमुनातट के पास क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। श्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। जो भक्ति 
पूर्वक ब्रह्मकृत स्तोत्र को पढ़ता दै वह इस लोक में सुख भोग अन्त में हरिपद को 
प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का याळकों को साथ लेकर अपने खान पर जाना । 


२१ इन्द्रयागवणनम्‌ द७० 
त्राह्मणपूजनादी गुणाः ६७३ 

गोमाह्मणमहत्त्ववर्ण नम्‌ ६७४ 

इन्द्रमखभज्ञानन्तरं गोवर्धनपूजावर्णनम्‌ ६७७ 

इन्द्रपराजयवर्णनम्‌ ६७९ 

नन्दकृत कृष्णस्तववर्णनम्‌ ६८१ 


/ इन्द्र्याग का वणन। नन्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दूध, घृत, 


मक्खन, गुड़ और मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमन | 
नन्दजी द्वारा मुनियों का सत्कार। इन्द्रयाग के निमित्त वाजे बजाने ढगे एवं 
अप्सरायें नाचने छगीं। नाना तरह के पकान्न, फळ एवं अनेक तरह के सुवण 
और चाँदी के पात्र तथा वस्न सजाये गये। श्रीकृष्ण का क्रीडास्थान से घर 
आना। श्रीकृष्ण ने नन्द॒जी से कहा कि दे नन्द॒ आप किसकी पूजा करते हें । 
इसके करने से क्या फल द्वोता है एवं प्रसन्न होने से देव क्या देता दै १ जो पूजा 
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बेदविहित नहीं दै वह हानिकारक हे । ब्राह्मणों की पूजा सब फलो को देनेवाली 
हैन ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सव देवता प्रसन्न होते हैं। देवता को नेवेद्य देकर 
ब्राह्मण को नहीं देता है उसकी पूजन की हुई निष्फळ होती है । भगवान्‌ को 
नैवेद्य न देकर जो भोजन करता हे बह अन्न विष्ठा दै एवं जल मूत्र के समान दै। 

यह नियम सभी वणा के लिये समान रूप से लागू है । 

अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यद्विष्णोरनिवेद्तिम्‌। 
सर्वेपाध्य क्रममिदं ब्राह्मणानां विशेपतः॥ 

इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुत फळ देनेबाळी दै।. ब्राह्मण “फे स्पर्श से 
महापापी भी पत्रित्र हो जाते हैं। विद्वान्‌ हो या मूख हो ब्राह्मण .विष्णु का 
शरीर है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यो वा सविद्यो वा 
ब्राह्मणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह द्रव्य ब्राह्मणों को नहीं देंगे 
तो सव कार्य निष्फल हो जायेंगे। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से शाखाय हरी-भरी 
हो जाती हैं उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सव देवताओं की पूजन हो 
' जाती है। अथवा गोवर्धन की पूजा करो जो नित्य गउओं को बढ़ाता दै तथा 
उनके चरने के लिए कोमल घास देता दै । जितना पुण्य सब प्रत, दान और 
तप करने से तथा प्रश्वी की परिक्रमा करने से मिलता है उतना ही पुण्य गौओं को 
घास खिलाने से मिळता है। घास चरती हुई गो को जो रोकता दै बह ब्रहमहत्या 
| को ग्राप्त होता दै । .जो ब्राह्मण एवं गो के अज्ञों को ताडना -देता है उसको 
| ब्रह्महत्या के समान पाप होता है ओर उसको कालसूत्र नरक की प्राप्ति होती है । 
इतना सुन नन्दजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परम्परा से होती आई दै इससे 
अच्छी बृष्टि और अन्नादि पैदा होते हैं। श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन की पूजा करवाना। 
इन्द्रयाग भङ्ग होने से त्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसलाधार वर्षा का आरम्भ। 
नन्द द्वारा इन्द्र की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन धारण करनाः। घ्रजवासियों 
* की बर्षा से रक्षा । इन्द्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इन्द्रकृत स्तोत्र को जो 
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पढ़ता दे उसको भक्ति की प्राप्ति होती दै एवं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 


से छूट जाता दै वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं जाता दै । नन्द द्वारा 


श्रीकृष्ण की स्तुति करना । गोवर्धन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फल कथन । 


२२ धनुकासुरोपाख्यानवणेनम्‌ ६८३ 
धेनुकवधर्णनम्‌ ` ६८७ 
श्रीकृष्ण का अन्य बालकों के साथ ताळवन में प्रवेश । तालबन का रक्षक 
खररूपी धेनुक था। ताळवन के फलों फो भक्षण करने के लिये याळकों ने 
श्रीकृष्ण से प्रार्थना कर कद्दा कि हे कृष्ण | हम घेनुक से डरते हैं। तब श्रीकृष्ण ने 
कहा देस्य से कोई भी भय नहीं दे तुमलोग स्यच्छन्द्ता से फळ खाओ । बालकों का 
फळ तोडुना एवं घेनुक का आगमन । राक्षस को देख बालकों का भयभीत होना ।. 
बालका द्वारा राक्षस से रक्षा के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना । श्रीकृष्ण ने वलराम से 
कहा यह दानव वढि का पुत्र दै। दुर्वासा के शाप से गदंभ योनि को प्राप्त 
हुआ दै । इसलिये हे भ्रातः ! आप दाळकों की रक्षा करें में इसको मारूंगा। ३ 
इतना कह श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना । दानव ने कहा तुम मेरे पिता के 
यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। मुनि दुर्वासा के शाप से में 
गदेभ योनि को प्राप्त हुआ हूं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई दै तदुनन्तर 
घेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । घेनुककृत स्तुति का जो पठन करता हे उसको 
विद्या, ढक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, सालोक्यादिसुक्ति, यश और पुत्र-पौत्रों की 
प्राप्ति होती दै । धेनुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु । श्रीकृष्ण का 
बालकों को साथ ले अपने घर पर जाना । 
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( १४६ ) 
२३. दुर्वाससः शापेन यलिनन्दनस्य गर्दभत्बम्‌ ६८९ 
साहसिकतिलोत्तमासंवादवर्णनम्‌ ६९१ 
तिलोत्तमाबलिषुत्रयोदु वाससः शापः ६६७ 


नारदजी ने नारायण से पूछा कि बढिपुत्र को गदेभ योनि की प्राप्ति केसे 
हुई १ इसपर नारायण ने कहा कि जिस कल्प में तुम उपवर्हण नामक गन्धर्व थे 
तथा तुम्हारे ५० स्त्रियां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए । उस समय 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद हुए थे उस कल्प की वार्ता 
तुम्हे कहता हूं । एक समय वलिपुत्र साहसिक सय देवां को जीतकर 
गन्धमादन पर्वत पर रहने छगा। तिलोत्तमा का चन्द्रलोक में जाने की इच्छा 
से उसी तरफ से जाना । साहसिक और तिलोत्तमा का संवाद । साहसिक ने 
कहा हे तिलोत्तमे | में तुम से गुप्त बात पूछना चाहता हूं कि देव, दानव, गन्धव 


छ और राजाओं में तुम्हें कौन प्रिय हें ? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसिक ! 


में तुम्हें गुप्त यात कहती हूं। विद्वान्‌ पुरुष वेद, वेदाङ्ग एवं अन्य शास्त्रों के अन्त 
को जान सकता दै ठेक्रिन दिशा, खर्ग और स्त्रियों के अन्त को नहीं जान सकता 
है। स्त्रियों के युबा पुरुप यदि सबेख हरण करनेवाला हो तथापि सदा प्रिय है 
परन्तु वृद्ध पुरुप विप से भी बढ़कर अप्रिय दै; जेसे-- 
विपादप्यप्रियो बृद्धो रत्नादपि च योपिताम्‌ | 
युवा सबंखहर्ता चेखाणभ्योडपि परः प्रियः॥ 
इस प्रकार कुलटाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे देवताओं तथा 
गन्धर्वादिको में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा में मेरा विशेष प्रेम दै। चन्द्रस्थान से 
बापिसआपके पास आउँगी । . इतना सुन हसकर साहसिक ने कद्दा---“कामिनीपु 
घलात्कारो न घमो धर्मिणां प्रिये”। तिलोत्तमा ने कद्दा कि में आपको क्रोधित कर चन्द्र 
के पास नेही जग्डेची ॥जोघुहप़! तमी क्ाटसामान तब रखे दद पर शुभ 


>. 


( १४७ ) 
कामना की प्राप्ति होती दै । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिलन । अत्यधिक." 
कामासक्त होने से मुनि दुर्वासा का ध्यानभङ्ग । मुनि ने कद्दा कि हे गर्दुभाकार ! 
सवही अपनी-अपनी जाति से लज्जा करते हैं केवळ पशु ही लज्ञा नहीं करते। 
इसलिये हे देत्य ! तुम्हें दानवी योनि की प्राप्ति होगी। पुनः दानव की प्रार्थना 
पर ढुर्वासा ने कहा ताळवन में गर्देभ योनि से श्रीकृष्ण द्वारा तुम्दारी मुक्ति 
' होगी। तिलोत्तमा से कह्दा कि तुम वाणपुत्री उपा होओगी । 


२४ कन्दलीदुर्वाससो; परिणयः ६६८ 
कन्दली प्रति दुर्वाससः शापः ७०१ 


तिलोत्तमा और साहसिक के श्टङ्घार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति। 
संसर्ग जा दोपगुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 
मनोदूवेग को न रोक सके । ओव के कन्दळी नाम की पुत्री थी बह अयोनिजा 
थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी। कळहप्रिय एवं कटु- 
भाषिणी थी। उसे देख मुनि दुर्वासा को मोह । दुर्वासा ने कद्दा-- 
नारीख्पं त्रिभुबने मुक्तिमार्गनिरोधकून्‌ । व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌॥ 
कारागारे च संसारे दुर्वहं निगडं परम्‌ । अच्छेय' ज्ञानखडगेश्च महद्भिः शङ्करादिभिः 
संसार में नारीरूप मुक्ति मार्ग का रोधक है एबं तपस्या को खण्डित करने- 
बाळा है परन्तु श्रे खरी का सङ्ग ही उत्तम दे। 2 ८ 
मतिश्चेवावशीलान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि । 
४ यावञ्जीवी च सुस्त्रीको न तावज्ञन्मखण्डनम्‌ ॥ 
लेकिन भगवान्‌ का स्मरण सत्र कार्या से उत्तम है। इतना कहकर मुनि ने 
कद्दा कि में तुम्हारी कन्या की सौ कटूक्तियो को क्षमा करूँगा। पश्चात्‌ इसको 


फल मिलेगा । मुनिःदु्ासा एवं कन्दुली का वेदोक्त रीति से एवं ओब 
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"का कन्या वियोग में विरद्द । ओये ने अपनी कन्या से पातित्रत धमे का उपदेश 
` कर कहा--“पतिसेवा परो धर्मः सवेशास्त्रेपु पठ्यते” पति सेवा स्त्री के लिये सवसे' | 


उत्तम धर्म एवं कमे है । कन्द्छी द्वारा अकारण ही मुनि से कलह । वचनबद्ध | 
मुनि ने सौ कटूक्तियों को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ कन्दळी | 
का भस्म होना । आकाश में स्थित कन्दळी के जीव द्वारा दुर्वासा से प्रार्थना । | 
इतना सुन मुनि को मूर्छा। शिद्युरूप जनार्दन का मुनिको ज्ञानोपदेश। मुनि का / 
तपस्या में रत दोना । कन्दूळी का कन्दली जाति में प्रकट होना । साहसिक दैत्य का | 
ताळवन में गदंभरूप में तथा तिलोत्तमा का वाणपुन्री उपा के रूप में जन्मवर्णन | | 
२५ दुर्वाससं प्रति औबशापः ७०३ | 
अम्त्ररीपोपार्यानम्‌ ७०४ | 
दुर्वाससो मोक्षणार्थ सर्वदेवानां भगवत्स्तुतिकरणम्‌ ७११ 


सरस्वती नदी फे तट पर तपस्या करते हुए ओव का धोतचस्त्र ( धोती ) | 
बायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा । वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्यान | 


' से देखा तो कन्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी औव का दुवांसा के पास गमन! | 


कुपित औवे की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमछांशा अनसूया अत्रि के अंश , 
से भगवान्‌ शक्कर की कृपा से उत्पन्न हुए हो। मेरी पुत्री को खल्पापराध के | 
निमित्त भस्म किया दै अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नारदजी | 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया १ यह पूछा | तब नारायण ने | 
कहा कि सूर्यवंश में अम्त्ररीप नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्त था। | 
उसकी रक्षा भगवान्‌ का चक्र दिन-रात करता था। राजा एकादशी का व्रत 
कर द्वादशी को ब्राहणभोजन कराकर स्वयं भोजन करने के लिये तैयार हुआ । 
तव सुनि दुर्वासा का आगमन हुआ । दुर्वांसा दारा भोजन की याचना करना | 
युनि कट अपमासएनप- मसे के खिि।हठाए। ०छिीिबशिए ०७) एकता के पास 


| 
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आंना। राजा ने कहा दुर्घासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैं और द्वादशी 
.विथि समाप्त दो रही दै इस विपय में मुझे क्या करना चाहिये? वशिष्ठ ने कहा जो' 
मनुष्य द्वादशी बीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवास का फल नष्ट 


 हद्दोजाता है तथा स्वयं भो नष्ट हो जाता दै। भक्ष्य द्रव्य से मदिरा के समान 


। 


तथा ब्रद्महस्था के समान पाप ढगता दै। जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 


कराता दै वह कुम्भीपाक नरक में जाता है उसे सो वर्ष तक चाण्डाळ योनि 


मिलती है । इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का चरणामृत पीकर पारण करो यद्दी 
एकमात्र उपाय दै । तत्पश्चात्‌ मुनि का आगमन तथा कृत्या की उत्पत्ति । भगवान्‌ 
का चक्र कृत्या को जलाकर मुनि का पीछा करने छगा। चक्र से दुःखित हुए 
दुर्वासा ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोई भी रक्षा न कर सके 
पुनः विष्णु ने कहा-- 

अद्दं प्राणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वैप्णबाः। तानेव इष्टि यो मूढो ममासूना थ्व हिंसकः 

इसलिये हे मद्दामुने ! अम्यरीप की शरण जाओ बही तुम्हारी रक्षा करेगा। 

पुनः मुनि की रक्षा के ल्यि ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की। प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ ने कहा कि में मुनि की रक्षा तो अवश्य करूँगा परन्तु अम्वरीपके घर 


| पारण करने से द्वी रक्षा होगी। इसके वाद मुनि का अम्वरीप गृह गमन एवं 


भोजन करना । 
a र 

२६ एकादशीव्रतविधानवणनम्‌ ७१३ 

एकादशीत्रतनिरूपणम्‌ ७१७ 

एकादशी ब्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत द्वी सुन्दर द्दे । जैसे पूज्यों 

में गणेश, विद्वानों में सरस्वती, शास्त्रों में वेद, नदियों में गङ्गा, प्राणियों में वैष्णव, 

मित्रों में सुशील, वृक्षों में पीपछ, पुष्पों में तुळसी, महोनो में मार्गशीप, ऋतुओं में 

बसन्त, आदित्यो में सूय, एकादश रुद्रो में शक्कर, आठ बसुओं में भीष्म, राजाओं 
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श्रीराम, सिद्धो' में कपिल और सुन्दरियो' में रम्भा उत्तमद उसी तरह त्रतो में | 
एकादशी व्रत है । एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता दै उसको नरको की | 
प्राप्ति होती है। दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास तथा | 
द्वादशी को पारण करना चाहिये । जो मनुष्य कछाभात्र दशमी के दिन लघ्वन 
(उपवास ) करता दै उसके घर से छक्ष्मी चढी जाती दै तथा वंश की हानि 
होती है। द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने में दोप नहीं दे। 
जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किच्चिन्मात्र हो तो उसी 
दिन ( दूसरे दिन ) ब्रत करना चाहिये। दशमी, एकादशी और द्वादशी यदि 
साठ घटी हो तो गृहखो' को पूव दिन उपवास तथा यतियो को दूसरे दिन करना 
चाहिये। वेष्णव, यति बिधवा, सन्यासी, भिक्षु और त्रह्मचारियों' को सभी | 
एकादशी उपोष्य हैं। स्माते मतवाले गृहस्थी शुक्ला एकादशी ही करते हैं उनको 
कृष्णा के उल्लंघन में दोप नहीं दे। हरिशयनी एवं हरिप्रवोधिनी के वीचवाली | 
कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे ओर नहीं । | 
शायनी बोधनीमध्ये या कुप्णेकादशीभवेत्‌। सैवोपोप्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन | 
व्रत के दिन भगवान्‌ भी कृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण करे! | 


म 


२७ गोपीवस्त्रापहरण जयदुर्गात्रतकथनम्‌ ३१८ 
ब्रक्षकृतजयदुर्गास्तोत्रम्‌ ७२६ 

गोपीयख्रापहरणम्‌ ७२१ | 

गौरीत्रतवणनम्‌ ७२५ | 

गारात्रतकथाषणनम्‌ ७२७ | 
राधाय पावत्या वरः ७२६ 
राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ ७३१ 


च ~ गोपिकाएँ डट ० रैती 
हेमन्त के प्रथम मद्दीने में { यमुना नदी के किनारे मिट्टी की पा 
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बनाकर कृष्ण को पतिरुप में प्राप्त करने के लिये “ओ' श्रीदुर्गाये सवेविश्न- 
विनाशिन्ये नमः” इस मन्त्र से पूजन करने लगी । मधुकेटभ से पीड़ित प्रह्मा'भे 
जय दुर्गा की स्तुति की । प्रसन्न हुई दुर्गा दवारा ब्रह्मा को कवच दान। म्रह्मा ने 
इस स्तोत्र को महेश को दिया जिससे शक्कुरजी ने त्रिपुरासुर की जीत लिया । उसी 
स्तोत्र के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । गोपकन्याक्कत 
स्तोत्र सम्पूर्ण बाब्छित फलों को देनेवाळा दै । इसको शेव, शाक्त, एवं वेष्णब यदि. 
भक्तियुक्त पढ़ते हैँ तो दुःख से छूट जाते है । इस तरह प्रत करती हुई गोपियाँ 
घ्रतान्त के दिन नग्न हो जल में स्नान करने गई । नग्न स्नान शाखरो में निषिद्ध है. . 
इसलिये कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के बख्नों का अपहरण । गोपियों का भगवान्‌ से 
वस्न मांगना भगवान्‌ ने कहा कह्दा हे गोपिकाओं सुनो । 
रते तु नम्ना या स्नाति तां रुष्टो वरुण: स्वयम्‌। वरुणानुचरावासश्रक्रुवस्तुविनिह तिम्‌॥ 
नग्न स्नान करना निपिद्ध दै अतः यह बरुण का प्रकोप दै। राधा की 
आज्ञा से नग्न गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वस्न लाने के लिये जाना । राधा 
द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वर्ष तक सुनती है 
उसे श्रीकृष्ण के समान पति ग्राप्त होता दै। राधाकृत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती दै तथा बहुत दिन से गया हुआ धन फिर मिल जाता है। 
इसके पाठ से पतिभेद, पुत्रभेद, मित्रभेद एवं सङ्कट में पढ्ने से सब वाधा दूर दो 
इष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी कद्दी गई दे। श्रीकृष्ण द्वारा गांपियों फे वस्न दान । गौरी व्रत 
का विधान जिसमें पूर्व दिन उपवास कर दूसरे दिन मार्गशी की संक्रान्ति में शुद्ध 
बस्त्र धारण कर गणेश, सूर्य, वळि, नारायण, शिव और दुर्गा की पूजन करे। पुनः 
बालुका की गौरी वना पाद्यादि पोइशोपचार से पूजन करे । इस व्रत को कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती ने किया जिसके फल्खरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पावेती 
प्रसन्न हो वरदान देने के लिये प्रगट हुई । पावती ने कहा कि त्रेतायुग में अयोध्या 
नगरी में दशरथ के घर रामावतार होगा और तुम मिथिला में जनकपुत्री बनोगी 
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वहां श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिळापुरी में खेती करते हुए राजा जनक के 
हळ के अग्रभाग द्वारा पृथ्वी से सीता की उत्पत्ति | राधा द्वारा पार्वती की स्तुति 
करना। राधा को पार्वती का बरदान-- 


यथा सौभाग्ययुक्ताऽहं हरस्य श्रीहरिभ्रिये । 
तथा सौमाग्ययुक्ता त्वं भव कृष्णस्य सुन्दरि ॥ 
राधा और श्रीकृष्ण का सम्वाद वर्णन । 
BRS रासक्रीड़ाप्रस्ताववर्ण नम्‌ ७३२ 
| 
| रासक्रीडायां गोपनामवर्णनम्‌ ७३३ 
| रासक्रीडावर्णनम्‌ ७३५ 


श्रीकृष्ण का वृन्दावन में रासक्रीडा प्रारम्भ करना। मुरली के शब्द से 

राधा को मोह । जागृत होकर राधा का सुशीलादि ३३ सखियों का कुष्ण के 

` पास जाना। सुशीला के सङ्ग से और भी १६ हजार सखियों का आगमन। 
) दशहजार सखियों के साथ छुन्ती गोपी का आगमन । कदम्वमाळा का १३ हजार 
` सखियों के साथ, यमुना के साथ १४ हजार, जाहवी के साथ ६ हजार, पझमुखी 

| के साथ ६ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, स्वयं प्रभा का सात 
| हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ा में आगमन; सुधामुखी के साथ १४ हजार 
। गोपिकाएँ, झुभा नामक गोपी के साथ भी १४ हजार, पदा के साथ १४ हजार, 
सबेमङ्गला के साथ १६ हजार, गौरी एवं पद्मा के साथ १४ हजार, कालिका, 
| कमळा एवं दुर्गा फे साथ १६ हजार गोपियों का आगमन । सरस्वती के साथ 
१३ हजार, भारती फे साथ १८ हजार, अपणा के साथ १४ हजार, रति के 
साध १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्बिका के साथ १६ हजार, सती 
के साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश हजारः सुन्दरी के साथ १३ हजार, 
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कृष्णप्रिया और मधुमती फे साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार और चन्दना 
का १६ हजार सलियो के साथ रासक्रीडार्थ आगमन। इस प्रकार रात्रि में भाण्डीरै, 
` श्रीवन, कदम्वकानन, नारिकेळवन, पूरवन, कदछीवन, निम्वारण्य, मधुवन; 
जम्वीर कानन, तुळसी कानन, कुन्दन, चम्पक कानन, वद्री कानन, बिल्ववन, 
नारिङ्ग कानन, अश्वत्थ कानन, वंशवन, दाड्मि कानन और मन्दर कानन इत्यादि 
३३ वनों में गोपिकाओं के साथ रासक्रीड़ा मद्दोत्सव का वर्णन | | 


२९ रासक्रीड़ावणनम्‌ ७४२ 
अष्टावक्रस्य क्ृष्णसमीपेगमनस्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीड़ा का वर्णन। क्रूपि अष्टावक्र 
का श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ आगमन । अष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा को दास्य से रोकना | अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शरीर का त्याग । अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता दै उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


३० श्रीराधाकृप्णसंवादवर्णनम्‌ ७४४ 
असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ ७४७ 
देवलरलावल्योः परिणयः ७४९ 


राधा और श्रीकृष्ण का संवाद वर्णन । मुनि अष्टावक्र के मरने के बाद 
श्रीकृष्ण का दाहक्रिया करना । देव विमान का आगमन | मुनि का गोलोक 
गमन । राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकुप्ण का राधा को उत्तर 
हे राधिके ! में तुमे अष्टावक्र का आख्यान कहता हूं जिसके सुनने से सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मा के मन से सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार की 
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उत्पत्ति । ब्रह्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही 
चळे गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति | वे सव गृहस्थधर्म में प्रवृत्त हो 
गये । मुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार वषे तक तपस्या 
करना । पुत्र प्राप्ति न होने से क्रूपि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होना । मुनि को 
आकाशवाणी हुई कि क्यों प्राण त्यागते हो शङ्कर के पास जाकर उनसे मन्त्रम्रद्दण 
कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 
हो शङ्कर ने कहां कि मेरे समान दव मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा। असित के 
देवल नामक पुत्र की प्राप्ति। देवल का सुयज्ञ राजा की कन्या रत्नावलछी के 
साथ विवाह । पश्चात्‌ सम्पूर्ण सुखों का परित्याग कर रात्रि मै शयन करती हुई 
गृहिणी को छोड देवळ का तप के लिये गन्धमादन पर्वत पर प्रस्थान। रत्नमाळा 
का स्वामी विरह में देह त्याग। जितेन्द्रिय देवळ की दिव्य हजार वप तक 
तपश्चर्या एबं त्रिहोकी के चित्त को मोहन करनेवाला वेप बनाकर अप्सरा रम्भा 
का आगमन । रम्भा द्वारा देवळ से रति की याचना । देवळ का रम्भा को उत्तर- 


धर्मोऽयं मुक्तकाले च खयोपिति रतोष्ठिजः । सर्वत्रपृजितः शश्वद्हि लोके परत्र 'च ॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यो यो रतः परयोपिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीग् हादपि 
इहातिनिन्द्यः सर्वत्र नाधिकारी खक्रर्मसु । परत्रैवान्धकूपे च यावह्पंशतं . बसेत्‌॥ 

ऐसे-ऐसे सुन्दर वेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित होकर 
शाप देना। शाप के प्रभाव से देवळ का विकृतरूप होना एबं उसके आठ अङ्ग 
टेढ़े देखकर भगवान्‌ द्वारा अष्टावक्र नाम रखना । तदनन्तर मळ्याचछ पर्यंत पर 
साठ हजार वर्ष तक परम तप कर प्रभु में छीन होना । 
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३१ र्मणः शापक्कारणक्रथनम्‌ ७५१ 
सोहिन्युपाख्यानम्‌ ७५३ 
मोहिनीकृतकामस्तोत्रम्‌ ७५५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्‍न कि जो तीनों लोकों का रचनेवाळा 
तथा तप के फछ को देनेवाळा विधाता दे बह कुलटा के शाप से कंसे अपूज्य 
हुआ ९ तव भगवान्‌ ने कहा कि रेवत मन्वन्तर में तपस्वी, वेप्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी 
एबं परमधार्मिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने मळयाचळ में एक सहद 
तक दुश्चर तप किया। जिसे देखकर कृपाळु ब्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देने के 
लिये आये एबं कमण्डळ के जळ से सिश्चन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिव्यरथ का आगमन तथा राज्ञा का पार्पदरूप हो भगवदूछोक में गमन। 
ब्रह्मलोक में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना । जितेन्द्रिय 
ब्रह्माजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नदी हुए और अपने 
लोक में चले गये। मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना । मोहिनी 
एवं रम्भा का संवाद्‌। रम्भा द्वारा मोहिनी को उपाय वताना । मोहिनी का 
पुष्कर में कामार्थ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
ब्रह्मलोक में गमन । मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना । 
का छज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो वभूव ह्‌। 

हतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना। यहद स्तोत्र मोहिनी को 
गन्धमादन पर्वत पर दुर्वासा ने दिया था। कामी मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक पढे त 
उसको अभी वस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती दे। 
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३२ ्रह्ममोहिन्योः संवाद; ७४६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये और अपने पिता 
ब्रह्माजी फो कामासत्र से चभ्वछ बना दिया। श्रीहरि को स्मरण करते हुए ब्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे यौवनोन्मत्त कामदेव ! 
मेरी अवहेळना करने से तुम्हारा दपं भङ्ग होगा। कामदेव का स्वस्थान गमन | 
ब्रद्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः ! तुम अपने खान पर जाओ में 
इस कार्थ के योग्य नहीं हूं। वेद में जो निन्दनीय कम है में उसको करने में 
असमर्थ हूं कारण में खयं वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हूं । भगवान्‌ हरि 
वेदोक्त कर्म करनेवाले पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“हरो तुष्टे जगत्तुष्ट 
तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपुः” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही संसार की प्रसन्नता है 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये। तब मोहिनी ने ब्रह्माजी से -कहा कि 
आपके नीतियुक्त वाक्यों से मेरा मन स्थिर नहीं हुआ द्दे । आपके त्यागने से 
मेरा सम्पूर्ण शरीर जड़ हो गया दे। अतः हे कृपासिन्धो | आप मेरे पर कृपा 
कीजिये आप मुके हताश करने योग्य नहँ हें । आपके आश्लेपमात्र से में विज्वर 
हों जाऊँगी । ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरछी नजर से देखा 
'जिससे सर्वज्ञ सवंयोगवित्‌ कामदेव ने प्रगट होकर पांच बाण छोड़े । कामदेव के 
'अख्न से इत चित्त एवं मनको रोकने में असमर्थ ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति करना। 

३३ ब्रह्माणं प्रति मोहिन्याः शापः ७६१ 


" ब्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये । जहा विद्दळ 
मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी का वख पकड़कर खींचा। तव ब्रह्माजी ने भय से आतुर 
हो असृततुल्य बचन कहे कि हे मोहिनि | तुम ख्ीजाति को संसार में निर्ळज्च मत 
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करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाली मोहिनी .ने छेड़ा व उनके 
वस्त्र को फिर खींचा । इतने में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मुनियो के समूह का 
आगमन । मुनियों ने ब्रह्माजी से पूछा कि स्वर्ग की वेश्याओं में प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन केसे हुआ ? तव ब्रह्माजी ने मुनियों से कहा = (यह 
नुस्य-गीत से थकी हुई जैसे कन्या पिता के पास रहती दै वैसे ही मेरे पास खड़ी 
है ।” ऐसा कहकर मुनियों के मध्य में ब्रह्म हसे तथा सर्वज्ञ मुनिसमाज भी इस 
बात को सुनकर हँसने छगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप | 
दासीतुल्यांविनीता ध्व देवेन शरणागताम्‌ | यतो हससि गर्वेण ततोऽपूञ्यो | 
तवेव वचनं सतोत्रं गह्वाति योनरः सदा । भविता तस्य विश्लम्व स यास्यस्युपद्दास्यताम्‌॥ 

मोहिनी का मद्नाळय को प्रस्थान । ब्रह्माजी को भगवान्‌ की शरण में 
जाने के लिये सुनियों का कहना । हतप्रभ ब्रह्माजी का भगवान्‌ की शरण में जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्वासन । तत्पश्चात्‌ 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख और सहदस्नमुख ब्रक्माओं का आगमन | 
उनको देखकर चतुमुंख ब्रह्मा का दर्पभंग कारण “आत्मानं बिप्णुसद्ृशं मन्यमानस्य 
दर्पतः” । तद्‌नन्तरशसर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणार्थ उपाय कहना । 


३४ जाहव्या जन्मबृत्तान्तः ७६५ 


भगवान्‌ नारायण के स्थान में बपारुढ्‌, व्याप्रचर्माम्चरधर,(सर्प की यज्ञोपवीत 
एवं भूरि जटाओं को धारण किये अर्धचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आद्युतोप शकर 
का आगमन । ऋआृपि-सुनियों एवं सम्पूण इन्द्रादि देवता, आदित्य, बसु ऑर 
सिद्ध चरणां का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूण देवताओं का शंकर 
प्रणाम । तद्नन्तर शंकर का खरतालयुक्त संगीत । जिससे सम्पूर्ण वेकुण्ठ ज 


हो सम, खा किकात्री हेवी का वार लमा की थक 


वि 


( १४८ ) 
परिभापा। इसीलिये मृत्यु समय में भी गङ्गाजल दिया जाता है । कलियुग में 
५ हजार वर्ष तक गङ्गा की स्थिति घताई है । 


३५ ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ ७६८ 
श्रीराधाकृष्णसंचादबणनस्‌ ७६६ 


भगवान्‌ नारायण का कहना कि हे चतुमुख ब्रह्मन्‌। उठो तुम्हारा कल्याण 


होगा । यहाँ स्नान. कर शापमुक्त हो पवित्र होओ। ,अब तुम शीघ्र ही मेरे स्थानों 
में सर्वश्रेष्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशकला मङ्गल को देनेवाळी भारती 
मिलेगी। संसार के मूलस्रूप भगवती प्रकृति का भजन करो। ब्रह्माजी का गोलोक 
में जाना तथा बहा पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कमल से उत्पन्न सर्वविद्याधि- 
देवी वागीश्वरी भंगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना। वहां से ब्रह्माजी 
का अपने स्थान ब्रह्मोक में आना । अपने लोक में भी उसी वागीश्वरी भगवती 
भारती को कोतुकपूर्वक देखना । भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का सुख- 
सम्भोग में निमम्न होना । ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कद्दा कि यह सव 
पुराणों में गुप्त है अव आगे क्या सुनने की इच्छा दै ? तदनन्तर राधिका ने कहा 
,कि स्वयं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों ग्रहण नहीं किया ? क्योंकि स्वयं उपस्थित 
| ल्ली को त्यागने में महान्‌ दोप दे इस वात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी का 
| त्याग क्यों किया ? राधिका फे वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदन ने 
पाद्म कल्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । पक वार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी 
ने संसार की रचना में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान भानसपुत्रां की रचना की एवं. उन 
| सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, वोद, पश्चशिख, विभु, असित, कपिल 
एवं मेरी कळाओं से उत्पन्न सिद्धों को प्रजा रचने के लिये कहा । वे पिता की 
न न मानकर तप करने चले गये। पुनः क्रोधित ब्रह्मा ने एकादश रुद्रों को 


 उसन्न किह जानि पिम शीन काठ ताप एफ कुछ जी, पचि। 
ह | 


| 


| 
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ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ५ याण दिये। खी और पुरुप को प्रसन्न 


` करने में तत्पर रह्दो तथा सत्र का मोहून करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 


वरदान देने गये तव कामदेव ने अपने वाणों की परीक्षा करने के लिये उन्हें 
ब्रह्माजी पर छोड़ा। अति बृद्ध मद्दायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के याद्‌ 
जब चेतना प्राप्त हुई तो वह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए, तब कन्या 
दौड़ी और अपने भाइयों की शरण में गई । ऋषियों ने पिता से कहा यह क्या नीच 
कार्य कर रहे हैं ? आप वेद को जानने वाले हैं कन्या मातुवा में मान गई दै । 

गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 

पत्नी च भ्राठ्सुतयों मित्रपत्नी च तत्प्रसूः ॥ 

प्रसूः पिन्नोस्तथा श्रातुः पन्नीश्वशूः स्वकन्यकाः । 

जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभी तथा॥ 

स्याभौ्टसुरपल्नी च धात्रिकान्नप्रदायिका । 

- गर्भधात्री स्वनाम्ना च भयात्रातुञ्च कामिनी ॥ 

एतावेदप्रणीताश्च सर्वेपां मातरः स्मृताः । 

एतास्वपि च सर्वासु न्यूनता नासिकासु च ॥ 

: . कन्या देनेवाला, अन्न देनेवाला, ज्ञान देनेवाला, अभय देनेवाला, जन्म 
देनेवाळा, मन्त्र देनेवाला ओर ज्येष्ठ भ्राता ये पिता बताये गये हैँ इनका जो 
अपमान करते है वे नरक को प्रा करते हैं। ब्रह्माजी का ब्रह्म में लीन दोना । 
कन्या पिता को सृत देख रोदन करने लगी। पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 
करना । ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कर्मा का 
उपदेश । हे ब्रह्म्‌! कुमार्ग में जानेयाळे को कृपिकर्मवाळे भी निन्दा करते हैं। 
आज से तुम्हारा मन कभी भी परख्जी एवं परवस्तु में नहीं रहेगा। यहद * कन्या 
कामदेव की कामिनी होगी । 
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३६ १ हरदर्पभङ्गवर्णनम्‌ ७७४ 


पार्बतीदर्पभडग्रसंगवर्णनम्‌ ७७७ 
शंकरम्रशरंसावर्णनम्‌ ७७९ 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुलटा के शाप से अपूज्य 
केसे हुए एवं उनका दर्पभङ्ग केसे हुआ? उत्तर में भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को चिरकाळ 
तक तपस्या करने पर जव मेंने वरदान दिया तो उन्हें मे सवे संसार का ईश्वर हूं 
ऐसा महागवे हुआ। ब्रह्माण्ड में गर्वपर्यन्त ही उन्नति दै ऐसा विचारकर ब्रह्मा का गर्व 
दूर किया गया । प्रथम ब्रह्मा का गर्व चूण कर अव शङ्कर, पार्वती, चन्द्र, रवि, बढि, 
दुर्वासा, धन्बन्तरि ओर अन्य क्षुद्र एवं बड़ों का जो गवं नाश किया वह तुम्हें 
कहता हूं । वृकासुर की शक्कर की तपस्या करना उससे शक्कर का प्रसन्न होना । बुक 
ने वरदान मांगा कि जिसके शिर पर में हाथ रक्‍्खूं वद्दी भस्म हो जाय । शङ्कर 
ने तथाऽस्तु कह्‌ दिया । वृकासुर का पार्वती की अभिलापा से शिव के 
मस्तक पर हाथ रखने के लिये दोड़ना । पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापन्न शङ्कर की 
रक्षा एवं वृकासुर का भस्म होना । एक समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये मेरे 
दिये त्रिशूल एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये । दोनों का एक वर्पपयेन्त युद्ध हुआ। 
पहले पृथ्वी में युद्ध कर एक मास पर्यन्त आकाश में युद्ध हुआ । राक्षस ने अपने 
बाणों से शक्कर के रथ एवं वाणों को तोड़ दिया। शङ्कर ने दानव पर मुष्टिप्रहार 
किया जिससे उसको एक क्षण मूर्छा हुई। चेतना प्राप्त कर देत्य ने सोये हुए 
शङ्कर को रथ सहित नीचे गिरा दिया । देवताओं में हाहाकर मच गया । शक्कर 
ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की । तत्र मने विप्ररूप धारण कर सोये हुए शक्कर को 
सीज्ञों से उठाया उन्हें अपना कवच ओर त्रिशूळ दिया । पावेती के दु्पभङ्ग का 
वर्णन आगे किया जायगा। शङ्कर की प्रशंसा का वणन । शङ्कर भी पश्चवक्त्रों 


से मेरा ही ध्यान करते ha Line Collection. Digitized by eGangotri 
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३७ हरनिर्मास्यशापग्रसंगवणनम्‌ ७८० 


शिबनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वैकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्त स्तोत्रो से स्तुति की । प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
को भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने वन्धुओं के लिये रखना । उसे सनत्कुमार ने 
सिद्धाश्रम में शङ्कर को दिया। उस अन्न को भक्षण करने से नाचते-गाते हुए 
शक्र मूर्थित हुए इसी बीच पार्वती का आगमन । पार्वती ने सनत्कुमार से शङ्कर 
की मोद्दावस्था का कारण पूछा । सनत्कुमार ने सव यथावत्‌ वर्णन :किया । 
पार्वती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं शङ्कर द्वारा स्तुति । पार्वती ने कहा 
में आपकी किङ्करी हुं आपने नारायण का प्रसाद मुझे नहीं दिया विष्णु का नैवेद्य 
सबसे उत्तम होता दै। जो विष्णु का नेवेद्य भक्षण करता है उसे साठ हजार वर्ष 
तक की हुई तपस्या का फळ मिळता है । इसलिये हे महेश्वर !। आपने विष्णु के 
प्रसाद से सुरे वञ्चित रक्खा दै उसका फळ यह है कि-- 
अद्यप्रश्तति ये छोका नेवेद्य भुञ्जते तव । ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्येब भारते || 

जो तुम्हारे निर्माल्य को ग्रहण करेंगे वे एक जन्म तक श्वान योनि को प्राप्त 
होंगे | पार्वती का रोदन करना । शङ्कर के कण्ठ पर रोती हुई पार्वती का दृष्टिपात 
उससे नीलकण्ठ हो गये । शङ्कर द्वारा पार्वती की स्तुति । 


३८ ` ढुगोदरपविमोचनम्‌ ७८३ 
हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ ७८७ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भगवती राधिका से कद्दना कि हे देवि! तुमने 
जगद्णुरुशङ्कर का दर्पभज्ञ सुना अव मेरे द्वारा दुर्गा का दर्पभक्ञ सुनो । जगत्‌ 


जननी भगवती का सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्र 


को नष्ट कर देवकुल की रक्षा करना। तदनन्तर उनका प्रजापति दक्ष के घर 
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सतीरुप में जन्म छेना। देवताओं के कार्यसाधन के लिये पिनाकपाणि भगवान्‌ 
शङ्कर द्वारा सती का पाणिप्रहण। देवयोग से देवसभा में दक्ष का शिव के साथ . 

. मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शक्कर को 

` छोड़ सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का खियो सहित दक्षयज्ञ में आना । 
` दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञ में चढ्ने के लिये कहना। ' 


| 
` शांकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता के घर | 
| | 


आना । शंकर के शाप से -सती का दुर्पभङ्ग होना । यज्ञ में गई हुई सती का | 
पिता ने वचनमात्र से भी खागत नहीं किया । वद्दांपर अपनी पति की निन्दा 
सुनकर सती ने देह त्याग दिया । सती का पार्वती रूप में हिमालय के घर 
जन्म । पार्वती को यह आकाशवाणी हुई कि शिव को कठोर तप करनेसे ही प्राप्त | 
) ` करोगी। पार्वती ने यौबन से गर्वित हो संसार में मेरे से अधिक सुन्दर कोन है | 
| शंकरजी मुके विना तपस्या के ही महण करेंगे, ऐसा विचार कर तप नहीं 
किया। दूत का द्विमाछय के पास आना | दूत ने कहा कि अक्षयवट के पास | 
| शंकरजी विराजमान हैं उनका पूजन करो। शंकर फे स्वरूप को देख हिमालय । 
का स्तुति करना। 
३९ मेनकया पूरे शिवरूपदशेनस्‌ ६८८ 
शिवसमीपे पार्वतीगमनम्‌ ७८६ | 
हिमालय द्वारा शंकर की पूजा । मेनका का स्त्रियों के साथ मद्दादेवजी | 
के दर्शनार्थ आगमन । शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्न होना । कामातुर | 
स्त्रियों का मोदित होना । स्त्रियों का शंकर के विपय में नाना तरह की वार्ता 
करना । पार्वती का शंकर के पास जाना । पार्वती ने शंकर को सात प्रदक्षिणा 
की तव शक्कर ने कहा दे सुन्दरि! तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति होगी तथा 


नारायण के समान गुणवाला पुत्र होगा और तुम्हारी संसार में पूजा होगी एव 
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हे सुन्दरि। तीर्थ, कान्त, अभीष्टदेव, गुरु, मन्त्र और औषध में जैसी भावनाः 

* द्वोती हूँ, वेसा ही फल प्राप्त होता है। शक्कर का ध्यानमभ्न होना । इन्द्र की 
आज्ञा से शंकर के तपोभङ्ग के लिये कामदेव का आना । कामदेव का शंकर, . 
पर बाण छोड़ना । क्रोधित महादेव के कपाळस्थित तीसरे नेत्र से अग्नि का निकलना | 
देवों द्वारा महादेव की स्तुति । क्रोधाम्नि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
विलाप । रतिविलाप को देख पार्वती को मूर्छा तथा पार्वती का दर्प भङ्ग । 
देवों द्वारा रति को आश्वासन। पार्वती की कृपा से रति की तपस्या | शङ्कर 
की कामदेव की प्राप्ति । 


४० राधिकाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७९१ 
पार्वतीसमीपे शिवस्य गमनम्‌ ७९३ 

पार्वतीप्रति शिववाक्यम्‌ ७९५ 

, मेनकाशेल्योः शिवरूपदर्शनम्‌ ७९७ 

देवान्‌ ग्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ७९९ 


राधा और श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि पार्वती ने क्या कठोर 
तप किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया ? साथ ही पार्वती 
ओर शिव के विवाह का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा कि माता-पिता के द्वारा 
रोकने पर भी पाबंती तप करने के लिये चळी गई। एक वर्ष तक निराहार 
रहकर, ग्रीष्म क्रृतु में चारों तरफ अग्नि जलाकर, वर्षा में श्मशान में योगासन 


. छगाकर ओर शीतकाळ में जल में खड़ी होकर वह मन्त्र जपने छगी । इतनी कठोर 


तपस्या करने पर भी शंकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अभ्िकुण्ड में प्रवेश करने को 
उद्यत हुई । तपस्या से कृश तथा अभि में गिरती हुई पावंती का देखकर कृपा- 


सिन्धु शंकर बाळकल्प धारण कर उसके पास गये । वाढकरूप शंकर का पार्बती 
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के साथ वार्तालाप । शंकरजी का पावती से कहना कि हे भद्रे ! तुम कल्याणरूप 


शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो। जो तुम संहारकर्ता को .| 


nl 


पति बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कौन खी है जो सवका संहार करनेवाले | 


पति की इच्छा करे। हे सुन्दरि! यदि तुम उस सर्वलोक भयंकर संद्दारकर्ता 


की इच्छा रखती हो तो वद्द तुम्हे मिढेगा। उस अभीष्टदेर को सेवन करने | 


से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी । भगवान्‌ हरि की स्पृति ही अमोघ ` एबं सम्पूर्ण 
मङ्गछों को देनेवाळी दै । अव तुम शीघ्र ही पिता के घर जाओ वहांपर शंकरजी 
के दर्शन दोगे ऐसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पार्वती का पिता के घर 
जाना। एकदिन हिमालय का तप करने को चाना एवं ्राङ्गण में सुखपूर्वक वैठी 
हुई मेनका ओर पार्वती के पास गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगमन। भिक्षुक | 
) के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, वाळक और युवा सभी मोहित हो गये । | 
पाबंती ने भी मूर्छित अवस्था में हृदय में शङ्कर को देख मन-ही-मन प्रणाम कर 
वर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हैं। फिर शंकर को हृदय में न देख पावती | 
£ को चेतना प्राप्त हुई । मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आभरणों का दान। | 
__ भिक्षुक ने कहा पार्वती के विना आप से भिक्षा नहीं लेंगे। भिक्षुक के भिक्षा न 
' हेने पर मेनका का तिरस्कार । हिमालय का आगमन | हिमालय को शंकरजी 
के नानाविध रूपों के दर्शन । भिक्षुक का अन्तर्धांन । मेनका और हिमालय | 
को ज्ञान प्राप्ति । देवताओं की परस्पर मन्त्रणा । पुनः बृहरपति के साथ विचार । | 
बृहस्पति द्वारा देवो को सममाना | 
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४१ देवत्रह्संवादवर्णनम्‌ ८०५" 
विग्ररूपेण शिवस्य हिमालयसमीपेगमनम्‌ ८०१ 

हिमाल्यवशिष्ठ संवादवर्णनम्‌ ८०३ 
अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०७ 


देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताळाप। देवों ने कदा हे ब्रह्मन्‌ | 
हिमालय रत्नों की खान है अगर अपनी पुत्री शंकरजी को देंगे तो दविमाळय की 
भी मोक्ष हो जायगी तथा पृथ्वी भी रत्नगर्भा नहीं रहेगी । अतः आप हिमालय 
के पास जाकर शंकरजी की निन्दा करें । ब्रह्मा ने कहा द्दे देवो | में शंकर की 
निन्दा करने में समर्थ नहीं हं । शंकर को ही भेजिये बही अपनी निन्दा करेंगे। 
देवताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्न हो देवों को आश्वासन 
देकर बिप्ररुपघारण कर शिवजी का हिमालय के घर जाना। पार्वती ने विप्ररूप 
शंकरजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिमालय का 
वार्ताछाप। विग्र ने कहा मैंने सुना दै कि आप शंकरजी को अपनी लड़की देना 
चाइते हो परन्तु श्मशानवासी सर्प आभूपणवाछे शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 
मै श्रेष्ठ नारायण पार्वती के योग्य हैं। इस विषय में पार्वती को छोड़ अन्य 
वान्धवों से मन्त्रणा करो। क्योंकि रोगो को औपध अच्छी नहीं गती कुपध्य 
रुचिकर होता दै। विप्ररूप शांकरजी का अपने स्थान जाना। मेनका ने कद्दा 
हे शैलेन्द्र। में शंकर को अपनी लड़की नहीं दूंगी, विपभक्षण करूंगी अथवा बन में 
जाऊँगी। इस प्रकार वातचीत करती हुई मेनका प्रथ्वी पर सो गई। पश्चात्‌ 
सप्तर्षि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताछाप तथा 
हिमालय का वशिष्ठ से। हिमालय ने कहा--शंकरजी के न कोई आश्रम है न 
बान्धव ऐसे अयोग्य वर के छिये कन्या देनेवाळा पिता नरकगामी होता है। 


वशिष्ठ ने कहा-हे शोठेन्द्र ! डोक में तथा वेद में तीन तरह के वचन कहे हैं-- 
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असत्यमद्दितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ श्रुतिसुन्द्रम्‌ । सुबुद्ध शत्रुबंद्ति न हितभ्व कदाचन । 
« आपातप्रीतिजनकं परिणाससुखावहम्‌ । दयालुर्थमंशीलश्च बोधयत्येब बान्धवम्‌॥ 
भ्रुतिमात्रात्सुधातुल्य॑ सवेकाळे सुखावहम्‌ । सत्यसार हितकर वचसां श्रेष्ठमीप्सितम्‌॥ 


। हेशौल। पावती पूवेजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नाम सती था 
। अब वही मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई दै इसलिये पार्वती को शंकरजी के लिये प्रदान | 
'कीजिये। शंकरजी तो योगिराज हैं और विवाद करने को उत्सुक भी नहां हैं। | 
परन्तु देवताओं की प्रार्थना से तथा ब्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार किया | 
है। अगर शंकर के साथ पार्वती का विवाह नहीं करोगे तो विवाह भावी वळ से | 
अवश्य शंकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शंकर ने दविजरूप से पावती को वरदान | 
दिया है। शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवाँ को साथ छे तुमसे युद्ध कर पावती | 
को ठे जायेंगे। एक पुत्री के लिये सव सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित नहीं । | 
देखो, अनारण्य ने अपनी लड़की को ब्राह्मण को दे विग्रशाप से मुक्त हो गया । ' 
मनुवंश के मङ्गळारण्य नामक मनु तपखरी एवं ज्ञानी हुआ। सन्तान न होने से 
वह पुष्कर में तप करने चला गया । पुनः शंकरजी की कृपा से अनारण्य नामक | 
पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पद्मा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। एक समय महदपि | 
| पिप्पठाद ने जियो में रत गन्धे को देखा । मुनि पुष्पभद्रा में स्नान करने जारहे | 
| थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा यह किसकी कन्या दै। मनुष्यों ने कहा | 
यह अनारण्य की कन्या पद्मा दै । मुनि अनारण्य की सभा में गये। राजा ने 
पूजा की तब मुनि ने कद्दा तुम अपनी कन्या मुझे दो। राजा मुनि फे वचन 
सुनकर चुप हो गया तय मुनि बोले मुझे अपनी कन्या देदो नहीं तो में भस्म 
कर दूँगा । राजा ने अपनी रानी से सछाह कर अपनी पुत्री महर्षि को देदी । 


Fd 
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शंकरजी सच तरह से योग्य हैं बही संसार के कर्ता, पालक एवं संहर्ता हें | | 


( १३७ ) 


४२ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०८ 
सतीदेंहत्यागवर्णनमू. ८१३ 


वशिष्ठ ने कद्दा हे शेळराज | अनारण्य कन्या मन, वचन और कर्म से 
मुनि की सेवा करने छगी । एक समय गङ्गा में स्वान करने के लिये जाती हुई 
पद्मा को नपवेशधारी घमे ने देखा और कहा हे सुन्दरि ! तुम जरातुर वृद्ध मुनि 
के पास शोभा नहीं देती हो। अतः इसको छोड़ सहस्र सुन्दरियो के पति और 
कामशाज्र में पण्डित मुझे अङ्गीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
हाथ पकड़ने के लिये तैयार हुआ तव पद्मा ने कद्दा--दे पापिछ दूर जाओ यदि 
कामभाव से झुरे देखोगे तो भस्म हो जाओगे । पिप्पछाद मुनि को छोड़ ख्रीजित 
एवं रतिळम्पट के पासकभी भी नहीं जाउँगी क्योकि--“क्ीजितरपर्शमात्रेण सर्व 
पुण्यं प्रणश्यति” । तुमने जो माता को ख्रीभाव से वचन कहा दै अतः तुम्हारा नाश 
हो जायगा । सती का शाप सुनकर धर्मराज ने नृपरूप त्यागकर अपना रूप 
घारण किया और सती से प्रार्थना की। पद्मा ने कहा हे धर्मराज ! सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद तथा द्वापर में 
दो पाद कलियुग में टृतीयपाद तथा शेप कलि में चतुर्थ पुनः सत्ययुग में पूर्ण हो 
जायगा। तुम्हारा रहने का स्थान, वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्धिमान, 
वानप्रस्थ, भिक्षुक, धर्मशील राजा, एवं सदूवेश्यजाति में रहेगा । देवगुरु ब्राह्मणों 
की निन्दा करनेवालों में, सुरापान कलह स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवालों में 
तथा पति की निन्दा करनेवाली स्त्रियों में तुम्हारा खान नहीं रहेगा। धर्मराज 
ने पद्मा को वरदान दिया कि तुम्हारा पति युवा हो तथा मार्कण्डेय से भी 
अधिक चिरजीवी हो और तुम दश पुत्रों की माता वनो यही आशीर्वाद दै । 


इसलिये पार्वती को शक्करजी के लिये दानकर कृतार्थ हो जाओ । यह पूर्वजन्म दक्ष 
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| पुज्नी सती थी तथा कलह के कारण योगाप्नि से गङ्गा तट पर शारीर त्याग किया 
| था। सती का देहत्याग सुनकर शंकर का देवी-शरीर फे पास जाना । 


४३ सतीदेहृ्यागानन्तरं शङ्करविलापवर्णनम्‌ ८१४ 
शङ्कर प्रति विष्णोः प्रयो घवाक्यम्‌ ८१७ 
शङ्करक्रतप्रकृतिस्तोत्रस्‌ ८१६ 


जाहबी के तटपर सती के शरीर को देख. शंकरजी मूर्छित हो गये । 


। स्त्री का विरह वळ्वान्‌ दे जो योगिराजो के गुरु शंकर को भी वाधा करता है । | 


शंकरजी ने विळाप करते हुए कहा--हे सति | उठो में तुम्हारा स्वामी हूं तुम्हारे 

विना में शवतुल्य हूँ । 

शक्तोञहृब्च त्वया साद्ध सवंशक्तिखरूपया । शक्तिहीन: शवशमो निश्चेष्टः सवकर्मसु 
सती के विरह में उद्विम्न हुए मद्दादेब सती को वक्षःस्थळ पर रख पागल की तरह 


चलने करने छगे और वारम्वार हे सति! हे साध्चि | कहकर नेत्रो से आंसू | 


| गिराने छगे। जिनसे दो योजन में पळा हुआ एक ताळाव हो गया वहांपर 

“ स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता तथा सौ जन्मा के पाप नष्ट हो जाते हैं । 
| | सती के अङ्गों से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । महादेव ने अवशिष्ट अज्ञो का 
संस्कार कर अस्थिमाळा बना कण्ठभूपण बना लिया । शंकर सती के भस्म को 


शरीर में धारण कर हे सति | हे प्राणेश्वरि कह फिर मूछित हो गये । पश्चात्‌ | 


पार्षदों सहित नारायण तथा ब्रह्मा, शेप, धर्म और देवों का शंकरजी के पास 
आना। भगवान्‌ नारायण ने शंकर को चेतना देकर समभाया । नारायण ने 
कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता की स्तुति करो उससे तुम्हारा 
त्री विरद दूर हो जायगा। महादेव का प्रकृति की स्तुति करना । स्तुति के 


बाद सौ भुजावाळी, आकाश में रन्नसार रथ में बेठी हुई देवी को देख पुनः स्तुति 
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करने लगे । प्रकृति ने प्रसन्न हो कद्दा-दे महादेव! आप मेरे प्राणों से प्रिय हो ओर 


` जन्म-जन्म में मेरे पतिदेव दो । में पर्वराज हिमालय के घर जन्म छे आपकी पत्नी 


बनूंगी । आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये। इतना कहकर देवी का अन्तर्धान 
होना। देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवकूत स्तोत्र का पाठ करने- 
बाळे को जन्मजन्मान्तर में भी स्त्रीविरह नहीं होता दै तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 


मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
४४ पार्वतीपरिणयवर्णनम्‌ ८२० 
हिमालयकृतशिवस्तोत्रम्‌ ८२३ 


वशिष्ठजी का वचन सुन मेना चकित हो गई' एवं पार्वतीजी हंसी। 
अरुन्धती ने मेना को प्रवोधित कर शोक दूर किया । हिमालय ने वशिष्ठ की 
आज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मङ्गळ पत्रिका भेजी । 
हिमालय ने मङ्गल दिन देख वैवाहिक कार्य आरम्भ कर दिया । भगवान्‌ नारायण 
का पाप दों सद्दित हिमालय के यहां जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के साथ 
आगमन | शंकर को देखने के लिये नगरवासी स्त्रियों का आगमन । शंकर के 
स्वरूप को देख कई स्त्रियां मोहित हो गई" और कई एक कहने लगी कि ऐसा बर 
आजतक नहीं देखा पावती भाग्यवती दै । हिमालय ने वस्त्र, चन्दन एवं 
आमूपणों से विधानपूर्वक वेदमन्त्रो से शंकरजी को पार्वती के अर्पण कर दिया। 
दहेज में दास-दासी, रन्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमालय ने शंकरजी की स्तुति 
की। हिमालयक्ृत स्तोत्र का पठन करने से वाव्छित फल की प्रामि होती है। 
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9५ पार्बतीपरिणये नानादेव्रीणामागमनम्‌ ८२४ 
देवख्रीणां शङ्करेण सह हास्यालाप; ८२७ 
शळूरबिवाहवणनम्‌ ८२९ | 


शंकरजी का पार्वती के साथ वेदविधान से विवाह होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा | 


देकर मङ्गलका्य कर हिमालय के अन्तर्वास में जाना; बहाँ सपूर्ण देवस्त्रियाँ सरखती, 
छक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, शची; छोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुळसी, 
खाहा, रोहिणी, बसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा और देवकन्या, नागकन्या; सुनिकल्या 
आदि शंकरजी से हास्याळाप करने ळगीं । उनके हास्यो को सुन शंकरजी बोले 


हे देवियों । तुम सब जगत्‌ की माताएँ हो पुत्र के साथ चपळता का व्यवद्दार | 


नहीं करना चाहिये। तव देवियां चित्रळिखित पुत्तळिंयों की तरह चुप हो गई । | 


प्रातःकाल नानावाद्यों के साथ सब चलने की तैयारी करने लगे । तब धर्मराज ने 
महादेव से कहा अव यात्रा का शुभमुहूतं दै; सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय मेना ने 
महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोपों को क्षमा कर उसका पाळन करना! 
सेना का पार्वती से मिलन । शंकर पार्वती का केळारा गमन । वहां मङ्गळ साज 
सजाकर वायुपन्नी, कुवेरपत्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने उनको 
वासस्थान पर पहुंचा दिया। शिवजी का पार्वती को पूर्ववृत्तान्त का स्मरण 


| कर्‌बाना। देवों का अपने-अपने स्थानों में गमन । नारायण एवं ब्रह्माजी भी 


अपने स्थान फो चले गये । मेनका का पार्वती को छाने के लिये मेनाक को भेजना । 
पार्वती का आगमन तथा माता से मिलन पुनः शंकर पावती का हिमालय 
पर बास। 
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४६ श्रीराधाकृप्णसंवादवर्णनम्‌ ८३० 


मङ्गलवर्णनम्‌ ८३३ 


राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाळ से मृत पति को शंकर से 
पुनः प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि स्त्रियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर . 
है और फिर मिलना तो परम दुळंभ सुख दै। बहुत दिन से सती के वियोग से 
व्याकुळ शंकर ने पार्वती को प्राप्त कर क्या किया 0 क्योंकि खरी का बिरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर दै तथा फिर मिलना प्राणदान से भी अधिक सुखकर है । श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके | रति ने सत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्दर वेप 
बनाकर रत्नयुक्त विमान में बेठकर नाना स्थानों में विहार किया । शंकरजी 
भी शक्ति को प्राप्त कर रन्नयान से नाना स्थानों में घूमते हुए क्रीडा करने ळगे। 
शिवशक्ति का क्रीड़ा विद्वार देखकर पृथ्वी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेप 
तथा शेप के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण वायु और वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा | नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विषे ! 
श्रीशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता बह एक हजार वर्ष बाद स्वयं 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता है उसका 
जन्मजन्मान्तर तक खरी पुरुप में भेद्‌ हो जाता दै अन्त में काळसूत्र नरक में जाता 
है । उदाहरण जेसे--रम्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको ख्ीविच्छेद 
हुआ । अन्त में शांकर की कृपा से दिव्य हजार वर्ष के वाद दूसरी पत्नी मिढी | 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महर्षि गौतम ने किया तो उसे ख्ीवियोग 
हुआ। पुनः शिवजी के कृपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को प्राप्त किया । 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते है । अजामिळ जो ब्ृपछी के साथ रत 
था उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया। अन्त में मेरे नामोचारण 
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| से मुक्ति मिळी । यह मङ्गछ वर्णन जो सुनता दै उसको कभी भी पुत्र, स्त्री एवं 
। चन्धुविच्छेद नहीं होता । 


। ४७ इन्द्रदर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८३४ 


| श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके! इन्द्र के दपभज्ञ को सुनो । इन्द्र सब 
| देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण ऐश्वय को प्राप्त कर सम्पत्ति से मूढु 
| हुआ त्रह्मखरूप को नहीं मानता था। प्रकृति ने उसे शाप दिया। उसके शाप 
' से हतवुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु को प्रणाम नहीं किंया । गुरुजी 
: रुष्ट हो तप करने चले गये । इन्द्र ने गुरुपत्नी से प्राथना की तव तारा ने कहा 
) हे इन्द्र ! सुदिन दुर्दिन, सुख दुःख के कारण हैं। इन्द्र का गङ्गातट पर गमन 
वहां पर अहल्या का दर्शन । कामातुर इन्द्र का गौतमपत्नी के साथ व्यभिचार 

, करना । इन्द्र को गोतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिलुव्ध हो गये हो 
_ अतः तुमको सहस्र योनियां होंगी पुनः सूर्य की आराधना करने से योनि नेत्र 
| | हो जायेंगे और मेरी प्राणेश्वरी को तुमने दूपित किया दै अतः मेरे शाप से तथा गुरु 
| के क्रोध से भ्रष्टश्री दोजाओगे। अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थरकी होजाओगी 
| पुनः श्रीराम के चरणस्पशं से शुद्ध बनोगी । प्रकृतिदेवी की अवद्देछना से इन्द्र को 
* बृत्रासुर के मारने से ब्रह्महत्या की प्राप्ति । इन्द्र का ब्रह्महत्या से भयभीतद्दो मानस 
सरोबर में कमलनाल में प्रवेश होना। नहुप को इन्द्रपद की प्राप्ति। नहुप का 
इन्द्राणी की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमन। तारा फे 
कहने से गुह का इन्द्र को लाने के लिये जाना । इन्द्र की बृहस्पति से प्रार्थना । 
इन्द्र को संसारविजञयनामक कवच का दान। अमरावती का निर्माणकथन। 
वाळकरूप भगवान्‌ का इन्द्र के पास गमन। वालक और इन्द्र का संवाद । 
बालक द्वारा इन्द्र को आध्यात्मिक उपदेश । इसी वीच अतिवृद्धं योगिराज का 


आगमन । इन्द्र ने ब्राह्मण को देख प्रणाम किया ओर पूजन की । बाळकरूप 
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भगवान्‌ ने विग्र से पूछा हे ब्राह्मण ! आपका क्या नाम है? तथा कहाँ से आये 
हैं ? आपके मस्तक पर चटाई क्यों दै? मुनि ने कहा मने अल्पायु में गृहस्थ 
स्वीकार नहीं किया । मेरा लोमश नाम दै वर्षादि की शान्ति फे लिये यह चटाई 
है। मेरे शारीर में जितने रोम है उतनी द्दी मेरी आयु दै। एक लोम गिरने से 
एक इन्द्र की आयु शेप होती द्दे । ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मृत्यु है। असंख्य 
ब्रह्म चले गये हैं और चलेजायेंगे में भगवान्‌ का स्मरण करता हूं सुरे पुत्र कलत्रादि . 
की इच्छा नहीं । इसके वाद शिझुरूपी भगवान्‌ का अन्तधान होना । इन्द्र ने 
विश्वकर्मा को रत्न दे विदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने लगे तव इन्द्राणी ने गुरु बृहस्पति से कहकर इन्द्र को नीति पाठ 
पढ़वाया और इन्द्र फिर राज्य करने लगे । 
४८ रेर्दर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८४३ 
राधिका का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रवि के दर्प भंग विपयक प्रश्‍न । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का उत्तर कि एक दिन सूर्य भगवान्‌ उदय होकर अस्त हुए उसी समय 
शंकरजी के वर से मद्दासम्पन्न मदोन्मत्त माली और सुमाळी नामक देत्येन्द्र रात्रि 
को दिन करने के लिये तेयार हुए। उसके प्रभाव से रात्रि दिन में बदल 
गई। जिससे सूर्य ने रुष्ट हो अपनी शूळ से उन दोनों दैत्यों को मारा। 
सूर्य की शूळ के प्रहार से ये मूत हो प्रथ्वी पर गिर गये | तव भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया। इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
क्रोधित हो सूये को मारने के लिये दौड़े। तब भागा हुआ सूर्य ब्रह्माजी के 
शरण में गया। ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
स्तुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूर्य को आवीर्वाद देकर खस्थान को 
प्रस्थान किया । 


जाला 
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। छँदै चहिदपभङ्गवर्णनम्‌ ` ८४३ 
। एक समय अभिदेव शतताळ प्रमाणवाली भयानक शिखा कर श्ृगुजी के 
। शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजस्वी मान त्रैलोक्य को भस्म करने को उद्यत 
| हुए। भगवान्‌ ने अभि की सम्पूर्ण दाहिका शक्ति का संद्दार कर छिया पुनः 
। शिद्यु रूप हो अभ्रि से बोले है भगवन्‌ | आप क्यों क्रोधित हो इसका कारण 
| कहो ? निरर्थक त्रिलोकी को क्यों भस्म करते हो । श्रगु ने आपको. शाप दिया 
| है तो शगु का ही दमन करिये। एक के अपराध से सव का भस्म करना उचित 
। नहीं। इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संद्ारकर्ता शंकरजी हैं । 
। इतना कहकर ब्राह्मण यडुक शुष्क इन्धन छे अभि को जलाने के लिये कहा किन्तु 
' अपिदेव उस शुष्क पत्र एबं शिशु के वाळ को भी जळा न सके एवं ल्ज्ञायुक्त हो 
) शिद्यु के आगे चुपचाप खड़े हो गये । इस तरह अग्नि का दपंभङ्ग कर भगवान्‌ 
का अन्तर्धान होना । 


| ५० दुर्वाससो दर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८४६ 


| दुर्बासा के दर्पभङ्ग का वर्णन--एक समय अम्बरीप राजा एकादशी का व्रत 
| कर द्वादशी को पारण करनेको तेयारथे। उस समय दुर्वांसा आ पहुंचे उन्होंने कहा में 
भूखा हूं मुके भोजन दो। राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमें दिया ऋषि। केशयुक्त 
१ पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताळ प्रमाण- 
वाला पुरुप निकला वह राजा को क्रोध से मारने के लिये चळा। राजा ने भगवान्‌ 
का स्मरण किया । स्मरण करते ही भगवान ने चक्रकृत्या पुरुप को भेजा और वह 
प्षूपि का पीछा करने छगा | ऋषि सब छोकों में घूमता हुआ त्रहालोक, केळाश 
एवं वेकुण्ठ में गये वद्दां नारायण ने अभय दान देकर कद्दा कि राजा के पास 


जाओ भगवान्‌ की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा को 
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( १५५ ) 
आशीर्वाद दिया तव राजा ने पारण किया। श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! मेरा 


. भक्त प्रलय सें भी नष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हैँ और भक्तगण मुके 


प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । 
११ घन्वन्तरेर्दर्पमङ्गवर्णनम्‌ ८४७ 


नारायणांश भगवान्‌ धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अमृत मथन करते | 
समय बताई गई दै । एक समय घन्वन्तरि शिप्यों सहित केळाश पर्वत पर आरहेधे | 
मार्ग में उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विप कर उसकी मणि निकाल ली । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूर्ण 
नागों को धन्वन्तरि के पास भेजना । नागों के श्वास से धन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
शिष्य सृतप्राय हो गये तब धन्वन्तरि ने अमृत वर्षा कर उनको जिलाया तथा 
सर्पो को निश्चेष्ट वना दिया। वासुकि ने अपनी बहिन मनसा का स्मरण किया 
और कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी । मनसा 
ने कह्दा हे नागेन्द्र | शुभाशुभ कार्य होगा वह भाग्याधीन है किन्तु में यथोचित 
कार्य करूँगी। इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना । धन्वन्तरि 
एवं मनसा का परस्पर युद्ध । जब धन्वन्तरि को मनसा ने नागपाश से बाँध 
दिया तब धन्वन्तरि ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुइ ने नागाख को. नष्ट कर 
दिया । पुनः मनसा ने मन्त्रों से पवित्र भस्ममुष्टि का प्रयोग किया। उसको भी 
विफळ देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूळ का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एवं शम्भु 
का आगमन । ब्रह्मा द्वारा धन्वन्तरि को समझाना कि मनसा के साथ युद्ध 
उचित नहीं है यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती दै इसलिये मनसा का पूजन 
करो । धन्वन्तरि द्वारा मनसा की पूजा एवं स्तुति । देवी द्वारा धन्वन्तरि को 
वरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता दे । 
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५२ राधावश्चनम्‌ ८११ 
राधामाधवयोः रासवर्णनस्‌ ८५३ 


रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! बड़ों एवं छोटो को दर्पभङ्ग मेने तुमसे कहा अव 


वृन्दावन में जाओ में भी विरहव्याकुछ गोपियों को देखूँगा । कृष्ण का वचन सुन 
खू 


| राधाने कहा मेरे को भी ठे चलो में जाने में समर्थ नहीं हुं। तव कृष्ण बोले | 


मेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये। कृष्ण विरह में राधा का 
विळाप। चन्दन वन में कृष्ण का राधा से मिछन। अन्य गोपियों को कृष्ण 
का दर्शन। राधा माधब की रासक्रीडा का वर्णन । नारद ने नारायण से पूछा 


कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं इसका | 


' कारण क्या दै? तव नारायण बोळे इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माता है 
) तथा पुरुप संसार का पिता है । त्रिलोकी में पिता से सौगुनी माता को 
बळबती कहा है.। राधाकृष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद में सुने गये हैं, कृष्णराधा 


ओर शिवगोरी नहीं। सामवेद कोथुम में “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सह | 


भास्कर प्रसीद कमळाकान्त” ऐसे शब्द मिळते हैँ । पहले पुरुप शब्द का उच्चारण 
कर पीछे प्रकृति शब्द्‌ का उच्चारण करनेवाला मातुघाती होता दै। 


५३ श्रीकृष्णरासक्रीड़ावर्ण नम्‌ ८४४ 


रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनाजळ में स्नान कर गोपाङ्गनाओं के साथ 
जछक़ीड़ा कर राधा के साथ भाण्डीर वन में गये । विरह व्याकुळ हुई' गोपाङ्गना 
अपने-अपने घर को गई'। भाण्डीरवन में: क्रीडा करने के वाद चासन्तीवन, 
चन्द्नवन, चम्पककानन इत्या दि स्थानां में क्रीडा करते हुए! जब राधा को निद्रा 
' झागई तव श्रीकृष्ण स्वयं उनके मुख के पसीने पाँख'श'गार करने लगे । पुनः नाना 
गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा का वर्णन | 
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१४ श्रीकृष्णस्यमथृरागमनम्‌ ८४७ 


नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीक्रप्चन्द्र मधुरा क्‍यों गये और भगवान्‌ के 
बिना नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्‍वरी राधा ने किस तरह समय विताया १. 
श्रीकृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन-कौन काम किये ? नारायण ने कहा--फॅस ने 
घनुमेघ यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को बुलाया । वहांपर कृष्ण ने रजक, . 
चाणूर, सुष्टिक, गज और कंस को मारकर माता पिता को बन्धन से छुडूबा कर 
कोतुकपूवक कुव्जा के साथ शङ्गार किया। माळाकार का उद्वार तथा उद्धव द्वारा 
गोपियाँ को आश्वासन। सान्दीपनि गुरु से विद्याग्रहण । पवनेश्‍वर तथा 
जरासन्ध को मारना एवं उम्रसेन को राज्य प्रदान। द्वारकापुरी को निर्माण। 
रुक्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा, सत्या, जाम्यवती, मित्रविन्दा तथा 
नामजिती का कृष्ण के साथ विवाह । भौमासुर को मारकर सोलह हजार 


` स्त्रियों के साथ विवाह । इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का छाना। शङ्करजी को 


जीतकर बाणासुर की भुजाओं का इन्तन । तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन | 
सुदामा की शाप मुक्ति के वाद राधा का मिलन । पुनः चौदह वर्ष तक राधा के 
साथ रास क्रीड़ा । पुनः पृथ्वी का भार हरण तथा श्रीकृष्ण का खधामगमन । 
यशोदा, नन्द, बृपभानु तथा राधामाता कछावती का सामीप्यमोक्ष । 


५४ श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ ८५६ 


नारायण बोळे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हैं, दुराराध्य है तथा सब 
सुख देनेवाछे हैँ । उनका चरित्र अपार दै, जिनके भय से वायु चलता है, कूर्म शेप 
को धारण करते हैं, शेपजी इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जिन महा विष्णु ने 
ब्रह्मा, शेप, शिव, धर्म, यम, साम्य, चन्द्र, सूर्य, गरुड, अभि, शुरु, दुर्घासा, जय, 


दैव ९ 
विजय देव, दानव) तः हग अह हु य, सेर 
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समुद्र, बायु, बरुण, सरखती, दुर्गा पद्मा, प्रथ्वी, सावित्री, गङ्गा और मनसाक दर्ष- | 
। भङ्ग कर प्राणेश्‍वरी राधा का भी दर्पभङ्ग किया तो अन्य व्यक्तियों का तो कहना | 
। हीक्या। सबका दर्पभज्ञ कर सव पर कृपा भी उन्हींने की । उनकी स्तुति करने | 
। को शंकर, ब्रह्मा, शेप, महाविराद तथा सरखती भी समर्थ नहीं हो सकती एपं 
|. पेद भी जिनकी महिमा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । 


| ४६ महाविष्णोरहंकारभङ्गवर्णनम्‌ ८६१ 
| देवदानवादीनां दपेमङ्गवर्णनम्‌ ८६३ | 
| : लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ८६५ 


महाविष्णु के दर्पभज्ञ का वणन । मह्दाविष्णु को अहंकार हुआ कि मेरे 

रोमों में सम्पूर्ण विश्व दै तथा में सब का मालिक हूं । तव श्रीकृष्ण ने.संहार भैरव, 

का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को ग्रस लिया केवळ शिर अवशेष रहा। तव 

| श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की । व्रह्मा को अहंकार हुआ कि में त्रिलोकी का कर्ता 
धर्ता एवं हृता हूं । तव श्रीकृष्ण ने गोलोक में पश्चवफ्त्र, पड्वक्त्र एवं सो मुखबाते 
ब्रह्मा को दिखळाया | फिर समय पर मोहिनी दवारा!अपूज्य बना दिया । खकत्या 
सरख्ती को दिखाकर कामी वनाया। पुनः शक्कर से दर्पभङ्ग करवाया तथा 
संसार में पूज्य बनाया । विष्णु को गवे हुआ. कि में जगत्‌ का पालक हूं । | 
कृष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्सृति करवाई । इनुमन्नाटक में आता है--“के यू 

बदनाथ नाथ किमिदमित्यादि”। शेपजी को गर्व हुआ कि में प्रथ्वी को धारण 
करनेबाळा हूँ। एक समय नागों ने गारुड की पूजा की। अनन्त ने गरे बै 
वशीभूत हो नहीं की तय गरुड़ ने अनन्त को जीत लिया । तव श्रीकृष्ण ने उस 
युक्ति करवाई । सदाशिव ने अपने दर्प कें कारण विवाह नहीं किया तव श्रीक 


साथ करवाया । फिर सती का देह त्याग उस 
ने पोह कराकर सती के सायी बिवाह कर - Digitized by eGangotri | 
हि. 


( १७६ ) 
विरह में शंकर का नाना स्थानों में भ्रमण पुनः पार्वती के साथ विवाह" 


` त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि वन गये। वृकासुर को वरदान कि जिसके 


शिर पर तुम हाथ रक्खोगे वही" भस्म हो जायगा। तब उस दैत्य ने शंकरजी 
के शिरपर ही हाथ रखना चाहा । शंकरजी दौड़ने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
बालक का रूप धारण कर उनको बचाया केदार कन्या द्वारा धर्मराज को शाप 
जिससे धर्म अत्यन्त कृश हो गये। शापान्त में श्रेतायुग'में त्रिपाद तथा द्वापर में 
द्विपाद और कलि में एक पाद एवं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
पूर्ण पाद की प्राप्ति कही । माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्रापि। 
साम्य को विमाता के शाप से गछितकुष्ठ की प्राप्ति। चन्द्रमा ने दर्प के वशीभूत 
हो तारा का अपहरण किया तत्र चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया | सूय का 
दर्पमङ्ग शक्कर से, बहि का श्वगुजी से, गुरु का अपनी खी के हरण से, दुर्वांसा का 
अम्बरीप से, जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानवों से एवं दानवों का 
देवों से, नारदजी का ब्रह्माजी से, काम देव का शङ्कर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
शङ्कर की त्रिशूळ से, यं विष्णु का ब्रह्मशाप से, कार्तवीर्यार्जुन का परशुराम से 
बिप्रपुत्र के मरण में एवं कृष्ण का खियों के हरण समय और युद्ध में कर्ण से पार्थ का 
द्पभङ्ग किया गया। बाणासुर का उपाहरण में, भ्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समय, 
परशुराम का रामविवाइ के समय, सुमेरु का वायु द्वारा शक्ल भम्न होने से, समुद्रो 
का अगस्त्यजी के पान करने से, और कलह से गङ्गा एवं सरखती का दर्पभङ्ग हुआ। 
दर्पयुक्त पावंती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का भस्म एवं पार्वती का 
दर्पभज्ञ । दर्पयुक्त महदाढक्ष्मी को एक समय वैकुण्ठ जाते समय द्वारपालों ने रोक 


दिया। अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शरीर को त्याग 


करने को तैयार हुई तब ब्रंहझादि देवताओं द्वारा लक्ष्मी की स्तुति। यह लक्ष्मी 
स्तोत्र सम्पूर्ण मङ्गल कामनाओं का देनेवाला दै । 
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( १८० ) | 
* ४७ पत्युमंहत्त्ववर्णनम्‌ ' <६ 
देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा में शरीर को क्रोध एवं वैराग्यरे 
कारण नहीं छोड़ती हूं, में इसलिये छोड़ती हूं कि जहां तृण और पहाड़ वरात्रर। 
जो अ,भज्ञ मात्र से एक लाख लक्ष्मी की रचना कर सकते हें सेवक और रू; 
जहां समान व्यवद्दार. किया जाता दै उनकी सेवा करने से क्या फल दै? गिः 
स्री की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं दै वह अशुचि, घमेहीन एवं सब काया; 
वर्जित है । खरी के लिये सब से बढ़कर पति ही एकमात्र देच है। जो स्त्री अपने प 
की निन्दा करती है अथवा हेप रखती है वह कुंभीपाक नरक में चौदह इ 
के समय बीतने तक रहती है। पति भक्ति से जो रहित दै उसका किया हुई 
सव धरम भस्म हो जाता है। ' 
या स्त्री सबेपर हेप्टिपति चिष्णुसमं गुरुम्‌ । कुम्भीपाके पचति सा यावदिन्दराश्चतुः 
रतं चानशानं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌। पतिभक्तिविद्दीनाया भस्मीभूत निरर्थकम्‌. 
लक्ष्मी एवं ब्रह्म का वार्ताळाप। ब्रह्मा के कहने से लक्ष्मी का भगवान्‌ 
पास गमन। भगवान्‌ ने लक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं श्रुत्य में सव ज 
समता दै । इतना कद्दकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षःस्थल में स्थान दिया। | | 
५८ पृथिचीदर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८६९: 
प्रथिवी को दर्प हुआ कि सव प्राणियों की आधारभूता मे द्वी हू । तब | 
द्वारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गव हुआ | 
` बेदमाता हूं। तय श्रीकृष्ण ने उसके गर्व को दूर करने के लिये पुत्रों सहित | 
अद्रित कर द्या । गङ्गा का दर्प जहुनु द्वारा एवं मनसा का दुर्गा से| 
करवाया । सुदामा के शाप से राधा का धरातल में जन्म । 
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१९ विस्तरेण इन्द्रदपभज्जवर्णनम्‌ ८६९ ˆ 

एर 

र नहुपोपार्यानम्‌ ८७१ 
शचीकुत गुरुस्तोत्रम्‌ ८७९ 


इ. किन्तु इन्द्र को शाप नहीं दिया । विना शाप ही इन्द्र का दर्पभज्ञ हुआ कि उसको 
ह त्र्महत्या की प्राप्ति हुईं। ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाळ में प्रवेश 
तदनन्तर नहुप का खर्ग में राज्य करना । नहुप ने सुन्दूरी इन्द्राणी को देखकर 

ह कहा विधाता की गति बड़ी वलवान्‌ दै कि ऐसी सुन्द्री स्त्री होते हुए भी इन्द्र 
परस्त्री में छम्पट है। इसके समान रम्भा और तिलोत्तमा एवं उर्वशी भी नहीं 
¦ दै । हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य दै । दे सुन्दरि ! मेरी सेवा करो जैसे 
छै गोलोक में राधा कृष्ण के वक्षःस्थळ पर विराजमान है, ब्रहम के वक्षःस्थल पर ब्रह्माणी, 
| एवं वेकुण्ठनाध के पास टक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रद्दो । में तुम्दारे सम्पूर्ण 

| मनोरथ पूर्ति कर दूंगा इत्यादि वहुतसे बचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 
६ का स्मरण कर बोली, हे वत्स हे महाराज ! राजा सब प्रजा का पालक होता है तथा 
भय से रक्षा करता है । महेन्द्र आज भ्रष्टश्री हो गये हैं तथा आप स्वर्ग के राजा ह 
॥| अतः बद्दी राजा कहा जाता है जो प्रजा का पालन निश्चित रूप से करता है। 


भयत्राता च राजा च सर्वेपां पालकः पिता । 
|; भ्रष्टश्रीश्व महत्द्रो5यत्यथ्य खर्ग नृपोऽधुना ॥ 
यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ । 
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( १९८२ ) 


पित्रोः स्वसा शिष्यपत्नी भ्रत्यपत्नी च मातुळी । 
पितृपत्नी श्राठपत्नी शथूश्च भगिनी सुता ॥ 
गर्भघात्रीष्ट देवी च' पुंसः पोडश मातरः ॥ 


गुरुपल्ली, राजपन्नी, देवपन्नी, पुत्रवधू, माता-पिता की बहिन, शिष्य की स्त्री, सेवक 
की स्त्री, मामी, माता; भाई की स्त्री, सास, बहिन, पुत्री, गर्भघात्री एवं इष्टदेवी ये 
सोलह पुरुप की वेद प्रतिपादित माता हैं । तुम मनुष्य हो में देव स्त्री हूं अतः वेद 
रीति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा दै तो अदिति केपास 
जाओ हे पुत्र! सव कार्यो का छुटकारा हो सकता दै किन्तु माठ्गामियों का कभी 
नहीं | वे कुम्मीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं । तुम अच्छे पुण्या 


) - के प्रभाव से चन्द्रवंश में पैदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित धर्म पालन करो । 
जो खघर्मद्दीन हैं वे नरक में जाते हैँ । ब्राह्मणों का धमे हे कि तीन काळ सन्ध्या | 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा त्रतादि करे। पतित्रताओं का ध्म है पति की सेवा | 
करना | साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुप पुत्र के समान है । क्षत्रियो का ध्म दै कि बे | 
दुष्टोंको दण्ड एवं सञ्जनों का पालन करें । वेश्यो के लिये खधम का पालन एवं व्यापार | 


कर्तव्य दै। शूद्रो के लिये विप्रो को सेवा करना धमे बताया दै। अन्य भी बहुतसे धमा को 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कदा पुत्र! स्वस्थान पर जाओ । नहुपने कहा हे देवि! तुम्हारा 
कद्दना सव विपरीत दै में तुम्हें यथार्थ धर्म कहता हूं कमो का फळ भोग खग द 
पाताळ एवं अन्य द्वीप में नहीं कहा है । पुण्यक्षेत्र भारत में शुभाशुभ करने पर 
अन्यत्र फल भोगना पड़ता दै । हे सुन्दरि! यह कमेस्थळ नहीं दै, भोगस्थल दै 
अतः भोगस्थळ में भोग्य वस्तु छोड़ना उचित नहीं । पुनः नहुप ने इन्द्राणी को 
धनादि का छोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिंगी । तय नहुप 
उसके चरणों में गिर उसके मार्ग को रोक दिया । राजा की यह अवस्था देख 
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सघुमत्तः सुरामत्त: काममत्तो विचेतनः । मृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः ॥ 


स्य मामद्य हेमत्त | साठ्तुल्यां रजखलाम । 
श्ृतोः प्रथमो दिवसोह्यद्य हेप ! मे धुवम्‌ ॥ 
प्रथमे दिवसे छी च चाण्डाळी सा रजस्वला | 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ 


ुद्धाभतुंश्वतुर्थेःहि न शुद्धा देवपेत्ययोः । असच्छूद्रा समा सा च तद्दिने च परम्प्रति 


प्रथमेदिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वाम्‌ त्रह्मदत्याचतुर्थाश ढभते नात्रसंशयः ॥ 
स पुमान्नदि कर्माहों देवे पेत्रये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेपां निन्दिताश्चायशस्करः 
द्वितीये दिवसे नारी यो त्रजेब रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्या लभते धुवम ॥ 
मधु, सुरा एवं काळ से मतवाला हुआ मत्यु को नहीं सोचता दै। हे मत्त! 
मुझको माठ्तुल्य रजस्वला जान छोड़ दो। हे नुप! आज ऋृतु का प्रथम दिन 
है। स्त्री प्रथम दिन चाण्डालिनी, दूसरे दिन रजखला म्लेच्छ संज्ञावाळी तीसरे 
दिन धोविन एवं चौथे दिन शुद्ध होती दै किन्तु देवपिठ कार्य के लिये नहां उस 
दिन उसकी असतशाद्रा संज्ञा मानी गई दै। जो पुरुप प्रथम दिन रजखला के 
साथ संभोग करता दै उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फल मिलता है । वह पुरुप 
देवपित कार्य के योग नहीं अपि तु अधम कद्दा गया दै । दूसरे दिन रजस्वळा के 
वास गमन करने से गोहत्य़ा का पाप लगता है। 
आजीवनं नाधिकारी पितृविप्रसुराचने । 
अमनुप्योऽयशस्यः स्यादित्याङ्गिरसभापितम्‌॥ 
तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छे रजखढाम्‌ । स मूढो भ्र,णहत्याच्व लभतेनात्रसंशयः 
पू्वेचत्पतितः सोऽपि न चाह: सवकर्मसु । ससच्छुद्रा चतुर्थेहनि न गच्छेत्तास्विचक्षण ॥ 
यदि मां मातरं मूढ ! प्रहिष्यसि यलेन च । ऋतयतीते दिवसे ममनश्च करिष्वसि ॥ 
तीसरे दिन जाने से भ्र,णहत्या का पाप लगता दै । चतुर्थ दिन असत्शूद्रा 


संज्ञा कट्टी, दे. अत्तः डल दिनकी: स्त्री फ्रे।बतक्त, न ।जठग्र400मढुफ उल्ला इन्द्राणी का 
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। प्रसर कथोपकथन। दुःखित इन्द्राणी का अपने गुरु वृहस्पति के घर पर जाना 
वहांपर गुरु की स्तुति । हे शुरो | मेरी रक्षा करो गुरु के समान कोई प्रिय एवं 
' धमं नहीं दै। गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता दै । 
गुरुविष्णुगुरुत्र झा गुरुदेबोमहेश्वरः । गुरुमा शुरुः शेपः सर्वात्मा निर्गुणो गुरुः॥ 
अभीट्टदेवे रुष्टे च गुरु; शक्तो हि रक्षितुम्‌ । गुरो रुप्टेष्भीष्टदेवो नहि शक्तश्व रक्षितुम्‌ 
| इतना कहकर इन्द्राणी ऊँचे खर से रोने छगी। उसका रोदन सुन तारा 
भी रोने लगी । तव गुरु ने कहा हे तारे | इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही 
' इन्द्र की प्राप्ति होगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचीकृत गरु स्तोत्र को 
पूजा समय पढ्ने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैँ तथा अन्य सम्पूर्ण मनोवब्छित फलों की 
प्राप्ति होती है । 


|) ६० शचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ८८१ 
) नहुपोपाख्यानम्‌ ८८१ 
शक्रमोक्षकथनम्‌ ८८३ 


| राची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोटे-हे पुत्रि | जैसे मेरे लिये कच की 
| पत्नी पुत्री समान है बैसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नदा दै पुत्र और शिष्य 

में कोई अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, शिशु, अनाथ एवं वान्धवों को सदा 
ही पुष्ट रखना ( पालन करना ) चाहिये। जो माता, पिता तथा गुरु में अन्य 
मनुष्यों के समान बुद्धि रखता दै उसकी पद-पद पर अपकी ति होती दै । सम्पत्ति 
से मदोन्मत्त हुआ पुरुप यदि गुरु का अपमान करता तो उसका जल्दी ही नाश 
होता है। मे इन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूँगा । कहा है-- 


9 शासितुं रक्षितुं शाक्तः स एव गुरुरुच्यते |, 
000. उचित hs Collection® ized by eGangotri 
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नहुप के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुप के पास चलो तव गुरु 


` ने कहा नहुप से ज्ञाकर्‌ कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्तर्पियों 


से ढोई गई पाळकी में बैठकर आओ । दूत ने राजा से सारी बातें कही तव नहुप 
ने तुरन्त सप्तर्पियों को बुढवाया। सप्र्षियों ने कायर राजा से कहा है पुत्र ! 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो | तव नहुप ने कहा यदि आप सव कुछ देसकते 
तो मुझे इन्द्राणी का दान दो | इन्द्राणी सप्तपियों का वाहन चाहती दै अतः 
आप सव मेरी पाळकी को वहन करो । राजा का वचन क्रूपियों ने स्वीकार किया, 


` वे वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डांटा तव क्रोधित हो दुर्बांसा 


ने कहा कि तुम महान्‌ अजगर होओगे। पूनः धर्मपुत्र के दर्शन से तुम्दारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वैकुण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सपंख्प होकर पृथ्वी पर 
गिरना। गुरु का इन्द्र को लाने के लिये जाना | इन्द्राणी को इन्द्र की प्राप्ति। 
सोमयाग का विधान | ; 


६१ इन्द्रदर्पभङ्गचर्णनम्‌ ८७४ 
2 इन्द्रस्य अहल्याम्प्रतिगमनम्‌ ८८४ 

नारायण बोले -इन्द्रद्पभङ्ग का दूसरा वृत्तान्त सुनो । समुद्रमथन के 

समय दैत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गर्वित हो गया। तव श्रीकृष्ण ने वलि द्वारा इन्द्र 


का सद्‌ नष्ट करवाया । फिर अदिति के व्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 
प्रापि। कल्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट दोना पुनः कृपाळु मुनि 


` द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी के मद से मत्त हुए इन्द्र ने गोतमपत्नी अहल्या 


का अपद्दरण किया । पुनः गोतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह हो 
गये । उसको देखकर श्षृपिमुनि हँसे तथा देवता छजित हुए एवं बृहस्पति मृततुल्य 
दो गये । नि की सतारा फाले केकर कोरत e से इष एक 


| ( १८६ ) ः 
आँखें हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विपय में प्रश्न किया तब 
नारायण बोळे - पुष्कर में तीर्थयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हुई 
| अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवाणी से 
कहा--जितना कामशास्त्र को मं जानता हूं उतना गौतमजी नहीं जानते | तुम 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी वना दूंगा । वह इतना कह अहल्या के 
चरणों में गिर पड़ा। तय अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का मन परस्त्री में मन दै 
| उसका सब काम व्यर्थ दै । परस्त्री का सेवन इस छोक में अपकीति करनेवाला एवं 
| परढोक में नरक प्राप्ति का कारण होता दै । गौतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने पति 
से सब समाचार कहे मुनि हँसे और इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय पाकर 
गौतमरूप से अहल्या के पास जाना । इन्द्र खं अद्दल्या को गौतम का शाप । इन्द्र 
को उन्होंने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की मूर्ति होने 
| का शाप दे अहल्या से कद्दा कि त्रेता में रामचन्द्रजी के पेर की अङ्कुळी स्पर्श करने 
' से मुक्ति होकर फिर तुम मुझे प्राप्त करोगी। 
१ ६२ संक्षपेण श्रीरामचरित्रं अहल्यामोक्षणश्व ८८७ 
१ रामलक्ष्मणसमीपे शर्पणखांगमनम्‌ " eR 
हनुमन्ते दृष्ट्बा सीतायाः कथोपकथनम्‌ ८९१ 
| नारदूजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न कि स्वयम्‌ दाशरथि राम ने किस 
र | प्रकार से गौतम की स्त्री अहल्या को मुक्त किया । हे महाभाग ! सुख को देनेवाले 
भगवान्‌ रामाबतार को संक्षेप से मुके कहिये। नारदजी फे प्रश्‍न को सुन 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि ब्रह्ाजी की प्रार्थना से त्रेतायुग में भगवान, विष्णु 
खयं दशरथजी से कौशल्या में पैदा हुए । रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का केकेयी 
में ओर लह तशा सदना का सुमित हि (विशम मे 
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राम-ढक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निमित्त मिथिळा गमन । मार्ग में पापाणरूप 
कामिनी को देख रामचन्द्रजी -का विश्वामित्रजी से उसका कारण पूछना। 
विश्नामित्रजी से सम्पूर्ण रहस्य जानकर भगवान्‌ राम का पैर की अङ्कुळी का स्पर्श 
करना जिससे तरक्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
मन्दिर में प्रस्थान करना । तदनन्तर राम का मिथिला जाकर धनुप तोड़ना तथा 
सीता से पाणिग्रहण । विवाद्दोपरान्त परशुरामजी का दपंभङ्ग कर अयोध्या में 
आना। राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिपिक्त करने का उद्यम, 
जिसे देख भरत की माता कंकेयी का पहिले मागे हुए राजा से दो वर लेना 


. पहिले से राम को वनवास, दूसरे से भरत को राज्य मिळना | प्रेम मे मोहित पिता 


को देख श्रीरामचन्द्रजी द्वारा सममाना । । 
तडागसतदानेन यत्युण्यंठभतेनरः | ततो5धिकच्च लभते बापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
दशवापीप्रदानेन यत्पुण्यं छभतेनरः । ततोऽधिकः्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानतः ॥ 
द्शकन्याग्रदानेन यत्पुण्यं छभते नरः। ततोऽधिकश्य छभते यज्ञैकेन नराधिपः॥ 
द्शयज्ञेन यत्पुण्यं छभते पुण्यकृञ्जनः। ततोऽधिकश्च लभते पुत्रास्यदर्शनेन च ॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्पुण्यं लभते नर: । तत्पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाळनात्‌ ॥ 
नहि सत्यात्‌ परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ | 
नहि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्परः ॥ 
नास्तिधर्मात्परोवन्धुर्नास्तिधर्मात्‌ परं धनम्‌ । 
धर्मास्मरियः परः को वा स्वधर्मं रक्ष यत्नतः॥ 
खघर्म रक्षिते तात शश्वत्‌ सवत्र मङ्गम्‌। यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रताप: पूजन परम्‌ ॥ 
चतुदृशाब् धर्मेण त्यवस्वा गृद्दसुखं भ्रमन्‌ । वनवासं करिप्यामि सत्यस्य पाळनाय ते 
श्रीराम का वल्कळ वस्त्र धारण कर सीता और टक्ष्मण सहित यन के 
लिये प्रस्थान । पुत्र चिरह में राजा का प्राणस्याग। समय पाकर रावण की 
यदिनएशुरंणखःअसाराम करस डास पर्भेंगवानेपंशक०फ/ र्कत की हित हुई 


( १८८.) 


गूपणखा का विवाह के लिये प्रस्ताव रखना । भगवान्‌ का उसको उत्तर कि . 


? मातः! मे सपत्नीक हूं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपत्नीक दै अतः उसके पास 
जाओ । राम के वचनों को सुन शूर्पणखा का ढक्ष्मण के पास विवाहार्थ जाना 
[बं मनोरथ कहना । तव लक्ष्मण ने कहा हे मूढे ! भगवान्‌ श्रीराम को छोड़ मेरे 
जैसे दास की इच्छा करती हो मेरी पत्नी होने पर तुम्हें सीता की दासी वनना 
गा । इसलिये सीता की ही सपल्ली बनो में तो तुम्दारी पुत्ररूप से सेवा करूँगा। 
[पश्चात्‌ निराश हुई राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम,से पीड़ित हुई 
'बयं उपस्थित स्त्री का त्याग करते हो इसलिये दोनों पर विपत्ति आयेगी। 
पैसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उवेशी के शाप से अश्विनी- 
हमार, मेना के शाप से कुबेर, घृताची के शाप से कामदेव, मदाळसा के शाप से 
पछी और मिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहृता हुई वैसे ही मेरे शाप 
3 राम की भाया का अपहरण होगा । शूर्पणखा के वचन सुन लक्ष्मण ने उसके 
एक-कान काट लिये । खरदूपण का ढक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौदह हजार 
"क्षसो के साथ खरदूपण की मृत्यु । शूर्पणखा का सम्पूर्ण बृत्तास्त रावण को 
ह पुष्कर में तप करने के लिये जाना । तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उससे 
दा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया दे अतः 
पस्मान्तर में उसे पतिरूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्माजी का अपने 
धान पर जाना एवं शूर्पणखा का अभि में शरीर त्यागकर कुब्जारूप में जन्म। 
नवण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्रजी द्वारा सीता की खोज एवं वाली का 
[ध कर सुग्रीव के साथ मित्रता करना । सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिये 
अर्वत्र दूतां को भेजना एवं राम-छक्ष्मण का सुप्रीव के यहां निवास करना । 
ऱ्य को वरदान देकर एबं रमणीय अंगूठी दे सीता की खोज के लिये 
पेजना । हनूमानजी का अशोकवाटिका में शोकाकुळ दुबळ सीता को देखना । 


आतिकश निरन्तर दत्त भक्तिपूर्वक जटाभार 
9 tha Tripathi RR जपती, हु : ददाभार से 


ट ( १८६ . ) | 

- दिन-रात श्रीराम के चरणारयिन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख .मणाः 
` कर वायुनन्दन हनूमान्‌ ने हर्पयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी 
इनूमान्‌ एवं सीता का वार्ताळाप। श्रीरामचन्द्र के कुशळ वृत्तान्त फो सीता रं 
कहकर हनूमान द्वारा ळंकादइन । हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब 
कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुभ्रीब का शोकाकुर 
होना। रामचन्द्र द्वारा समुद्र पर सेतु वैंधवाकर युद्ध में रायण को मार देना 
पुष्पक बिमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना । सीता में कुरा, छ 
दो पुत्रों की उत्पत्ति । 


६२ कसयज्ञकथनम्‌ ८६ 


एक समय रात्रि के दुःखप्नों को देख भयभीत कंस ने सभा में पुत्र, मित 
बन्धुगण, बान्धव एवं पुरोहित से कहा कि मैंने अद्ध रात्रि में एक वृद्धा रक्तपुष्प 
की माळा धारण किये एवं लाळचन्दून, छाल बल्न, तीक्ष्ण तलवार एबं खप्पर बं 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विकृत आकारवाळा, रूक्ष फेशोंवार 
म्लेच्छ, पति-पुत्रवाळी दिव्य खी को महारुष्ट, पूर्ण कुम्भ का भङ्ग दोन 
क्षण में अङ्गारबृष्टि, क्षण में भस्मवृष्टि, क्षण में रक्तयृष्टि, वानर, बायस, कूक 
भाछ, शूकर, और खर का भयङ्कर शब्द सुना और पीतवख एवं शुक्ल चन्दन; 
पूजित तथा रब्रआमूपणों से भूपित, सिन्दूर विन्दु से शोभित खरी मुके शाप देक 
मेरे घर से निकल जाती दै । मुक्त केशोंवाळी नप्रनारी, छिन्न नासिकाबाळी विधः 
का देखना । दिगम्वरी महाशूद्री मुके तेळ से अभ्यङ्ग करती दै। दिशाओं य 
भस्मपूर्ण होना, नृत्य-गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्र-सूर्य का ग्रहण, उल्कापार 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए बान्धव इत्यादि खप्न के महदा 
उत्पातो का वर्णन । 


CCO. Vasishtha Tripathi Cekeeten~migitized by eGangotri 


.( १६० ) 


६४ कंससत्यकयोः परस्परं परामशः ८९५ 
कंसयज्ञकथनम्‌ ८९७ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन दुःस्वप्नों 
| के निमित्त घनुमेखनामक यज्ञ जो सव आरिष्टों का नाश करनेवाळा एवं शात्रु 
| तथा दुःखप्ना का नाशक है करो। याग की समाप्ति में साक्षात्‌ शङ्कर सब 
: सम्पत्ति को देते हैं । इस यज्ञ को वाणासुर, नन्दी, परशुराम ए बं बळवान्‌ भट्ट 
( जास्ववान्‌ ) ने किया था। इस धनुष को शक्र ने नन्दीश्वर को दिया था 
| नन्दीश्वर ने यज्ञ कर वाणासुर को दिया। वाणासुर ने धनुर्मख कर परशुराम 
। को पुष्कर में दिया। परशुराम ने तुम्हें दिया। इसको नारायण के विना कोई 
! अङ्ग नहीं कर सकता। इस बिपय में शक्कर का पूजन कर सबका निमन्त्रण करो । 
। धनुष भङ्ग होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावी दै। कंस ने सत्यक का 


बढ़ता दै वह मेरा शत्रु दे। उसने मेरी बहिन पूतना को मारा है । गोवर्धन को 
धारण कर इन्द्र का पराभव किया दै उसके सिवा अन्य कोई शत्रु नहीं दे । उसे 


को भी अवश्य पराजित करूंगा । फिर कंस नेःसत्यक से कहा कि तुम नन्द्‌, कृष्ण 
| -एवं बछराम को त्रज से ठाओ। सत्यक ने कंस से नीतियुक्त वचन कहा कि 
EF उद्धव, या वसुदेव को भेजिये। कंस ने वसुदेव को श्रीकृष्ण को छाने फे 
लिये कद्दा। तब वसुदेव बोले मेरा जाना उचित नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण फे यहां आने 
से आपका बिरोध होगा। उसमें आपकी अथवा श्रीकृष्ण की मृत्यु होने से 
संसार मुके दोषी ठहरायेगा और मृत्यु दोनों में से एक की अवश्य होगी | कंस 


का बसुदेच चलाना पर्व रोकना 
0. Vasishtha Tripa 66 सेन द्वार SRN कस के दतों से घडुप 


मारकर में सम्पूर्ण पृथ्बी का स्वामी बनूंगा । सूर्य, चन्द्र, बरुण, यम, कुवेर, एवं वायु | 


¦ वचन सुनकर सबसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ और नन्द फे घर में | 


( १६१ ) 


यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवगण, सनकादि ऋषिगण और 
शिशुपाल आदि झूपिओं और शिपाल आदि राज्ञाओ का आना । ४ 
६५ ` अक्ररहपोंत्कपकथनम्‌ ८३१८ | 
कंस के वचन सुन अक्र र ने उद्धव से अपने हर्ष का वर्णन किया । आजकी 
रात्रि वड़ी सुन्दर दै । गुरु विग्र एवं देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं । कोटि जन्मों 
का पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो में ब्रजराज श्रीकृष्ण को लाने के लिये जाऊँगा। 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु एवं शक्कर करते हैं रुक्ष्मीजी 
जिनकी दासी' हैँ ओर त्रिभुवनपावनी गङ्गा जिनके चरणों से निकली है 
दुर्गा जिनके पादपझों का ध्यान करती दै तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पाझकल्प 
में ब्रा ने हजार मन्बन्तर तक तप किया । फिर भी ब्रह्मा को यह आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दर्शन हुआ। जिनके निमित्त शङ्कर ने 
तपस्या की फिर गोलोक में भगवान्‌ के दशन हुए । बड़ी आश्चर्यजनक वार्ता दै । 
अद्दो यस्य्र निमिपेण त्रह्मण: पतनं भवेत्‌ | ईदृशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यथ तमुद्धव !॥ 
ऐसे भगवान्‌ के झुम दर्शन का सौभाग्य मुके प्राप्त होगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिलकर अक्र.र का अपने घर जाना | 


३६ श्रीराधाशोकोपनोदनम्‌ 8०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन। राधा ने रात्रि में  दुःखप्न 
देखकर भगवान्‌ से कद्दा-झुके खप्न में ऐसे चिह दिखाई देरदे दें कि रुष्ट हुआ 
ब्राह्मण मेरे द्वा से रन्त छे रद्दा दै तथा में आपसे रक्षा करनेको कहद रही हूं। 
आकाश से सूर्यमण्डल का गिरकर चार खण्ड होना तथा एक काल में चन्त्र-सूय 
अहण देखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाकुम्भ का 


Ly च = 
कृष्णवण तिमा का आ ना. प्राणा धि का 
भम च्च बण की, म Tripathi जावक ION. Bazar हुरुप ri कायों 


( ९६२ ) 
कहना कि हे राधिके ! मुझे विदा करो । इस तरह फे महान्‌ दुःस्वप्नो को देखकर 
मेरे दहिने अंग स्फुरण करते हें तथा मेरा मन शोक से व्याकुळ दो रद्दा है। | 
इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा | 
राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना । 


= 


६७ आध्यास्मिकयोगकथनम्‌ 8० 


| 
| 
| 
बिर्‌हव्याकुल राधा को देख भीकृष्ण का राधा सहित क्रीड़ा-सरोवर पर | 
जाना। राधा ने कद्दा हे नाथ ! में आपके रहने से प्रफुल्लित हुँ तथा नहीं रहने | 
| से मरी हुई तथा .म्छान ( छुम्हळाई हुई ) हूं। जेसे सूर्योदय होने से महौपपि | 
म्लान हो जाती दै। हे रासेश ! रास एवं वृन्दावन की शोभा भी आपसे ही है। | 
) आपके विना नन्द एवं यशोदा भी शोकसागर में निमग्न हैं। इतना कहकर | 
राधा का भ्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना । | 
नारदजी के पूछने पर नारायण द्वारा आध्यात्मिकयोग का कहना । आध्यात्मिकयोग | 
महायोग दै इसे ज्ञानी भी नही जानसकते है । कुछ अध्यात्मयोग का उपदेश | 
गोलोक में श्रीकृष्ण ने त्रिपुरारि शङ्कर से किया था तथा कुळ-कुळ कपिल, दुर्वासा; | 
श्रगु और प्रह्वाद को भी । श्रीकृष्ण बोले हे राधिके ! सम्पूर्ण गोळोक का वृत्तान्त खं 
एवं आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्द्वारा मेरे से विच्छेद | 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिलन दोगा । हे राधिके ! तुम्हारे में एवं मेरे में | 
कुछ भी भेद नहीं दे । ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सव मेरे अंश हैं तथा य 
दुर्गा, सरस्वती, सावित्री आदि सव प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता दै । 
यथा त्वभ्व. तथाञ्हच्च समो प्रकृतिपूरुपी । नहि सृष्टिभवेद्देवि ! ढयोरेकतर बिना॥ 
इतना कह श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १६३ ) ण 
६८ श्रीराधाऋष्णसंबादवर्णनम्‌ ९०७ 


श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का योधन करना । . श्रीकृष्ण ने राधा से कहा ' 
हे रासेश्वरि | क्षणभर रासक्रीडा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठाठदेवी हो । | 
हे राधिके ! तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात लगा हुआ है तुम्दारे से अन्य कोई मुझे 
प्रिय नहीं दै। मेरे प्राण साक्षात्‌ शङ्करजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 
हो । इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के लिये 
उद्यत होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवन्‌! आप मुझे 
छोड़ कहां जा रहे दें ? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पौत्र ब्रह्मशाप रूपी अग्नि 
से नष्ट हो जायेंगे। इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित दो पृथ्वी पर 
गिरना । तस्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६६ रासक्री डावर्णनम्‌ १०९ 
त्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ ६११ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ६१३ 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना | 
ब्रह्मा द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कदा हे देव | उठो भक्त सुदामा के ` 
शाप का स्मरण कर सो वर्ष तक राधा का वन्धन छोड़ो। फिर गोळोक में मुझे प्राप्त 
हो जाओगी, अध घर पर अपने चाचा अक्रूर को देखो, पीछे शङ्कर का धनुप तोड़ना, 
कंस को मारना इत्यादि वहुतसे काम करने हैं। इतना कहकर देवों सहित 
रह्मा का अपने स्थान पर जाना | पुनः आकाशवाणी हुई कि फंस को मारकर 
अपने माता-पिता को वन्धन से छुड़ाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड़ 
श्रीकृष्ण का ब्रज में जाना। कृष्ण विरू में राधा का बिछाप। ररनमाळा एबं 
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श्रीकृष्ण का वार्तालाप । रन्नमाळा ने कहा हे भगवन्‌ | मेरी सखी आपके विरह में 
१ प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं। श्रीकृष्ण ने नीतियुक्त 
| वचन रत्नमाला से कद्दा-- 
¦ इंशोयद्यपिशक्तो5हं निपेथं खण्डितुं प्रिये । तथापि न क्षमो रत्ने नियतेने करोम्यहम्‌॥ 
| त्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई दै । उसीके अनुसार देव, 
५ सनुष्यादि कम करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिलन होगा । ऐसा कहकर 
। 
| 


भगवान्‌ का नन्दूजी के घर जाना । 
| 


७० अक्र रस्य कृष्ण समीपेगमनम्‌ ९१९ 

अक्र,रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हें रात्रि के शेप | 
में सुखप्नो का दर्शन हुआ, जिनमें सर्वप्रथम किशोर अवस्थावाले, सुरळी धारण | 
करनेवाले, पीताम्वर पहने द्विज शिशु का दर्शन। पतिपुत्रवाळी साध्वी स्त्री, | 
शुभाशीर्वाद करता हुआ ब्राह्मण, श्‍वेतकमळ, राजहंस, अश्व, सरोवर एवं आम्र | 
नीम, नारिकेळ और कदली को पुष्पित एवं फलित, काटता हुआ श्वेतसर्प, | 
अपनेको पबत, वृक्ष, गज; नोका और घोड़े पर स्थित, दृद्दी एवं क्षीर से युक्त अन्न, | 
सवत्सा गौ, पार्वती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिवढिङ्ग का दर्शन, विप्र की लड़की, | 
देवस्थान, सिंह, व्याघ्र, गुरु, देव, मणि, सुवण, चांदी, मुक्ता माणिक्य, सारस! | 
हँस, ताम्वूळ, कृमि एवं विष्ठा सहित अंग ओर रक्त इत्यादि चहुतसे सुखप्न देख 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्रूर की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा के समय 
शुभमज्ञछों का द्शेन-चांयेओर शव (मुर्दा ), शगाळी, पूर्णकुम्भ, नकुळ, चास, 
पति-पुत्रवाली दिव्य आभूषणों से युक्त स्त्री, घुळपुष्प, माल्य, धान्य, खञ्जन पक्षी 
तथा दाहिने तरफ जळती हुई अभि, विप्र, वृपभ, हाथी, वछड़े सद्दित गौ, सफेद 
घोडा, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाळा, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चांदी, उसी 


क्षण का मांस, चन्दन, माध्वीक ( मदिरा ) घृत, हरिण, फळ, चावल, सिद्धान्न' 
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दर्पण, विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, झुक कमळ, कमळवन, राङ्गचिल्ल 

« ( सफेद चील ), चकवा, विछाव, मेघ, पर्वत, मोर, झुक सारस, शंख, कोयल 
एवं बाघों की ध्वनि और ऋष्णनामों से युक्त श्रीकृष का कीर्तन ऐसे गुभमङ्गलो 
को देख ब्रज में प्रवेश । अक्रूर के आगमन को देख वेश्या, पूर्णकुम्भ, गजेन्द्र 
एवं झुझधान्य को आगे कर याळकों सहित नन्द॒ का अक्ररजी के पूजनार्थ 
आगमन। श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्र का स्तुति करनां। पुनः 
कुशळ वृत्तान्त पूछने के वाद मिष्टान्न भोजन कर सब व्रजवासियों का अपने-अपने 
स्थानों में शयन । 


७१ यात्रामङ्गखवर्णनम्‌ ९२० 


राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के वाद रात्रि के तीसरे प्रहर में शुभ 
नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मङ्गछाशासन करा वन्धुओं को आश्वासन 
दे श्रीकृष्ण का मधुरा यात्रा करना। उस समय पादमप्रक्षाछून कर शुद्ध वख 
पहनकर चन्दन लगा जाते हुए यांई तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण में अभि, विप्र, 
पतिपुत्रवाली श्री इत्यादि शुभशक्रुनो को देखकर दक्षिण पैर को आगे रख मध्यमा 
से नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण मार्ग से वायु का त्याग कर और 
माता-पिता एबं अन्य वान्धवों से मिळकर बह मथुरा को यात्रार्थ चले । 


७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ १२१ 
कुञ्जोद्धाखर्णनम्‌ ३२३ 

कंसदुःस्वप्नकथनम्‌ ६२५ 

कंसवधवणनम्‌ 8२७ 


श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्दर मथुरापुरी को चळे। मार्ग में अत्यन्त 
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वृद्धा एवं हाथ में उट्टी ळी हुई कुजा फो देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पुष्प से 
सत्कार किया जिससे कुःजा का सुन्द्र रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन 
देकर आगे माळाकार ( माळी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को माळा देकर 
' बरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उससे वस्न मांगे। | 
रजक ने कदा दे मूढ! ये राजोचित वस्न दै तुम्हारे योग्य नहीं दै। इतना सुन | 
श्रीकृष्ण ने उसको थप्पड से मार दिया तथा वस्त्र छे ल्यि। अक्रर का अपने घर 
को जाना एवं नन्दादिको का वैष्णव कुबिन्द के यहां रात्रि में वास । श्रीकृष्ण का | 
कुब्जा के साथ प्रेममिळन तथा कुञ्जा का उद्धार कंस को सृत्युसूचक दुःखप्नो का | 
, दुर्शन। कंस को खप्न में, विधवा, शूद्॒पत्नी, गदहा, मेंसा, शूकर, भालू, गीध, 
हृड्टियो का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि वहुतसे अ्युभसूचक वस्तुओं का दर्शन । | 
« भीकृष्ण ने घनुप को तोड़कर एवं मल्लों को मारकर कंस को ढीला मात्र से द्वी खर्ग- | 
घाम पहुंचा दिया। श्रीकृष्ण का रूप सबको अछग-अछग तरह से दिखाई दिया 
जैसे राजाओं को राजेन्द्ररूप में, माता-पिता को वाळक रूप में, कंस को काळरूप में | 
इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया है “महानामशनिर्र णांनरवरः” रामायण | 
में भी “जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी” । कंस का दिव्य रुप | 
धारण कर परमधाम में जाना। कंस की माता एवं भाई बन्धुगण आदि का 
बिछाप । श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना । श्रीकृष्ण वळराम 
का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्रार्थना करना । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन से तृप्त कर द्रव्य दान किया । 


७३ नन्दाय. ज्ञानकथनम्‌ ६२८ 


पुत्र के वियोग में नन्दूजी का रुदून । श्रीकृष्ण का नन्दजी को ज्ञान देना 
कि हे नन्दजी दुःख छोड़िये एवं शान्ति को प्राप्त कीजिये। इस संसार में कोई 


भी किसी का पुत्र एबं माता-पिता नहीं दै । सब अपने-अपने कमा के अनुसार 
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फळ भोगते हैं । मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कार्यों में ळगे द्व 
` मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वर्ष तक वियोग द्दोगा फिर उसके 
गोछोक में जाऊँगा तथा आप लोगों को भी गोळोक में भेज दूँगा। जैसे 
आत्मा ओर जीव का सम्बन्ध दै उसी तरह राधा का और मेरा है। अतः ` 
राधा में गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग कर | इतना कहकर 
श्रीकृष्ण का नन्दी के प्रति विभूतियोग का वर्णन । विभूति योग को सुनने के 
बाद नन्द्जी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कृष्ण की स्तुति करना। पुत्र के आगे 
चारम्बार रुदून करना । 
७४ भगवन्नन्दसंवादवर्णनम्‌ 8३३ 
नन्द॒जी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ योढे- दै नन्दजी | अब दुःख को 
छोड़ ब्रज में जाइये में आपको बही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा, गणेश तथा शङ्कर 
को दिया था। कौन किस का पुत्र दै कौन किसकी माता है सब इसी तरह संसार 
में आते हैँ तथा जाते हैं। अपने-अपने कर्मा से मनुष्य नाना तरह की योनियं 
में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त संसार में जन्म लेते हैं। मेरे मन्त्र . 
की उपासना करनेवाळा इस शरीर को छोड़ गोळोक को जाता है । मेरे भक्तों 
का कभी भी अशुभ नहीं होता । मेरा भक्त मेरे से वळवान्‌ है। इतना सुन 
नन्दजी बोढे--मुके सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो । पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
दिनचर्या का वर्णन करना । 


७५ आह्विकवर्णनम्‌ ९३५ 
श्रीकृष्णप्रोक्त आहिकाचारः 8३७ 


श्रीकृष्ण ने कह्दा- हे नन्दजी | वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
कहता हूं ५ ० (यों का कम्री ०/ शिक्षक: ला करे ॥ उप्र हु (उठकर | 
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! शोचादि से निवृत्त द्वो निमेळ जळ में स्नान कर शालग्राम, मणि, यन्त्र और 
| प्रतिमा का पूजन करे। सर्वप्रथम विन्ने दूर करने के लिये गणेशजी की पूजन 
| करे। विष्ठा; मूत्र, लिङ्ग और योनि को नहीं देखें। : खियो के स्तन, कटाक्ष एवं 
| हास्य को न देखें। अस्तकाल में सूर्य एवं चन्द्र को न देखे। इससे व्याधि की 
¦ प्राप्ति होती दै। जळ में सूर्य एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होती दै। 
॥ पर मैधुन देखने से वन्धुओं का विच्छेद होता है । ब्राह्मण, गौ, वैष्णव एवं 
॥ अन्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे | किसीका धन हरण न करे यह सर्वनाश 
* का कारण दे। झु यजुर्वेद में आया दै “मा गृधः कस्यखिद्धनम” । अपनी 
i दी हुई या दूसरे की दी हुई त्रह्मवृत्ति का हरण करने से ६० हजार वर्ष तक 


! विष्ठा में कृमि होता दै। कोटि वर्ष गीध, सौ जन्म सूकर और सौ जन्म | 


छ) व्याघ्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता दे । कर्म कराकर दक्षिणा तत्काल 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुगुनी होजाती दै । एक मास वीतने पर 
4 सौगुनी, दो मास बीतने से हजारगुनी तथा एक बर्ष बीतने से दाता नरक को 


शिव, दुर्गा, गणपति, सूर्य, विप्र और विष्णु की निन्दा करता हे उसे महारौरव 
नरक की प्राप्ति होती है । माता, पिता, पुत्र, सती स्त्री, गुरु, अनाथ, भगिनी 
ओर कन्या की निन्दा करने से नरक की प्राप्ति होती द्दे । ब्राह्मणों की भक्ति से 
होन एवं हरिभक्ति से विद्दीन नरक को जाता है। एकादशी एवं जन्माष्टमी के 
ब्रत करने से सो जन्म तक के पाप नष्ट होते हैं । कूष्माण्ड का घात करनेवाली स्त्री 
खं दीप को बुकानेवाळा पुरुप सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मान्तर में दरिद्री 
दोता दै। दीप, शिवढिङ्ग, शाखमाम, मणि, प्रतिमा, यज्ञोपबीत, सुवर्ण, शक्घ, 


¦ जाता दै। देनेवाला अगर नहीं देता दै तथा ठेनेवाळा नहीं मांगता हे थे दोनों | 
॥ द्वी नरक में जाते हैं एवं दाता व्याधियुक्त होता है। जो मूख स्त्री अपने पति | 
|| को हरि रूप में नहीं देखती दै, वह कुम्भीपाक नरक में जाती है। जो मनुप्य | 


दोर गोही, पः र. हिरन । | | 


( १६६ ) 


अधः (नरक) को जाता द्वे। दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एवं स्त्री 
` सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता द्दै। 
शिवपूजा करने से विप्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता दे | 
ब्राह्मण मुझे सबसे प्रिय दें तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शङ्करजी प्रिय दें । में सदा महादेव के ' 
नामोच्चारण करनेवालों के पास ही रहता हूं | नारायणी शक्ति भगवती से ही 
सव काय कराता हूं वह शक्ति सब जगह विराजमान है । 


७६ शुभाशुभदशनफलम्‌ ९४२ 
नानाविधदानफलम्‌ ९४५ 


श्रीनन्दजी ने शुभाशुभ दर्शन के विपय में पूछा तव श्रीकृष्ण बोले--त्राह्मण, 
तीर्थ, बेष्णब एवं देवप्रतिमा को देखने से तीर्थस्नान के समान पुण्य होता है । 
सूर्य, सती खी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गौ, अभि, गुरु, हाथी, सिंह, सफेद घोड़ा, 
शुक, कोयळ, हंस, खंजन, मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सवत्सा गौ, पीपळ, पति | 
पुत्रबाढी खी, तीर्थ जानेवाळे मनुष्य, दीप, सुवर्ण, मणि मुक्ता, हीरा, माणिक, 
तुळसी, सफेद पुष्प, सफेद धान्य, घृत, दही, शहद, पूर्णकूम्भ, तण्डुछ, सफेदपुष्पो की 
माळा, गोरोचन; कपूर, चांदी, ताढाव, पुष्पो से युक्त वगीचा, ुझपक्ष के चन्द्रमा, 
असत, चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम, एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पाप नष्ट 
होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती दै। आठ वर्ष की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
से दुर्गा दान के समान फल होता दै। अनाथ बिप्र का विवाह कराने से मोक्ष 
की प्राप्ति होती दै। भूमिदान, गोदान, गजदान एवं सफेद घोड़े का दान;का 
बर्णन कर अन्नदान की वहुत प्रशंसा गाई दै। अन्नदान के समान कोई दान 
नहीं दै।०ढढ गोइसअहि से] कसदार लेमादाछा३छ/बहुतचर्नऽकिया है । 


| ( २०० ) 
सुस्वप्न के दर्शन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं धन, पुत्र, खी, भूमि एवं मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । । 
७७ सुस्वृप्नद्शनफलम्‌ ९४६ 
नन्दजी ने पूछा कि कौनसे खप्न से क्या पुण्य होता है तथा कोन-कोनसा 
स्वप्न अच्छा है ! तव भगवान्‌ वोले कि स्वप्नाध्याय का वर्णन करता हूँ । रात्रि 
के प्रथम प्रहर का खप्न एक एक वर्ष में, दूसरे प्रर का ८ मास में, तीसरे प्रहर 
का ३ मास में, चतुर्थ प्रहर का १५ दिन में, अरुणोदय के समय १० दिन में एवं 


| ग्रातःकाळ का खप्न यदि उसी क्षण जग जाय तय तत्काळ फल देता है । व्याधि- 
५ युक्त, नप्न, मूत्र एवं पुरीप से पीड़ित मनुष्य को खप्न का फळ नहीं होता दै। 
। स्वप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महल, वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से धन की प्राप्ति 
: दोती दै। हाथी; राजा, सुवर्ण, कन्या आदि को देखने से विपुछ उद्ष्मी आती 
// है। देवता, ब्राह्मण, गो, पितर एवं सन्यासी को खप्न में जेसा देखते हैं बह शीघ्र ही 


बैसा ही फळीभूत होता दै । भस्म, इृड्डी एवं रुई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद वस्तु उत्तम 


॥ है। यो, हाथी घोड़ा; ब्राह्मण एवं देव को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण वस्तु | 
| ॥ निन्दनीय दै । रन्न के आभूपणों से युक्त दिव्य स्री जिसके घर में आती दै उसे | 
|| प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। आठ वर्ष की कुमारी कन्या खप्न में जिसपर | 
| प्रसन्न होती है वह कवि पण्डित होता हे तथा जिसको बह पुस्तक देती दे वह 


` | विश्वविख्यात कवीन्द्र होता है । खप्न में ब्राह्मण तथवा ब्राह्मणी किसीको 


[ | मद्दमन्त्र देवं तो वह विद्वान, धनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है । स्वप्न में सरोवर, 
| | समुद्र, नदी; नद, सफेद सर्प और सफेद पहाड़ को देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
| दै | दिव्य खी जिसको खप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हो और वह 


५ "८८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २०१ ) 


७८ आध्या स्मिकज्ञानवर्णनम्‌ ३५१ 


श्रीकृष्ण द्वारा नन्दूजी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश | यह योग वेद 
एवं शाखो में गुप रूप से बताया दवै जिसके अभ्यास से जन्म, सत्यु, जरा एवं 
व्याधि नहीं होती दै । यह संसार जल्बुदूबुद की तरह है तथा मोह करनेवाळा ' 
है। श्रीकृष्ण ने नन्दजी को गृढ़ महामन्त्र का उपदेश कर कह्दा इसे काशी 
सणिकर्णिका में जपना चाहिये, दुःखप्न, पाप का कारण एवं वित्न हरनेवाला है | 
गौ को मारनेयाले, कृतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप दै । चन्द्र एवं सूयं के 
अहण को देखना निपिद्ध दै । भाद्रझुछा चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 
चाहिए। यदि दर्शन ददो जाय तो “सिंहः प्रसेनमव धी त्सिहो जाम्बबता ददतः | 
सुकुमारक ! मा रोदीस्तव ह्य प: स्यमन्तकः ॥” इस मन्त्र से जळ को पवित्र कर पीने 
से उत्तम बताया है । 


७९ खर्यग्रहणाख्यानम्‌ ९५५ 


नन्दजी ने सूर्य एवं चन्द्रमा के ग्रहण के चिपय में पूछा तव भगवान्‌ बोले 

इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। एक समय जमदम्नि रेणुका 
के साथ नमंदातट पर विद्वार कर रहे ये । तय सूर्य ने कहा दे ऋपे । आप ब्रह्मा के 
प्रपौत्र हैं, वेदों को जाननेवाले हैं, आपके शाख्रों से सव मनुष्य कार्य करते हैं 
आप धर्म का त्याग कर रहे दूँ वेद में दिन में मैथुन का दोप कद्दा है। में धर्म का 
साक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूं। सूर्य के वचन सुन जमदग्नि ने मैथुन को त्याग 
कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कौन हो में सव शाखो का ज्ञाता 
हूं, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के विना कोई आज्ञा देनेवाळा नहीं दे। आज तुमने 
हमारा रास भङ्ग किया अतः राहुप्रत्त होओगे। जो वादळ तुम्हारे को देखने 

आयेंगे वेद हो, जाएँ) तशा जाए से लेउ मेते अछ्डन्न। फी तथा । 


| ( २०१ ) 


' गये से हत हो जाओगे । जमदभ्नि के वचन सुनकर भास्कर बोढे-हे विप्रवर्य ! 
| ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैँ लेकिन वैष्णवों को क्रोधित नहीं होना चाहिये। आपने 
¦ मुझे शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हूं नहीं तो झुरे मनुष्य निस्तेज 
| कहेंगे। क्षत्रिय के अख से आपका मरण होगा। सूर्य के वचन सुन जमदम्नि ने 
/। कद्दा तुम शम्भु से पराजय को प्राम होओगे। दोनों का कलह, देख ब्रह्माजी का 
॥ आगमन। ब्रह्माने सूर्य से कहा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छन्न होकर पुनः 
॥ मुक्त हो जाओगे। न्यून एवं अधिक वर्ष में राहुप्रसत होओगे वह मरण कहीं 
`) दिखाई पड़ेगा कहीं नहीं अन्यथा पूर्ण ही दिखाई दोगे और भार्या के निमित्त 
¦ असुर एवं साले से तुम्हारा तेज मढिन होगा म एळी एवं सुमाली के युद्ध में शङ्कर 
| से पराजित होओगे । फिर जमदि से कहा हे विप्र ! तुम्हारी मृत्यु कातंवीर्याजुन 
) से होगी । पुनः तुम्दारा पुत्र २१ बार पृथ्वी को विना क्षत्रियों की करेगा। इतना 
कहकर ब्रह्मा का स्वस्थान गमन । तथा सूर्य एवं जमदि का भी अपने-अपने स्थान 
4 पर जाना । अब चन्द्रमद्रण के आख्यान को सुनो । 


८० चन्द्रग्रहणाख्यानवर्णनम्‌ २५९ | 
| 


| | चन्द्र हारा भाद्रशुछ चतुर्थी को मन्दाकिंनी नदी पर स्नान करती हुई गुरु- 
| पल्ली तारा का दरण तारा ने कद्दा-पतित्रता ब्राहमणी गुरुपत्नी को छोड़ो। 
| | गुरुपत्नी गमन से सो त्रह्महत्या का पाप होता दै । तुम मेरे पुत्र हो तथा में 
`| तुम्हारी माता हूं अपने धर्म की रक्षा करो । जब तारा के वचनों का अनादर कर 
| उसे भोगने को उद्यत हुआ तो तारा ने शाप दिया कि तुम कळंकी, यक्ष्मा से 
| पीड़ित तथा राहुप्रस्त होओगे । चन्द्रमा ने रोती हुई तारा को गोदी में विठाकर 
| नाना नदी, नद तथा पहाड़ों में रमण किया। चन्द्रमा ने असुर गुरु शुक्राचार्य 
| को बलि के घर से आते देखा और उसकी शरण छी । शुक्र ने कद्दा-हे चन्द्र ! 
3 ॥ गुरुपत्नी के? त्याग करो दससे"हजारों जल्नह॒त्या काएपाफ होता दै?ng0t 


os >. 


( २०३ ) 


८१ तारा55नयनाथं शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌ ९६२ 
शुक्रशम्युसंवादवर्णनम्‌ ९६३ 
चन्द्रग्रदणार्यानम्‌ ६६५ 


श्रीकृष्ण चोले -शुक्र ने चन्द्रमा को सममाते समय ही महती देवसेना को 
देवताओं के साथ आते देखा । रत्नमाला नदी के किनारे पुण्याश्रम में सुरसैन्य ' 
से आये हुए शङ्करजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीर्वाद पुनः 
म्रह्माजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे । दे शुक्र चन्द्रमा की यहद महती दुनाति 
है जो गुरुपत्नी से वळात्कार कर तुम्हारे शरण आया है। इसको लेने के छिये 
देव सेना आरद्दी हैं उसीके निमित्त में तथा राक्र तुम्दारे पास आये हैं। शङ्कर 
ने कहा हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को लाओ मैं उस 
पापी का शिर त्रिशूल से नष्ट करूंगा । मेरे क्रोधित होने से दैत्यों का रक्षक 
कोई नहीं होगा। उतथ्य के शाप से बृहस्पति की खरी का हरण हुआ द्वै । 
शरणागत की रक्षा न करने से चोददद इन्द्र भोगने के समय तक नरक में पड़ता दै । 
पापी जिसकी शरण जाता है तो वह शरण में देनेवाळा भी पापी ही माना जाता 
है। शुक्र की शक्कर से प्राथना । चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना । उसको 
क्षीरोद में स्नान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड 
कर आघे को अपने मस्तक पर और आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया । 
छञ्चित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग । पुत्र वियोग से अत्रि के नेत्रो से 
समुद्र में जळ गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना । महादेव 
ने कहा--हे चन्द्र ! अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
प्राप्ति होगी क्याँकि पतित्रता का शाप व्यर्थ नहीं जाता दै किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
तुम्हारा प्रतिकार हा जायगा । तुमने भाद्रश्रुङ्ठ चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया 
दे अतःिस्निदेर्गसुन्हे देखने से वतपी हीही की विनो भीरेसि य नही. 


। (२०४ ) 


होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डळ में कढङ्क एवं झुगाकृति युग-युग मै दोगी। 
| तारा से कहा हे तारे ! किसका गर्भ दै सत्य कद्दो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर परुप 
, से बलात्कार एवं अकाम से खी दूपित नहीं है और सकाम भाव से जब तक 
। सूर्य चन्द्र दे तब तक नरक में रहती दे। तारा ने चन्द्रमा का पुत्र दै ऐसा कहा । 
१ तारो का ब्रहस्पति के साथ गमन। पुत्र पैदा होने से चन्द्र को पुत्र प्राप्ति। 
५ देवताओं का खस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलङ्क होता है। 
८२ दुःस्वप्नवर्णनम्‌ ९६७ 
; नन्दजी ने दुःस्वप्न के विपय में पूछा तव भगवान्‌ योळे-जो मनुष्य खप्न 
। में हसता दै एवं विवाह, नाच, गीत देखता दै उसे विपत्ति आती है । तेल से 
अभ्यज्गित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खर, महिप एवं अँट पर चढ्ने से 
मृत्यु की प्राप्ति होती दै। कार्पास, (कपास) कोडी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख होता 
) है । देवता का नाचना तथा हँसना; श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण छोह, अन्धकार, 
| .' योनि एवं लिङ्ग देखने से विपति आती दै। रक्त अङ्गारे एवं भस्मवृष्टि देखने से 
| |, दुःख की प्राप्ति होती दै । खप्न में ज्योतिपी, ब्राह्मण, ब्राहमणी एवं गुरु जिसको 
शाप देते हैं उसे विपत्ति आती है। विरोधी, काक, मुर्गा, भालू जिसके शरीर 
` । पर गिरते हैं उसकी सृत्यु होती है। इनकी शान्ति के लिये छाळचन्दन के काष्ठ 
से एक सहस््र गायत्री का हवन करने से शुद्धि दै । अच्युत, केशव आदि नामों के 
४ स्मरण करने से तथा धर्म, लक्ष्मी, राधा एवं सरखती का स्मरण करने से दुःखप्न 
४ शुभ हो जाता दै। 
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८३ विप्नादीनां धर्मकथनम्‌ ९७० 
४ द 
सन्यासधमकथनम्‌ ६७५ 
९५७९ 
पतित्रताधमत्रणनम्‌ ९७७ 


नन्दजी ने पूळा-हे पुत्र | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, | 
सन्यासी, विधवा स्त्री, पतित्रता खी, गृहस्थ का धर्म तथा शिप्य, पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कर्तव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हैं एवं स्त्री जाति कितनी प्रकार 


'की दे इनके साथ ब्रह्माण्ड का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण घोले-मेरी :पूजा 


करनेवाला, सन्ध्या करनेवाला, गुरु सेवा करनेवाला ब्राह्मण सदा पवित्र दै । 
शिष्य को गुरु की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कहा है-- 
सर्वेपामपि वन्द्यानां पिता चेव महान्‌ गुरुः। पितुः शतगुणेर्माता मातुः शतगुणे: सुरः 
मन्त्रदसतन्त्रदश्चेव सुराणाश्च चतुर्गुणः । नारायणश्च भगवान्‌ गुरुः प्रत्यक्ष ईश्वरः ॥ 
गुरु की सेवा सबसे उत्तम दै गुरु में सम्पूर्ण देव विराजमान हैं -- 
गुरत्न हा गुरुर्विष्णुगुरुरेव खयं शिवः । गुरौ च सबेदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ 
गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते दै । यदि गुरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी । वृष पर चढ़ने- 
वाळा, शूद्रो के यहाँ रसोई बनानेवाला; देवल, सन्थ्यादीन, दिन में सोनेवाा, शूद्र 
के श्राद्ध में भोजन करनेवाळा, ओर शूद्रो के मुदे जळानेवाळा जो ब्राह्मण है वद्द शूद्र 
के समान ददी कहा गया दै । जो नित्य त्रिकाळ सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
वाळा, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेवाला 
ब्राह्मण दै बह जी बन्मुक्त कहा गया:है। ब्राह्मण के पैर में सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं | 
विप्रो के चरणोदक पीने से तीर्थस्नान के समान फल द्वोता हे । तेजस्वी गुरु से ही 
मन्त्र प्रहण करना चाहिये । अवस्था, ज्ञान, विद्या और जातिहीन गुरु से मन्त्र 


अहण न करे। मूर्ख, आभ्रमहीन, पिता, सन्यासी, रोगी, वंशद्दीन तथा भार्या- 
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। ( २०६ ) 
| हीन से मन्त्रप्रहण न करे । वयोहीन से मन्त्र लेने से अल्पायु, ज्ञानहीन से अज्ञानी, 
| वियाद्दीन से मूड और जातिहीन से छेने पर विनाश होता दै । मूर्ख से मूर्ख, आश्रम- 
हीन से दुःखी, पिता से यश की हानि तथा सन्यासी से मन्त्र छेने से मत्यु होती है। 
| श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपूवक यात्रा, युद्ध करना, नदी फे तीर 
। पर जाना दुबारा भोजन ओर मेथुन न करें | कन्या विक्रय करनेवाले को सव से 
विशेष पातकी कहा है । जो मूल्य मद्दण कर कन्या देता है वह महारौरव नरक में 

॥ जाता हे. तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वपाँ तक पितरों के साथ 
। कुम्भीपाक में पचता हे । क्षत्रियों का धर्म हे कि ब्राह्मणों की एवं नारायण 

` की पूजा, राज्य की पालना; रण में निर्भयता, निस्य दान, शरणागत की रक्षा, 

¦ पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा; शस्त्रास्त्र म॑ निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाले की रक्षा 
| एवं उसको समा में नियुक्त करना चाहिये। वेश्यों का धर्म हे बाणिज्य में चतुर, 
` विप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं ब्रत का सेवन करे। शूद्रों का धमं 
है कि विप्रों की सेवा करे । सन्यासी का धर्म है ५दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो 
/ | भवेत्‌” दण्डग्रहणमात्र से नर नारायण हो जाता हे । अतः उसके पदस्पर्श से 
` पृथ्वी एवं तीर्थ मनुप्यादि सब पवित्र होते हैँ । सन्यासी को भोजन कराने से 
॥ अश्रमेध यज्ञ के फळ की प्राप्ति होती है। विधवा का धमे दै कि बह सदा निष्काम रहे व 
|| एक समय भोजन हविप्याज्ञ करे। दिव्य वस्त्र, गन्ध, तेल, पुष्पमाळा, चन्दन, सिन्दूर 
"| को धारण न करे | परपुरुप को पुत्रवत्‌ देखती हुई नारायण में अनन्य भक्ति करे | 


t | कामि ५७ ७७ he] 
॥. एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी ओर शिवरात्रि आदि ब्रतों में उपवास करें। 


॥ विधवा स्त्री, यति, त्रह्मचारी?और सन्यासियों को ताम्बूछ भक्षण एवं गोमांस 
मदिरा के समान यतळाया हे । पतित्रता के धर्म-पति की भक्तिपूर्वक सेवा वन्दना, 
“पति में नारायण का भाव रखना एवं उसकी आज्ञा का पालन करना बताया है। 
| सत्री परपुरुप के सुख का अवलोकन, यात्रा, महोत्सव, नृत्य, गायन एवं परक्रीड़ा न 
| | देखे। पति का संग एक क्षण भी न छोड़े ।. पति पर पुत्रों से भी सौगुना प्रेम 
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करे। यथा--“पतिवन्धुग तिर्भ्ता देवतं कुढयो पितः” सती स्त्री हजार पुरुषों को 
उद्धार करती है एवं पतित्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता दै। सती के 
चरणों में सम्पूर्ण तीर्थ तथा सम्पूर्ण देव मुनियों का तेज विराजमान दे । स्वयं 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शङ्कर ओर समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर | 
भयभीत रहते हॅ. । सती की चरणरज से प्रथ्वी तत्काळ पवित्र हो जाती दे एवं 
मनुष्य पतित्रता को नमस्कार कर सम्पूर्ण पापों से छूट जाता दै। पतिम्रता के | 
तेज से त्रिलोकी क्षणभर में भस्म हो सकती हे । सती खरी प्रातःकाळ उठकर अपने 
पति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकाय कर शुद्ध वस्न पहन अपने पति का 
पोडशोपचार विधि से पूजन “ॐ नमः कान्ताय शान्ताय सबेदेवाश्रयाय खाद्दा” 
इस मन्त्र से करे । पति स्तोत्र का पठन करे। पतित्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूर्ण मनोवाव्डित फळ की प्राप्ति होती दै । 


८४ गृहिणां धर्मवर्णनम्‌ ९७८ 
त्रिविधभक्तानां लक्षणं फलञ्च ६८१ 

कृष्णस्य वामभागाङ्कगतरत्या उत्पत्तिः ६८३ 

रह्मण्डवणेनम्‌ 8८५ 


श्रीकृष्ण बोले-ग्रहस्थ को चाहिये कि द्विज, देवां का पूजन एवं स्वधर्म का 
आचरण नित्य करे। ग्रहस्थियों की सम्पूर्ण देवादिक आशा करते हैं। कर्मकाल 
में पितर एवं तिथिकाल में देवता गृहस्थी के घर आते हैं। अतिथि की पूजा 
अवश्य करनी चाहिये। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है ' 
उसके यहां से पितर, देव, अग्नि निराश दोकर चले जाते हैं । 
अभ्यागतंपरिश्रान्तं सावज्ञं यो5भिवीक्षते । 
तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मयशःश्रियः ॥ 


ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्छोक २१ ) 
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पोष्यवर्गों का भरण पोपण कर गृहस्थी खयं भोजन करे। जिस पुरुप 
` केमाता नहीं है और पत्नी कुलटा अथवा मर गई हो उसे वन में चढा जाना 
| चादिये। उसके लिये वन से भी अधिक दुःखदायक घर दे । ग्रद्दिगी पतिभक्ता एवं 
¦ देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेवाळी होनी चाहिये । ग्रहकृत्य़ से निवृत्त हो स्नान कर 
। पतिदेव ओर ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सरकार 
' कर स्वयं भोजन करे। पुत्र एवं शिष्य, पिता तथा गुरु को आज्ञा न दे तथा 
॥ उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रफ्खे । पिता, माता, गुरु जी, शिष्य, 
। पुत्र, सदा क्षमा चाहनेवाळा, अनाथ भगिनी, कन्या और गुरुपन्नी सदा ही पोष्य 
* कहे हँ । पतित्रता खी सदा दी शुद्ध दै । केदार कन्या के शाप से जव धर्मराज 
$ नष्ट हो गये तत्र क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण किया । 
` जैसे उत्तमा, मध्यमा, और अधमा । उत्तम स्त्री धर्मयुक्ता एवं पतिभक्ता होती है 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट ) में भी पर पुरुप की सेवा नहीं करती द्दे । मध्यम 
स्त्री बड़े पुरुषों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुप की सेवा नहीं करती दै। 
अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्म करनेवाली तथा पतिसेवा न करनेवाळी एवं कलह 
। करनेबाळी होती दै। तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फळ का वर्णन | 
|| ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते हैं। मुनि, देव और सन्त कष्ट से जानते हैं 
॥ सम्पूरणं संसार के अर्थ को में जानता हूं । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर, धर्म, सनत्कुमारं, 
| | नर, नारायण, कपिल, गणेश, दुर्गा, खक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेदमाता एवं सर्वेज्ञ 
| राधा विश्व के अर्थ को जानते हैं अन्य नहीं । गोळोक में भगवान्‌ के वाम अङ्ग 
शी | से सोलद्द वर्ष की वालिका की रचना हुई वही वेद्माता सावित्री, गायत्री आदि 
`| नामाँ से विख्यात हुई । सम्पूण ब्रह्माण्ड की रचना का वर्णन । 
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कर्मविपाकवर्णनम्‌ १८३ 


नन्दजी द्वारा पूछे गये चारों वण के भक्ष्याभक्ष्य एवं कर्मविपाक के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा-ताम्ये और लोद्दे के बर्तन में दूध, नारियछ का जळ, छवण- 
युक्त दूध, जला हुआ अन्न, मधु से मिळा हुआ घृत, तेळ एवं गुड़ और पीने के वाद 
वचा हुआ जल अभक्ष्य एवं अपेय कहा दै । सन्ध्या समय व दिन में दो बार भोजन 
निषेध कहा है। जल, दूध, चूर्ण, घृत,. ढवण, स्वस्तिक, ( जढेवी ) गुड़, क्षीर 
( खीर ), तक्र ( छाछ ) और मधु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
के समान वताया है । चाँदी के पात्र में रक्खा हुआ कपूर भी अभक्ष्य है। 
भोजन के समय परोसनेवाळा यदि खानेवाले को स्पर्श कर जाय तो वह अन्न 
सबके लिये अभक्ष्य है । नेवळा, गेंडा, महिप, पक्षी, सर्प, शूकर, गदेभ, बिछाव, 
व्याप्र, सिंद्दादि पशु, जलजन्तु मकरादि, गौ, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
ओर वानर आदि को मारना एवं उनका मांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
डिये निपिद्ध दै। भँस व अजादि का दूध, दही व घृत का भक्षण नहीं करना 
चाहिये । विष्णुस्थृति में आया दै--“न भक्ष्ये अजामहिपीक्षीरे ।” दे नन्दजी ! शुभ 
एवं अशुम कर्म भोगने से ही क्षय होता दै अन्यथा नहीं । अच्छे कर्म करने से स्वर्ग 
परासि ब दुष्कर्म करने से नरक प्राप्ति होती दै । गोहत्या करनेवाळा गौ कें लोम के 
जितने वर्ष पर्यन्त विच्छू की योनि को श्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है | 
ब्रह्मद॒त्या करनेवाछा विष्ठा का कीड़ा होता दै व खत्री हत्या करनेवाळा अति 
पातकी कडा गया दै तथा कालपूत्र नरक में जाता दै। खजाना, फड व साया , 
से धन हरण करनेवाला यक्ष हो सौ वर्ष तक चाप पक्षी होता है। पुनः . 
आरतवर्ष में कृष्णवणे शूद्र वन दूसरे जन्म में अधिक अङ्गवाळा ब्राह्मण होता दै । 


४ पतात हादी रजते से होता दै । 


( २१० ) 


' ` वंशहीन मनुष्य को एक छाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। 
| ' क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यन्त गदद्दा और कढहकार) सात जन्मतक कौआ | 
¦: होता है। आचारहीन मनुष्य, यवन, हिंसा करनेवाला, गञ्जा, अदीक्षित वठ 
दुष्ट दृष्टि से देखनेवाळा-काना; अहंकारी-कर्णहीन, वेद का निन्दा करनेवाला- | 
बहरा, वाक्य हरण करनेबाळा-गूंगा, हिंसक-केशहीन, मिथ्या वोळनेवाला-| 
मूळ हीन और पुस्तक चोरी करनेवाळा मूर्ख होता दै। अकेला मिश्टान्न खाने- 
चाळा कालसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता दै । मनुष्यों में| 
` सुनार, खर्णबणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती दै) कायस्थ ये धूते एवं कृपाहीन| 
¦  दूोते हैं। इनका हृदय छूरे की धार के समान एवं आदरभाव भी इनमें नहीं 
। होता है। सौ में कोई एक कायस्थ सजन होता दै। उपरोक्त दो नहीं होते 
अतः बुद्विमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर । प्रातःकाळ शयन करनेवाला, 
संध्या व दिन में सोनेवाळा, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाळा, त्रिकाळ संध्या से| 
हीन, अशुद्ध संध्या करनेबाळा और वेद्वेदाङ्ग की निन्दा करनेवाला व्यक्ति तीन जन्म | 
में पतित हो जाता दै तथा खर्गमार्ग उसे नहीं मिळता है। एकादशी, शिवरात्रि | 
रामनवमी च जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाळ योनि में जाता दे। 
उपवास करने में असमथ हो तो हविष्यान्न भक्षण करे। जो मनुष्य ब्राह्मण 
और देवता को नमस्कार नहीं करता दै वह जीवनपर्यन्त अझुचि व यवन कहा 
गया दै। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता दे वह त्रह्मयाती कहा | 
है। शाज्र जाननेवाला ज्योतिषी छोभ के वशीभूत हो कूठ कद्दता दै वह सात 
जन्म तक बड़ा बानर होता है। नदियों में गङ्गा, तीथों में पुष्कर, नगरियों में 
काशी, ज्ञानियों में शङ्कर, शास्रों में वेद, वृक्षों में अश्वत्थ, तपस्याओं में भगवार 
की पूजा और जातियों में क्रे ब्राहमण जाति दै। अध्याय का फळ तभी दै रि 
वाचक को सुवर्ण, रौप्य, वख, और ताम्वूळ दान किया जाय । 
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८६ केदारकन्या विवरणम्‌ ३९९ 


नन्दूजी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण चोले--खायम्भुव 

मनु के प्रियत्रत व उत्तानपाद दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के ध्रुव उसके नन्द्सावणि 
ओर उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी व सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
का भक्त था। कमळा की कला से उत्पन्न हुई तथा यज्ञकुण्ड से पैदा हुई कन्या की 
उसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कह्दा में तुम्हारी पुत्री हू । राजा ने उसे भक्तिपूर्वक अपनी 
पन्नी को अर्पण किया। केदार कन्या कृष्ण के लिये तप करने ळगी । ब्रह्मा ने 
वरदान दिया कि तुम्हें बाद में ष्ण की प्राप्ति होगी । एक समय नदी तटपर 
बैठी हुई कन्या की परीक्षा लेने घर्म आया। कन्या ने युवावस्थावाळे सुन्दर 
पुरुष को देखकर पूजन किया और कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ हैं । 
. धर्म ने कहा-तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा -क्या नाम है? किस निमित्त 
तुमने तप किया है ? जो इच्छा हो सो वर मांगो। बृन्दा ने कहा हे विप्र | में 
केदार कन्या हूं, बृन्दा मेरा नाम है तथा भगवान्‌ कृष्ण को पतिरूप में पाने के 
लिये तप करती हूं यदि आप देने में समर्थ हैं तो मुझे यदी वर दीजिये। तब 
धर्मराज ने कद्दा--श्रीकृष्ण परम्रह्म परमात्मा हैं उनको लक्ष्मी एवं सरस्वती के 
सिवा अन्य कोन पासकता दै । ब्रह्मखरूपा राधा उनकी स्त्री हैं। सम्पूर्ण देव, 
दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हैं। सम्पूर्ण विभूति उन्हीं की है। गोलोक में 
राधा ददी भगवान्‌ की सेवा कर सकती दै अन्य नहीं । अतः तुम मुझे वरण करो 
' में सब राजाओं का स्वामी हूं मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूर्ण संसार के भोग 
प्राप्त दोंगे। श्रीवृन्दा ने कह- हे महाभाग ! ब्राह्मणों के लिये तप; सत्य एबं घर्म 
वेदश्रत ही उत्तम कहा दै। परस्त्री से सम्भोग करना अधर्मियों का कार्य है। 


` अघमे करते से अमङ्गल महः देखला-है। ते असुकषाचतसक अके है । 


कः 


। 
| 
| 
hi 
| 
i 


( २१२ ) म 
हे विप्र ! में तुम्हें भस्म कर सकती हूं किन्तु “अवध्याश्व द्विजातयः” द्विजाति | 
अवध्य कहे हैं । कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया धर्म मेरी रक्षा करता है । | 
येन शुङ्ीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षां करिष्यति | 

तत्पश्चात्‌ धर्म को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा । जब यमराज शाप देने | 
छरे तब सूये ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धर्मराज के जीवदान के निमित्त | 
स्तुति की। तब बृन्दा ने कह्दा-में विप्ररूपी धर्मराज को नहीं जानसकी अतः 
क्रोधित हो शाप दिया द्दे । यदि मेरा व्रत, तप, सत्य और विष्णुपूजन सत्य रै 
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कळारूप धर्मराज को बृन्दा ने गोद में 
बैठाया। धर्मपत्नी मूर्ति ने भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज ! मेरे पति को 
जीवदान दो पतिद्दीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती हे। तव भगवान्‌ ने | 
बृन्दा से कहा--हे देवि! जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप कर प्राप्त | 
की दै अतः वह आयु धर्म को देकर गोलोक में जाओ पीछे वुपभालु की पुत्री | 
होओगी तव मुके प्राप्त करोगी । बृन्दा ने कहा -हे देवगण ! मेरे वचन मिथ्या | 
नहीं हो सकते। मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचन निकला दै अतः| 
सत्ययुग में पूर्ण पाद, त्रेता में त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद और कलियुग में एकपाद | 
हो पुनः पूर्ण हो जायगा । इतना कह वृन्दा का गोळोक में गमन । | 


८७ सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः १००६ 


आत्मयाथाथ्येवर्णनम्‌ १०११ 
दक्षकालनिर्णयवर्णनम्‌ १०१३ 


नन्दजी ने पूछा कि हे कृष्ण तुम्हें वेद, देव, ब्रह्मा, ईशा, शेप और मुनि 
सिद्धादिक नहीं जान पाते हैं अतः तुम्हरे यथार्थ स्वरूप का वर्णन करो। इसके 
बाद (पन्तफ, उस आदि ऋषियों छा कण जे बास आगमन) 0 छल्नत्कुमा र | 


( २१३ ) 


श्रीकृष्ण का परब्रह्म के विषय में विचार। श्रीकृष्ण बोले-हे सनत्कुमारजी ! 
मै दवी यज्ञ, ब्रत और तपस्याओं का दक्षिणा के साथ फळ देनेवाला हूं। पुनः 
ब्रह्मा एवं पार्वती सहित शङ्कर व अन्य देवादिको का आगमन | सनत्कुमार बोले-- 
मेंने गोळोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तव में वैकुण्ठ में गया। उसके वाद 
क्षीरोद के पास वहां मॅने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सौ 
योजन में फेछे हुए कच्छप को वाळुका में देखा। राघवमत्स्य ने उसका उद्धार 
किया। तव मेने कहा--हे भक्त! तुम धन्य हो। उसने कहा--मेरे से धन्य 
क्षीरसागर दे। क्षीरोद ने कहा मेरे से धन्य प्रथ्वी है। पृथ्वी ने कहा--मेरे से 
धन्य शेप है । इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
कहा है । भगवान्‌ दक्षिणा से फल देते हैँ बिना दक्षिणा के यज्ञ फळ नहीं देता । 
इतना सुन नन्द्‌ आश्चयं चकित हो गये तथा उन्हें मूर्छां आ गई। पश्चात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा उनको चेतना की प्राप्ति हुई । 


८८ कृष्णस्य शक्तिदशने नन्दस्य मोहः १०१४ 
शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ - १०१५ 
दुर्गाया घरग्रदानम्‌ १०१७ 


श्रीकृष्ण बोले--द्वे तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जल्बुद्बुद की 
तरह दै। मोह को छोड़ो व्रह्माखरूप पाकर भगवती की स्तुति करो । जिस 
स्तोत्र को पढ़कर शम्मु ने त्रिपुरासुर को मारा वह तुम्हें कहता हूं । 
श्रीकृष्ण ने कहा--रण में दुःखित शक्कर को देखकर ब्रह्मा ने कह्दा-दुर्गा की 
स्तुति करो शक्ति की सहायता के बिना कोई भी किसी को नहीं जीत सकता । 
ब्रह्मा के वचनों को सुनकर रणग्रस्त शङ्कर द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई। शङ्कर ने 
कहा हे महामाये ! मेरे ऊपर दया कर शात्रु का संहार करो । तब दुर्गा ने कहा - 
आप माया शक्ति से असुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कद्दा--वर मांगो। 
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, शङ्कर ने कद्दा- दैत्य नष्ट हो यही बरदान दीजिये। भगवती ने कद्दा-हरि का 
4 स्मरण करो। शङ्कर का भगवान्‌ का स्मरण करना एवं बुपरुप भगवान्‌ द्वारा 
चापी पान व शङ्कर द्वारा त्रिपुर का संहार। इस स्तोत्र राज को पढ्ने से महा 
बन्ध्या भी पुत्र पैदा कर सकती दै । यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को नहीं देना | 
चाहिये यह परम गोपनीय है । दुर्गा का अपने स्थान को गमन । | 


| 
८३ नन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ १०१६ 


. श्रीकृष्ण ने काहे त्रजराज | आपने सव तत्व जान लिया है ब्रज में 
जाइये। मेरे बालभाव के अपराधों को क्षमा कीजिये । यशोदा के साथ यहां के 
|. सुख भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कछावती एवं राधा के साथ गोलोक में 
| जावबेंगे। गोळोक से अमूल्य रज्नों से युक्त एक कोटि रथ आयें तो आप यह! 

शरीर छोड़ दिव्य रूप घारण कर गोलोक में जावंगे । नन्दजी ने कहा- 
हे कृष्ण | चारों युग के धमे विस्तारपूर्वक बर्णन कीजिये। कठिशेप में प्रथिवी, थम! 
एवं प्राणियों की क्या गति होगी ? तत्पश्चात्‌ कृष्ण द्वारा मधुर कथा का कथन | | 


8० चतुर्युगाणां धर्मादिकथनम्‌ १०२१| 
कलिधर्मादिकथनम्‌ १०२४ | 


श्रीकृष्ण ने कहा-सत्ययुग में सम्पूर्ण मनुष्य धार्मिक थे तथा धमे सत्य व | 
द्या पूर्ण रूप से विराजमान थे। वेद, वेदाङ्ग, इतिद्दास, पुराण, 
पञ्चरात्र और धर्मशास्त्र पूर्ण रूप में थे। ब्राह्मण वेदों के जाननेवाले च भगवान 
के परम भक्त थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वेष्णव थे । शूद्र ब्राह्मणों की 
सेवा करनेवाले, राजा लोग धार्मिक, शिष्य गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त, स्त्रियां पतिं 
भक्ता च पतित्रता थी। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। सब श्रत 
काळाभिगामी थे एवं कोई भी स्त्रीलोभी, खम्पट न थे । वृक्ष पूर्णफळ देनेवाळे और 
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गोएँ पूर्ण दूध देनेवाळीं तथा मनुष्य सब वळबान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें कईएक 
पुरुष लक्ष वर्षकी आयु प्राप्त करते थे। सब स्त्री-पुरुष पण्डित थे। कोई भी रोगी, 
धूत, पापी और पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में धर्म तीन पाद, द्वापर में दो पाद 
तथा कलियुग में एक चरण से विराजमान है। जवतक पृथ्वी पर देव एवं 
शास्त्रों की पूजन है तयतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। नन्दजी ने कहा 
तीर्थ, साधु, माम्यदेव और शास्त्र पृथ्वी पर कथतक रहेंगे ? श्रीकृष्ण बोले-- 
कलियुग में १० हजार वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ प्रथ्वी पर रहेंगे। देवताओं की 
प्रतिमा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वर्ष तक तथा गङ्गा नदी तीर्थ 
१ हजार वर्ष पर्यन्त रहेंगे। पूर्ण अधर्म होने से चारों वणों का एक ही वर्ण बन जायगा। 
मत्त्रयुक्त विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेंगे। सभी अभक्ष्य भक्षण करकेवाले, 
छोभी एवं सन्ध्या व शास्त्रो से विद्दीन हो जायंगे। नारियों में कोई भी सती न 
होगी । वे घर-घर में कुलटा और कढहकारिणी होंगी । पुत्र द्वारा पिता का 
तिरस्कार व शिष्य द्वारा गुरु का तिरस्कार होगा । निर्धन मनुष्य, भूमि धान्यद्दीन, 
दूध हीन गो, शौचसन्ध्याद्वीन ब्राह्मण सय स्वच्छन्द विचरनेवाळे, शिश्नोदर 
परायण, जातिहीन गुरु, म्लेच्छ राजा लोग, यवन एवं धर्म की निन्दा करनेवाले 
होंगे। नदी, नद, कन्दरा, तालाब और सरोबर सारे ही जळ एवं पस्यो से हीन 
होंगे। मनुष्य कडु योळनेवाळे व निदुंय होंगे। कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 
होगी । हे नन्‍दजी ! काळ सम्पूर्ण कार्य करता दै। वही सृष्टि की रचना 
करनेवाला, पालक, संहारकर्ता, विरोध, विच्छेद व प्रीति करता है। नन्दजी ने 
कहा--हे कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण केसे नहीं करते हो ९ 
एक बार कुछ दिन के लिये गोकुळ 'चळो । इतना कह नन्द द्वारा नेत्रों के जळ से 
श्रीकृष्ण को सिंचन करना | 
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३१ गोकुले उद्धवस्यप्रपणम्‌ १०१४ 


श्रीभगवान्‌ बोढे-मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र द्वी उद्धवजी कह देंगे। 
वसुदेव, देवकी, वळदेंव, अक्रर और उद्धव का आगमन। वसुदेवजी ने कद्दा-- 
हे नन्द ! आप पूर्ण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र दें । महोत्सव में पुत्र का दर्शन अवश्य | 
करेंगे । देवकी ने कहा--जैसे यह हम दोनों का पुत्र दै वेसे आपका भी दै। पुत्र के | 
साथ मथुरा में कुछ समय ठद्दरिये । भगवान्‌ ने कहा- हे उद्धव ! ब्रज में जाकर 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे नन्दजी की रहने की स्थिति व मेरी विनय 
माता से कह देना । इतना सुन उद्धवजी का बृन्दावन गमन । 


६२ गोङलं गत्वा तच्छोभादिदर्शनम्‌ १०२६ 
गोङल्शोमावलोकनम्‌ १०२७ | 
उद्धवकृतं राधास्तोत्रम्‌ १०३१ | 


नारायण वोले--भीकृष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर | 
नारायण, शंभु, दुर्गा, क्षमी, सरखती, गङ्गा और मद्देश का स्मरण कर सङ्गसूचर | 
पदार्थों को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ वार्ताळाप। | 
यशोदा का बृत्दारण्य की:देवता भवानी का पूजन करना। उद्धव का गोकुट | 
की शोभा का देखना । सुन्दर रासमण्डळ का देखना तथा गोकुळ ब वृन्दावन 
की शोमा का वर्णन। उद्धव द्वारा राधा की स्तुति। उद्धवकृत स्तोत्र पढ्ने से 
चन्धुविच्छेद्‌, रोग घ शोक नहीं होते हैं । 


६३ ` राधोद्वव संवादकथनम्‌ १०३२ 


उद्धव की स्तुति को सुन राधा ने काले रंग के मनुष्य को देखकर 
आप कौन हैं ? आपका क्या नाम दै ? और क्यों आये हैं ? कृष्णाकृति होने से 
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में आपको कृष्ण का पापंद्‌ मानती हूं। कृष्ण और बलराम की कुशळ कहिये । 
नन्द्‌ क्या कारण से वहां ठहरे हैं। श्रीकृष्ण जब वृन्दावन को आयेंगे तब में 
उनके साथ रासक्रीड़ा करूंगी । उद्धव ने कहा - हे वरानने | में उद्धव नाम का 


कृष्ण का पार्पद्‌ हूँ । श्रीकृष्ण का झुभसंदेश देने आया हूं। नन्द, वळराम और | 


श्रीकृष्ण कुशल से हैं । श्रीराधा ने कद्दा - यहां सम्पूर्ण शोभाशाळी वैभव विराज- 
मान दै किन्तु मेरा प्राणनाथ नहीं हैं। हा कृष्ण ! हा रमानाथ |! कहकर राधा 


का मूर्छित होना। उद्धव का चकित होना एवं राधा की सात सखियों द्वारा 


सेवा करना । उद्धव ने कद्दा- हे देवि | तुम सय देव, सिद्ध योगियों की स्वामिनी 
हो । कृष्ण, बलराम, व नन्दजी सहित जल्दी ही यद्दा आयेंगे । तुम शान्ति धारण 
करो । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रत्नयुक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा 
और उद्धव का परस्पर कथोपकथन। श्रीराधा ने कद्दा--उद्धबजी नारियों के 
मन की बात कोई भी विद्वान्‌ नहीं जान सकता । कुळ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता दै वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं दे शा क्या कह सकते 


हूँ। में आपको सम्पूर्ण कहूंगी और आप कृष्णे को कहद दीजियेगा । में कुछ, छज्ञा | 


और भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूं । इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर राधा का मूछित दोना । 


९४ मूच्छिता राधां इष्ट्वा उद्भवकृतसान्त्वनम्‌ १०३८ 
गोपीकृतराधासान्त्वनम्‌ १०४१ 
उद्धवगोपीसंवाद्यणनम्‌ १०४३ 


श्रीनारायण बोले -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर कहा 
हे जगन्मातः | जागो में आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणकमल की रज 
से विश्व पवित्र होता है सव आपको ही भजते हँ। माधवी एवं मालती 


द्वारा राधा को सान्त्वना । मालती ने कहा हे राधिके ! कोन किसका प्रिय है 
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। व कौन अभिय है सजन लोग समय के अनुसार कार्य करते हँ। पद्मावती 
मे कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता दै । 

._ विद्यू ज्वाला जले रेखा खलानांप्रीतिरेव च। न नी तिर्नातिशस्त्रेपु सुबिश्वासः खढेपुच 
| तुम निरन्तर कृष्ण का ध्यान करती हो। कृपण मथुरा में और तुम कदली 
` बन में, यदि तुम प्राणों का त्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकट नहीं होंगे । 
' चन्द्रयुखी शशिकला, सुशीळा, रत्नमाला, पारिजाता और माधवी की वार्ता सुन 
। उद्धव का मूछित द्दोना । पुनः उद्धव ने कद्दा-यद्द गोपियों के चरणारविन्दों 


की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य द्दे । भारतवर्ष की स्त्रियों में गोपियां धन्य हैँ। 


` कृष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्‍वर, राधा, गोपियां, व गोळोकवासी जानते ह 
'' ङु सनत्कुमार, ब्रह्मा और सिद्ध भक्त जानते हें । में भी गोपिकाओं का सेवक 

` चन भगवान्‌ का कीर्तन करूँगा। गोपियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं दै। 
कळावती ने कद्दा-पितरां की मानसी कन्या धन्या, मेना और कलावती विष्णु 


को देखने क्षीरसागर पर गई' वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने शाप | 


दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा । कालिका ने कद्दा उद्धव सम्पूर्ण नर- | 
नारी, देव, सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हैं । इस समय किसी युक्ति से राधा को | 
क्‍ ' प्रबोधित करो। उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मातः | में श्रीकृष्ण भक्तों के | 


सेवक का सेवक हूं उठो मेरे ऊपर कृपा करो में फिर मथुरा जाऊँगा। 

8५ राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ १०४४ 
श्रीनारायण बोले--उद्धव के बचनों को सुनकर राधा ने कहा हे वत्स! 

मथुरा में श्रीकृष्ण के प्रति मेरे सम्पूर्ण बचनों को कहकर श्रीकृष्ण को यहां 

ढेभाओ। मेरे समान कोन दुःखिनी होगी जो भ्रीकृष्ण जैसे पति के होने पर भी 

विरहयुक्त रो रद्दी हूं। राधा के समान कोई भी खरी दुःखित नहीं है। में 

निर्दयी विधाता से वच्चित की गई हूँ। उस श्रीकृष्ण को कभी भी भूल 
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नहीं सकती । काळ की गति वलवान्‌ दै मेरे को बोधित कराने में सावित्री, 
सरस्वती, वेद, वेदाङ्ग, सन्त, देवता, अनन्त, शम्भु, गणेश, विधाता या कोई भी 


समर्थ नहीं हैँ। * 
खितेर्गतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतो गति: । 
कालसाध्यच्व सर्वच्च सुखंदुःखं शुभाशुभम्‌॥ 
दै उद्धव मथुरा जाओ ओर श्रीकृष्ण का मुख देखो। राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोदन करना । 


8६ राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ १०४८ 
कालवर्णनम्‌ १०४१ 


श्रीनारायण वोळे-राधा के चरणों में नतमस्तक एवं रोते हुए उद्धव को 
माधवी ने कद्दा-हे उद्धव! क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करो। 
उद्धव ने श्री राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही पृथ्वी पर आता है और अकेला 
ही जाता है । कर्मा के अनुसार पैदा होता ओर कर्मा के अनुसार ही जाता है। 
हे देवि | जो आपने मुझे रत्नादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्या | 
प्रयोजन दै इस लिये मुझे संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये। उद्धव के | 
वचन सुन हँसकर राधा ने कद्दा हे उद्धव! माधवी के वचन से तुमने प्रश्‍न ' 
किया है किन्तु में खी जाति हूं क्या ज्ञान देसकती हूं। शुद्ध काळ की गति 
भगवान्‌ जानते हैं किन्तु गोछोक के रांसमण्डल में काळगति देखी दै वह तुम्हें | 
कहती हूं। मनुष्य सम्पूर्ण संसार फे स्वामी कालरूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता दै । बद्दी भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
तथा सब की आयु हरण करते है । हे उद्धव! विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
को देखो जो ज्ञानियों को भी गुरु एवं अवस्था में पांच वर्ष के हैं। इनका स्मरण 
करने से हरि की भक्ति ब तीर्थ स्नान का फळ मिळता दै । मार्कण्डेय को देखो जो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (लम्बी उम्रबाळा) हो गया दै । परशुराम, वलि, हनुमान 
व्यास, अश्वत्थामा, विभीपण, कृपाचार्य, जाम्वचान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र व नरेन्द्र 
में,नरों में एवं देस्यो में प्रद्दाद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्राप्त हुई 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूख हॅ. । हे वस्स ! में तुम्हें काळगति 
का बर्णन कहती हूं। सम्पूर्ण आधारों का खान महान्‌ विराट्‌ दै उसके रोमां 
में असंख्य विश्व विराजमान हें । सबसे परम सूक्ष्म परमाणु दै दो परमाणु से 
। एक अणु, तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक त्रुटि, सौ त्रुटियों से 
., एक.वेघ, तीन वेध से एक ळव, तीन ळव से एक निमेप तीन निमेप से एक क्षण; 
पांच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक लघु, पन्द्रह लघु से एक दण्ड, दो 
दण्डो से एक मुहूर्त और साठ दण्डां की एक तिथि होती दै। साठ दृण्डो का 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रर की रात्रि व चार प्रहर का दिन होता है! 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक भृतु तथा 
छै श्रृतुओं से एक वर्ष होता दै। बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


) शिशिर छः श्रृतुएँ होती हैं। वेशाख, ज्येष्ठ आदि वारह मास, छः मास का | 


कहे. गये हैँ । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि ये युग कहे गये हूँ । यही कालसंख्या 
का निर्णय बताया दै । 


९७ राघोद्धवसंवादवर्णनम्‌ १०४४ 
उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ २०५५ 
उद्धवस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ 


श्रीनारायण बोछे--जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीर्वाद एवं 
मङ्गलसूचक शकुनों का दिखाना । 
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` दक्षिणायन और छः मास का उत्तरायण होता दै। प्रतिपदादि तिथि, अश्विनी | 
आदि सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्भ आदि योग और बव, बाळब आदि करण | 


( २२१ ) 


शुभंभवतुमार्गस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । ज्ञानं लभ हरेः स्थानात कृपणस्य सुप्रियो भ॑व 
राधा ने कहा जो कमे श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे ही उत्तम कहे 


गये हैं । वेद्‌ फे कोथुमि शाखा में नन्दनंदन नाम से हजार नाम बताये हैं जो , 


विन्नों को दूर करनेवाले हैं। उद्धव का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मूर्थित होना पुनः 
चेतना भ्राप्तकर वह बोळे भारतवर्ष में वृन्दावन धन्य दै और राधा के चरणों से 
पवित्र प्रथ्वी भी धन्य दै । सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हैँ। जो पापी 
राधा की निन्दा करते हैं उन्हें सैकड़ों ब्रह्मद्त्याओं का पाप लगता दे। वह उसी 


पाप से छुम्भीपाक व रौरव नरक में जाता है। तप्त तैळ में चौदह इन्द्रो पर्यन्त 


सात पितरों के साथ रहता है। राधा के आदेश से उद्धव का मधुरा गमन। 
१८ . कृष्णोद्धव संवादवर्णनम्‌ १०४८ 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर बन के वाम भाग से दोकर यमुना- 


तट गमन। श्रीकृष्ण और उद्धव का परस्पर वार्ताछाप। हे उद्धव | गोकुल में | 
यमुनानदी के किनारे बृन्दावन, क्रीडासरोवर, भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा | 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा है। बलदेव की माता रोहिणी, मेरी 
साता यशोदा, और प्रेम से विकल हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी। ' 


उद्धव ने कद्दा हे कृष्ण |! आपके कथनानुसार सम्पूर्ण बस्तुय मने देखी । राधा की 
आपमें अनन्य भक्ति दे उनको छोड़ना उचित नहीं। मेने राधा से कह दिया 
है कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे । उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
का दंसना और उद्धव फा स्वगृह गमन । श्रीकृष्ण का खप्न में गोकुळ गमन । 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection: Digitized by eGangotri 


( २२२ ) 
श भगवदुपनयनवर्णनम्‌ १०६१ 


श्रीनारायण बोले--वसुदेव के घर गगे मुनि का आगमन । वसुदेव और 

देवकी ने गगेजी की पूजा कर प्रणाम किया । गर्ग ने कद्दा-हे वसुदेव | यळराम 
और श्रीकृष्ण यज्ञोपबीत संस्कार फे योग्य हो गये हैं अतः आुभमुहूत्त में यह 
संस्कार होना चाहिये । श्रीकृष्ण द्वारा इस संस्कार फे निमित्त सम्पूर्ण मुनीन 
च सिद्धों का स्मरण करना। शुभ दिन में मुनीन्द्र, वान्धव, राजा लोग देव, 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, भीष्म, द्रोण, रृपाचार्य, 

` ` अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना देशों के 

' राजा, अत्रि आदि श्रूपि, ब्रह्मा, पावती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गणेश, 

' | मे, चन्द्र और कुवेरादि देवों का वसुदेव के खान पर आगमन । सर्व प्रथम 
गणेश का पूजन कर बसुदेव द्वारा आये हुए समग्र नर-नारियों का सत्कार व 
पूजा करना । वसुदेव द्वारा पार्वती पुत्र गणेश की प्रार्थना । 


श्रीनारायण बोळे-देवकी द्वारा सम्पूण नारियों का सत्कार । पार्वती का पूजन 
कर मुनिकन्या, मुनिपन्नी और वन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययन्त्रो फे 
साथ मथुरा प्राम की देवता भेरवी व मङ्गछचण्डी का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन तथा 
उनको भोजन कराया गया। वढराम और श्रीकृष्ण का शुद्ध गङ्गाजळ से स्नान 
कर तथा सुन्दर वस्त्र पहनकर सभा में आगमन । चराचर के मालिक श्रीकृष्ण 
को देख विधाता, शंकर, शेप, धम, सूर्य, देव, सुनि* कार्तिकेय और गणेश द्वारा 
अळग-अळग स्तुति करना । इस स्तोत्र को पूजाकाल में पढ़नेबाळा सम्पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर रत्नयान में बेठकर गोळोक में जाता दै । 
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१०१ भगवदुपनयनवर्णनम्‌ १०६७ | 

श्रीनारायण बोछे- वळराम ओर श्रीकृष्ण ने शुभलूम ब झुभमुहुत्त में 
खस्तिवाचन कर ब्राह्मणां को सुवर्ण दान दे गणेश, सूर्य, वहि, शंकर और पार्वती 
की पोडशोपचार से पूजन कर नवग्रह ब पोडश माठ्काओं का पूजन किया 
तद्नन्तर मुनि गर्ग ने बृद्धि श्राद्ध कराकर घळदेच और श्रीकृष्ण को गायत्री मन्त्र 
का उपदेश किया । प्रथम दोनों का पार्वती से भिक्षा लाना फिर यशोदा, 
रोहिणी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभी ने मणि रन्नादिकों 
की भिक्षा दी। उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गर्ग के लिये और कुछ अपने , 
गुरु को दिया। वैदिक कर्म समाप्त होनेपर गर्गजी को दक्षिणा. दी गई। 
जो महोत्सव में आये थे वे दोनों को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चढे 
गये। नन्द्‌-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को समझाना । 
वसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में त्राह्षणमोजन । 


१०२ विद्यापठनाथ सान्दीपिनियुरसमीपे शीक्ृष्णगमनम्‌ १०६६ | 
झुनिपल्नीस्तोत्रम्‌ १०७१ | 


` श्रीनारायण बोले - वळराम और श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपत्नी | 
व गुरुजी को प्रणाम कर उनसे झुभाशीवांद्‌ ग्रहण कर मणि व रत्नों की भेंट देते हुए 
कहा-आपसे वाड्छित विद्या प्रण करगे । हमें शुभमुहूर्त्त में विद्यारम्भ कराइये । 
शुरु ने स्वीकार कर मिष्टान्न, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । शुरुपन्नी ने 
कहा - आज मेरा जन्म ओर पातिव्रत्य सफल हुआ। तुन्हारे चरणरज से 
मेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बैठाकर देवकी 
के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया और स्तुति करने ळगीं। श्रीकृष्ण ने 
कहा हे सात: | ॐ दूधसुद्दा तः हँ मेरे कर्म उतुकि) करती: हैं ७) अपन्न छुनि।कि साथ | 
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गोलोक को जाइये । सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास में पढ़कर उन्हें भक्ति- 
पूबेक उनके मृत पुत्र को अर्पण कर दशकोटि सुवर्ण दिया। इस स्तोत्र को पढ्ने 
से मूख भी पण्डित होता हे । 


१०३ दवारकानिर्माणवर्णनम्‌ १०७२ 
द्वारकानिर्माणे शुभाशुभवृक्षय्णनम्‌ १०७४ 


श्रीनारायण वोळे--बळराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा में आना । गोपवेश 
को छोड़कर नृपवेश को धारण कर गरुड, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण करना । 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा-हे महाभाग ! मुझे! नगरनिर्माण फे लिये १०० योजन 


स्थान दो ससे तुम्हें वाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर 


नगर का निर्माण करो । श्रीकृष्ण द्वारा उग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकर्मा 
का श्रीकृष्ण से झुभाशुभ वृक्षो के ढिये पूछना । श्री भगवान्‌ बोले--ग्रहस्थों 
के आश्रम में नारिकेल ( नारियछ ) का वृक्ष धनप्रद होता हे शिविर के ईशान 


क्याँकि उससे चोर का भय होता है। नगर में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य होता 
है। इमली का वृक्ष निपिद्ध दै । द्वारकापुरी के निर्माण में अन्य बहुतसे शुभाशुभ 
वृक्षों का वर्णन । 
१०४ ` द्वारकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ १०७७ 
यादवेः सह श्रीकृष्णस्य दवारकाम्नवेशः 
दवारकायाश्ग्रसेनाभिपेकवर्णनम्‌ 
श्रीनारायण ने नारद से कहा कि रब्रों से परिप्कृत देदीप्यमान द्वारका को 


| में पुत्र्रद्‌ होता दै । बिल्व, पनस, जम्बीर, ओर बद्री (बोर) पूर्व भाग में प्रजा देने- | 
चाळा और दक्षिण में घन देनेवाळे कहे गये हें। शिविर में वटवृक्ष निषिद्ध है | 


देखने के छिये जह्याजी, भवानी सहित भगवान शांकर अनन्त! (धमराज) भास्कर | 


( २२५ ) 


हुताशन, कुबेर, वरुण, पवन, चम, महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिगण, 
देवगण, आठवसु, द्वादश आदित्य, दैत्य, गन्धर्व और किन्नर आये । वहाँ वटवृक्ष 
के मूळ में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की। | 
रमणीय मुक्ता माणिब्य हीरे और रत्नों की पंक्ति से सुशोभित उस द्वारकापुरी 
को देखा। जिसका सौ योजन में विस्तार, गम्भीर सप्त परिखाओं से वेष्टित, 
नव प्राकार से युक्त, छक्ष क्रीडा सरोवर, प्रफुल्लित तीन छाख पुष्पोद्यान, और 
नाना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 
को प्राप्त हुए । तदनन्तर बलदेव के स्मरण करने से उम्रसेनादि सद्दित सम्पूर्ण यदुवंशी 
पुत्रों सहित माता कुन्ती, वाळगोपाळो सहित नन्द ब यशोदा, गन्धर्व, किन्नर, 
खियों सहित विद्याधर, नर्तकी, गायक, भिक्षुक, विदृपक (भाण्ड,) भट्ट ज्योतिषी, 
नाना देशों के राजा लोग, बे, यति, सन्यासी, अवधूत, ब्रह्मचारी, शिष्यों सहित 
सम्पूर्ण मुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन, साहे तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
परम गुरु सनत्कुमार, तीन-तीन लाख शिप्यों सहित दुर्वासा व वाल्मीकि, 
लक्ष-छक्ष शिष्यों सहित कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कोटि शिष्यो सहित बृहस्पति, | 
साढ़े तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र और अङ्गिरा, कोटि-कोटि शिष्यों से युक्त प्रचेता 
व वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिप्यों सहित महपिंगण, अश्वस्थामा, द्रोण, कृपाचार्य, 
भीप्म, कर्ण, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुर्योधन आदि राजाओं का आगमन। 
श्रीकृष्ण और उग्रसेन का वार्ताछाप-भ्रीकृष्ण ने कहा शुभकर्म होने के 
वाद शिव, ब्रह्मा, देव. मुनि सव अपने स्थानों में जायेंगे । माहेन्द्रक्षण में आप 
मेरे माता-पिता के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य यादवादि मथुरा में 
जायेंगे। इन बचनों को सुनकर भयभीत उम्रसेन ने कदा-हे बासुदेव! में 
पैतकी भूमि को वापिस नहीं जाऊँगा | जन्मभूमि में बोया हुआ वीज और 
अभि में छोड़ी हुई इयि अवश्य फलीमूत होती है | 
पितृणानिष्फलंश्राद्ध देखानामपिपूजनम्‌ । किच्वित्फलप्रदन्चेव सम्पूर्ण पैतकेस्थछे ॥ 


.._ पुत्रपोत्ररङछेष्य/०अोऽवः प्रेष्सी।स द०॥८दुर्छमा पेलकीमूमि:"पिचुरमोतुर्वशीधसी ॥ | 


१५ 


। ( २२६ ) 

! भ्रियते पैतुकीभूस्यां तीर्थपुण्यफळं लभेत्‌ । गङ्गाजळसमं पूतं पितृखातोदकं हरे !॥ 

+ तत्र स्नास्वा जले पूते गङ्गास्नानफछं लभेत्‌। पितृणां तर्पणं तत्र पवित्र देवपूजनम्‌ ॥ 

१ पेतुकी. जन्मभूमिश्चेत फळं तद्‌ ढिगुणं ढभेत्‌। 

॥ पैतृकी भूसितुल्या च दानभूमिः सतामपि ॥ 

१ श्रीकृष्ण ने कह्दा- पेतृकी भूमि ती थतुल्य दै परन्तु द्वारका सव तीथां से 
श्रेष्ठ दै जिसमे प्रवेश करने से पुनर्जन्म नहीं होता दे तथा दान, श्राद्ध व देवपूजन 

| अन्य तीथो से चतुगुंण फळदायकत होता दै। द्वारकापुरी में उग्रसेन के राज्या- 
भिपेक का वर्णन। देव, मुनियों का उम्रसेन को शुभाशीर्वाद दे स्वस्थान गमन । 


१०५ रुक्मिण्युदवाहग्नस्ताववणनम्‌ १०८२ 
रुक्मिणीविवाहप्रस्नेभी प्मक प्रति रुक्मेरुक्ति १०८५ 


| ८ श्रीनारायण बोले-विदर्भ देश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ 
| धार्मिक और सब सम्पत्तियों को देनेवाळा भीष्मक राजा धा। उसके रुक्मिणी | 
| क्‍ नाम की कन्या थी। उस लड़की का स्वरूप इन्द्र. वरुण और चन्द्रादिको की स्त्रियों 
| कोभी मोहित करनेवाळा था । राजा ने लडकी को विवाह योग्य देख पुत्र. ब्राह्मण | 
५ आर पुरोहितों से कहा कि मेरी लडकी विवाह योग्य हो गई है इसके लिये | 
| मुनिपुत्र, देवपुत्र ब राजपुत्र जैसे योग्य वर खोजना चाहिये। तव वेद्वेदाङ्ग को 
| जाननेवाठे शतानन्द ने कहा- हे राजन्‌! प्रथ्वी के भार को दूर करने के लिये 
' साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हैँ जिनका चारों वेद, 
॥ सन्त, सिद्ध, युनि और त्रह्मादि देव ध्यान करते दै उन्हें लक्ष्मीखरुपा 
| रुक्मिणी को अपण कर जन्म सफल करो। सतानन्द के वचन सुनकर 
सम्पूर्ण सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- हे राजन! 
। मिश्षुक; लोमी ठो) अवे नरय०। भिक ० सातार उत से बरछा घटक | 


( २२७ ) 
( अगुआ ) नट, स्त्री लोभी और कामियों के वचन को छोड़ो। कृष्ण ने ' 
| भय से कालयवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 
| डारकापुरी का निर्माण किया दै। में अकेला ही कृपण को नष्ट कर सकता हूं 
| मैं दुर्वासा का शिष्य हूं तथा रणशास्त्र को जाननेचाल हूं। मेरे समान परशुराम 
| व शिशुपाल हैं। यदि कृष्ण इस वियाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
पहुंचा दूंगा। बड़े आश्चर्य की बात द्दे जो गौ की रक्षा करनेवाले वैश्य नन्दपुत्र 
| गोपालकों के साथ भोजन करनेवाले श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
| के वचन से देना चाहते हो | तुम बुद्धिहीन हो सब में योग्य वर रिशुपाळ के लिये 
| कन्यादान करो और नानादेशों के राजाओं को निमन्त्रण दो तथा उनके लिये 
| सामग्री व परिपूर्ण व्यञ्जन तैयार करो। राजा ने रुक्मि के वचन सुनकर 
| पुरोहित के साथ निर्जन स्थान में मन्त्री से सळाद्द कर योग्य ब्राह्मण को 
दवारकापुरी में भेजा । ब्राह्मण ने उग्रसेन को पत्रिका दी । इस उपल्ष्य में ब्राह्मणों 
| को भोजन कराकर यात्रा की तैयारी की। सावित्री सहित ब्रह्मा, भवानी 
| सहित शिव, शेप, दिनेश, गणेश, महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन, कुबेर, वहि, ईशान 
| और अन्यदेवादि, गोपाळ, धृतराष्ट्र पुत्र, युधिष्ठिरादि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
| अश्वत्थामा, कृपाचाये, शकुनि, शल्य, भटू, ब्राह्मण, नर्तक और गन्धर्वादिकों 
आगमन | 


१०६ रेबतीब॒लयो विंवाहवणनभ्‌ १०८७ 


श्रॉनारायण ने नारद से कहा--राजा ककुद्मी ने ब्रह्मलोक से आकर 
अमूल्य आमूपणों से युक्त रेवती कन्या का विवाह वलराम के साथ किया और 
यादवों के साथ कुण्डिन नगर का चला गया। देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
का मङ्गलाचार किया। सम्पूर्ण याद यों का कुण्डिन नगर में प्रस्थान | श्रीकृष्ण ` 


की सेना की देख फ्री विस शक्मी मेन्‍्केहै।2० हों १ की के कीसी! कियी भरी करे 


|¢ 


| ( २२८ ) | 
| * और देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता । क्या कहूं नन्द्‌ के पशुओं कौ 
| 
| 


रक्षा करनेवाळा कृष्ण देवोपमा रुक्मिणी को ग्रहण करने के लिये आतार 
जिसकी जाति का कुछ निर्णय नहीं दै । इसने वचपन में सत्रीहत्या की है, मथुरा गे 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है । शाल 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य दै। शिशुपाल ने कहा बड़े आश्चर्य की बात [| 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, मुनीन्द्र और ब्रह्मपुत्र भी आगये। दल्तवक्र 
कहा--न्राह्मण तो लोभी होते हैँ ओर देवता भक्तवरसळ होते हैँ किन्तु ब्रह्मपुत्र क. 
आये। उनका वचन सुनकर देवसङ्घ, मुनि समुदाय, राजेन्द्र और बलराः 
| आदि का क्रोधित होना। | 


।' | 

१०७ ककी १०८ , 
रुकिमिण्युद्दाहवणनम्‌ १०९१ 
भीष्मककृत कृष्णस्तवः १०१३ 


श्रीनारायण बोढे--क्रोधित बलदेव ने रुक्मि के सान को हळ से नष्ट क 
कर दिया । पुनः रुक्मी और बलराम का युद्ध । अन्त में वळराम ने उसे निरास? 
निद्रित कर दिया । निद्रित रुक्मी को देखकर शाल्व ने शेलवृष्टि, शिवू 
जलवृष्टि और जळते हुए अंगारों की वर्षा बळाराम पर की । क्रोधित बलराम 
उसके रथ को चूर्ण कर दिया। क्रोध से वळरामजी उसे मारने दाइ र 
आकाशवाणी हुई कि श्रीकृष्ण इसे मारगे ! तुम्हारी क्या क्षमता दै कि इसको ॥ 
सकंगे। इतना सुनते ही वळराम ने हळ से उसके मस्तक को चूर-चूर 
दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। नाडो गिरते विपा ने बढ 
के साथ युद्ध किया । क्रोधित बलराम उसे मारने चळे तव शक्कर ने कहा | 
श्रीकृष्ण मारंगे। पुनः बलराम ने दन्तवक्र के दाँत हाथ से तोड़ दिये । वढ 


परष्कसक्रो,देख,पत-योदा:भायपोे॥॥०तया क्सपत्रिय़ों छा कुशिी ह़न नगर | 


| ( २२६ ) 


वी प्रवेश । शातानन्द का कोटि मुनियों फे साथ आगमन,। वर को देखने के लिये - 
| देवकन्या, नागकन्या, राजकन्या और मुनिकन्याओ का आगमन । प्रातःकाळ 
३ श्रीकृष्ण ने शौचकर्म से निवृत्त हो सन्ध्यादि कर्म कर मातृकाओं का पूजन किया । 
ल. राजा भीष्मक ने सङ्गड वायों के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया। शुभं 
| नक्षत्र व शुभ ळप में श्रीकृष्ण का भीप्मक के घर आगमन । भौष्मक द्वारा 
> भीक्ृषष्ण के साथ आये हुए देव, मुनि और यादवों का यथाविधि सत्कार । 
; भीष्मक ने प्रार्थना की कि आज मेरा जन्म सफळ हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
र सब सम्पत्तियों का देनेवाळा और तपस्याओं के फळ को देनेबाळा मेरे घर में 
| विराजमान दै जिसके चरणारचिन्दों को खप्न में भी देखने के लिये समर्थ नहीं 
(| इँ। इस प्रकार सम्पूर्ण देव, मुनि, गुरु और शक्कर की प्रार्थना कर सामबेदोक्त 
| स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की-- 
| केचिद्ठदन्ति त्यामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
र केचिच्च परमात्मानं जीवो यत्मतिबिम्बकः ॥ 


है और भलीभांति पूजन कर पुष्पाञ्जलि समर्पित की | 


१ १०८ कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ १०९५ 
॥ श्रीनारायण घोढे--इसी वीच महालक्ष्मी के समान खरूपवाढी, मुनि, 
है देवों के साथ सब अळङ्कार एवं वेशभूपाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
॥ आई। रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतळजळ एवं चन्दन, 
] पुष्पों से पूजा की श्रीकृष्ण ने उसको शीतलजढ से सेचन किया। दोनों का 
/ परस्पर अवळोकन । राजा ने वेदमन्त्रों से रुक्मणी को श्रीकृष्ण के ख्ये प्रदान 
१ किया। वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “सस्ति” ऐसा कहा। जैसे शक्कर ने पार्वती 


प । 'को प्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहण किया। राजा ने पांच 
, छाख सुब कण को हु अवसर पट दियया।॥॥0/. Digitized by eGangotri 
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. १०९ रुबिमण्युद्धाहवर्णनम्‌ १०६६ 
कृष्णन सह पार्वत्यादीनां हास्यालापः १०३५ 


श्रीनारायण बोळे-पतिपुत्रचाळी साध्वी स्त्रियों के साथ रुक्मिणी इ 
माता ने वर ओर कन्या को मङ्गछपूर्वेक बस्नभूपणों से सुसज्जित किया । श्रीः 
ने दुर्गा, सरस्वती, रति, रोहिणी, देवपन्नी, राजपत्नी और पतित्रता मुनिपत्निय 
को देखा । रानी ने बर कन्या को भोजन करा कपूर सहित ताम्ू 
अपण किया। दुर्गा ने श्रीकृष्ण को मङ्गल पत्रिका दी। सम्पूर्ण देवियो : 
श्रीकृष्ण को पत्रिका पढ्ने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने देवियों की सभा में ऊ॑ 
पढ़ा कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुळसी, पृथ्वी) गङ्ग 
अरुन्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहुति और मेनका सभी बरवत 
महल काय कर ऐसा पढ़ने से देवियां हंसी पुनः पार्वती, सरस्वती आदि देविर 
का श्रीकृष्ण के साथ हास्याळाप करना | प्रातःकाळ उग्रसेन ब वसुदेव की आइ 
से श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का प्रस्थान | तव रानी सुभद्रा ने अपनी पुत्री से कद 
हदे पुत्रि! मुझे छोड़ कहां जा रही हो में तुम्हारे विना केसे जीऊँगी ? इतना क 
नेत्रजळ से रुक्मिणी का सिंचन करना । माया से श्रीकृष्ण रुक्मिणी का रो | 
करना । राजा भीप्मक्र ने हाथी, घोडे, रथ, दास, दासी, रत्न, सुवर्ण, माग 
आदि बहुतसे समान दहेज में दिया । श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का ह्वारकापुर| 
गमन । वहां आये हुए सम्पूर्ण मनुष्यों का सत्कार व ब्राह्मणभोजन और रू 
का अपने-अपने स्थानों को गमन तथा यशोदा का मङ्गल कार्य करना । 


११० - राधा यशोदासंबादवर्णनम्‌ १ “ ६ 
श्रीनारायण ने कद्दा--मङ्गलकार्य निवृत्त होने के बाद नन्द और यः ॥ 


का श्रीकृष्ण के पास जाना । यशोदा ने कहा हे माधव | आपने पिताजी को 
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ज्ञान दे दिया द्दे तथा मुझे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये । 
संसार-समुद्र में मायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कर्णधार हैं। 
यशोदा के बच्चन सुनकर भगवान्‌ हँसे और वोले- सिदृध्यात्मक, योगात्मक, 
विपयात्मक मोक्षात्मक और भत्त्यात्मक मद्दास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
वतलाये हैं । श्लुत्पिपासादिकों का खण्डन, अन्तःकरण की शुद्धि, नाड़ियों का 
शोधन और शक्तिकुण्डलिनी सहित ईश्वर का ध्यान यह योगात्मक ज्ञान मूर्ख 
पुरुप और स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धों 
से सिद्ध किया गया और संसार को योध करानेवाला दै। विपयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सत्रका अपने-अपने विपयां में होता द्दे । मोक्षात्मक ज्ञान 
निवृत्तिमार्गपरक दै उसको भक्त नहीं जानते हैं। भक्तयात्मक ज्ञान तुम्हें राधा 
कहेगी जो ज्ञान नन्दजी को उसने दिया था बही तुम्हें दे दिया। इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदळीवन में राधा के पास जाना । नन्द और यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सौ कोटि गोपियो से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्चर्य चकित हो प्रणाम किया। चेतना प्राप्त कर राधा ने कद्दा-- ' 
तुम कौन हो यहां क्यों आये हो ? मेरे पास विपयज्ञान नहीं है। में जल, खल, 
रात्रि, दिन, खी, पुरुष ओर नपुंसक में भेद नहीं मानती हूं। यशोदा ने कहा 
हे राघे | चेतन करो शुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारेसे सव संसार 
पवित्र है । छोक, वेद, सन्त और पुराण तुम्हारी कीर्ति गायेंगे में यशोदा हूं, 
ये नन्दजी हैं, तुम बृपभानु की पुत्री हो। द्वारकायुरी से तुम्हारे पतिदेव की 
आज्ञा से यहां आई हूं। शीघ्र ही श्रीकृष्ण तुम्हें मिलंगे मुके भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शाप से जल्दी ही छुटोगी। यशोदा के बचनों को सुन 
राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति फा उपदेश । 
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१११ रामादिशद्दानां व्युत्पत्तिस्तपाश्व प्रशंसा ११०२ 
राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ११०४ | 


| 
| 


दिया और मेरे पास भेजा दै उसकी वार्ता तो वेद और सन्त भी नहीं जानसकते | 
हैं। में अज्ञानयुक्त अवळा क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानों में भत्तयात्मक 
। ज्ञान कहती हुँ । श्रीकृष्ण में पुत्रवुद्धिका त्यागकर उन्हें ब्रह्मरूप जानो । तीनों काल 
। यमुनाजळ में स्नान कर गर्ग के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन्द 
। की.पूजन कर आनन्द्पूवेक उसके पद को प्राप्त करो। अक्त-अप्नि की ज्वाला, 
} पिंजरे में रहना, कांटों में रहना और विपभक्षण अच्छा समता दै किन्तु इरि- 
| भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायण, अनन्त 
मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसा रि, हरि, वैकुण्ठ और वामन इन एकादश(११) 
नाम को पढ़ें और पढ़ावें वह कोटि जन्मों के पापों से छूट जाता दै । 'रा? शब्द 
विश्व का याचक है ओर 'म' शब्द ईश्वरवाचक दै । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होने 
से राम कहा गया है। विष्णुसहस्तनाम स्मरण से जो फळ होता है बही फल 
राम शब्द फे उच्चारण से होता द। इसी तरह नारायण आदि शब्दों के 
अर्थ का वर्णन । हे यशोदे | तुम्हारी इच्छा हो बद्दी वर मांगो तब यशोदा ने | 
हरि में निश्चळ भक्ति एवं दासत्व का वर मांग राधा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी। 
राधिका ने कहा मेरे वर से तुम्हें निश्चळ भक्ति प्राप्त होगी 'रा” शब्द महाविष्णु दै 
जिसके रोम-रोम में विश्व विराजमान है 'घा' शब्द धारण करनेवाली का बोधक 
है। सम्पूर्ण संसार को धारण करनेवांछी को राधा कह्दा गया दै। मुके सुदामा 
के शाप से श्रीकृष्ण से सो वर्ष फा विरह हुआ दै। तुम अपने खामी के साथ 
ब्रज में जाओ मेरा भगवत्‌ ध्यान करने का समय हो गया है। ध्यान भङ्ग होने 


से महान्‌ दोप होता दै । 
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। राधिका ने कहा हे यशोदे! श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नहीं 
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११२ ग्रद्युम्नाख्यानम्‌ ११०६ 
कृष्णदुवाससोः संवादवर्णनम्‌ ११०९ 


श्रीनारायण वोले--द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
भस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से जन्म । उसने शंवरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नाम से प्रसिद्ध थी प्राप्त किया । नारद ने पृल्ला- हे भगवन्‌ | 
शंवर को कामदेव ने केसे नष्ट किया ? नारायण चोढे-- सूतिकागृह्द में रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर देत्य ने वालक का अपहरण कर मायावती को दे द्या । 
देत्य के सन्तान न होने से वह इसे वहुत प्रेम करता था । सरस्वती ने एकान्त में 
मायावती से कहा शिव के क्रोध से भस्म हुआ यह तुम्हारा पति है। रुक्मिणी 
के गर्भ से इसका जन्म हुआ है माया से देत्य ने इसका अपहरण किया है 
इसलिये यदद तुम्हारा पति है पुत्र नहीं दै। पुनः कामदेव से फहा यह माया 
तुम्हारी स्री रति द्दे । तुम्हारी माता तुम्हारे विना रो रही है। इतना कहकर 
सरस्वती का स्वस्थान गमन । एक समय शावर का रति और कामदेव का 
क्रीडा कोतुक देखना । क्रोधित शंबर का प्रथय भ्न के साथ युद्ध । युद्ध में दैत्य 
ने उसे त्रिशूळ से मारा तव पवन ने प्रद्युम्न के काम में कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
दुर्गा का स्मरण करने से चह शूळ माल्य दो गया। तत्पश्चात्‌ त्रह्माखसे दैत्य की 
सृत्यु और रति सहित प्रद्युम्न का द्वारकापुरी में गमन । कालिन्दी, सत्यभामा, 
सस्या, नाम्नजिती, मित्रविन्दा, जाम्ववती और खक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
विवाद एवं भौमासुर को मार १६ हजार स्त्रियों के साथ विवाह्। श्रीकृष्ण के 
प्रत्येक खी के गर्भ से दश पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति । दुर्वासा का त्रिकोटि 
शिष्यों के साथ द्वारका में आगमन । दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता व हीरो के 
साथ एक कन्या का अर्पण। भगवान्‌ को सव ख्रियो के साथ रहते देख | 
दुर्वासा चकित दो स्तुति करने छगे। श्रीकृष्ण ने कद्दा द्दे विप्र मत डरो में सबकी | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हि 


( २३४ ) 
झात्मा हूं मेरे बिना सब मृततुल्य है । श्रीदास के शाप से राधा इस समय मुझे 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंश दै तथा अन्य खियो फे 
मन्दिर में कछामात्र दै । इतना कहकर श्रीकृष्ण का स्वगृह गमन ओर दुर्वासा | 
का पत्नी को त्याग तप के लिये गमन । 
११३ अकारणारपल्लीस्यागदोपः ११ 
दुवाससो द्वारकाम्म्रतिगमनम्‌ ११११ 
कुष्ठान्मुक्तिकामेन साम्बेन झ्य पूजनम्‌ ११ 
दुर्वासा का शिष्यो सहित द्वारकापुरी छोड़कर भगवान्‌ शंकरजी फे 


दर्शनार्थ फेळाश गमन । वहां जाकर मुनिका शिष्यों सहित भगवान्‌ शंकरी 
तथा पार्वतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूर्वक अपना और हरि भगवान्‌ का सम्पूण 
वृत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वैराग्य भी प्रकट करना। 
सुनि के वचनों को सुनकर सती पावती ने हँसते हुए भगवान्‌ शंकर की सन्निपि| 
में उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचन कहे । भगवती पार्वती ने कहा तुम| 
धर्मतत्त्व को नहीं जानते हुए अपने को धर्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान खी को 
त्यागकर तप करने के लिये क्यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस विपय में 
क्या कहते हैं यथा- 

अनपत्याच्च युवतीं कुळजाच्च पतित्रताम्‌ । 

त्यक्त्वा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा॥ 

याणिज्ये वा प्रवासे वा चिर दूर प्रयाति यः। 

तीर्थे या तपसे वापि मोक्षार्थं जन्मखण्डितुम्‌ ॥७॥ 

न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलनं श्रुवम्‌। 

अभिशापेन भार्याया नरकच्य परत्र च ॥ 


इहव च यशोनाश इत्याह कमलो द्रवः ॥८॥ 
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( २३५ ) 

बिना सन्तान की स्त्री, युवती, श्रेष्ठ कुलवाळी एवं पतित्रता स्त्री को त्यागकर 
सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्यार्थ अथवा बहुत दिन तक 
दूर चळा जाता है तथा तीर्थ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने के लिये मोक्षार्थ चछा जाता दै उस पुरुप की मोक्ष नहीं होती है परच्य 
निश्चयपूवॅक उसका घमस्खळन हो जाता दै। भार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एवं इस छोक में यश का नाश होता दै। अतः हे विप्र | पुनः द्वारका 
जाओ ओर अपने धमं की रक्षा करो। जिसका गुणानुवाद भगवान्‌ शङ्कर 
एवं सनकादि मुनीश्वर गाते हें ऐसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
हे सुने! जो पुरुप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारचिन्दों का स्मरण खप्न में भी 
करता दै उसके सौ जन्म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैँ इसमें सन्देह नहीं 
है । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फल तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 
प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पावती के वचनो को सुनकर प्रेमविद्ठठ भगवान 
शंकरजी ने पार्वती की प्रशंसा की। दुर्वासाजी तदनन्तर शंकरजी एवं पार्वती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका 
को चढे गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चले गये। 
भगवान्‌ कृष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चळे गये । व हां जाकर 
कुन्ती से वार्ताळाप किया एवं उपाय से जरासंघ और शाल्व को मरा कर 
राजसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिद्युपाळ तथा दन्तवक्र को मार दिया। उसी 
यज्ञ सभा में देवता और राजाओं के देखते-देखते शिशुपाळ का हरिपद में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एवं पुनः जय, विजय रूप हो बैकुण्ठ में द्वारपाल 
दोना। प्रृथ्वी का भार हरण करने के लिये भेद से कौरव-पाण्डव का युर 
करवा पुनः द्वारका आना। वहां ब्राह्मण के मृत पुत्रों को मृतस्थान से छाक 


उनकी माता को वापिस देना | इसको देख माता देवकी का अपने मृत पुत्रों क॑ 


याचना करना माता फे बचनों सुन सहोदर भाइयां स्थान से छाकः 
0000) MN Tripathi सोद Dig यो की + eG खया छ 
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मातर को अर्पण करना । सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य 
कर निश्चल लक्ष्मी देना एवं चावलों की किणकी (कण ) खाकर भक्तवत्सछता 
दिखा निश्चल हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद्‌ दिया । पारिजात वृक्ष को हरण 
| कर इन्द्र के अहङ्कार को चूण किया एवं सत्यभामा को मनइच्छित घ्रत करवाया 
| जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से सल्नादि दान में दिये तथा उद्धव को 
| आध्यात्मिक ज्ञान दिया। रण में अर्जुन को गीताशास्त्र कहकर प्रथ्वी को 
| निष्कण्टक किया। युधिष्ठिर को प्रथ्वी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती वेष्णवी 
| दुर्गा को प्रामाधिष्ठात्री यना दिया। भगवती पार्वती की प्रीति के लिये रमणीय 
रेबत पर्वत पर कोटि होमास्बित यज्ञ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन करवाया। 
* सुखादु छद॒डुओं से ओर तिलों से विन्ननाशक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्व की कुष्ठक्षय के लिये सूय्ये की पूजा की एवं प्रसन्न हो स्यं भगवान्‌ भास्कर 
ने साम्य को वर एवं स्तोत्र दिया । 


(११४ अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ १११४ 
उपास्त्रप्नदशनम्‌ १११७ 


उपानिरुद्धसंचादकथनम्‌ १११६ 


। श्रीनारायण वोले---कृष्णपुत्र प्रद्युम्न के अनिरुद्ध नाम वालक ब्रह्माजी के 
अंशा से हुआ। अनिरुद्ध ने खप्न में सम्पूर्ण आभूषण व वेशभूपाओं से युक्त 
ली को देखा और कहा तुम देवी हो अथवा गान्धर्वी, किसकी स्त्री होया 
| किसकी कन्या हो तथा क्या चाहती हो ? में श्रीकृष्णका पौत्र हुँ। तुम मेरी सेवा 
करो तदनन्तर कामिनी ने कद्दा--आप कामपुत्र हो तथा काम से व्याकुळ हो 
कीनाथ के पोत्र हो तथा खयं योग्य होकर विवाह क्यों नहीं करते हो 


४१५३ सनी दी उतनी है । अपा उ खनन _ हशा 


( २३७ ) 

परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाधुश्च कुवंशञ्च परनारी प्रयाति चेत्‌ । स याति नरकं घोरं पिभिः सप्तभिः सद्द॥ 

में शक्कर के सेवक वाणासुर की छड़की उपा हूं। कामिनी स्वतन्त्र नहीं. 
होती दै पराधीन होती है । नीचकुल, में पैदा हुई ही स्वतन्त्र होती द्वे । कन्या वर 
की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता दै | | 

पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च । 
कन्या वर॑ न याचेत धर्म एप: सनातनः || 

तुम अगर मेरी इच्छा करते हो तो बाणासुर अथवा शम्भु व पार्वती से 
प्राथना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धांन। चेतनावस्था को प्राप्त हो 
अनिरुद्ध का व्याकुळ होना । रुक्मिणी आदि खियाँ ने अनिरुद्ध के विषय में 
कहा--तव भगवान्‌ हसकर बोले---काम से व्याकुळ उपा ने इसे व्याकुळ 
है में भी उपा को प्रमत्त घना दूँगा । इतना कहु श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को खप्न में 
सुन्दर पुरुप को दिखाया । उपा ने कह्दा हे कामुक मेरे साथ गन्धर्व विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवाहं में गान्धवं बिवाह सुम बताया है । अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुप त्याग देता दै उसको महालक्ष्मी शाप देकर चढी जाती है। पुरुप 
ने कद्दा--में श्रीकृष्ण का पौत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के विना तुम्हें 
केसे प्रण करूँ इतना कहकर पुरुप फा अन्तर्धान। उपा का सखियों के बीच 
दुःखित होना । चित्रलेखा ने कद्दा---तुम क्यों डर रद्दी हो चेतना प्राप्त करो । 
शिव और शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान्‌ हैं, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पलायते । शिवं भवति सर्वत्र शिव एव शिवालय: ॥ 


ध्यानादू दुर्गतिनाशिन्याः सवंदुर्ग विनश्यति । 
ददाति मङ्गळं तस्मे सर्वमङ्गलमङ्गळा ॥ 


०५ हजन खु जारे सरिताच्या भी राष्ट्र 


( २३८ ) 


के पास मूच्छित होना। यह देखकर शंकर, पार्वती, कातिकेय और गणेश 

हंसे गणेशा ने कद्दा---जो पापण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता है उसको 

सूकम घमेविचार से चौगुना दुःख मिळता दै। खप्न में उपा ने अनिरुद्ध को 
प्रमत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उपा को सुन्दर पुरुष दर्शन कराकर 

'विह्दळ वना दिया। सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणों 

से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये । 

तस्मात्प्राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवती सदा । परिरक्षेच्च सततं मायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 

; हृदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वच: । 

तासां मनो न जानन्ति सर्वे वेदाश्च वेदिकाः ॥ 

f महादेव ने कहा--चाणासुर को मालूम न पड़े ऐसा करो। तव गणेश 
की आज्ञा से चित्रलेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को रथ में 
ग्रैठाकर शोणितपुर में छाना। द्वोरकावासियों का अनिरुद्ध के विपय में 
दुःख प्रगट करना और श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरुद्ध और उपा का माहेन्द्र 

अण में गान्धवे विधि से विवाह। रक्षक द्वारा इस समाचार का बाणासुर को 

| पाळूम होना । 


११५ ब्राणासुरयुद्धवर्णनम्‌ ११२० 


शङ्करबाणासुरसंतादवर्णनम्‌ ११२१ 
बाणानिरुद्धसंवादवर्ण मम्‌ ११२३ 


श्रीनारायण ने कद्दा--रक्षकों ने वाणासुर से कहा--अद्दो ! यह समय बड़ा 
| पैछवान्‌ है जो खतन्त्र बालिका पति की इच्छा करती है। कुसंगति दुःख का कारण 
| (संसगंजा दोपगुणा भवन्ति? संसग से ही गुण और दोप होते हैं। चित्रलेखा ने 
(ण में शूरवीर)सुत्तरा औ८थ्युत्राअ्रसएकाडे घुरुप से जवा कट सं मिक्द: कराता दै | 


| 


( २३६ ) 


इस समय उपा गर्भवती दै इस प्रकार अन्यान्य बातें सुनकर क्रोधित बाणासुर ने 
शंकर, गणेश, स्कन्द ओर पावती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की श्रीमद्दादेव 
ने बाणासुर से कहा---प्रथ्वी का भार उतारने के लिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ 
है उसी का पोत्र अनिरुद्ध दै उसे कोई भी नहीं जीत सकता दै। पार्वती ने कहा 
ब्रह्म, महेश, शेप ओर दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। गणेश 
ओर कार्तिक ने कहा वलि का बड़ा दुर्भाग्य दै जो ऐसा मूर्ख पुत्र हुआ दै । भाई 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
नष्ट कर दिया। भगवान्‌ जिसका संहार करनेवाला दै उसका रक्षक कौन दै । उनके 
वचनों को सुन वाणासुर ने कहा हे भाई गणेश! हे भाई कार्तिक !! शुभाशुभ कर्मों 
को कोन रोक सकता दे वह अवश्यम्भावी दै। भरी सभा में रक्षक ने कन्या 
को सगां कहा दै यह वचन मुझे वञ्च के समान लगा है। इसलिये अनिरुद्ध 
को सारकर उपा को मार्गा अन्यथा जळती अभि में शरीर को जलादूँगा । 
माता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद्‌-पद पर दुःख दता है । 
एक से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं । श्रीकृष्ण के पौत्र 
और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दद्देज सहित उपा कोः अर्पण करो नहीं तो 
युद्ध में श्रीकृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुदर्शन चक्र से रक्षा करनेवाला कोई नहीं दै। 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित याणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान । शङ्कर की आज्ञा 
से स्वामी कातिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी और पार्वती ने 
बाणासुर को झुभाशीर्वाद दिया । आठ भैरव व एकादश रुद्र भी युद्ध के लिये 
चले । पावती और वाणपत्नी से प्रेरित दूत ने अनिरुद्ध से कहा कि पार्वती का 
आदेश दै कि युद्ध के लिये सुसज्जित हो जाओ। अनिरुद्ध उपा से दिये हुए 
रथ पर आरूढ़ हो गये । क्रोधित वाणासुर ने घोर संग्राम में अनिरुद्ध से कटु- 
वचन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अङ्गाररूप हो। तुम्हारे पिता ने शंबर को 


| मारकर उसकी व्कीअक्रोव्टा।हिह्या।0कुस्दरे। पिन अषा अक्षरि तथा 


| 
| 
| 
| 
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गोकुळ में बेश्य पुत्र से विख्यात हैं। जिसने पूतना को मार दिया वह नारी- 
घाती अधामिक दै इसने मधुरा में कुव्जा को मार द्या । दुर्बळ नरकासुर को 
मारकर स््रीसमूह को महण कर लिया। भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को ग्रहण | 
किया, सूयंसेवक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से मारकर मणि व कन्या को | 
हण किया । कृष्ण फे पिता की बहिन कुन्ती चार पुरुषों की खी तथा द्रौपदी 
पांच पुरुषों फी खी दे। वलदेव मदिरा पीता दै, अर्जुन भे सुभद्रा का अपहरण 
किया इत्यादि यहुत से कटुबचन सुनकर अकिरुद्ध ने कहा मेरे पिता ब्रह्मपुत्र हैं 
जिनके अखन से तीनों लोक वश में रहते हैं। शिव के क्रोध से भस्म दो श्रीकृष्ण 
से प्रद्युम्न रूप में पैदा हुआ है। मेरी माता पतिव्रता है जो शंकरजी के घर 
अपनी धर्म की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नहीं ज्ञान 
सकते तुम क्या जान सकते हो। तुम शांकर के सेवक हो । शंकर से पूछो श्रीकृप्ण 
के सेवक बिके तुम पुत्र हो । कुब्जा पूवजन्म में रावण की वहिन शूर्पणखा थी 
उस समय छक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी पुण्य से 
कुच्जा रूप में श्रीकृष्ण से मोक्ष प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे बचनों का प्रत्युत्तर 
कर कहा कुन्ती ने अपने पति की आज्ञा से घर्म, पवन और इन्द्र से पुत्र 
पैदा किये हैं । 
कळो निपिद्ध'तरियुगे प्रसिद्ध पपैठ्कम्‌ । अश्वमेधं गवालम्भ संन्यासं पछपैठृकम्‌॥ 
देवरेण सुतोत्पत्तिः कळी प्च विवञयेत्‌॥ 

कलियुग में अश्वमेध, गोमेध, सन्यास, और पळपैतुक तथा देवर 
से पुत्रत्पत्ति निषिद्ध बताई दै। द्रौपदी के पांच पति शाङ्कर के वरदान से 
हुए हैं। दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की छड़की सुभद्रा को कृष्ण ने अझ 
फो अर्पण किया अन्य देशों में दोप दै ऐसा ब्रह्माजी का आदेश दै । 
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११६ बाणानिरुद्धसंवादवर्ण नम्‌ ११२७ 
बाणानिरुद्धयुद्धवर्णनम्‌ ` ११२९९४ 


याणासुर ने कदा--हे अनिरुद्ध | तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा वचन . सत्य 
है ऐसा हौ शिवजी ने भी कद्दा था । तुमने शङ्कर के वरदान से द्रौपदी के. पांच 
पति वतळाये उसका विशदरूप.से वर्णन करो । तुम्हारी माता रति का शंबर ने. 
केसे अपहरण किया देवों ने. उसे कैसे दिया और शंवर ने देवताओं को कैसे, 
पराजित किया। अनिरुद्ध ने कद्दा--एक समय रघुनाथजी पश्चवटी के तटप्र 
सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जळ, अन्न, व्यञ्जन तथा फलों को 
इकट्ठा कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे स्वयं भोजन करने छगे+। 
लक्ष्मण मेधनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फळ और जळ, 
नहीं खाते थे मेघनाद को यह वरदान था कि जो चौदह वर्ष अन्न और निद्रा को 
छोड़ेगा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। द्विजरूपी अभि का 
राम के पास आगमन। अमिने कहा-सीता को छिपाओ सात दिन में 
रावण पूयंजन्म के कारण इसका अपहरण करेगा विधाता का लेख कोई नहीं 
मिटा सकता। श्रीराम ने कदा -सीता को लेकर आप चले जाइये और उसकी 
प्रतिकृति छाया को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 
किया। रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया । , बहि में परीक्षा 
के समय अभिदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अपण कर दिया।- उस 
छाया ने दिव्य सौ वर्षो तकर नारायण सरोवर के पास शङ्कर की तपस्या की। 
शक्कर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा। पति दुःख से दुःखित छाया ने 
पांच बार “पति देहि” कहा । श्रीमद्दादेव ने कद्दा तुमने व्याकुळता से पांच वार 
पति दीजिये यह कहा है इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । बद्दी छाया ट्रपद के 


यज्ञकुण्ड से द्रोपदी, रूप में, मग i ।0 कछ हह पैद्रवती प्रेतायुगपभे। सीता | 
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शोरद्वापर में द्रोपदी इसलिये ऋष्णा को त्रिहायणी कहते हैं । राजा हुपद ने डसको 
शल्ुन के छ्यि दे दिया। अर्जुन ने माता कुन्ती से कहा मेरे को वस्तु मिली है 

आता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो। शङ्कर के वरदान से और | 
आतां की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवों के रूप में द्रौपदी के स्वामी हुए। | 
"रति को शङ्कर का शाप था कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधाम्निसे भस्म होगा। ' 
खंबरासुर इन्द्रादि देवताओं कों जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय तुम 

दैत्य के पास रद्दो। इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतील 

नष्ट नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पैदा न हो तवतक छायारूप में उसके घर | 
राशे यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें बतलाया दै। बाणासुर के सेनापति | 
कुम्माण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध । घाणासुर और अनिरद् 
का युद्ध। युद्ध में बाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तलवार से| ' 
आरने चळा तव स्वामी कार्तिकेय ने रोक दिया। स्वामी कार्तिकेय और अनिरुद्र ` 
का युद्ध इस वृत्तान्त को बर्णन करने के लिये शक्कर के पास गणेशजी का गमन | | 


र 


र 


शिवलम्वोदरसंयादवरणनम्‌ | १ 
११७ ) ११३० | 


2 श्रीनारायण ने कद्दा--गणेशजी ने शिवस्थान पर सम्पूर्ण युद्ध के बृत्ताल 
को पृथक-पृथक्‌ वर्णन किया । श्रीमहादेव ने हसकर कद्दा हे गणेश | नीतियु् | ` 


/ ` एवं परिणामों का सुखकर वचन सुनो । .सम्पूर्ण विश्व का सङ्घ अनिरुद्ध भें द |` 


शीकृष्ण उन सव का कारण दै | ब्रह्मादि तृण पर्यन्त का कारण श्रीकृष्ण ही दै।| ऐ 
सोडोक में दो भुजा धारण करते हैं यहां शिशुरूप में वृन्दावन में तथा अन्य स्‌ 
सआानों में रास करते हें । सम्पूर्ण उसी की अंशकळाएँ हैं “सर्वेचांशकलाः पुंसः | २ 
कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌” उसी का पौत्र बलशाली अनिरुद्ध है। मेंने युद्ध के ठिगे| २ 
स्कन्द, आठ भैरवों च एकादश रुद्रो को भेजा दै । मृत वाणासुर की स्कन्द ने रहा द 


बे 
की दैटहैकिन, शशि को, को लर पीर जहा भिता मा | 
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अद्युम्न कामदेव दै । वळदेव खयं शेप और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा है।* 
दै गणेश ! वाण की रक्षा करो तुम विप्नों को नाश करनेवाले दो। हरि सुदर्शन 
| चक्र लेकर जल्दी ही आयेंगे । 


| ११८ ` त्राणासुरबुद्धवणनम्‌ ` ११३२ 
| शिवपार्षतीसंबादवर्णनम्‌ ११३३ 

श्रीनारायण ने कद्दा गणेशा को समझाकर' शंकर का अन्तःपुर में गमन । 
बढ्दा पर दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उमप्रचंडा और कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
बद्दींपर गणेश, कार्तिकेय, वाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणों का आगमन । 
मणिभद्र ने कहा “असंख्य यादवों की सेना सहित बळराम, प्रद्युम्न, साम्य, 
| सात्यकि, उग्रसेन, भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव, जयन्त और श्रीकृष्ण अखरशाख्रो 
| सहित आगये हैँ । बलराम ने लाख मह्लों को मारकर तीन लक्ष यगीचों का 
| उत्पाटन कर दिया दै। द्वारपाळ को मारकर महाद्वार में प्रवेश कर गये हैं” | 
| इतना सुनकर मद्दादेव ने पावती, भद्रकाली, स्कन्द्‌, गणेश, आठ भैरव, एकादश 
| सद, वीरभद्र, महाकाळ, और नन्दी से कद्दा श्रीकृष्ण एकक्षण में सम्पूर्ण विश्व को 
नष्ट कर सकते हैँ नगर का तो कहना ही क्या । परन्तु सब उपायों से याणासुर 
को रक्षा करो। बाणासुर लम्बोदर का स्मरण कर युद्ध के लिये जाये बाण के 
दक्षिण में स्कन्द आगे गणेश वाई तरफ भैरव रुद्र खयं नन्दी रहे पार्वती से कद्दा 
हे महामाये! सुदर्शन चक से याणासुर की रक्षा करो मुझे गणेश और कार्तिक 
से भी कही अधिक बाणासुर प्रिय दै। बाणासुर के मस्तक पर हाथ रक्खो । 
राङ्कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हसकर कहा --दवे बाण ! सब आभूपणों सद्दित 
'इपा को अनिरुद्ध के लिये दे राज्य करो । में शक्ति हूं मन ब्रह्मा है शिव ज्ञानस्वरूप 
हैँ शक्ति को छोड़ने से वह शाब के समान होता दै । हे शिव ! संग्राम मै सुदर्शनचक्र 
केतेज के स्मरे कोर उरता, भरी आएमा ले हाह हु कहते ओं राजय 
हि 


क्‍ 
| 


० होती दै कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं। मुझे गणेश और कार्तिक प्रिय हैं उने 
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भी अधिक आप हैं। किङ्करों में बाण प्रिय दै किन्तु ऋण से परम प्रिय कोई नश 
हे। में बेकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोलोक में राधिका, शिवलोक में शिया ओर 
ब्रह्मलोक में सरस्वती हूं। में दैत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी ओर वह 
आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म छिया है। रक्तवीजरर 
युद्ध में काळीखरूप था। वेदमाता सावित्री एवं जनक कन्या सीता में ही! 
द्वारका में रुक्मिणी और बृन्दावन में राधा हूं। आप तो सब जानते है में क 
कहूं क्या करना चाहिये । 


११६ शिवपावंतीसंवादवणनम्‌ ११ ॥ 


बलिशङ्करसम्वादवर्णनम्‌ ` ११३१. 
वलिकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ११९ 


'श्रीनारायण ने कहा--पावेती के बचनों की गणेश, शिव, कार्तिके 
ओर काली ने प्रशंसा की । श्रीमहादेव ने कद्दा--हे देवि! परमात्मा के सा! 
युद्ध करना अयुक्त दै । बाणासुरःकन्या देदे तो बहुत अच्छी बात दै -परन्तु १, 
देता नहीं है वह लड़ने के लिये जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे। मॅने फ, 
देने को कहा था लेकिन वह देता नहीं । उसने दुर्गा के वचनों को भी नहीं न 
किया। वेष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात लक्ष देत्यो के साथ जि 
उसने शिव, शिवा, गणेश, और कार्तिक को प्रणाम किया । वलि को देखकर 
को छोड़ सव खड़े हो गये। श्री महादेव ने कहा आप चतुर हैँ, परम जुडी यु 
वैष्णव के स्पर्शमात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हे । सब वणा में न ° 
शुद्ध हैं परन्तु उससे भी वेष्णव ब्राह्मण शुद्ध हैं वह अप्नि और पवन से भी की 
हैं उनके शरीर में पाप नहीं रहते हँ । वढि ने कहा--हेमद्दादेव! म॑ अ | 


सेक्‍्क है सेटर प्रशंसा करों करते, है। इके आज ही, सर्छ, पश्न प्रदान किया 


( २४५ ) 
;| आपने वामनरूप धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदान क्रिया । . वाणासुर से कहिये , 
|| कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित कार्य दै । इतना कहकर शक्र. को 
। प्रणाम कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की। अदिति की प्रार्थना से 
की 

| 

[| 

| 


' 'वामन रूप धारण कर मुझे; वञ्चित किया । सम्पद्रुपा मद्दालक्ष्मी भक्त को प्रदान 
: 'की। इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर.का सेवक दै । पार्वती अपने पुत्र की 
/ तरह पाठन करती दै। उसकी लड़की वलवान्‌ अनिरुद्ध ने ग्रहण की दै। 

अनिरुद्ध वाण को मारने के लिये तैयार हुआ तव खामी कार्तिकेय ने रक्षा की दै | 
अव आप पौत्र के विपय में दमन करने आये हो आपके मारने से संसार में रक्षा 
करनेबाळा कोन दै । इस तरह बहुत प्रकार से स्तुति की। श्री अगवान ने कहा 
हे वत्स ! मत डरो मेरे वर से तुम्दारा पुत्र अजर अमर है किन्तु उसका दुर्प नष्ट 
| करूंगा।' अङ्घाद्‌ को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे वंश में होनेवाळे को नहीं 
' सारूंगा। तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूँगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
के पापों से मनुष्य छूट जाता दै। यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला, 
| सम्पत्ति को देनेवाछा, दुःखों को दूर करनेवाला, गर्भवास, जरा, मृत्यु, रोग और 
| बन्धन को खण्डन करनेवाळा है । एक लक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध ह्वोता है । 


सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सबंसिद्धि मिळती है । 
| १२० बाणासुरयुडूवणनम्‌ 
याद्वशंबयो युद्धवर्णनम्‌ 


| श्रीनारायण ने कद्दा-श्रीकृष्ण ने बलराम और उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 
| दूत को जद्दां गणपति, शङ्क दुर्गा, कार्तकेय, भद्रकाली, उम्रचण्डा और कोटरी थे वहां 

भेजा । दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण. ने बाणासुर को संग्राम करने को 
['बुळाया है अथवा उपा सहित अनिरुद्ध:को लेकर उनकी शरण में जाओ । निमन्त्रित 


किया हुआ यदिः भय से लड़ने नहीं जाता दै ब्द सात पितरों के साथ नरक में 
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| दिया। घाणासुर ने बलिकत स्तोत्र से स्तुति की | वाणासुर ने.अपनी कन्या उपा 


( २४६ ) 


_ जाता दै। . पावती ने.दूत के वचन सुनकर शक्कर के सामने घाणासुर से कहा 


दे वाण ! दद्देज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण में चले जाओ । किल 
क्रोधी बाणासुर योद्धाओं के साथ लेकर लड़ने चळा |. बाण की रक्षा के हि| 
भगवान्‌ रुद्र. एकादश रुद्रों के साथ तथा आठ नायिका, आठ शक्तियां और सन 
चळे परन्तु पावती और गणेश नहीं गये । याणासुर और सात्यकि का युद्ध वा 
तथा सात्यकि ने नाना असतो का प्रयोग किया । . पुनः याण ने नारायणाख छोड, 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ प्रथ्वी पर गिर गये। बाणासुर ने माहेश्‍वर अख छोड़ 
तब सात्यकि ने वेष्णवाख से उसका संहार करदिया । ब्रह्मान का प्रतिकार ब्रह्मत, 
से कर दिया । .नागास्त्र.को गरुडास्त्र से संहार किया । स्वामी कार्तिकेय ष 
प्रयुम्न का युद्ध । बाणासुर के रथ फो हल से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । सुप हे 

सारथि ब घोड़ों को मार दिया। जव वळरामजी वाणासुर को मारने चले त 

काळाम्नि रुद्र भगवान्‌ ने रोक दिया । बलवान बलदेव ने काळाझि रुद्र भगवा 

के रथ को तोड़ सारथि.ब घोड़ों को मार दिया। क्रोधित रुद्र ने ज्वर क 

प्रयोग किया । श्रीकृष्ण को. छोड़ सव यादव ज्वर से पीड़ित हो गये । श्रीकृण | 

वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया तब दोनों ज्वरो का परस्पर युद्ध । दुःखित हुए श 

ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति की । तब श्रीकृष्ण ने वेष्णव उदर] 
संहार किया । जव बाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तय अर्जुन ने उसे का! 
दिया। पुनः हजारों भुजाओं में सहस्नों वाण छे अत्यन्त भयक्कर पाझुपत अ” 
का प्रयोग किया तव श्रीकृष्ण ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी झुजायें कट गई अ 
पाशुपत शक्कर के पास आगया और याणासुर पृथ्वी पर गिर गया। शई 
बाणासुर को अपने वक्षःस्थळ पर रखकर रोदन करने लगे जिस से एक 
गया। पुनः चेतना प्राप्त कर बाणासुर को श्रीकृष्ण के पास छे गये और उनकी सु 
करने छरे । भीकृष्ण ने अपना हाथ बाणासुर पर रखकर अजर व अमर वर 
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अनेक दास, दासी, युक्ता, माणिक, घेनु व सुन्दर रेशमी मद्दीन वल्लों के साथ 
श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों में अर्पण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा से द्वारका में प्रस्थान कर कन्या को देवकी व रुक्मिणी के लिये दे मद्दोत्सब 
करवाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया। 


१२१ श्रुगालोपाख्यानस्‌ ११ ४३. 
शुगालमोक्षणम्‌ ११४५ 
गणेशपूजावर्णनम्‌ 


श्रीनारायण ने कहा--सुधर्मा सभा में रहते हुए कृष्ण के पास ब्रह्मतेजखीः 
राह्मण ने आकर बिनयपूर्वक कद्दा--वासुदेव नाम श्ट्रगाल राजा ने जो कद्दा है 
सुनो। मै वासुदेव नाम से वैकुण्ठ में विख्यात ढक्ष्मी का पति हुं। ब्रह्माने 
झुक से पृथ्वी का भार दूर करने के लिये प्रार्थना की है इसलिये भारतवर्ष मै 
आया हूं। वासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी दै तथा महाधूत॑ दै । उसीने दुर्योधन और 
जरासन्ध को भीमसेन से नष्ट करवाया है। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अस्बः | 
राजाओं को अर्जुन से मरवा दिया है । शिशुपाल, दन्तवक्र और कंसादि को खग्ग 
। कृष्ण ने मारा है में साक्षात्‌ नारायण हुं। लज्जा से अथवा कृपा से मैंने कमा. 
' की दै अब या तो युद्ध करो अथवा मेरी शरण में आओ । श्रीकृष्ण आझण छे: 
शृगाळ के वचन सुनकर प्रातःकाल युद्ध करने चळे । श्रीकृष्ण के दर्शन कर श्श्गाऊः 
ने कहा कि चक्र से मेरा शिर काटकर द्वारका को जाओ |. यह पापी एवं चर 
शरीर नए दोना ही उचित दै । आप जानते हें में आपका सुभद्र नामक द्वारपाढ. 
हूँ। लक्ष्मी के शाप से भ्रष्ट हुआ हूं मेरा समय पूरा हो गया है। श्रीकृष्ण ने. 
कहा दे मित्र | पहले मुझे मारो पीछे में युद्ध करूँगा । श्टगाछ ने. दृश वाण मारे. 
वे. याण आकारा में चढे गये । पुनः गदा छोड़ी वह भी श्रीकृष्ण के अस्पर्श दे 
नष्ट हो गई। घनुप ओर तलवार श्रीकृष्ण के अङ्गस्पर्श से नष्ट हो मये । भीकृष्ण ने 
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कृहदा मित्र | सुतीद्ष्ण अस्त्र लाओ तव श्ह्गाळ ने कहा परमात्मा के साथ युद्ध |! 
करना उचित नहां आप मेरा उद्धार कीजिये । मित्र के वचन सुनकर श्रीक 
रोने ढगे । उनके आंसुओं की वून्दा से सरोबर हो गया जिसका जलस्पर्श करने से 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र ! दूत के मुख से 
। तो तुमने कैसे कठोर वचन कहलाये। तुम्हारी इतनी निर्मळ बुद्धि ब निर्मळ मन 
| केसे हुआ १ नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के मुख से 
सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हूं। सिद्धाश्रम में देवताओं ने पूजन फी 
| “थी श्रीदाम के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नागेन्द्र, 
राजेन्द्र, गन्धव और यक्षों को छोड़कर सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्‍यों किया! 
तब नारायण बोले तीनों छोकों में प्रथ्वी सबसे मान्य एवं घन्यद्दै। वहां 
भारतवर्ष सब कमो के फळ को देनेवाला दै सिद्धाश्रम मद्दान्‌ पुण्यक्षेत्र दै । जहां 
स्वयं ब्रह्मा व सनत्कुमारजी सिद्ध बने हें । गणेश का अधिष्ठान निरन्तर वहीं दै 
} वैशाखी पूर्णिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते.हें । वद्दांपर नाग | 
| मनुष्य, दैत्य, गन्धव; राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि, पार्वती सहित 
| शाङ्कर,' कातिकेय, शेप और स्वयं ब्रह्मा, द्वारकावासियों के साथ श्रीकृष्ण, गोकुट 
९ ) वासियों के साथ नन्द और बळराम तथा सखियों के साथ राधा भी वहां आई। 
राधा ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिये सामवेदोक्त ध्यान से गणेशा का ध्यान किया आर 
»गङ्गाजळ से स्नान करवाया । पुनः पोडशोपचार से पूजन की तथा नाना तरह के 
“व्यञ्जन ब्रळडडू.आदि के प्रसाद चढ़ाये। अन्त में पुष्पाज्ञछि दे “ओं. ग्गो गणपतये 
| बिन्नबिनाशिने खाहा” इस, मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की | 
| ` 'परंधाम परत्रह्म परेरां परमीश्वरम्‌ |. विप्ननिन्नकर शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌॥ 
““सुरासुरेन्द्र : सिदुघेन्द्र : स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌। सुरपद्म दिनेशाश्च गणेशं मङ्गलायन 
` ५७ यह स्तोत्र महान्‌ पुण्य को देनेवाळा दै एवं प्रातःकाळ पढने से सब: विंग 
नष्ट हो ज्ञाते है | 
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१२२ राधाम्प्रति गणेशोक्ति: ११४० 
गोपीमिः सह राधाया; समागम; 
राधिकास्तोत्रम्‌ १२५५ 


राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा-द्दे मातः | तुम्हारी की हुई 
पूजा छोकशिक्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतिर्या तुम्दारी ही हैं। आदि 
में राधा शब्द का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेवाला मनुष्य योगीळोक में 
जाता दै। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त होता है। जो मनुष्य राधा 
की निन्दा करता है उसके वंश की दानि होती है तथा दुःख की प्राप्ति होती दै। 
अन्त में “यावधन्द्रदिबाकरी” नरक में रहता है। तुम दोनों की सेवा करना 
परम दुर्भ दै। यह स्तुति एवं कवच सब कामों को देनेवाला है। जो शुरु की 
पूजा वस्त्राळंकार से कवच को धारण करता है वह विष्णुतुल्य कहा गया है। 
जो वस्तु सुके अर्पण की है वह मेरी प्रसन्नता के छिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
करूँगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती है चह सब ब्राहमण को देने से | 
अनन्त फल होता दै। हे मातः! ब्राह्मणों के मुख देवमुख से भी विशिष्ट फल- 
दायक दै | ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हैं. ऐसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने ब्राह्षणमोजन करवाया। ब्रह्मा, ईश 


» ओर शेप का वटवृक्ष के पास आगमन । शिवदूत ने देव, देवी और श्रीकृष्ण को 


कहा राधा ने सर्वप्रथम गणेश की पूजन की दै मुझे शक्तिशाळिनी गोपियों ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कहूँ । जो सर्वप्रथम गणेशपूजन करता है उसे अनन्त फळ 


- की प्राप्ति, मध्य में मध्यमफछ ओर शेप में खल्प फळ की प्राप्ति होती है । दूत के 


वचन सुनकर सब देवता हसे तथा मुनि और राजा लोग, देवस्त्रियां, रुक्मिणी 
आदि स्त्रियां, रोहिणी, स्वाहा और मुनि पत्नियां इन सव ने श्रीकृष्ण की शुभक्षण में 


वेती | 
पूजा की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पार्वती ने कद्दा 
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| हे राधिके ! तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह.की ज्वाला भी अव 

| शान्त हो गई। मेरे प्राण एबं मन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते हं । मेरे भक्त 
| तुन्दारी निन्दा और तुम्हारे भक्त मेरी निन्दा करते हॅ उन्हें सदा झुम्भीपाक नरक | 
| की प्राप्ति होकर अन्यात्य योनियों की प्राप्ति होती दै । तुमने सर्वप्रथम मेरे पुत्र का | 
| पूजन किया दै अतः सदा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी । दे राधिके ! मेरे बर से | 
| आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पार्वती के बचनों से गोपियों ने राधा को सप 

। आभूषण च शरङ्गारो से सुसज्जित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसज्जित किया । 


सम्पूर्ण आश्रम को सुसब्जित देखकर मुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा तव 
भगवान, बोळे भीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वर्ष का वियोग था 
बह अवधि बीत गई है। इतना सुनकर ब्रह्मा, शक्कर, मन्वादि शीघ्र ही राधा का 
ध्यान कर: उनके दर्शनार्थ वळे । वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्मा ने 
। स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की । रुक्मिणी आदि स्त्रियां सव 
| ऊञ्जित हो गई' एबं सत्यभामा ने अभिमान को छोड़ दिया । 
१२३. . .. ` वसुदेम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः . ११४६ 
iba दक्षिणाकारनिणयवर्णनम्‌  _ ११५९ | 
. . नारदजी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के बाद क्या रहस्य हुआ 
है वह वर्णन करो। श्रीभगबान्‌ बोळे गणेश पूजन के बाद वसुदेव और देवकी 
| ने शंकर, अनन्त, ब्रह्मा एवं झुनियों से पूछा संसार समुद्र में तेरन के लिये उत्तम गति 
का उपाय वर्णन कीजिये। संसाररूपी नौका को पार करने के लिये आप नाविक 
हें। वेष्णबो के रजकणों के स्पर्शमात्र से ही प्रथ्वी पवित्र हो जाती हे । वासुदेव 
के बचन सुनकर शक्कर ने कहा वासुदेव का पिता भी हम से ज्ञान पूछते द! 


अहो मंहामाया .ज्ञानियों को भी मोहित करनेवाढी दै। हम उसी माया से मोहिं 
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हैं। दे बसुदेव | सबका मूळ कारण श्रीकृष्ण हूँ राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
श्रीकृष्ण को भजो और विधिविधान से दक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो। 
शङ्कर के वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया। पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कहा सर्वख दक्षिणा 
ढक्ष्मीपति के निमित्त शीघ्र दो। दक्षिणा तत्काळ न देने से सुहत में दुगुनी 
हो जाती दै। एक दिन वाद चौशुनी, तीन रात बीतने पर छः शुनी, एक पक्ष 
बीतने पर सौगुनी, मासान्त में उससे चारशुनी, छः मास के वाद सदस्रगुनी 
ओर एकवर्ष में लक्षगुनी हो जाती हे । बसुदेव ने सवख त्यागकर गर्गाचार्य को 
सणि, सुवर्ण, चांदी और धान्याचळादि दिये। देवों का सस्थान गमन और 
यादवों का द्वारकापुरी में जाना । 


१२४ राधाकृष्णयोः पुनमेंलनम्‌ ११६ : 
कृष्णम्प्रतिराधोक्तिः ११६३. 


राधाङृष्णसंवादवणनम्‌ ११६५ 

श्रीनारायण ने कहा--गणेशजी की पूजन कर देव, मुनि, एवं देवी रुक्मिणी 

आदि के साथ भीकृष्ण का द्वारका गमन। श्रीकृष्ण ने नन्द यशोदा से कहा 
ब्रज में जाओ वदां अवरोपकछा भोगकर गोकुळवासियों के साथ गोछोक में 
जांओ। में तुम्हें गोकुळवासियों के साथ साळोक्‍्य मुक्ति दूँगा । तदनन्तर 
माता-पिता की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास गमन। राधा ने श्रीकृष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुतिःकी । राधा ने कद्दा.आज आपके 
मुखकमछ के दर्शन करने से मेरा जीवन सफल हो गया। हे नाथ! स्त्री-पुरुप 
के वियोग कठोर हैं । परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण. चळे 
जाते हैं। तदद्न्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन की और कल्पवृक्ष के पुष्प को 


आगे रखकर राधा ने कहा सव मङ्गढों के देनेवाळे को कुशळ प्रश्न पूथना>तो. 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoth 


| ( २४२ ) 


| निष्फळ दै परन्तु लौकिक व्यवहार वेदों से भी वळवान्‌ है अतः कुशल प्रश्न 
| 'पूछुती हूं। आपने रुक्मिणी, जाम्बव॒ती आदि स्त्रियों के साथ वहुतसे काये किये 
' हैँ आपको योगी, मुनि, एवं सिद्ध भी नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्या जान 
सकती दे। इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से मिली दै । मैंने भी श्रीदामा को 


शाप दिया। पुनः राधा अन्यान्य वार्ताओं को कहकर ऊँचे खर से रुदन | 


, करने से मूच्छित हो गई । यदद देखकर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा दे कृष्ण ! 
। रक्षा करो रक्षा करो। आपने यहद झ्या किया । राधा को शीघ्र जीवदान दो | 
* तंदुनन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण नें राधा को सुधाबृष्टि से जीवित 
किया और कहा दे राधिके | कार्यकारणरूप में हूं। गोलोक, गोकुळ व दुन्दावन में 
| | दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा बैकुण्ठ में चतुर्भुजा धारण कर लक्ष्मी 

का पति हूं मे व्यक्ति भेद से नानारूपों को धारण करता हूं। अर्जुन ने झुमे 
तपस्या से सारथि बनाया । जैसे तुम गोळोक ब गोकुछ में राधारूप से, वेकुण्ठ 
॥ अं महालक्ष्मी, मिथिला में सीता और तुम्हारी ही छाया द्रौपदी दे उसी तरह 
| ! मैं भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे! मेरे अपराधों को क्षमा करो । 
ः १ श्रीकृष्ण के बचन सुनकर राधा प्रसन्न हुई एवं सन्तुष्ट हो गई । गोपियों ने परमेश्वर 
। को प्रणाम किया । 


१२५ राधाङ्कप्णसंवादवणनम्‌ ११६६ 


श्रीनारायण घोढे-श्रीकृष्ण के वचनों से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को 
| प्रणाम कर अपने-अपने स्थान में चढी गई' तत्पश्चात्‌ राधा और श्रीकृष्ण के श्ङ्गार 
| का वर्णन। राधा ने कहा पुण्यस्थान वृन्दावन को चलो वहां जळ एवं स्थळ में 
क्रीडा करूंगी फिर मळयाचळ आउंगी । श्रीकृष्ण ने प्रातःकृत्य को समाप्तं कर 
गोपी एवं राधा के साथ बृन्दावन प्रस्थान किया। वहां सम्पूर्ण बन, उपवन, सुंपर्वत 
और पुष्पोद्यानादि में शृङ्गार कर जम्बूद्वीप में गमन । राधा को द्वारकापुरी 
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दिखलाकर पुनः.गोकुळ गमन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि से मिलन । यशीदा 
ने सङ्गळाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया तधा मुनि एवं गोपियो' की पूजा 
की । इस उपलक्ष्य में त्राद्ाणो' को मुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे, गौ, अख, 
आसन, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये । गोपीगणो' को मिष्टान्न खिळाया 
नगारे बजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूर्वक भोजन करवाया । 


१२६ _ कलिधमंवर्णनम्‌ ११६९ 


श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गोपां को बुलाकर | 
भाण्डीरवट के नीचे निवास किया जहांपर पहिले उनको ब्राह्मणञ्धियों द्वारा 
अन्न दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में राधिका, दक्षिण में 
यशोदा. सहित नन्दादि. गोप उनके दक्षिण में यृपभानु तथा वाम भाग में 
कछावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकाय भाई-बन्धुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 
ने समयोचित यथार्थ वचन कह्दे श्रीभगवान्‌ ने नन्द से कहा कि परछोक में सुख 
को देनेवाळे, परम पुरुपार्थ को देनेबाळे एवं सत्य वचन यशोदा को कद्ढी बन में 
राधिका ने.कह्दे वे परम सत्य हैं एवं श्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप ' 
है:। अव तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद का स्मरण करो । जो 
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हर्ष को देनेवाळे हैं एवं 
शोक-सन्ताप को. नष्ट करनेवाले कर्ममूल को छुड़ानेवाले हैं। मुझे दी परम्म 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुत्रबुद्धि का 
त्याग करो । गोकुछवासियों के साथ शीघ्र गोलोक को जाओ यहां शीघ्र ही कलि 
का आगमन होनेवाला है। जिस कळि में सत्री-पुरुपो' में नियम नहीं रहेंगे, न । 
जाति-पांति का भेद होगा, विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जायेंगे । यज्ञोपवीत 
और तिलक के सिया सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट जायेंगे । सभी विषयों में छोलुप 
दो भरका छे, नियत हो जामे लेढाहहाता. के खाए सर” घतरा! तप लुप्त 


( २५४ ) 
| होंगे धर्म का नाश हो जायगा। स्त्रियां खंच्छन्दगामिनी, पति को प्रतिदिन 
| किडकनेवाळी होंगी। पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा । 
* अतिथि सेवा कहीं नहीं की जायगी, विष्णु-सेवा, पित्रेश्‍वरों की पूजा और देवपूजा 
| से मनुष्य विमुख हो जायेंगे । चारों वर्ण वाममार्गियों के मन्त्रों की उपासना 
| करने ळग जायेंगे । विप्र माया से मुके छोड़ कर वेद को निन्दा करते हुए वाम 
१ मन्त्रो को जपेंगे। कलियुग में मेरी पूजा दश हजार वर्ष तक रद्देगी, उससे आधे 
| समय तक भुबनपावनी गङ्गाजी रहेंगी एवं इतने काल तक ही तुलसी, विष्णुभक्त और 
| कुळ पुराण रहेंगे। सम्पूर्ण मानव एकवर्ण के हो जायेंगे । पृथ्वी अन्नद्दीन हो जायगी 
, परन्तु पृथ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा । इतने में ही 
| गोलोक से मनोहर रथ अवतीर्ण हुआ जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से 
| चे लोग बैठकर उत्तम गोळोक में चळे गये। इस प्रकार सम्पूर्ण गोछोकवासी 
५ राधिका के साथ नश्वर शरीरों को छोड़ गोछोक में चळे गये । 


| १२७ श्रीकृष्णस्य गोलोकवणनम्‌ ___ ११७२ 


£ श्रीनारायण ने कहा - भगवान श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काळ गोकुल- 
८) वासियों की साढोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भाण्डीर वन के बटमूळ में 
। । स्थित सम्पूर्ण गोकुळ को व्याकुळ देखकर एवं ब्न्दावन को रक्षकों से द्दीन देख 
` | असत दृष्टि से पुनः वृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर दिया। 
"| श्रीभगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपूर्वक रदो । इतने में दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास शेप, विधाता, भवानी, शङ्कर और सूर्य-चन्द्रादि देवों का आगमन । 
भगवान्‌ के प्रयाणकाल में ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुति । यादवों का 
ऐरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के 
साथ अर्जुन का खर गमन । प्रयाण काळ में भगवान्‌ क कद॒म्बमूल में निवास 


| 
| 


वहां व्य के छह के हक देव तादित ढाका उति एवं बतको | भगवा || | 


( २५५ ) 


| क्रा अभय दान। प्रेमविहला रोदन करती हुई प्रश्‍वी को आश्वासन एवं व्याध 
| को खपद्‌ में भेजना । बढराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
| सत्यभामा, जाम्ववती आदि देवियां, साम्ब, वसुदेव, देवकी आदि का अपने- 
| अपने अंशों में प्रवेश । रुक्मिणी मन्दिर को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
में विख्य। तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । गङ्गा, 

| सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
तथा रुदन करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ! आप तो गोलोक 
जारदे दै. हमारी इस कलिकाळ में क्या गति होगी? तव भगवान्‌ ने कहा 

` कलि में तुम पांच हजार वपा तक भूतळ पर रहो। वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से.जो पाप देंगे वह मेरे मन्त्रों के उपासंकों के स्पर्श से तत्क्षण ही भस्म 
हो जायेंगे । जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणानुवाद एवं पुराण कथा होती हो 
वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके भवणमात्र से सम्पूर्ण 
म्रह्महत्यादि पाप भस्म हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चरणों की रज से बसुन्धरा 
तत्काछ पवित्र द्ो जाती है। कलि में मेरे भक्त दस हजार वर्ष तक पवी पर 
रहेंगे। मेरे भक्तों के जाने पर पृथ्वी एकवर्णा हो जायगी । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌, ' 
श्रीकृष्ण के शरीर से चतुर्भुज स्वरूप का प्रादुभांव हो रथ में आरुढ होकर | 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना । मूर्तिमती हो सिन्धुकन्या का भी साथ में प्रस्थान | 
जगत को पाठन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत द्वीप जाने पर शुद्धसत्वखरूप 
भगवान्‌ के दो रूप हो गये । वैकुण्ठनाथ के चढेजाने पर खयं राघेश ने वंशी का 
शब्द किया जिससे पावंती को छोड़ सम्पूर्ण देवगण एवं मुनिगण मूच्छित हो गये। 
तंब सर्वखरूपा भगवती पार्वती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि दे प्रभो ! एक 
में ही राधिकारूप हूं अतः रासशून्य गोलोक को परिपूर्ण कीजिये। झुक्ता माणिक्य | 
से भूपित रथ पर आरुढ्‌ हो झीध चळिये, वहां; मैं विरद्दातुर गोपियों के साथ | 
आपके तसे झे गी] आउँछ ॥ ही के हतत्रव्पुनकर<मिहेलार उस । 


RE 
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| रज्रयान में सवार हो उत्तम गोछोक को गये। वहाँ पर समीप आते हुए 
| भगवान्‌ को देखकर गोप और गोपियां ने प्रसन्न हो प्रणाम किया। हे नारद! | 
` गोलोकारोहण के याद्‌ अव क्या सुनना चाहते हो बोलो । | 


१२८ नारदाख्यानव्णनम्‌ ११७८ 


| नारद्‌ ने कहा मेने सम्पूर्ण श्रद्मवेबतंपुराण सुन छिया अब क्या कह 
। आज्ञा दें तो में तप करने जाऊँ। नारायण बोले पू्वेजन्म में उपयहण गन्धम 
४० खियो के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनमें एक स्त्री ने शक्कर की तपस्या 
की और नारद्‌ को पतिरूप में मांगा वह स्रञ्जय की कन्या है । उसके साथ 
विवाद करो शक्कर की आज्ञा झूठी नहीं हो सकती । विधाता के लिखे लेस 
मिट नहीं सकते । कमे विना भोगे क्षय नहीं होते । सूतजी बोले नारायण $ 
वचन सुनकरःनारद उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से सञ्जय के घर गये । शौनक 
ने पूछा हे सूत ! ब्रह्मपुत्र नारद के बिवाद का अपूर्व रहस्य कहिये तब सूतजी बोठे 
` * मूहरूपी नारद ने तपखिनी सञ्चयकन्या को देखकर ब्रह्मसभा में जाकर सा | 
/ वृत्तान्त पिता से कद्दा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगे कर 
70 सखय के घर गये। राजा सखय ने कन्या को सर्वस्व दक्षिणा के साथ नारदौ 
को समर्मित कर दिया। राजा सञ्चय हे वत्से ! हे बर्से !! कहकर ऊँचे खर पे 
रोने छगे हे पुत्रि | मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो में भी वन में जाऊंगा! 
कन्या रोती हुई माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता के रथ 
गई पुत्रवधू के.साथ ब्रह्मा का स्वधाम गमन । इस अवसर पर ब्रह्मा हार 
ब्राहमण भोजन । नारदजी सञ्चय कन्या के साथ रहने छगे। सनत्कुमारजी का 
तीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन । सनत्कुमार ने नारद से कह 
हे भाई! क्या कर रहे हो स्त्री-पुरुप का प्रेम सदा ही भगवान्‌ की भक्ति व मोक्ष माग 


का हतेपि सहा) तोय सद्य शपत बटि 


( २४७ ) 

विप पीता है। ईश्वर को छोड़ सम्पूर्ण देहथारियों में कामभोग व्याप्त है। इस 
सायामयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम मन्त्र का 
उपदेश देना तद्नन्तर सनत्कुमारजी का गमन | नारदजी मन्त्र पाकर मायामयी 
स्त्री को त्यागकर तप करने चले । उन्होंने कृतमाला नदी के किनारे शक्करको देख 
प्रणाम किया तव शक्कर बोले-में तुम्दारे तेज से प्रसन्न हूं भक्तों का दर्शन द्दी 
देहधारियों को लाभदायक दै। इस मन्त्र को मैंने गणेश और कार्तिकेय को 
दिया, गोलोक में श्रीकृष्ण ने मुफे तथा ब्रह्मा एवं धर्म को दिया, धर्मराज ने 
नारायण को एवं ब्रह्मा ने सनत्कुमार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया । 
इस का सन्त्रप्रहण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस मन्त्र का 
पांच छाख जप करने से एक पुरश्चरण होता दै । शक्कर ने नारदजी को सामनेदोक्त 
ध्यान वताया। शङ्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
तप करने चले गये । नारदजी ने योग से शरीर को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 
की प्राप्ति की। 3 


१२९ वद्विसुवर्णयोरत्पत्तिवणनम्‌ . ११८२ 


शौनकजी ने कद्दा-हे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एवं अपूर्व आख्यान आपसे 

सुना। भगवान्‌ की कथा परम दुळंभ दै ऐसा सुदिन कव होगा जद्दां वेष्णवों का 

सङ्गम हो। गर्भवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेबाले गणेश, तुलसी 

च राधा का आख्यान सुना अव खण एवं अग्नि की उत्पत्ति सुनना चाद्दता हूं । 

तब सूतजी बोले--सृष्टि की सामग्री जल एवं अम्नि ही है; जैसे, प्रकृति नित्य एवं 

महान्‌ दै; जैसे, दिशा एवं महाकारा तथा सृष्टि गोळ है; जैसे, शब्द तन्मात्र है 

वैसे ही अभ्नि दै परन्तु उसकी उत्पत्ति कद्दता हुँ :- एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु] 

को देखने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये। परस्पर में वार्ताछाप होने के याद ' 

सभा में ब्रेठगाये व्य विष्णु के बारीर से।उस्पत्रा हुई) मखी) करी धिरूणुंगाथा | 
” SE) | 


गोती हुई नाच रहीं थीं। उनके कठिन भोणिप्रदेश एवं स्तनों को देखकर ब्रह्माजी का 
। वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने छज्ना से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया उस | 
' - वस्त्र को क्षीरोद में छोड़ने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद में आ बैठा तदनन्तर | 
\ -वरुण.का बालक को ठेने के लिये आना । वरुण द्वारा बाळक का आकर्षण करने | 
पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना । ब्रह्मा की क्रोधदृष्टि से वरुण सृत की तरह गिर गये | 
तव शक्कर ने चेतनावस्था करवाई। वरुण ने कहा यह वाळक जल में उत्पन्न होने 
के कारण मेरा है ब्रह्मा मुके क्यों मारते हैं। ब्रह्मा ने कदा यह वालक मेरा 
शरण में आया दै शरणागत की रक्षा करना परम धम है । 
शरणागतदीनात॑ यो न रक्षेदपण्डित: । पच्यते निरये तावद्‌' यावचन्द्रदिवाकरो ॥ 
दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि कामिनी के भ्रोणिप्रदेश को 
देख ब्रह्मा का वीर्य स्थलित हुआ दै पुनः लज्जा से क्षीरोद में छोड़ दिया इसलिये यह 
ब्रह्मा का चाळक दै “क्षेत्रजश्व सुतः शास्त्रे वरुणस्थापि गौणतः” श्रीमहादेव ने कहा- 
योविद्यायोनिसम्वन्धो वेदेपु च निरूपितः। 
हे शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो बिदुः ॥ 
| / विद्या एवं मन्त्र वरुण प्रदान करें यदद वाळक ब्रह्मा का पुत्र एवं वरुण का शिप 
-7 रहेगा। उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया । तदनन्तर ब्रहम 
| एवं शक्कर का स्वस्थान गमन । खर्ण की उत्पत्ति का वर्णन--एक समय खर्गसभा में 
i 


| 
॥। ( २५८ ) 
|| 
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सब देव बैठे थे अप्सराएँ नाँच रहीं थीं। रम्भा को देखकर अभि का वीर्य गिर 
| गया छन्ना से उसे वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से खर्णपुख्ज हो गवा 
|| क्षणभर सें वह सुमेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता वह्नि कहते हैं। 
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शौनकजी ने ब्रह्मवैचर्तपुराण की अनुक्रमणिका के विपय में पूछा तव 
सूतजी बोले - हे शौनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
भ्रवण का फल मिलता द्दे । ब्रह्माण्ड में परत्रह्म का निरूपण, साकार, निराकार, 
सगुण, निर्गुण, जिनकी जैसी शक्ति एवं ध्यान, गोलोकादि का वर्णन, अन्य 
प्रासङ्गिक आख्यान, जातियों का निर्णय, वर्णसंकरों का वर्णन, राधामाधव की. 
क्रीडा, मह्दाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद का संवाद,- 
नारद्‌ का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद का नरनारायण आश्रम में गमन, 
नारायण का दर्शन और नारद तथा नारायण का परस्पर वार्तालाप बताया है । 

प्रकृतिखण्ड में-प्रकृति का लक्षण, प्रकृतियों का वर्णन, उनका उपाख्यान 
पूजादि, लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, राधिका और सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 
का उपाख्यान, सरखती का आख्यान, सावित्री का आख्यान, सावित्री संवाद्‌- 
एं सत्यवान्‌ को जीवनदान, कुण्डो का वर्णन एवं लक्षण, देहधारियों के कमा 
का विपाक एवं भोग निर्णय, अन्य पुराणों में गोपनीय राधा का आख्यान, 
राजा सुयज्ञ का चरित्र, तुलसी की कथा, महेश एवं शक्षचूड का संवाद और युद्ध, 
तुळसी एवं श्रीकृष्ण का संवाद तथा संभोग, शबह्नचूड़ की मृत्यु, श्रीदामा का शाप से 
मोक्षण, गङ्गा, मनसा, स्वाहा और खधा तथा अन्य भी प्रसङ्ग के अनुसार 
देवियों का आख्यान बताया है। 

-,गणेशाखण्ड में -पार्वती शाङ्कर की क्रीड़ा, स्कन्द की उत्पत्ति, शक्कर पार्वती 
की क्रीड़ाभङ्ग, पार्वती का तोपण एवं उनका अभिमान भङ्ग, विष्णु का ब्रत, देवी का 
चरित्र एवं भगवान्‌ द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दर्शन, गणेश का 
आविर्भाव, पावती परमेश्वर का पुत्रमुख देखना, शिवजी फे घर में उत्सव, देवों द्वारा 
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। होते हैं, कार्तिकेय का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन, एवं अभिषेक, 
| जमदभ्नि एवं कार्तवीर्याजुन का युद्ध, सुरभि का हरण, जमद्भ्नि की सु 
| पतित्नता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम गणेश संबाद एव 
| युद्ध, गणेश का दुन्तभंग, पावेती का विळाप एवं परशुराम को शाप, परशुराम के | 
| स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव, नारायण द्वारा पावती को योध, शिवलोक | 
वर्णन, शङ्कर हारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का सन्त्र, कवच एम | 
| वरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं फो नष्ट करना आर गणेश को तुलसी 
दान का निषेध कद्दा दै । 
श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में-श्रीदामा एवं राधा का कलह एवं परस्पर शाप, ब्रह्मा 
प्रार्थना से भ्रीकृप्ण का जन्म, कंस के भय से गोकुळ गमन, राधा की वाढक्रीडा 
का वर्णन, देत्यादिकों की सत्यु, गर्गाचायै का अभिमान, पूतना एवं शकटासुर 
को मारना, श्रीकृष्ण का ऊखळ में बन्धन एवं यमढाजुन का मोक्ष, माता को अपने 
मुख में तीनों छोकों का दर्शन कराना, गोबरसा दिकों का हरण, ब्रहमस्तुति, नन्द के साथ 
बृन्दावन गमन, गोपयाऊकों के साथ क्रीड़ा, ब्राह्मण पत्नियों द्वारा भोजन करना 
'एबं उनको वरदान, यज्ञा का वर्णन, गोपियों के वखों का हरण, गोपियों को वरदान! 
' कात्यायनी का ब्रत, दुर्गा पूजन, पार्वती का वरदान, तालफलों का भक्षण, राकयश 
का विध्वंस, राधा के साथ श्रीकृष्ण का विरद्द एबं मिलन, गोपियों की रासक्रीडा! 
सोलह प्रकार के शरङ्गार, राधामाधव का संवाद, गोपियों को ज्ञान, अक्रूर की 
आगमन, गोपियों का विछाप, भीकृष्ण का मधुरा में गमन, गोकुछवासियों को 
श्रीकृष्ण विरह में शोक, राधा का विरह, अक्रूर को यमुनाजळ में श्रीकृष्ण मूर्तिका 
दर्शन, मंधुरा प्रवेश, रजक की मृत्यु, कुब्जा की मुक्ति, कुविन्द पर छुपा, माळी की 
मोक्ष, धनुंपभंग, कुवळय़ापीड हाथी को मारना, सभा में प्रवेश, कंस को मारना! 
कंसके यन्थुओं का विळाप, उग्रसेन को राज्य दिळाना; नन्द का विळाप एवं 


१ ज्ञानोपदेशा, पिता-पुत्र का संवाद, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, धन्या का आख्यान 
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उद्धव का आगमन, राधा उद्धव का संवाद, श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार, 
गुरु से विद्याम्रद्वण, गुरु के सतपुत्र की प्राप्ति, जरासन्ध एवं काळयवन का 
मारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उग्रसेन का विलाप, रुक्मिणी हरण, 
राजाओं का दमन, जाम्ववती आदि खियो के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष 
एवं शक्कर की मृत्यु: युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में रिशुपाळ की युक्ति, दुन्तवक्र एवं. 
शाल्व की सत्यु, मणि का अपहरण, कल्पवृक्ष का स्वर्ग से छाना, कौरव-पाण्डब-युद्ध, 
उपा का हरण एवं याणासुर की भुजाओं का काटना, वलिकृत स्तुति, अनिरुद्ध काः 
पराक्रम, राधा यशोदा संवाद, श्व॒गाल की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंग से गणेशपूजा 
का महत्त्व; राधा के साथ रहना एवं तीथों में भ्रमण; ब्रह्मशाप से यादवों का 
संहार; पाण्डवों की मोक्ष; नारद का विवाह और अभि एवं सुवर्णं की उत्पत्ति: 
बताई है यह पुराण चारखण्डों में दै । `; 
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शौनक ने कहा- आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल होगया। ब्रद्मवेवर्त 
पुराण का श्रवण निर्विन्न मोक्ष का कारण है। हे वत्स! हे तात ! मुझे अभय 
दान दीजिये तव कुछ निवेदन करूँ । सूतजी बोढे--हे महाभाग | भय त्याग जो 
इच्छा हो सो प्रश्न करें जो-जो गोपनीय विपय हैं ये आपसे कहूंगा । शौनकजी ने. 
कहा कि में पुराणों का लक्षण, संख्या, एवं फळ सुनना चाहता हूं। सूतजी ने 
कट्टा--हे शौनक ! पुराण, इतिहास, संहिता, और पश्चरात्र विस्तार से कहता हूं. 
सर्ग, प्रतिसग, बंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यही पुराण एवं उपपुराण का 
लक्षण दै। महापुराणों में सृष्टि, विसग, स्थिति एवं पालन, कर्मा की वासना, 
वार्ता, प्रय वर्णन, मोक्ष निरूपण और हरि एवं देवों का कीर्तन थे दूस लक्षण 
बताये हैँ। पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दश हजार श्लोक ( कहीं तेरह का | 
पाठ भी मिळता हूँ)। पद्मपुराण में ५६ हजार, विष्णुपुराण में २३ हजार, | 
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शिवपुराण में २४ हजार; श्रीमद्भागवत में १८ हजार, नारदपुराण में २५ हजार, 
मार्कण्डेयपुराण में ६ हजार, अझिपुराण में १५ हजार चार सो, भविष्य में 
१४ हजार पांच सौ, प्रह्मवेवत में १८ हजार, यह सव पुराणों का सार रै 
छिङ्गपुराण में ११ हजार, वाराहपुराण में २४ हजार, स्कन्दपुराण में ८१ हजार, 
एक सौ, चामनपुराण में दश हजार, कूमंपुराण में सतरह हजार). मासस्य में 
१४ हजार, गरुडपुराण में १६ हजार, और ब्रह्माण्ड में १२ हजार इस तरह 
पुराणों की श्छोक-संख्या चार छाख होती है । इसी तरह पुराण एवं उपपुराण 
भी अठारह-अठारद दै । महाभारत इतिद्दास हे एवं वाल्मिकीय रामायण 
काव्य दै । ऋष्णमाहात्म्य से .युक्त वाशिष्ठ, नारदीय, कापि, गौतमीय और 
सनत्कुमारीय ये पंचरात्र हैं । ब्रह्म, शिव, प्रह्माद, गौतम और कुमार ये पांच 
संहितायें हें । यह शास्र बहुत बिपुल हे, सुझे किस तरह प्राप्त हुए हैं सो सुनिये | 
इस पुराण को गोळोक रासमण्डछ में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने 
धर्म को; धमे ने नारायण को, नारायण ने नारद को, नारद ने मुझे! और मेंने 
तुम्हें बतळाया । यह त्रह्मवेचतंपुराण सुदु दै ब्रह्म का साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का 
साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का विवरण ददने से ब्रह्मचेचत यथाथ नाम है । यह पुराण पुण्य एवं 
मङ्गछप्रद्‌, सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाळा, सुख एवं ब्रह के ज्ञान को देनेवाळा दै । जैसे 
नदियों में गङ्गा, तीथों में पुष्कर, पुरियों में काशी, वर्षा मे भारत, शेळों में सुमेर. 
वृक्षों में कल्पवृक्ष, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुळसी, ब्रतों मै एकादशी, देवों में 
भीकृष्ण, ज्ञानियों में महादेव, योगीन्द्रों में गणेश, सिद्धां में कपिल, तेजस्वियो में 
सूर्य, वैष्णवों में सनत्कुमार, राजाओं में श्रीराम, धनुपधारियां में लक्ष्मण, देवियों 
में दुर्गा, श्रीकृष्ण की प्रियपन्नियों में राधा, ईश्वरियो में लक्ष्मी और पण्डितां में 
सरखती सद्यः फल देनेवाली हैं उसी तरह यह इस लोक और परलोक में सुख देने 
बाला, सन्देह दूर करनेवाळा और हरिदास्य (भक्ति) को देनेवाला दै । क्या कह 


यज्ञ, त्रत, तीर्थ, तप और प्रथ्वी की परिक्रमा का भी फळ इसके समान नहीं दै! | | 
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चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फल होता दै । हे शौनक ! जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
शुंणबान्‌, विद्वान्‌ एवं बेष्णव पुत्र की प्राप्ति होती दै । दुर्भागिनी सुने तो स्वामी के : 
सोभाग्य को प्राप्त करती है । जिसके पुत्र नहीं जाते हों या पक ही सन्तान हो या 
पुत्री की संतान हो, मद्दावन्थ्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरंजीवी पुत्र को 


: प्राप्तकर सकती है। इसके पठन और श्रवण अपुन्र को पुत्र प्राप्ति, खरी रदित को खी; 


| 


अविख्यात की की ति एबं मूर्ख को पण्डित बनाते है । रोगी रोग से, यंधा हुआ (केदी) 
बंधन से, डरनेबाळा डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता दवै । पाप; 
कुष्ठ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं । इसके सुनने से पुण्यवान्‌ होता दै एवं 
विना पुण्यवाळा इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा श्लोक अथवा 
एक चरण के सुनने से लक्ष गोदान के समान फल होता दै । जो कोई शुद्ध समय में 
जितेन्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता दै तथा भक्तिपूर्वक 
दक्षिणा देता दै उसके वाल्य, कौमार, युवा एवं बुढ़ापे में किये हुए कोटि जन्मो के 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं। वह पुरुप रत्नों से युक्त विमान में श्रीकृष्ण 
का रूप धारण कर नित्य गोलोक में जाकर श्रीकृप्ण की सेवा को प्राप्त करता है । 

असंख्य ब्रह्मा के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता | वह भगवान्‌ के पास पापंद्‌ 
रूप धारण कर चिरकाळ सेवा करता दै । शुद्धरनान कर जितेन्द्रिय ददो ब्रह्मखण्ड 
सुनकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पूआ ) फल और ताम्बूल भोजन देकर सुवर्ण, 

चन्दन, शुद्ध माला, सूक्ष्म और मनोहर वस्न वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिये । 

अमृत के समान प्रकृतिखण्ड को सुनकर दधि एबं अन्न का भोजन कर तथा सुवर्ण 


. एवं सवस्सा गो को प्रदान करे। जितेन्द्रिय हो विन्ननाश करने के लिये गणपति- 


खण्ड का श्रवण कर स्वर्ण यज्ञोपवीत, श्वेताश्व, श्वेत छत्र, श्वेतमाछा, तिळ के लडडू, 


_ स्वस्तिक ( जलेबी ) पके हुए फल वाचक को देवें। भक्तिपूवेक श्रीकृप्णजन्मखण्ड 


अवण कर वाचक को रब्रों की अंगूठी, सुन्दर वख, माळा, सुवर्ण के कुण्डल, 
परदोला;(प्रालफक); की हुई त्रीर।औय॥सवेख क्षि देकर स्तु सिरकरे9०' एंक सौ 


३ ( २६४ ) | 
ब्राक्षणों को भोजन करावे । शास्त्र के जाननेवाले, वैष्णव, पण्डित एवं श्रेष्ठ ब्राहण | 
को वाचक वनावे अन्यथा फळ नहीं मिलता है । श्रीकृष्ण की भक्ति के विमुखों को | 
इसका उपदेश न फरे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता दे उसे भक्ति एवं |, 
पुण्य की प्राप्ति होती दै तथा पाप नष्ट हो जाते है । हे शौनकजी ! गुरुमुख से जो | 
सुना बह, निवेदन किया अब झुरे जाने की आज्ञा द जिससे.में नारायण के |. 
आश्रम में जाऊ । में आप विप्र-बुन्द॒ को देख नमस्कार करने आया था। 
आपकी सेवा में ब्रह्मवैवर्त पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को स्तुति कर 
प्रणाम किया-- 

नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः कृष्णाय परमात्मने । 

Se शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः॥ 

` कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिशम्‌ । 

भज सत्यं परं ब्रह्म राघेशां त्रिगुणात्परम्‌॥ 

नमो देव्ये सरखत्ये पुराणगुरवे नमः। 

७३ सर्वविश्नविनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः॥ 

| दे शौनकजी | अब आपके पुण्यचरणकमलों को नमनकर जहां देवगणेशवर 

विराजमान हैँ उस सिद्धाश्रम को जाता हूं । 

कतिका ॥ झुभम्भूयात्‌ ॥ 

* बैवर्त्ताख्यपुराणस्य सूचीयं छोकद्देतवे । यथामतिकृताऽस्माभिः शोधयन्तु दय़ालव' ॥ 
मकर विह्ज्जनपा द्पद्ममधुपा:-- 

“ लक्ष्मणगढ़वास्तव्यत्रद्मदत्तत्रिवेदिनवलगढ़वास्तव्यकजोड़ीलालमिश्न- 

रामनाथदाधीचा: । 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
000. Vasishtha 0१4७७७०". Digitized by eGangotri 


# श्रीगणेशायनमः ॐ 


अथ. चतुर्थं श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 


— थि — 


प्रथमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णपादपश्मप्राप्तिसो पानम्‌ । 
नारायणं नमस्छृत्य नरञ्चैच नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वतीञ्चैच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
नारद उचाच । 
श्रुतं प्रथमतो ब्रह्मन्‌ त्रह्मखण्डं मनो हरम्‌ | ग्रह्मणो चदनाम्भोजात्‌ परमादुतमेच च ॥१॥ 
ततस्तद्वचनात्तूण समागत्य तथान्तिकम्‌ । शरुतं प्रक्रतिखण्डञ्च सुधाखण्डात्‌ परं चरम्‌ 
ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । 
न मे तृप्तं मनो लोल विशिषं थोतुमिच्छति ॥३॥ 
श्रीक्रप्णजन्मखण्डञ्च जन्मादिखण्डनं नृणाम्‌ । प्रदीपं सर्वतत्त्वानां कमेध्नंदरिभक्तिदम्‌ 
स्यो वैराग्यजनकं भवरागनिइन्तनम्‌ । कारणं मुक्तिचीजानां भयाव्धितारणं परम्‌ ॥५ 
कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीकृष्णचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ 
जीवनं वैष्णघानाञ्च जगतां पाचनं परम्‌। चद्‌ विस्तरशो भक्तं शिष्यं मां शरणागतम्‌ 
केन चा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । सर्वा शैरेक पेशः परिपूर्णतमः स्वयम्‌ 
. युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र वाविर्वभूषद । घसुदेयोऽस्य जनंकः कोवा कायाः च देवकी 
चद्‌ कस्य कुले जन्म मायया सुविड़म्वनम्‌ । किञ्चकार समाख्यातं केन रुपेण घाहरिः ! 
जगाम गोकुल कंसभयेन सूतिकागृद्दात्‌। कथं कंसात्‌ कीटतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं सुने 
हरिरा गोपबेषेण गोकुले. किञ्चकारह। कुतो गो पाङ्गनासां विजद्दार जगत्पतिः ॥ 
CC इ ओत” के्राएयोषाछए बाखपिणडd by eGangoti 
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५२४ क ब्रह्चेवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृषष्णजसालप्रे 
का घा यशोदा.फो नन्दः कि घा .पुण्यञ्चकारह ॥१३॥ 
| कथं राधा पुण्यचती देवी गोलोकधालिनी । व्रजे घा व्रजकन्या सा यभूय प्रेयसी £ 
* कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मधुरां पुनः 
| भाराचतारणं इत्वा किं विधाय जगाम स: | कथयस्व मद्दाभाग पुण्यश्रचणकीर्तनम्‌ 

सुदुल्छंमां हरिकथां तरणि भचतारणे । निपेन्य भोगनिगडङ्केशछेदनकत्तनीम्‌ ॥१७॥ 

पापेन्धनानां ददने ज्वलदभिशिखामिव । पुंसां श्रुतवतां को रिजन्मकिल्विपनाशिीम्‌ 
| मुक्ति कर्णखुधारम्यां शोकलागरनाशिनीम्‌ । मह्यं भक्ताय शिप्याय ञानं दे दिङृपानिःे 
' तपोजपमदादानपरथिचीतीर्थद्शेनात्‌। श्रुतिपाठादनशनादु व्रतदेवार््वनादपि ॥२०॥ 

| दीक्षया सरवेयज्ञेपु यत्‌ फळं लभते नर: । 

| पोड़शी ज्ञानदानस्य कलां नाइति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 
| पित्राहं प्रेपितो ज्ञानादानाय तघ सन्निधिम्‌ । 
सुघासमुद्रं संप्राप्य न को चा पातुमिच्छति ॥२२॥ | 

नारायण उचाच। | 

मया श्रातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूत्तिमान्‌। | 
करो पि.भ्रमणं लोकान. पावितुं कुलपाचन ॥२३॥ | 
जनानां हृदय सद्य: सुव्यक्तं घचनेन वै । | 
| शिप्ये कलत कन्यायां दौ हित्रे चान्धवेऽपि च ॥२४॥ | 

पुत्रे पीचेच वचसि प्रतापे यशसि थ्रियाम्‌ । बुद्धौचारिणि विद्यायां शायते हृदयंनूणाम | 
जीचन्मुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभ्वतः । पुनासिपाद्रजसासर्चाधारां घसुन्धराम | 

पुनासि लोकान सर्वा श्व स्वयं चिग्रहद्शनात्‌ । 
सुमङ्गला हरिकथा तेन तां भोतुमिच्छसि ॥२७॥ 

यत्र छरणकथाः सन्ति तत्रेच सर्वदेवता: । ऋषयो मुनयश्चैव तीर्थानि निखिलानि य 
कथाः श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌। | 
टलना त्रि ठाउको शि2३१॥, eGangotri | 


eo 


| प्रथमोऽध्यायः ] क्ल विष्णुवैष्णवयोगुंणप्रशंसावर्णनम्‌ डा र ५२५ 


। सद्यः छृष्णकथावक्ता स्वस्य पुंसां शतं शतम्‌ । समुदुधत्यश्रुतवतांपुनातिनिखिलकुळम्‌ 
| प्रष्टात प्रश्नमात्रेण पुनाति कुलमात्मनः । श्रोता श्रवणमात्रेण स्वकुलं स्वस्घयान्धवान 
शतजन्मतपःपूतो जन्मेदं भारते लमेत्‌। करोति सफल जन्म श्रुत्या हरिकथाम्दृतम्‌ ॥ 
अर्च्चनं चन्दन मन्त्रजपं सेचनमेवच | स्मरणं कीर्तनं शश्बदुगुणश्रयणमीप्सितम्‌ ॥३३ 
निवेदनं तस्य दास्यं नवधा भक्तिलक्षणम्‌ । करोति चन्म सफलं ्रुत्वैतानि च भारते 
नच विज्ञो भवेत्तस्य परमायुने नश्यति । न याति तरपुरःकालो वैनतेयमियोरगः ॥३५ 
न जहाति समीपश्च क्षणं तस्य हरिः स्वयम्‌ । उपतिष्ठन्ति तूणं तमणिमादिकलिद्धयः 
सुदशेनं भ्रमत्येव तस्य पार्श्वे दिघानिशम्‌ । कृष्णाञ्चया च रक्षाथंकोचाकिकत्तमीश्वर: 
न यान्ति तत्‌ समीपश्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । 
ज्यलद्ग्नि यथा हुद्वा शालभा न त्रजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 
व्याधयो विपदः शोका विप्राश्च न प्रयान्ति तम्‌ । 
न याति तत्समीपश्च मृत्युस त्युभयान्‌ सुने ॥३६॥ 
. ऋषयो सुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः स्वद्रेवताः । स च संत्र निःशहुःसुखीकृष्णप्रसादतः ` 
तघरुष्णकथायाञ्चरतिरात्यन्तिकीलदा । जनकस्यस्घभावोऽ दिजम्मेतिप्डति निश्चितम्‌ 
विप्रेन्द्र का प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुले जन्म तन्मतिस्तादृशी भवेत्‌ 
पिता विधाता जगतां कृष्णपादाब्जसेचया । 
नित्यं करोति यः शश्वज्नवधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥ ४३॥ 
रतिः ृष्णफथायाञ्च यस्याश्चुपुछकोद्रमः । मनो निमग्नं तत्रेयसभक्तः कथितो बुधैः ॥ 
पुत्रदाराद्कि सवं जानाति यो हरेरिव । आत्मना मनसायाचासभक्तः कथितो युशचैः ॥ 
द्यास्तिसवंजीवेषु सवं छृप्णमयं जगत्‌। यो जानातिमद्दाञ्ञ।नी सभक्तो वैष्णवोत्तमः 
निज्ञने तीर्थसम्पर्केनिःसङ्गा ये सुदान्विता: । ध्यायन्तेचरणाम्मोजंभ्रीहरस्तेचयैष्णचाः 
शश्गदुये नाम गायन्ति गुणंमन्त्रंजपन्तिच । कुर्वन्तिश्रयणंगाथायदन्ति तेऽतियैष्णचाः 
लब्ध्घा मिष्टानि चस्तूनि प्रदातुं हस्ये मुदा । तृणं यस्य मनो दृष्ट सभक्तो ब्रानिनां घर: 
CC थन्मवोःह रिपादायने) स्थाने कारं (दविबरानिशtzed by eGangotri 
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०२६ . - ® घरह्मचैचत्तेपुराणम्‌, # [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्3े 


पूर्वेकम्मोपमोगञ्च वहिमुंडन्के स घेष्णचः॥ ५०॥ 

शुरुचकतराद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्ण घिशत्यथ । तं वैष्णचं महापूतं प्रवदन्ति मनीपिणः॥ 

ूर्चान्‌ सप्त परान्‌ सप्त स॒प्तमातामहादिकान्‌ | सोदरामुद्धरेददक्तः स्वप्रसूद्ध प्रसूपरसूम्‌ ॥ 

करत्रं कन्यकां वन्धु शिष्यं दो हित्रमात्मनः । 

किङूरं किङ्करी पुत्रमुद्धरेद्देणणचः सदा ॥ ५३॥ 

सदा घाऽ्छन्ति तीथांनि चैष्णवस्पशेदर्शने । 

'प्रापिद्त्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति सङ्गतः ॥ ५४ ॥ 
:गोदोहनक्षणं यावदुयत्र तिष्ठति वैष्णव: । तत्र सर्चाणि तीर्थानिसन्ति तायन्महीतले ॥ | 
-श्ुचन्तत्रस्रतः पापी मुक्तो याति हरेः पदम्‌ । यर्थच ज्ञानगङ्गायामन्ते छप्णस्सृती यथा 
तुळसी कानने गोष्ठे श्रीरष्णमन्दिरे पदे । बृन्दारण्ये हरिद्वारे तीर्थप्वन्येपु घा यथा ॥ 

पापानि पापिनां यान्ति तीर्थस्तानावगाहनात्‌ । 

तेपां पापानि नश्यन्ति वैण्णचस्पशंचायुना ॥ ५८ ॥ 

नहि स्थातुं शाक्नुचन्ति पापान्येव कृतानि च । 

ज्चलद्झो यथा क्षिप्रं शुष्काणि हि तृणानि च ॥ ५६॥ 

*भक्तंच॒त्मे निगच्छन्तं येयेपश्यन्ति मानवा: । सप्तजन्मरुताघानि तेपांनश्यन्ति निश्चितम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेश तद्वतं पुण्यरूपिणम्‌ । शतजन्माञ्जतंपुण्यं तेपांनश्यति निश्चितम्‌ 
ते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके। भक्षिताः कीटसङ्गेन यावच्चन्द्र दियाकरो॥ 

| तस्य दर्शनमात्रेण पुण्यं नश्यति निश्चितम्‌ । 

गङ्गां स्नात्या रवि हट्टा तदा चिद्वान्‌ विशुदृध्यति ॥ ६३॥ 
चेप्णचस्परमात्रेण मुक्तो भवति पातकी । तस्य पापं निहन्त्येच स्वान्तःखो मधुसूदनः 
कथितो विप्र विष्णुवेष्णवयोगुण: । अधुना श्ीहरेञेन्म नियोध कथयामि ते 
: इति श्रीत्रह्मवैवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
विष्णुचेष्णघयोगुणप्रशंसा नाम प्रथमोऽध्यायः । 
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द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीदामा-राधाकलहवर्णनम्‌ । 
नारायण उचाच । 
येन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम मद्दीतलम्‌ । यं यं विधाय भूमौ स जगामस्चालयं विभु: 
'भारावतरणोपायं दुष्टानाञ्च वधोद्यमम्‌ । सवं ते कथयिष्यामि सुविचास्यं विधानतः 
अधुना गोपवेशश्च गोकुलागमने हरे । राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ॥ 
-शङ्कचूड़यधे पूर्व संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ । अधुना तत्‌ सुविस्तार्य्य निवोधकथयामिते 
श्रीदाम्नः कलहश्चैव बभूव राधया सह । श्रीदामा शहुन्चूड्य्य शापात्तस्या वभूवद ॥ 
- राधां शशाप श्रीदामा याहि यो निञ्च मानचीम्‌। 
बजे ग्रजाडूना भूत्वा चिचरस्च च भूतले ॥ ६ ॥ 
सीता श्रीदामशापात्‌ सा श्रीकृष्णं समुचाच ह। 
गोपीरूपं भविष्यामि थीदामा मां शशापह । 
किसुपायं करिष्यामि घद मां भयभञ्जन॥ ७॥ 
त्यया विना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशातंकाळंनाथ त्वयाचिना 
चक्षुनिमेपपिरहादरवेइग्थं मनो मम । शरत्पार्वणचन्द्राभ सुधापूर्णाननं तव ॥ ६॥ 
'न्नाथ चकुश्चकोराभ्यां पियाम्यहमहनिशम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणादेहमात्रंबदाम्यद्दम्‌ 
दृष्टिशक्तिश्व चक्षुस्त्यं जीवनं परमं धनम्‌ ॥ ११॥ 
स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्यतपदाम्बुजम्‌ । 
तव दास्यं विनानाथ न जीयामिक्षणंविभो । कृष्णस्तद्वचनं शरुत्याबोधयामाससुन्द्रीम्‌ 
यक्षसि प्रेयसीं छत्या चकार निर्भयाञ्चताम्‌ । मद्दीतळं गमिष्यामि घाराहे च घरानने॥ 
मया साद्वै भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । जं गत्या बरे देवि विहरिष्यामिकानने॥ 
ir प्रा्पतििकोरवि भयित (सः सी मिय हरिरस्ति; . 
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अतो हेहोजेंगन्नाथो जगाम नन्द्गोकुलम्‌॥ १६॥ 
किया तस्य भयं कस्माट्टयान्तकारकस्य च । 
मायाभयच्छलेनैच जगाम राधिकान्तिकम्‌ । घिजहार तया सार गोपवेपंविधाय सः 
' सह गोपाडुनामिथ्य प्रतिशापालनाय च । ब्रह्मणा प्राथितः कृष्णःसमागत्यमहीतलम्‌ ॥ 
_ भाराघतारणं इत्वा जगाम स्वालयं विभुः ॥ १६॥ 
नारद्‌ उचाच। 
श्रीदास्नः फलहश्चैचकथं वा राधया सह । संक्षेपातकथितं पूव संव्यस्य कथयाधुना॥ 
नारायण उचाच । 
एकदा राधया साद गोलोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । विजहार महारण्येविजने रासमण्डले। 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ चुवुधे न स्वकं परम्‌ ॥ २१ ॥ 
| कृत्वाचिहारंश्रीकृष्णस्तामतुप्तां विद्दाय च । गोपिकां चिरजामन्यांर्टज्वाराथं जगाम ह 
बृन्दारण्ये च चिरजा सुभगाराधिकासमा । तस्यावयस्याःसुन्दयाँ गोपीनांशतकोटयः | 
कृष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योपिताम्‌। 
रक्नसिद्दासनस्था सा ददर इरिमन्तिके॥ २४ ॥ | 
ददश शरीहरिस्ताञ्च शरञ्चन्द्रनिभाननाम्‌। मनोहरां सस्मिताज्ञ पश्यन्तीं घक्रचक्षुपा ॥ 
सदा षोड़शबर्पीयां परोद्विन्ननबयोचनाम्‌ । रल्लाळङ्कारशोभाढ्यां भूषितां सूक्ष्मघाससा | 
पुळका ड्कितिसर्चाङ्गी कामवाणग्रपीडिताम्‌ । दृष्टा तां श्रीहरिस्तूणं विजहार तया सद 
| पुष्पतल्पे महारण्ये निर्जने रत्नमण्डले । मूर्च्छामचाप विरजा कष्णशृङ्कारकोतुकात्‌॥ 
कृत्वा घक्षलि प्राणेशंको टिकन्दर्पसक्षिमम्‌ । तया सक्त श्रीहरिश्च रत्लमण्डपसं स्थितम. 
h दृष्टा च राधिकासख्यः चक्ुस्ताञ्च निवेदनम्‌ ॥ २६ ॥ 
| तासाञ्च घचनं श्रुत्वा सुष्वाप च चुकोप च ॥ ३०॥ 
|| शं रुरोद सा देवी रक्तपङ्कजलोचना । ता उघाच महादेची मा तं दर्शेयितु क्षमाः । 
|| यदि सत्यं ब्रत यूयंमयासाद प्रगच्छत । करिप्यामिफरंगोप्याः ृष्णस्यचयथो चिर 
| को रक्चितीचे. ठेक्याच्या भयिशात्ति रु्ेतिः।शीग्रभाक्रयलतनयव्य 


ne 


द्वितीयोऽध्यायः ] .. # चिरजञानन्दप्रस्तावः # ५२६ 


अन्तवेक्र सस्मितञ्च विषकुम्भं सुघासुखम्‌ ॥ ३४॥ 
मदाश्रयं समागन्तुं यूयं दासं न दास्यथ । तमेव मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्चरम्‌ ॥ 
राधिकाचचनं शत्या काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 
ताः सर्वाः सम्पुराञ्जल्यो भक्तिनघ्रास्यकन्ध्रराः ॥ ३६ ॥ 
तामूचुः पुरतः स्थित्वा सर्वा एव प्रियां सतीम्‌। 
चयं तं द्शेयिष्यामो विरजासहितं प्रभुम्‌ ॥ ३७ ६ 
तासाञ्च वचनं ुत्वा रथ्रमारह्य सुन्द्री । जगामसाद्धं गोपी भिख्रिपणिशतको टिभि: ॥ 
रल्ेन्द्रसाररचितं कोरिसूर्य्यसमप्रभम्‌। मणीन्द्र्साररचितं फलशानां त्रिको रिभिः I 
राजितं चित्रघाजिभिः यैजयन्तीचिराजितम्‌ ॥ ३३॥ 
लक्षचक्रसमायुक्त मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारविकारश्च को रिस्तम्भेःसुशोभितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचित्रश्च सहितैः सुमनोहरः । लिन्दूराकारमणिभिमंध्यदेशे चिभूपितैः ॥ 
रत्नकृत्रिमसंघेशच रथचको दध्वं स्थितेः ॥ ४२ ॥ 
चतुर्क्षपरिमितैः चित्रघण्टासमन्वितैः । चितरनूपुरशोभाढ्यं विचित्रैश्च विराजितैः ॥ 
मणिमन्द्रिलक्षेश्व रत्नसारविनिमितैः । मणिसारकपाटैश्च शो मितैश्चित्रराजिमिः ॥ 
मणीन्द्रसारकलसैः शेखरो जज्यल्तियुंतम्‌ । भोगद्रव्यसमायुक्तं वेशद्रच्यसमन्वितैः ॥ 
शोभितं रल्लशय्याभी रल्नपात्रपुरान्वितम्‌ । हिरण्सयीनां वेदीनां समूदेन समन्वितम्‌ ॥ 
कुङ्कमाभमणीनाञ्च सोपानको रिभिर्युतम्‌ । स्यमन्तकेः कौस्तुमैश्व रुचकी प्रवरेस्तथा ॥ 
पद्मऋत्रिमकोटीनां शतकंथ्व सुशोभितम्‌ । चित्रकाननवापीमिर्विशिष्टाधारराजितम्‌ ॥ 
र्लेन्द्रसारचितं कलसोजञ्चलशोखरम्‌ । शतयोजनमूदु्ध्वश्च दशयोजन िस्तृतम्‌ ॥४६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाको टिवि राजितम्‌ । 
कुन्दानां करघीराणां यूथिकानान्दर्थव च ॥ ५० ॥ 
सुचारुचम्पकानाञ्च नागेशानांमनो हर; । मलिकानां माळतीनां माधयीनां सुगन्धिनाम्‌ 
फद्म्यानाञ्च माळानां कदस्यैश्च विराजितम्‌ । सहस्रदळपद्मानां माळापद्रविभूपितम्‌ ॥ 
चित्रपुप्पीथनिलेद«कानेनैश्व चिभूषितम्‌( संर्वेपा ०स्पन्दूजोना! अरष्ठ धीयुधहप्रम।॥ | 
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सतसुक्ष्मवख्साराणां घरेराच्छादितं घरमू । रलदर्पणलक्षाणां शातकेश्च समन्वितम्‌ | 
श्वेतचामरकोटिमि चेज्चमुष्टिमिरन्वितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुंकुमद्रव्यचर्चितैः ॥५५॥ 
पारिजातप्रसूनानां कोरितल्पचिराजितम्‌ । 
| को खिघिण्टासमायुक्तं पताकाको टिसिर्यतम्‌ ५६ ॥ | 
* रल्णशय्याकोटिभिश्च चित्रवस्त्रपरिच्छदैः । चन्दनाहेश्वम्पकानां कुंकुमैश्च ॥ | 
पुप्पोपधानसंयुक्तःङ्गारारहा भिरन्धितम्‌ । अद्ृश्यैरभुतैदेच्ये: सुन्द्रैश्व चिभूपितम्‌ ॥५८॥ 
एवम्भूताद्रथात्तूणेमवरह्य हरिप्रिया । जगाम सहसा देवी तं रलमण्डपं सुने ॥ ५२॥ 
हारे नियुक्त ददर्शं द्वारपालं मनोहरम्‌ । लक्षणोपपरिबृतं स्मेराननसरो रुहम्‌ ॥ ६० ॥ 
गोपं श्रीदामनामानं भ्रोकृष्णस्य प्रियङ्करम्‌। 
तमुवाच रुपा देवी रक्तपङ्कजलोचना ॥ ६१ ॥ 
| | दुर गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्पटकिङ्कर । कीदशी सुरूपां कान्तां द्रक्ष्यामि त्वतृप्रमो रदम्‌ 
|. राघिकावचनं थुट्घा निःशङ्कः पुरतः स्थितः । तामेव न द्दौ गन्तुं चेत्रपाणि्महावतः 
तूर्णञ्च राधिकान्यञ्च थीदामानं सुकिङकरम्‌। वलेन परेरयामाजुः कोपेण स्फुरिताधर 
श्रुत्वा कोलाहल शब्दं गोळोकानां हरिः खयम्‌ । 
शात्वा च कोपिता राधामन्तर्द्वानं चकार ह ॥ ६५।। 
बिरजा राधिकाशब्दादन्तद्धांन हरेरपि । 
| इट्टा राधाभयात्ता सा जद्दौ प्राणांश्च योगतः ॥ ६६ ॥ 
|| सचस्तत्र सरिद्रुपं तच्छरीरं वभूबद्द । व्याप्तञ्च पत्तुंछाकारं तथा गोळोकमेव च ॥६ 
कोरटियोजनविस्तीणं प्रस्थेऽतिनिन्नमेष च। देव्ये द्शगुण चारु नाना रत्नाकरं परम्‌ 
इति थीत्रहावैधर्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे ्रीकृण्णजन्मखण्डे विरजानन्दः 
प्रस्ताचोनाम द्वितीयोऽध्यायः | 
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तृतीयो ऽध्यायः 
सप्तममुद्रोत्पत्तिः । 
नारायण उचाच | 

राधा रतिणुहं गत्वा न द॒दर्श हरि सुने ॥ घिरजाञ्च सरिटरूपां हट्टा गेहं जगाम सा॥१॥ 
श्रीक्ृष्णो चिरजां इट्टा सरिदूपां प्रियां सतीम्‌। उच्चैरुरोद्‌ विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ 
ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परे घरे । त्वया विनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि ॥ 
नद्यधिएात्री देवी त्वं भव सूत्तिमती सति | ममाशिषा रूपवती सुन्दरी योपितांचरा। 

ूर्वरूपाच्च सौभाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४॥ 
युरातनं शरीरन्ते सरिद्रपमभूत्‌,सति । जलादुत्थाय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ 
आजगाम हरेरग्र साक्षाद्राधेय सुन्दरी । पीतवस्त्रपरिधाना स्मेराननसरोरुहा ॥ ६॥ 
पश्यन्तं प्राणनाथञ्च पश्यन्ती घक्रचश्नुपा | नितम्वधो णिभाराचा पीनोन्नतपयो धरा ॥ 

मानिनी मानिनीनाञ्च गजेन्द्रमन्दमामिनी । 

सुन्द्री सुन्द्रीणाञ्च धन्या मान्या च योपिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
चारुचम्पकवर्णाभ! पक्विम्याधरा घरा । पछदाड्िमचीजाभा दन्तपङ्क्तिमनोहरा ॥ 
शरत्पार्वंणचन्द्रास्या फुलेन्दीयरलोचना । कस्तूरीविन्दुना साद सिन्दूर यिस्दुभूषिता ॥ 
चारुपत्रकशो भादया सुचारकवरोयुता । रल्नकुण्डलगण्डस्था भूषिता रत्नमालय़ा ॥११॥ 
गजमौ क्तिकनासाग्रा मुक्ताहारविराजिता ॥ १२॥ 

रत्नकडुणकेयूरचारुशहुकरो उज्चछा । किङ्किणीजालशब्दादवा रत्नमञ्जीरमण्डिता ॥ १३ 

ताञ्च रूपचर्ती दृष्टा प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः । चकारालिडूनं तूणं चुचुम्ब च मुहुरमइः॥१७॥ 
नानाप्रकारण्टङ्ार विपरीतादिक विभुः । रसि प्रेयसीं प्राप्य चकार च पुनः पुन:॥१५॥ 
'विरजा सा सोय । धृत्या घीय्येममोघकम्‌ । सयो वभूष तत्रेच धन्या गर्भवती सती 
बार ग कै देस व म ह । 
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माता सा सपुत्राणां भ्रोकृष्णस्य प्रिया सती । 
तस्थौ तत्र सुखासीना साड पुत्रैश्च सप्तभिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा साड बृन्दारण्ये सुनिर्जने । घिजद्दार पुनः साध्वी श्एङ्गारासक्तमानसा | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मातुः कोड़ं जगामद्द । कनिष्टपुत्रस्तस्याश्च भ्रातमिः पीडितो भिया | 
भीतं स्घतनयं दृष्टा तत्याजतां कृपानिधिः । क्रोड़े चकार वाल सा कृष्णो राधागृहं ययो | 
| प्रवोध्य बाळं सा साध्वी न ददर्शान्तिके प्रियम्‌ । चिळलाप भृशां तत्र श्उङ्गारातृत्तमानसा 
र शशाप स्वखुतं कोपाह्यणोदो भविष्यसि । 
| कदापि ते जळं केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३॥ 
शशाप सर्चान बालांश्च यान्तु मूढा महीतलम्‌ । 
गच्छध्वञ्च महीं मूढा जम्बुद्वीपं मनोहरम्‌ ॥ २४ ॥ 
| स्थितिनेकत्रयुप्माकंभचिप्यतिप्रथक्‌ पृथक्‌ । दवीपेद्वीपेस्थितित्यातिष्न्तुुखिनःसुताः 
द्वीपस्थाभिनंदीभिश्च सह क्रीड़न्तु निजने । कनिष्ठी मातृशापाच्च छचणोदो यभूचह॥ 
। कनिष्ठ: कथयामासमावशापञ्च वालकान्‌ । आजम्मुडु:खिताःसर्वे मातुस्थानक्ञवाटकाः 
| | श्रुत्वा विवरणं सै प्रजसमुर्धरणीतलम्‌ । प्रणम्य चरणं मातुर्भेक्तिनत्रात्मकन्धराः॥१८ 
। सपद्वीपे समुद्राश्च सप्त तस्थुविभागराः । कनिष्टात्‌ बद्धपर्य्यन्त द्विगुणं द्विगुणं सुने !! 
वचणेश्षुसुरासरपिदं धिदुग्धजछार्णचाः । पतेपाञ्च जळं पृथ्व्यां क भविष्यति॥ 
व्याप्ता: समुद्राः सत्ते सप्तद्वीपां घसुन्धराम्‌ । 
रुरुद॒बांलकाः सर्च मातभ्रावशुचान्विताः ॥ ३१ ॥ 
| ख्रोद च भृशं साध्वी पुत्रविच्छेदकातरा । मूच्छामवाप शोकेन पुत्राणां भर्त्तरेव च॥ 
|| हां शोकसागरे मग़ां विज्ञाय राधिकापतिः । आजगाम पुनस्तस्याः स्मेराननसरोस्ट 
|) इद्वा इरि सा तत्याज शोकं रोदनमेवच । आनन्द्सागरे मझा दृट्टा कान्तं यभूय ६ ॥ 
|) चकार थीहरि कोडे चिजहार स्मरातुरा । ताश्च पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुो वभूव दारे! 
घरं तस्मै द्दा प्रीत्या प्रसन्नचदनेक्षण: । 
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यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामम । पुत्रात्रक्षसि नित्यंत्वंमद्वरस्य प्रभावतः 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं घसन्तं विरजान्तिके । दृष्टा राधावयस्याश्च कथयामाखुरीश्चरीम्‌, 
श्रुत्वा रुरोद सा देवी खुप्चाप क्रोधमन्दिरे ॥ ३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थौराधिकाद्वारेश्रीदाक्ञा सद्द नारद्‌! 
रासेश्वरी हरि दुष्टा रुए्रोयायाग्रियं तद्रा ॥ ४० ॥ 
मत्तो वहुतराः कान्ता गोळोके सन्ति ते हरे! । 
याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चिरजा प्रेयसी कान्ता सरिटूपा बभूचह। देहं त्यचा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति 
तत्तीरे मन्दिरं त्वा तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम्‌। नदीवभूच सा त्वञ्च नदो भवितुमर्हसि 
नदस्यनद्या साद्धश्च सङ्गमो गुणवानभवेत्‌। स्वजातौ परमाप्रीति शयने भोजने सुखात्‌, 
देचचूड़ामणेः क्रीड़ा नद्या सा मयेरितम्‌ । महाजन: स्मेरमुखः थुत्वासद्यो भविष्यति 
ये त्वां चदन्ति सर्वश ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
भगवान्‌ सचंभूतात्मा नदीं संभ(भो)क्तुमिच्छति ॥ ४६ ॥ 
इत्युत्तवाराधिकादेवीचिरराम रुपान्विता । नोत्तस्थौ भूमिशयनाद्नोपीलक्षसमन्चिता ॥ 
काश्चि्यामरहर्ताश्च काश्चित्‌ सूक्ष्मांशुकाधराः । 
काश्चित्‌ तास्वूलहस्ता च काश्चिन्मालाचराकराः ॥ ४८॥ 
चासितोदकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ पद्मयराकराः । 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च मात्यहस्ताश्च काश्चन ॥ ४६ ॥ 
_ रन्लाळङ्कारहस्ताश्च काश्चित्‌ कज्ञलचादहिका: । 
वेणुवीणाकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ ककुतिकाकरा: ॥ ५० ॥ 
काश्चिदावीरहस्ताश्च यनत्रहस्ताश्च काञ्चन । सुग न्धितेलहस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः । 
करतालकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्च काश्चन ॥ ५१ ॥ 
काश्चिन्‌ सुदङ्गमुरजसुरलीतालकारिकाः । सङ्गीतनिपुणाः काश्चित्‌, का थ्चिक्ञत्तंनततपरा: 
क्रीडाचस्लूकराः (रिमता उप काशिदरईधिप्तीतुकाप:पराः | 
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वेशावस्तुकराः काश्चित्‌ काश्चिद्चरणसे विकाः | 
पुराञ्जलिकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ स्तुतिपरा घरा: ॥ ५४ ॥ 

एवंकतिविधा:सन्तिराधिकापुरतो मुने । वददि्देशस्थिताःकाश्चितकोटिशः को टिश:सदा 

काश्चित्‌ द्वारनियुक्ताश्चवयस्याचेत्रधारिकाः । कृष्णमस्यन्तर॑ गन्तुंनददुः द्वारसंस्थित्म्‌ | 
पुर; स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुषाच सा । नानुरूपमत्यकथ्यमयोग्यमतिकर्कशाम्‌। 
राधिकोचाच | 

है कृष्ण विरजाफान्त गच्छ मत्पुरतो हरे | कथं दुनोषि मां लोळ रतिचौरातिलम्पट | 

शीघ्रे पद्मावतीं गच्छ रत्नमाळां मनोरमाम्‌ । अथवा घनमालां घा रूपेणाप्रतिमां व्रज॥ | 

है नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोर्गरो । मया ज्ञातोऽसिभद्रन्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात्‌ 
शश्यत्ते मानुपस्येव व्यवद्दारश्च लम्पट । ळभतां मानुपी योनि गोळोकादुवज भारतम्‌ 
हे खुशीले शशिकले हे पद्माबति माधवि । 

| निवाय्येताञ्च धूत्तोऽयमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ 

| । राधिकावचनं शरुत्या तमूचुर्गोपिका हरिम्‌ । हितं तथ्यञ्च विनयंखारं यत्‌ समयो चितम्‌ 

| काञ्चिदूचुरिति दरेगच्छ स्थानान्तरं क्षणम्‌ । राधाकोपापनयने गमयिष्यामहे वयम्‌ 

' काश्चिदूचुरतित्रीत्या क्षणंगच्छ गृहान्तरम्‌ । त्वयैव वद्धिता राधा E चिनाकश्चरक्षति 

) _ काश्चिदूचुरिति प्रेमूणा राधिकाया हरि मुने। क्षण डृन्दाघनं गच्छ मानापनयनावधि 

काश्चिदित्यूचुरीशञ्च परिह्दासपरं घच: । 

मानापनयनं भक्तया. कामिन्याः कुरु कामुकः ॥ ६७॥ 

/ काश्चिन्नोचुरितीशं तं याहि जायान्तरंतच । लोलुपस्यफलंनाथकरिप्यामोयथो चितम्‌ 

| काश्चिन्नोचुरिति हरि सस्मितं पुरतः स्थितम्‌ । गत्या समीपमुत्थाय मानापनयनं कुर 

काश्चिन्नोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम्‌ । 

कः क्षमः सास्परतं दरप्टुं राधिकासुखपडुजम्‌ ॥ ७० ॥ 

| काश्चनोचुरिति घिमु ्रज स्थानान्तरं हरे | कोपापनयने काळे पुनरागमनं तव ॥9१॥ 

|| काञ्चनोचुरितीद्‌ं तं प्रगल्माःप्रमदोत्तमाः। घयंत्चांचाचयिष्यामो नचेदुयाहिशणद्वान्तरम 
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तृतीयोऽध्यायः ] कॅ राधाधीदाम्नोःशापः # ५३५ 
फाश्रिन्निघारयामाससुर्स्मा धवंप्रमदो त्तमाः । स्मितववत्रञ्चसर्वेशंख्च्छमक्रो धमीशवरम्‌ 
गोपीमिर्वाय्यंमाणे च जगत्कारणकारणे । सद्यश्चुकोप श्रीदामा हरौ गृहान्तरे गते ॥ 
कोपादुचाच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
रक्तपद्मेक्षणां रणां रक्तपङ्कजलोचनः ॥ ७५ ॥ 
श्रीदामोवाच । 
कथं चद्सि मातस्त्वं कटुचाक्यं मदीश्वरम्‌ । विचारणां विनादेविकरो पिभत्संनंचूथा ॥ 
घ्रह्मानन्तेशधमशं जगत्कारणकारणम्‌ । घाणीपद्मालयामायाप्रकृतीशञ्च निर्गणम्‌ ॥ 
आत्मारामं पूणेकामं करोषि त्वं घिड्म्वनम्‌ । देचीनां प्रयरात्वञ्च नियोधयस्य सेचया 
यस्य पादार्चेनेनैव सर्वेपामीशवरी परा । तं न जानासि कल्याणि किमहं चक्तुमीश्वरः 
शरूभङ्गलीलया कृष्ण: स्रप्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः । 
कोटिशः कोरिदेव्यस्त्वं न जानासि च निर्गणम्‌ ॥ ८०॥ 
चैकुण्डे श्रीहरेरस्य चरणाम्वुजमार्जनम्‌ । करोति केरीः शश्वत्‌ श्रीः सेचनं भक्तिपूर्यकम्‌ 
सरस्वती च स्तघनेःकर्णपीयूपसुन्द्रेः। सन्ततंस्ती ति यं भचया न जानाति तमीश्चरमू 
भीताचप्रक्कतिम्मायासर्वेपांजीवरूपिणी । सन्ततंस्ती ति य॑ भक्त्या तं न जानासिमानिनि 
स्तुघन्ति सततं वेदा महिम्नः पोडशी कलाम । 
कदापि तं न ज्ञानन्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४॥ 
घकत्रैश्चतु ियंत्र्मावेदानां जनको विभुः। स्तौ ति नित्यं सेचते च चरणाम्भोजमीश्चरि 
शङ्कर: पञ्चभि्वकत्रैः स्तीति यं योगिनां गुरु: साश्चपूर्णःसपुछफःसेवते चरणाम्बुजम्‌ 
शेपःसहस्रचद्नेः परमात्मानमीश्वरम्‌ । सततं स्तौति भक्त्या च सेवते चरणाम्युजम्‌॥ 
धम्मे: पाताच सर्वेपांसाक्षी च जगतांपतिः । भक्त्या च चरणाम्भोजं सेवते सततंमुदा 
श्वेतद्वीपनिवासी यः पाता विष्णुः स्वयं विभुः । 
अस्यांशश्च तथा चायं ध्यायतेऽणुक्षणं परम्‌ ॥ ८६॥ 
सुरासुरमुनीन्द्राश्च मनघो मानघाबुधाः । सेबन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणाम्वुजम्‌ 
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भूमङ्गछीलामात्रेण सिः संहत्तुरेव च ॥ ६१॥ 
निमेपमात्राद्स्यैच व्रहाणः पतनं हरे: । यस्यैच दिवसेऽप्यष्टारविशतीन्द्राः पतन्त्यपि ॥ 
पचमएोत्तरशतमायुर्यस्य जगद्विधेः । त्वं घा कान्याश्च घा राधे मदीश्वरबशेऽखिलम्‌ 
| श्रीदास्नो घचनं शरुत्वा केवलं कटुसुल्वणम्‌ । सयश्चुकोप सा ब्रहमन्चुत्याय तमुवाच ह | 
रासेश्वरी चहिगेत्वा तसुचाच ह निष्ठुस्म्‌। स्फुरदोष्टी मुक्तकेशी रक्ताम्भोरूदलोचना॥ | 
राधिकोघाच। 
रै रे जाल्म मदामूढ़ शरण लम्परकिङ्कर । त्वञ्च जानासि सर्वाथं न जानामित्वदोश्यरम्‌ 
| त्वदीश्वरो दिध्रीकृष्णोनह्यस्माकं्जाधम । जानामिजनकंस्तीपि सदा निन्दसिमातरम्‌ 
| यथाऽसुराश्चत्रिदृशात्नित्यंनिन्दम्तिसन्ततम्‌। तथानिन्दसि मां मूढ़ तस्मात्त्वमसुरोभव 
| गोपत्रजासुरीं योनि गोलो काचययहि्मेद । मयाद्य शप्तोमूढस्त्वं कस्त्वां रक्षितुमीशयरः 
| रासेश्वरी तमित्युत्तवा सुप्याप विरराम च | घयस्याः सेवयामासुश्चामरे रल्लसु मिः 
श्रुत्वा च घचनं तस्याः फोपेन स्फुरिताधरः | 
शाशाप ताञ्च श्रीदामा घज योनिश्च मानुषीम्‌ ॥१०१॥ 
| मञुप्यइचकोपस्तेतस्मात्‌ त्वं मानुपी भव । भविप्यलि न सन्देहोमयाशाप्ता त्वमम्बिके 
'। छायया कळ्या चापि परस्यस्ता कलड्किनी । मूढरायाणपत्नीं त्वां घद्त्यन्ति जगतीतले | 
| । रायाणः भीहरेरंशो वैश्यो बृन्दाचने घने । भविप्यति महायोगी छ गमजः॥ 
` गोकुले प्राप्य तं ष्णं विहृत्य घस कानने । भविता ते घर्षशतं विच्छेदो हरिणा सद 
पुनः प्राप्य तमीशञ्च गोलोकमागमिप्यसि । 
तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरे: पुरः ॥ १०६ ॥ 
| गत्वा प्रणम्य ्रीकृष्णं शापाख्यानमुवाच हृ । आनुपूवेन्तुतत्सवे' रुरोद च भृशं रमः 
उचाच तं स्दन्तञ्च गच्छ त्वं धरणीतलम्‌ । न जेता ते त्रिभुवने ह्यसुरन्द्रो भविष्यसि 
काले शङ्करूछेन देहं त्यत्तचा ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पः्चाशदुयुगे ५तीतेमदाशिपा 
| धीकृष्णस्य घचःधुत्वा तमुचाच शुचान्वितः । त्यद्ग ्तिरहितंमाञ्च कदाचिन्न करिष्यसिं 
| इत्युक्वा स हरिनत्या जगामस्वाश्चमाददि।।पश्चाञ्जगाम सा देवी रुरोद च पुनःपुनः 
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क यासि चत्सेतयुदयाय्यं विललाप शशं सती । स एव शङ्कुचूइञ्च वभूच तुलसीपतिः 
गते थ्रीदास्नि सा देवी जगामेश्वरसन्रिधिम्‌ । 
सचे निवेदयामास हरिः प्रत्युत्तरं ददी ॥ ११३॥ 
शोकातुराञ्च तां कृष्णो योधयामास प्रेयसीम्‌ । शङ्क्ूडश्च कालेन सम्प्रापपुनरीशवरम्‌ 
राधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह । च्रक(प)भानुयुहे जन्म छलाभ गोकुले सुने! 
इत्येवं कथितं सवं श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमम्‌। 
सर्चेपां चाञ्छितं सारं किम्भूयः थोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीग्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
सप्तसमुद्रजन्मादिराधाश्रीदान्नोः शापोद्गवो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थो ऽध्यायः 
नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ । 


नारद उचाच। 

केन चा प्राथितः कृपणो महीञ्च केन हेतुना । आजगाम जगन्नाथो बद चेच चिदांचरः ॥ 
नारायण उचाच । 

पुरा घराहकटपे सा भाराक्रान्ता घसुन्धरा । शशं बभूव शोकार्ता ब्रह्माणं शरणं ययौ 

सुरैश्वासुरसन्तपैभ शमुद्विममानसैः । साद्धं तैस्तां दुगेमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌॥ 

दश तस्यां देवेशं ज्वलन्त व्रहातेजसा । ऋषीन्द्रैश्ध मुनोन्द्रेश्व सिद्धेन्द्रै, से वितं मुदा । 

झप्सरोगणनृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं धरुतवन्तं मनोहरम्‌ ॥ 

जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्दयम्‌ । भक्यानन्दाश्चुपूणं तं पुलकाङ्कितविग्रद्दम्‌ ॥६॥ 

सक्या सा त्रिद्रीः साद्ध प्रणम्य चतुराननम्‌ । सवे निवेदनअक्रे दैत्यभारादिक मुने!॥ 

टल्मधुपर्णा, लपूछका ता बच होड़, त्र #0ष।॥०० by eGangotri 
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तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिपि॥ ८॥ .. | 
. कथमागमनं भद्रे घद भद्रं भविष्यति । सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मयिस्थिते॥ | 
आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान, पप्रच्छ साद्रम्‌ । कथमागमनंदेवायुष्माकं ममसन्निधिम्‌ | 
ब्रह्मणो घचनं श्ुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । | 
| भाराक्रान्ता च घलुधा दैत्यग्रस्ता घयं प्रभो ॥ ११॥ | 
| त्वमेव जगतां स्रष्टा शीध्रं नो निष्कृति कुरु। 
गतिस्त्वमस्या भोत्रह्मन निश्न॒ ति कत्तुमहेसि ॥ १२॥ 
पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह । चयं तेनेच दुखार्त्तास्तट्वारहरणं कुरु ॥१३ । 

, देवानां घचनं शुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीकृत्य भयं घत्से सुखंतिष्ठममान्तिके ॥ 
॥ फेपां भारमशक्ता त्वं सोढं पद्चविलोचने । 
॥। अपनेप्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता श्चम्‌॥ १५॥ 

| तस्य सा वचनं शुत्या तमुवाच स्वपीडुनम्‌ । पीड़िता येन येनेवं प्रसन्नघद्नेक्षणा ॥ 
| शएणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकोयां मानसीं व्यथाम्‌। विनावस्धुंसविश्वासं नाहंकथितुमुत्सदे 
_ खीजातिस्वळा शशवदरक्षणीया स्वबन्धुभिः । जनकस्वामिपुतरैश्च गहितान्यैश्चनिश्चितम्‌ 
| | त्वया सृष्टा जगत्तात न खजा कथितुं मम! येपां भारे: पीडिताहं श्रूयतां कथयामिते ॥ | 
| छप्णभक्तियिहीना ये ये च तद्वक्तनिन्द्काः । येपां जु ॥२२ 
|| स्वघम्मांचारहींना ये नित्यक्त्यचिवजिताः। भ्राइहीनाश्व वेदेषु तेपां भारेणपीडिता ॥ 

| पित्‌मातगुरुस्त्रीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुर्वेन्ति तेपाञ्च न शक्ता भारबाहने ॥ 

| ये मिथ्याबादिनस्तात द्यासत्यविद्दीनकाः । निन्द्का गुरुदेवानां तेपां भारेण पीड़िता ॥ 
' मित्रद्रोही छृतप्रश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । 
विश्वासप्नः स्थाप्यहारी तेपां भारेण पीड़िता ॥ २४ ॥ 
कस्याणयुक्तनामानि I 
कुबेन्ति विक्रयं ये वै तेपां भारेण पीड़िता ॥ २५॥ 


| जीवघाती गुसदरोहदी भ्रामयाजी च लुब्धकः । शबदाह्ी शूद्रभोजी तेपां भारेण पीड़िता 
| पूजायक्षोपचासाना व्रताना नियमस्य च । येये मूढा निहन्तारस्तेपां भारेण पीड़िता । 
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सदा द्विपन्ति ये पापा गोविप्रसुरचेष्णवान | हरिंदरिकथाभक्तितेषां आरेण पीडिता॥ 
शाङून्वड़स्य भारेण पीडिता5ह यथा चिघे ततोऽधिकानां दैत्यानां भारेणपरिपीड़िता 

इत्येवं कथितं सवंमनाथाया निवेदनम्‌ । 

त्वया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३०॥ 

इत्येवमुक्ता वसुधा रुरोद च मुहुमृंहुः । 

ब्रह्मा तद्रोद्नं इट्टा तामुचाच छृपानिधिः। 

भारं तवापनेप्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ . 
उपायतोऽपि कार्य्याणि सिध्यन्त्येच वसुन्धरे । कालेन भारहरणं करिष्यति मदीभ्वरः 
यन्त्रं मङ्गलकुम्मञ्च शिवलिङ्गञ्च कुङ्कमम्‌ । मधु कां चन्दनश्च कस्तूरीं तीर्थसृत्तिकाम्‌' 
खड़े गण्डकखङ्गञ्च स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनील सूर्यमणि स्द्राक्ष कुशमूलकम्‌ ॥ 
शाख्ग्रामशिलां शङ्कंतुसीं प्रतिमाजलम्‌ । शङकग्रदीपमालाञ्चशिलामच्याञ्चघण्टिकाम्‌ 
निमाल्यञ्चैव नैवेद्य हरिद्वर्णमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्तं यशसूत्रं दर्पणं श्येतचामरम्‌ ॥३६॥ 
गोरोचनाश्च मुक्ताञ्च शुक्ति माणिक्यमेच च । पुराणसंहितां घह्नि करं परशं तथा ॥ | 
रजतं काञ्चनञ्चैघ प्रवालरल्ञमेव च । कुशद्विजं तीर्थतोयं गव्यं गोमूत्रगोमयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

त्ययि ये स्थापयिप्यन्ति मूढाश्चैतानि सुन्दरि । 

तिष्ठन्ति कालसूत्रे चै घर्पाणामयुतं घुवम्‌ ॥ ३६॥ 

ब्रह्मा पृथ्वी समाश्वास्य देवतामिस्तया सह । 

जगाम जगतां धाता केलास शङ्कूरालयम्‌॥ ४०॥ 
गत्घा तमाश्रमं रम्यं द्द्शं शङ्करं विधिः। घसन्तमक्षयचटमूछे च सरितस्तटे ॥ ४१ ॥ 
व्याघ्रच्मपरीधानं दक्षकन्याखिभूपणम्‌ त्रिट्मूलपट्टिशधरं पञ्चयक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
नानासिद्धैः परिवृतं योगीन्द्रगणसेवितम्‌ । परितो5प्सरसांनृत्त्यं पश्यन्तंसस्मितंमुदः 

गन्धर्वाणाञ्च सड्ठीतं श्रुतधन्तं कुतूहलात्‌ । 

पश्यन्तीं पातां प्रीत्या पश्यन्तं घक्रचक्षुपा ॥ ४४ ॥ 
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५४० अ ब्रह्मचेवत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे | 


मन्दाकिनीपञ्रवीजमालया पुलकाडितम्‌॥ ४५॥ 
पतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म तस्थावप्रे स धूजेटेः । पृथिव्या सुरसंघैश्व साद प्रणतकन्धरे:॥४६ 
उत्तस्थी शूर: शीघ्रं भक्तया दृष्टा जगदुशुरुम्‌ । | 
ननाम मूर्ध्ना सम्प्रीत्या लब्धवानाशिपं ततः ४७॥ | 
| श्रणेमुर्देचता: सर्वाः शङ्कर चन्द्ररोखरम्‌ । प्रणनाम धरा भक्त्या चाशिषं युयुजे हरः॥ 
ृत्तान्तं कथयामास पार्वतोश प्रजापतिः । श्रत्वा नतपुखस्तूणं म भक्तवत्सलः ॥ | 
भक्तापायं समाकर्ण्य पार्यतीपरमेश्वरौ । वभूवतुस्तौ दुःखात्तो योधयामास तौ विधिः 
ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघान्‌ चसुन्धराम्‌। गुहं प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रय्ञतः 
ततो देवेश्‍वरी तूर्णमागत्य 'घम्मंमन्दिरम्‌ । सह तेन समालोच्य प्रजमुर्भचनं हरेः ५२ 
वेकुण्डं परमं घाम जराम््त्युहरं परम्‌ । 
) चायुना धाय्यमाणज्च त्रह्माण्डादूदुध्चंसुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
को टियोजनमूदुध्वेश्च प्रहालोकात्‌ सनातनम्‌ । 
न वर्णनीयं कविभिविचित्र रल्ञनिर्मितम्‌ । 


पद्मराग रिन्द्रनीळे राजमार्गेविभूषितम्‌॥ ५४ ॥ 


| ते मनोयायिनः सर्च सम्प्रापुस्तं मनोहरम्‌ । हरेरन्तःपुरं गत्वा दददशुः श्रीहरि पुरः ॥५५ 
। रलसिद्ासनस्थञ्च रल्लालङ्कारभूपितम्‌ । रत्नकेयूरबळयरलनू पुरशो मितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| रन्नकुण्डळयुग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधानं घनमालाचिभूपितम्‌॥५9॥ 
| | शान्तं सरस्वतीकास्तंलक्षमीधृतपदाम्वुजम्‌ । को टिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्र चतुर्भुजम्‌ 
`| जुनन्द्नन्दकुमुदैः पापंदैरुपसे वितम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सरलमुकुटोज्ज्चलम्‌ ॥५६ ॥ 
फू भक्तानुग्रदकात रम्‌ । तं प्रणेमुः सुरन्द्राश्च भक्तया ब्रह्मादयो सुने ॥६० 
| तप्चुः परया भक्तया अक्तिनघ्रात्मकन्धराः । परमानन्दरभारारत्ताः पुळका ङ्कितयिग्रदः | 
ह्योचाच । 

नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वशमच्युतम्‌ । 

चयं यस्य फलामेदाः कलांशकलया सुराः ॥ ६२॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] "क अह्मादिक्तत भगवरस्तुतिः क ५४१ 


मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुपाश्च चराचराः । 
कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ६३ ॥ 
शङ्कर उचाच | 
त्यामक्षयमक्षर घा राममव्यक्तमीशवरम्‌ । अनादिमादिमानन्द्रूपिणं सर्वरूपिणम्‌ ॥६४॥ 
अणिमादिकसिद्धोनां कारणं सर्वकारणम्‌। सिद्धिश सिद्धिदंसिद्धिरुपं कःस्तोतुमीश्वरः 
धर्म उचाच । 

वेदे$निरूपितं वस्तु चणेनीग्रं विचक्षण: । घेदेऽनिर्वचनीयं यत्तनिचक्तज्ञ कः क्षमः॥६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदुगुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तद्तिरिक्तञ्ञ स्तवनं किमहं स्तौ मि निर्गुणम्‌ ` 
घ्रह्मादीनामिद्‌ स्तोत्रं पद्श्छोकोक्त मद्दामुने। पटिटा सुच्यते दुर्गादाच्छितज्ञ लमेन्रः 
` देवानां स्तवनं श्रुत्या तानुवाच हरिःस्वयम्‌। गोलो कंयातयूयञ्चयामि पश्चात्‌श्रियासदद 
नरनारायणौ तो द्वी शयेत्वीपनियासिनौ । एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देचीसरस्यती 

अनन्तो मम माया च कात्तिकेयो गणाधिपः । 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तत्राहं द्विभुज: कृपणो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरात्रृतः| 
नारायणश्च कृष्णोऽहं श्येतद्वीपनिवासकृत्‌। ममैवान्ये कलाः सर्वे देवा ग्रह्माद्यःस्सृतताः 
कलाकठांशकल्या सुरासुरनराद्यः। गोलोक यात यूयश्च कार्य्यसिद्धिर्भविष्यति॥ 
षयं पश्चादुगमिष्यामः सर्वेपामिएसिद्धये । इत्युक्तेच सभामध्ये यिरराम हरिः स्वयम्‌॥ 
प्रणम्य देवता: सर्वा जम्मुगोंलोफमदुतम्‌ । विचित्रं परमं घाम जरामत्युहरं परम्‌ ॥9६॥ 

ऊदध्वं वैकुण्ठतोऽगम्यं पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ । 

वायुना धार्य्यंमाणञ्च निमितं स्वेच्छया विभोः ॥ ७9॥ 
तमनिवेचनीयञ्च देवास्ते गमनोन्मुखाः । ते मनोयायिनः सवै सम्प्रपु्िरजाततरम्‌ ७८ 
इप्ट्चा देवाः सरित्तीरं चिस्मय परमं ययुः। शुद्धस्फटिकसङ्काशं सुचिस्तीणं मनोरम 
सुक्तामाणिकयपरशमणिरल्ाकरान्वितम्‌ । छष्णशुभहरिद्रक्तमणिरा जिविराजितम॥८०॥ 
प्रवाळ यते घर्गनोददिरर१'वशममून्यसंद्रनाकरशर्जिबिदीविदय ॥८१॥ 


६ 
५३२ अ ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीफृष्णजन्मखण्डे 
| चिधेरदश्यमाश्चय्यं निधिश्रेष्ठाकरान्वितम्‌ । पदमरागन्द्रनीलानामाकरं कुत्रचिन्मुने॥८२॥ 
' कुत्रचिद्य मरकताकरभ्रेणीसमन्वितम्‌ । स्यमन्तकाकरं कुत्र कुत्रचिद्दुचकारकम्‌ ॥८३॥ | 


। अमूल्यपीतवर्णेकम णिश्ेण्याकरान्वितम्‌ । रल्लाकरं कुच्चचिच कुत्रचित्‌ कोस्तुभाकरम्‌। 
| कुआनिवंचनीयानां मणीनामाकर परम्‌ । कुत्र चित्‌ कुत्र चिद्रम्यबिद्दारस्थलमुत्तमम्‌ ८५ 
। दृष्ट्या तु परमाश्चय्य जग्मुस्ततपारमीश्वराः । दद्दशुः पर्वेतश्रेप्ठं शतश्टङ्गै मनोहरम्‌॥ 
यारिजाततरूणाञ्च घनराजीचिराजितम्‌ । कद्पदक्षैः परितृतं बेशितं कामघेचुभिः॥८9॥ 

| कोरियोजनमृध्वञ्च दैव्यं दशगुणोत्तरम्‌ । शैलप्रस्थं परिमितं पञ्चाशत्‌को टियोजनम्‌॥ 
। आकाराकारमस्येच शिखरे रासमण्डलम्‌ । दशयोजनविस्तीणं चर्त्तुलाकारसुत्तमम्‌ ॥ 
 पुप्पोद्यानसद्दस्लेण पुष्पितेन सुगन्धिना। संकुलेन मधुध्राणां समूहेन समन्वितम॥६०॥ 
सुरकद्रव्यसंयुक्ते राजितं रतिमन्दिरे: । रल्लमण्डपकोरीनां सहस्रेण समन्वितम्‌ ॥६१॥ 

4 रल्लसोपानयुक्तेन सद्रलकलसेन च । हरिन्मणीनां स्तम्मेन शोभितेन च शोमितम्‌ ॥ 
| सिन्दूरवर्णमणिभिः परितः खचितेन च । इन्द्रनीलेम्मध्यभागमण्डितेन मनोइ्रै॥६३॥ 

| रलप्राकारसंयुक्त मणिभेदैबिराजितम्‌ । द्वारे: कवारसंयुक्तश्वतुमिश्व चिराजितम्‌॥६४॥ 
| चन्नप्रन्थिसमायुक्तै रसालपहवान्वितैः । परितः कदलीस्तम्मसमूहेब्ब समन्वितम्‌ ॥६५॥ 
| शुक्कघान्यपर्णराजफलदूर्चाकरान्वितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्ुमद्रघचञ्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| चेष्टितं गोपकन्यानां समूहेः कोरिशो मुने | रल्लालङ्कारसंयुक्ते रक्नमाळाचिराजितः ॥ 
| रलकङ्कणकेयूररलनूपुरमूपितैः । रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलघिराजितैः ॥ ६८॥ 
रल्ाजुरीयललितेहेस्ताकुलिविभूपितेः । रल्नपाशाकवृन्दश्च पदाङ्गुछिचिराजितैः ॥ ६६॥ 

॥ भूपितरनभूपाभि: सद्रलमुकुटो ज्ज्वलेः । गजेन्द्रमुक्तालङ्कारैना सिकामध्यरा जितेः॥ १०० 
|| सिन्दूरचिन्दूना साद्भेमलङ्कारस्थलो ज्ञ्वलैः । चारुचम्पकपर्णामैश्वन्द्नद्रवचचितः १०१ 
| पीदवखपरीघानैविम्वाधरमनो हरे: । शरत्पार्येणचन्द्राणां प्रभाजुण्मुखोज्ज्वळे:॥१०२॥ 
| शरत्पफुलपद्मानां शोभामोचनलोचनेः । कस्तूरीपत्रिकायुक्तरेखाक्तकज्ञलोज्ज्वळे: ॥ 
| भफुडमाळतीमाळाजाळे: कबरीशो मितैः । मधुलुब्धमधुम्राणा समूदैश्वापि संकुलैः ॥ 
चारुणा सुप्नेनेषग्रजज़ज्ञप्माज्ञा:/म्त्क्पूमजलंपो ग्रलहरस्सितस तिनले}! १०५ 


चतुर्थाऽध्यायः ] # गोलोकघर्णनम्‌ क ५४३ | 


पक्वदाडिस्बबीजाभद्न्तपङ्क्तिविराजितैः । खगेन्द्रचञ्चुशोभादयनासिकोन्नतभूपितैः। | 
गजेन्द्रगण्डयुग्माअस्तनमारनतैरिव । नितम्बकठिनश्रो णिपीनमारभरानतैः ॥ १०७॥ | 


ऋड़ासरोवराणाश्च लक्षैक्व परिवेषितम्‌ । शवेतरक्तलोदितैश्च वेशितैः पञ्मराजितैः ॥ 
खुकूजद्रिम्मंधुभ्राणां समूहसडुळे: सदा ॥ ११०॥ व 
युप्पोद्यानसहस्रेण पुप्पितेन समन्वितम्‌ । को रिकुञ्जकुटीरैश्च पुप्पशय्यासमन्धितः ॥ 
भोगद्रन्यसकपूरताम्वूलवस्त्रसंयुती: । रलमप्रदोपैः परितः श्वेतचामरदर्पणेः ॥ २१२ ॥ 
चिचित्रपुष्पमालाभिः शोमितैः शोभितंमुने । तद्रासमण्डळंद्रप्द्वा जग्मुस्तेपर्वतादुयदिः 
स्तो विलक्षण रम्यं दहृणुः सुन्दूरं घनम्‌ । चनं वुन्दाचनं नाम राधामाधवयो: प्रियम्‌॥ ° 
कीड़ास्थानं तयोरेच कद्पत्रक्षचयान्वितम्‌ । विरजातीरनीरात्तैःकस्ितं मन्दयायुमिः ॥ ' - 
कस्तूरीयुक्तपतराक्तः सर्वत्र सुरभीकृतम । नवपल्लवसंयुक्त परपुषए्स्तश्चुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कुत्र केलिकद्म्वानां कदम्वैः कमनीयकम्‌ । मन्द्राणां चन्दनानां चम्पकानां तथैचच ॥ 
झुगन्धिकुसुमानाशञ्च गन्धेन झुरभीरृतम्‌ ॥ ११८॥ 
आज्नाणां नागरङ्गाणां पनसानां तथैचच । तालानां नारिकेलानां वन्दै न्दाचनं यनम्‌॥ 
जस्बूनां बद्रीणाञ्च खज्जूराणां चिरोपतः । युयाकान्रातकानाञ्च जम्बीराणाञ नारद्‌ ॥ 
कदलीनां श्रीफळानां दाड़िम्यानां मनोहरैः । खुपक्वफलसंयुक्तः समूहश्च विराजितम्‌ 
प्रियालानाञ्च सालानामश्वत्थाना तथैव च! 
निम्वानां शादमलीनाञ्च तिन्तिड्डीनाञ्च शोभनैः ॥ १२२॥ 
अन्येपां तरुमेदानां संकुलैः संकुल: सदा । परितः कत्पन्चक्षाणा बृन्द न्दैचिराजितम्‌ 
मल्लिका मालती कुन्दं केतकी माधवीठता । पतासाञ्च समूह यूथिकामिःसमन्धितम्‌ - 
चास्कुञ्जकुरीरैस्तैः पञ्चाशत्को टिभिमुने । रल्प्रदीपदीपैक्व रेन सुरमीङतैः ॥ १२५ ॥ 


क 
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पञ्चाशत्को टिगोपीभी रक्षितं राधिकाशया । द्वात्रिशत्‌ काननं तत्न रम्यंरम्य मनोदरम्‌ 
वुन्दाबनाभ्यन्तरितं निर्जनस्थानमुत्तमम्‌ । सुपक्‍्घमधुरस्वादुफलेचृ न्दाचनं सुने ॥१२६ 
गोप्ठानाञ्च गचानाञ्च समूहेब्य समन्चितम्‌ । पुप्पोद्यानसहस्नेण पुष्पितेन सुगन्धिना ॥ 
- समूदेन समन्वितम्‌ । पञ्चाशत्कोडिगोपानां विलाखैश्च विराजितम्‌ 
शीरृप्णतुल्यरूपाणां सद्बत्नगठितिबेरे: ॥ १३१ ॥ 
दृष्टा वृन्दाचनं रम्यं ययुगोलोकमीश्वरा: । 
परितो घत्तुलाकारं कोटियोजनचिस्तृतम्‌॥ १३२॥ 
रल्प्राकारसंयुत्तं चतुरद्वारान्वित सुने । गोपानाञ्च समूहश्च द्वारपालः समन्वितम्‌ १३३ 
आश्रमै रल्लखचितैर्नानाभोगसमन्वितेः । 
(१ गोपानां छष्णभूत्यानां पञ्चाशतको टिमिर्युतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
भक्तानां गोपडृन्दानामाश्रमैः शतको टिभि: । ततोऽधिकसुनिम्माणेः सद्रजगठितैयतम्‌ 


a 


| आश्रमैः पार्पदानाञ्च ततोऽधिकविलक्षणैः । खुमूल्ये रत्नरचितैः संयुक्तं दशकोटिभिः 
| पारपदप्रचराणाञ्च श्रीरृप्णरूपघारिणाम्‌ । आश्रमैः फोटिभियुक्त सद्रत्नेन विनिमितैः ॥ 


| 


राधिकाशुद्धमक्तानां गोपीनामाश्रमे्ेरेः । र 
सद्रत्नरचितद्रंब्येद्दा रिशतको टिमिर्यृतम्‌ ॥ १३८॥ 
तासाञ्च किङ्करीणाञ्च भघनेः सुमनोहरैः । मणिरत्नाद्रिचितैःशोभितं दशकोटिभिः 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते भुषि । हरिभक्तिपरा ये च कस्मेनिर्वाणकारकाः ॥ 
स्वप्ने शाने दरेध्यांने निधिएमानखा मुने । 
राधा कृष्णेति कृष्णेति प्रजपन्तो दिघानिशम्‌ ॥१४१ ॥ 
तेषां भ्रीकृष्णभक्तानां निषासैः सुमनोदरे: । सद्रत्नमणिनि्म्माणैर्नानाभोगसमग्वितैः 
पुष्पशय्यापुष्पमालाश्वेतचामरशो मितेः । रत्नदूर्पणशोभाद्यै ईरिन्मणिसमन्पितैः ॥ 
अमूल्यरत्नकलससमूद्दान्वितशेखरे: । सूक्ष्मचस्म्राभ्यन्तरितैःसंयुत्तं शतफो टिमि॥१४४ 
देवास्तमहुतं ददवा कियदुदूर ययुर्मुदा । तत्राक्षयचट रम्यं दद्दणुजंगदीशएवराः ॥ १४५ ॥ 


पश्चयोजनपिस्ती्ण मु, कक क या 
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सहस्तस्कन्धसंयुक्तं शाखासंख्यसमन्वितम्‌ । रत्नपक्रफलाकीर्ण' शोभितं रत्नवेदिभिः 
छष्णस्चरूपान्‌ तन्मूळे ददृशुः प्रवलान्‌ शिशरन्‌। | 
पीतवस्त्रपरीधानान्‌ क्री ड़ाखक्तान्‌ मनोहरान ॥ 
चन्दनो क्षितसर्घाङ्गान्‌ रर्नभूषणभूपषितान्‌॥ १४८॥ 
वद्दशुस्तत्र देवेशाः पापंदप्रवरान हरेः । ततो विदूरे दद्व राजमार्ग मनोहरम्‌ ॥ १४६॥ 
सिन्दूराकारमणिभिः परितो रचितं मुने । इन्द्रनीछैः पद्चरागैदीरकै रुचकस्तथा ॥ ` 
निमिते दिभिर्युक्तं परितो रत्नमण्डपम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङुमद्रयचञ्चितम्‌ ॥ १५२ 
द्धिपर्णलाजफलपुप्पदू्ां ङ्किता न्वितैः ॥ १५२ ॥ 
सूकष्मसूजप्रन्थियुक्तश्रीखण्डपल्नवान्वितैः । रम्भास्तम्मसपूदैश्व कुङ्कमाक्तेविराजितम्‌ ॥ 
सदरत्नमङ्गलघटेःफलशासासमन्वितैः । सिन्दूरकुङ्कमाक्षैक्च गन्धचन्द्नचर्थितैः ॥१५४॥ 
भूपितैः पुप्पमालासिः परितो भूपितं परम्‌ । गोपिकानां सपूदैश्क्रीड्रासक्तक्व वेश्तिम्‌ ` 
यहुमूल्येन रेन रत्नसोपाननिम्मितान्‌। घहिशुद्धांशुक रम्यैः श्येतचामरदर्पण: ॥१५६॥ 
रत्नतद्पचिचित्रैक् पुष्पमाल्येबिराजितान,। पोड्शद्वारसंयुक्तान्‌ द्वारपालैश्व रक्षितान, 
। , परितः परिखायुक्तान रक्तप्राकारबेश्तान | 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङकुमद्रचचञ्चितान । पतान्मनोरमान्‌ द्वट्टातेदेवा गमनोन्मुखा॥१५८॥ 
जगमुः शीघं कियदुदूरं वद्दशुः सुन्दर ततः । आश्रमं राधिकायाश्च रासेश्च्य्याश्च नारद्‌ 
देषादिदेन्या गोपीनां घर्योएचारुनिमितम्‌ । प्राणाधिकाया;कृष्णस्य रम्यंदरव्यंमनो हरम्‌ 
सर्घानिवेचनीयञ्च पण्डितेने निरूपितम्‌ । सुचास्वत्तुाकारं पइगव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
शतमन्दिरसंयुक्त ज्वलितं रत्नतेजसा । अतूल्यरत्नसाराणां घरैविरचितं घरम्‌ ॥१६२॥ 
डुलेङ्खयामिर्गेमीराभिः परिखाभिः सुशोभितम्‌ । 
कल्पच्चक्षैः परिवृतं पुप्पोद्यानशतान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
शुमूल्यरत्नरचितेः प्राकारैः परिवेश्तिम्‌॥ १६४ ॥ 
सद्ररत्नवेदिकायुक्त युक्त द्वारेश्व सप्तमिः । संयुक्त रत्मेश्‍चित्रेश्‍च विचित्रेबंहुलेमुने ॥ 
.. अधानदएसहम्य/ कार्या मगो) (सालो कस मो इशांक १६६ 
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देवा दृष्टा च प्राकार सहस्नध्ुरुच्छितम्‌। 
सद्रलक्षुदकलससमूहे: सुमनोदरे: । सुदीप्तं तेजसा रम्यं परमं चिस्मयं ययुः ॥ १६७ ॥ 
' ततः प्रदक्षिणीकृत्य कियदुदूरं ययुमुंदा । पुरतो गच्छतां तेपां पश्चाद॒भूतस्तदाश्रमः१६८ 
गोपानां गोपिकानाञ्च दद्ृशुराश्रमान परान्‌। अमूल्यरत्नखचितान्‌ शतको टिमितान्सुने 
| दशे दर्शश्च परितो गोपानां स्वमाश्रमम्‌ । गोपिकानाञ्चापरं चा रम्यं रम्यं नयं नचम्‌ ॥ 
| | गोलोकं निखिल हृष्टा पुलकाळु ययुः सुरा: । तदेव वर्तुलाकारं रम्यं बृन्दावनं = ॥ 
वद्दशुः शातश्टङ्गञ्च तदुवहिचिरजञानदीम्‌ । विरजान्तं ययुर्देचा ददृशुः शून्यमेव च ॥१७२ 
घाय्चाधारञ्च गोलोक सद्वत्नमयमदुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ईश्वरेच्छानिमितञ्च रा धिकाज्ञानचन्धनात्‌। 
युक्तं सहस्रैः सरसां केवलं मंगलालयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
नृत्यञ्च ददृशुस्तत्र देवाश्च सुमनो हरम्‌। सुताळं चारू सङ्गीतं राधाळप्णगुणान्वितम्‌ ॥ 
धुत्वेच गीतपीयूपं मूच्छामापुः सुरा मुने । 
| क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवाः रुप्णमानसा: । ददृशुः परमाश्चय्यं स्थाने स्थाने मनोहरम्‌ 
| दशुःगो पिकाःसर्वानानावेशविधायिकाः। काश्चिनसुदङ्गदस्ताश्चका श्चिदुचीणाकरायरा 
| काश्चिच्यामरहस्ताश्च फरतालकराः पराः । काश्चिदु यन्त्रवाद्यहस्ता रत्ननू पुरशब्दिता: ॥ 
सद्रत्नफिङ्किणीजाळशब्दन शब्दिताः पराः । काश्चिन्मस्तककुम्भाश्च नृत्यमेद्मनोरथाः 
पुंचेशनायिकाः काश्चित्‌ काश्चित्तासाञ्च नायिकाः । 
कृष्णवेशघराः काश्चिद्‌ राधावेशधराः पराः ॥ १८० ॥ 
काश्चि वसं योग विरताः फाश्चिदा रिङ्गनेरताः । क्रीडासक्ताएचतादवष्टासस्मि ताजगदीश्वराः 
ग्रगच्छन्तः कियदुदूरं ददृशुराश्रमान्‌ वहन । राधासखीनां गेद्दांश्च प्रधानानाञ्च नारद ॥ 
रूपेणेव गुणेनेव वेशेन योचनेन च | सोभाग्येनेष यस्ता सद्ृशीनाञ्च तत्र चे ॥ १८३॥ 
रय सित्रशाद्वयस्य'शचरा धिकायाशचगो पिकाः । वेशा नि्वंचनीयाश्चतासांनामानियश्टण 
सुशीला च शशिकला यमुना माधची रतिः॥ १८५ ॥ 
कदम्बमाला कुन्ती च जाहुची च सयंप्रभा । 
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चन्द्रसुखी पद्मप्ुली सावित्री च खुधामुखी ॥ १८६ ॥ 

शुभा पद्मा पार्जितागीरी चसर्वमङ्गला । कालिका कमला दुर्गा भारतीच सरस्वती ॥ 

गङ्गास्बिका मधुमती चम्पापर्णाच सुन्द्री । कृष्णप्रिया सती चैव नन्दनी नन्दनेतिच ॥ 

पतासां समरूपाणां रलधातुविचित्रितान्‌। नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान्‌ सुमनोहरान्‌ 

अघूद्यरलकलससपूदैः शिखरो ज्ञ्वलान्‌ । सद्रल्ररचितान्‌ शुभ्रान्‌ आश्रमानदद्दशुस्तया - 

बह्माण्डादुवहिरुदुध्यञ्चनास्ति लोकस्तदूदुध्यंगः । उद्धवे शून्यमयंसर्वतदन्तासणिरेच च 
रखातलेभ्यः सप्तभ्यो नास्त्यधः सश्रिय च | 

सद्घश्च जलं ध्वान्तमगन्तR्प्रमदृश्यकम्‌ । ब्रह्माण्डान्तं तद्वदिशच सवं मत्तो निशामय 

इति धोव्रह्मवेबर्त महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीक्प्णजन्मखण्डे गोलोकचर्णनं 

नाम चतुर्थोऽध्यायः । 


पञ्चमो ऽध्यायः 


राधापरसादवर्णनम्‌ । 
नारायण उवाच | 
गोलोकं निखिलं दृट्टा देवास्ते हएमानलाः । पुनराजग्मूराधाया: प्रधानद्वारमेचच ॥१॥ 
सद्र्त्नमणिनिर्माणं चे दिकाद्वयसंयुतम्‌ । हरिद्राकारमणिना च्रं निश्चितेन च। 
अमूल्यरत्नरचितकपादेन विभूषितम्‌ ॥ २॥ 
दवारे;नियुक्तं दद्वशुर्वोरभानुमचुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
रत्नसिहासवस्थञ्च रत्नभूपणभूपितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सद्ररत्नमुकुटो उज्चखम्‌ ॥४॥ 
रक्षत्तं द्वार चित्रश्च विित्रीकृतमद्रुतम्‌। सर्च निवेद्यामाधुर्देया दीयारिक मुदा ॥५॥ ` ` 
तानुवाच द्वारपालो निःशङ्कृस्त्रिद्रोश्वरान्‌। | 
i | लहरुबिग्रहमाता सामिल प ॥ 600 by eGangotri 
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| किड्डुरान्‌ प्रेपयित्वाइसी श्रीृष्णस्थानमेच च। हरेरचुज्ञा सम्प्राप्यद्दौगन्तुँ खुरान्मुने॥ 
| तं सम्भाष्य ययुर्देषा द्वितीयं द्वारमुत्तमम्‌। ततोऽधिकं घिचित्रञ्चसुन्द्रे सुमनोहरम्‌ ॥ 
। दवारे नियुक्त दद्शुम्धन्द्रभानञ्च नारद्‌। किशोरं श्यामलञ्वार स्वर्णयेत्रधरं घरम्‌॥ ६ ॥ 
| | रत्नसिंहासनस्थञ्च रत्नभूपणभूपितम्‌। 
| गोपानाञ्च समूहेन पञ्चलक्षेण शोमितम्‌॥ १० ॥ 


| - ५४८ इ ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # ` [ ४ भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
| 
| 


। तं सम्माण्य ययुर्देचास्तृतीयं द्वारसुत्तमम्‌। ततोऽतिसुन्द्रंचित्रंञ्यरितं ॥ 
| छारे नियुक्त दहृशुः सूय्यभाजुञ्च नारद । द्विभुजं सुरळीहस्तं किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥ 
मणिकुण्डलयुग्मेन कपोलस्थेन राजितम्‌ ॥ १३॥ 

' रलकुण्डलिने श्रेष्ठ प्रेप्ठं राघेशयोः परम्‌ । नघलक्षेण गोपेन वे तज नृपेन्द्रवत्‌ ॥१४॥ 
4 तं सम्भाष्य ययुर्देचाश्चतुर्थं द्वास्मेष च । तेभ्यो चिलक्षण रम्यं सुदीप्तं मणितेजसा ॥ 
| अत्यद्गुत्तविचित्रेण भूपितं सुमनोइरम्‌। द्वारे नियुक्त दद्दणुचंसुभानु बजेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
|| किशोर सुन्दरवरं मणिदण्डकर परम्‌ । रल्रसिहासनस्थञ्च रम्यभूपणभूपितम्‌ ॥ 

| पक्कषिस्वाधरा छञ्च सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ 

|| तं सम्माप्य ययुर्देचाः पञ्चमं द्वारमेव च । बज्र भित्ति स्थितै श्चत्रवि चित्रैञ्चं लितंपरम्‌ ॥ 
|| द्वारपालञ्च दटशुदेचभानुञ्च तत्र थे। चारुसिद्दासनस्थञ्च रल्लभूपणभूपितम्‌ ॥ १६॥ 
॥। मयूरपुच्छच्‌इञ्च रलमाला घिभूपितम्‌ ॥२० ॥ 

|| कद्म्बपुष्पसंयुक्त सद्रलकुण्डलो जञ्वद्धम्‌ । चग्दनागुरकस्तूरीकुडुमट्रवचचितम्‌ ॥२१ ॥ 
| नृपेन्द्रघस्तुस्यञ्च दशलक्षप्रजान्चितम्‌ । तं चेत्रपाणि सम्भाष्य ययुर्देचा मुदान्विताः ॥ 
| विलक्षण द्वारपद्क चित्रराजिविराजितम्‌ । घञ्जभित्तियुग्मयुक्तं पुप्पमालाविभूषितम्‌॥ 
| द्वारे नियुक्तं दद्दणुः शक्रभानुं वजेश्वरम्‌ ॥ २३॥ | 
| नानाळङ्कारशोभाढ्य' दशलक्षप्रजास्चितम्‌। ्रीखण्डपहूचासक्तकपोलक्ुण्डलोञञचलम्‌ | 
| सम्भाष्य तं सुरास्तूणं ययुर्ढारञ्च सप्तमम्‌ । नानाप्रकारचित्रञ्चपइम्याञ्चातिथिलक्षणम, 
| दारे नियुक्त दद्दशुः रत्नभान हरेः प्रियम्‌। चन्दनो द्लितसर्घाङ्गं पुप्पमालाविभूपितम्‌॥ 


| भूपितं भूषणैः रम्यैमेणिररनमनोहरैः । गोपेद्वांदशलक्षैश्च राजेन्द्रमिच राजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः ] # राधाप्रसादवर्णनम्‌ # पछ | 


रत्नसिंहासनस्थञ्च स्मेराननसरोरुहम्‌ । तं घेत्रहस्तं सम्भाष्य जग्पुदेवेश्वरा सुदा ॥ 
चिचित्रमएमं द्वार सप्तभ्योऽपि विलक्षणम्‌। दौवारिकं ते दद्वशुः सुपाश्वं सुमनोइरम्‌ 
सस्मितं सुन्द्रवर श्रीसण्डतिलकोउञ्चलम्‌। यन्धुजीवाधरोरञ्च रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ 
सर्वालङ्कारशोमाढ्य' रत्नद्ण्डधरं घरम्‌ । गोवैद्वादशलक्षे्व फिशोरैश्च समन्वितम्‌॥ `` 
ततः शीघ्रं ययुर्देचा नवमद्वारमीप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
वञ्रसद्रत्वरचितचतुर्वे दसम स्थितम्‌ । अपूर्व चित्रयुक्तञ्च माळाजाळैयिराजितम्‌ ॥३३ ॥ 
द्वारपारश्च दद्दशुः सुचलं छलिताकृतिम्‌। नानाभूपणभूपाढ्य' भूपणाहँ मनो हरम्‌ ॥३४॥ 
घञ्नैद्वादशलक्षेश्व संयुक्तं सुमनोद्दम्‌। 
तं दण्डहस्तं समाप्य सुरा द्वारान्तरं ययुः ॥ ३५॥ 
विशिष्ट' दशमद्वारं द्रृष्ठा ते चिस्मिताः सुरा: । 
सर्यानिर्वंचनीयश्चाप्यदरएपश्चुतं सुने ॥ ३६ ॥ 
दद्दशुद्वारपालञ्च सुदामानञ्च सुन्द्रम्‌ । अनिर्वचनीयरूपञ्च कृष्णतुल्यं मनोहरम्‌ ॥ 
गोपविशतिलक्षाणां समूदैः परिचारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तं दण्डहस्तं द्वषट्टंच जम्मुर्दरारान्तरं सुरा: । डारमेकादशाख्यञ्च सुचित्रमब्नुतञ्च तत्‌ ॥ 
दारपाळञ्च तत्रस्थं ओदामानं ग्रजेरश्‍वरम्‌ । राधिकापुत्रतुदयञ्च पीतवस्त्रेण भूपितम्‌ ॥ 
अपूल्यरत्नर चितरम्यसिद्दासनस्थितम्‌ । अमूल्यरत्नभूपा मिभूंपितं सुमनोहरम्‌ ॥४०॥ 
चन्द्नाणरुकस्त्रीकुङ्कमेन विराजितम्‌। गण्डस्थळकपोलादरंसत्रत्नकुण्डलोउञ्चळम्‌ ॥ 
सद्गृत्नभेष्टरचितपिचित्रमुकुटोज्ज्वछ्म्‌ ॥ ४२॥ 
प्रझुलमाळतीमालाजालैः सर्वाङ्गभूपितम्‌। 
कोरिगोपैः परिवृतं राजेन्द्राथिकसुञञ्चलम्‌॥ ४३ ॥ 
_ तँ संभाप्य ययुर्दार दादशाख्यं सुरा मुदा । अमूल्यरत्नरचितवे दिकामिः समन्वितम्‌॥ ` 
_ सर्वेपां दुलंभं चित्रमद्रश्यमधुतं सुने ।'बन्न भित्तिस्थितं चित्रसुन्वर सुमनोदरम्‌ ॥ ४५॥ 
_ द्वारे नियुक्ता दद्दशुर्दघा गोपाङ्गना'घराः । रूपयौवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूपिता: ॥४६॥ | 
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| खुगन्थिमालतीमाळाजाळी: सर्चाङ्गभूपित्ाः ॥ ४७॥ 

। रत्नकङ्कणकेयूररत्ननू पुरभूपिता । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिता: ॥ ४८ ॥ 

। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमदघचचिताः । पीनभोणिभरा- :नम्ना नितम्वभारपीडिताः ॥४६ 
गोपीनां शतकोटीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा दरेरपि | गोपीनां कोटिशो इद्वा सुरास्तेचिस्मयंययूः 
| । 'संभाप्य ता मुदा युक्ता ययुद्वारान्तरं मुने ततश्च क्रमशो विग्रः_ निषु द्वारेषु | चे॥ 
। गोपाङ्गनानां भ्रेष्ठाश्व दद्दशुः सुमनोहराः । 
| घराणाञ्च चरा रम्या धन्या मान्याश्च शोभनाः ॥ ५२ ॥ 

। | सर्याः सौमाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः प्रियाः स्मृताः । 
` भूपिता भूषणे रम्यैः पर द्विग्ननचयौघनाः ॥५३॥ 

एवं द्वारत्रयं दुष्टा खुक्षानाददुताश्रयम्‌ । 
अहइृश्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरूप्यं' विचक्षण: ॥ ५४॥ 
तास्ताः संभाष्य देवास्ते घिस्मिता ययुरीश्वराः । 
राधिकाम्यन्तरं द्वारं पोड़शाख्य' मनो हरम्‌ ॥ ५५॥ 
सर्वासाञ्च विधानानां गोप्यं गोपाङ्गनागणेः । 
त्रयस्त्रिशद्वयस्यानां घयस्यानिकरैमुने ॥ ५६ ॥ 
घेशानिवंचनीयैश्च नानागुणसमन्बितेः । रुपयौवनसम्पन्नैः - रज्रालङ्कारभूपितैः ॥५9॥ 
रत्नकङ्कणकेयूररत्नन्‌ पुरभूपितैः । सद्रत्नफि ङ्गिणीजालेमध्यदेशयिभूपितैः ॥ ५८॥ 
रक्षकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजितैः । प्रफुलमालतीजालेबंक्षोमध्यस्थलोज्ज्वले: ॥ 
शरत्पावंणचन्द्राणां प्रभाज़श्मुखेन्दुमिः । पारिजाताप्रसूनानां मालाजालेन वेण्तिः ॥ | 
सुरम्यकघरीभारैभूषणेभूपितैचंरेः ॥ ६० ॥ 
पक्रविम्बाधरो ऐम्व स्मेराननलरोरुदेः । पफदा डिम्घवीजामैः शोमितैदेन्तपङ्‌क्तिभिः ॥ 

चारुचम्पकचर्णामैम्मेध्यस्थलक्रर्मने ॥ ६२ ॥ 

गजमी क्तिकयुक्तासिर्नासिका भिर्घिराजितैः । खगेन्द्रचारूचज्ञूनां शोभाजुटामिरेच च॥ 
गजेन्द्रगणडफट्निस्तनमारभरानतै)। टीनभोणिम स्ती मुकुन्दपदमानले: ॥ ६४ ॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः ] कै राधाप्रसादचर्णनम्‌ # ५५१, 


निमेपरहिता 'देया द्वारस्था ददृशुश्च 'ताः । सद्रल्लमणिरत्नैश्च वे दिकायुग्मशो भितम्‌ ॥ | 
हरिन्मणीनां स्तम्भानां समूहैः संयुतं सदा । | 
सिन्दूराकारमणिभिर्मध्यस्थळविराजितेः ॥ ६६ ॥ 


पारिजातप्रसूनानां मालाजालै विभूषितम्‌ । तत्सम्पर्कर्गन्धवाहेः सर्वत्र सुरभीछृतम्‌ ॥ - 


इद्वा तत्‌ परामाश्चय्यं राधिकाभ्यन्तरंसुराः । श्रीकृष्णबरणाम्मोजदर्शनोरसुकमानसाः | 


ताः संभाप्यययुःशीध्रं पुळका ङ्कतिचिग्रहाः । भचयुद्रेकदेश्रपूर्णाः किञ्चिननघ्रास्यकन्धराः| ` 


आरात्ते दहशुदेंचा राधिकाभ्यन्तरं यरम्‌ । 
मन्दिराणाञ्च मध्यस्थं चतुःशाखं मनोहरम्‌ ॥ ७०॥ 
अमूल्यरल्लखाराणां सारेण रचितंपरम्‌ । नानारत्नमणिस्तमभैषंज्रयुक्तश्च भूषितम्‌॥७१॥ 


पारिजातप्रसूनानां माळाजालैविराजितम्‌। मुक्तासमूदैर्माणिक्यैः श्वेतचामरदर्पणें: | 


असूल्यरत्नखाराणां कललैमूपितं सुने । पटतरग्रन्थयुक्तश्रीखण्डपह्चान्वितैः ॥ ७३॥ | 
मणिस्तम्भसमूहै्च रम्यप्राङ्गणभूपितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तृरीकुङ्गमद्रघसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्कघान्यशुक्कपुप्पप्रयालफलतण्डुलैः । पूर्णेदूर्चाक्षतैर्लाजेनिम्मंञ्छनचिभूपितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फलरत्नैरत्नकुम्मै सिन्दूरकुडुमान्वितै: । पारिजातप्रसूतानां माळायुक्तैविराजितम्‌। 
ग्रसूनाक्तेगेन्धघदेः सर्वत्र. सुरभीकृतम्‌॥ ७६ ॥ 
सर्वा निर्वचनीयञ्च यदुद्रव्यमनिरूपितम्‌ । ब्रह्माण्डदुलभंयदुयद्वस्तु मिस्तैचिरा जितम॥७६ 
रत्नशय्या सुललिता सूश्ष्मवस्त्रपरिच्छदा । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाले: सुशो मितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोटिशो रत्नकुम्भाश्व रत्नपात्राणि नारद । अमूल्यानिच चारूणि तैस्तैरेय विभूषितम 


नानाप्रकारचाद्यानां कल्नादनिनादितम्‌ । स्वरयन्त्रेथ्च घीणाभिर्गोपीसङ्गीतसुश्चतम्‌। ` 


मो हितं घाद्यशब्देश्व सृदङ्गानाञ्च नारद ॥ <१॥ 
गोपानांकृष्णतुल्यानांसमूहैः परिचारितम्‌ । राधासखीनांगोपीनां बन्दैछ न्येविराजिता ` 


_राधारृष्णगुणोद्रेकपदसङ्गीतसुश्रुतम्‌ । एवमभ्यन्तरं दृष्टा वभूबुविस्मिता: सुराः [८३ 


त शुधुवुर्मधु९गीत इंडरशुनृस्येसुनमंम! (लव्वस्थु" खुर र्वे ऽयानेबशिनप्रनसाः।८३ 


| 
। ५५२ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ३ [ ४ भ्रीकृष्णजन्मजण्डे 
। रत्नसिदासन रम्यं दद्दशुस्त्रिदशश्वराः । 
| घज्ञुःशतप्रमाणञ्ञ परितो मण्डळाऊतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
| सद्रत्नक्वुद्रकललसमूदैश्व समन्वितम्‌ । चित्रपुत्तलिकापुष्पचित्रकाननभूपितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
। तत्र तेजःसमूहञ्च सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं ब्रहमन्नाश्चय्यं महददुतम्‌ ॥८9॥ 
| सप्ततालप्रमाणं तद्‌ व्याप्तमूदुध्वे समन्ततः | तेजोमुएश्च सर्वेपां व्याप्ता्रमविराजितम्‌ | 
सर्वव्यापि सर्ववीजं चक्षूरोधकरं परम्‌ । दृष्टा तेजःस्वरूपञ्चतेदेचाध्यानतत्पराः ॥८६॥ 
प्रणेसुः परया भक्त्या भक्तिनन्रास्यकन्धराः । परमानन्दसं योगादश्रपूणे विलो चनाः । 
| पुळकाङ्क्तिसर्वाङ्गा घाञ्छापूर्णमनोरथाः ॥६०॥ 
4  नत्वा तेजःस्वरुपञ्च तमीशं त्रिदशेश्वराः । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थुस्तेजसः पुर 
| | ध्यात्वेचं जगतां धाता बभूव सम्पुराञ्जलिः । दृक्षिणेशङ्करं छृत्वाचामे धर्मञ्च नारद ॥ 
| | भत्तयुद्रेकात्‌ प्रतुष्टाच ध्यानेकतानमानसः । परातपरं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
६ घरं घरेण्यं वरदं घरदानाञ्च कारणम्‌। कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥६४॥ 
मङ्गर्यं मङ्गछाहश्च मङ्गछं मङ्गलप्रदम्‌। 
ह समस्तमङ्गलाघार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
,स्थितंसचत्र निलिप्तमात्मरूपं परात्परम्‌। निरीहमवितर्यञ्च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥६६॥ 
' | सगुणं निर्गणं ब्रह्मज्योतीरुपं सनातनम्‌ । साकारञ्च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
त्वमनिवंचनीयश्ञ व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयंसचंरूप तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥६८॥ 
अय विभागाप रूपत्रयधर परम्‌। कल्या ते सुराः सर्वे कि जानन्ति श्रतेः परम्‌॥ 
सर्घाधारं सर्वरूपं सर्यवोजमधीजकम्‌। 
सर्वान्तःकरणन्त्य तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०० ॥ 
| क्षं यढ्गुणरूपञ्च घर्णनीयं विचक्षणैः । कि घर्णयामि लक्षन्ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
शरीरं विग्रहव दिन्द्रियघदती न्द्रियम्‌ । यद्लाक्षि सव॑ साक्षितेजो रूपं नमाम्यहम्‌॥१०२॥ 


हेमपाद्‌ं यद्चक्वु: सर्वदर्शनम । दस्तास्यदीनंयदोकत तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥१०३॥ 
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"| 


पञ्चमो ऽध्यायः ] भ व्रहाक्त-क्रष्णस्तोत्रम्‌ अ ५५३ 


चेदे निरूपितं धस्तु सन्तः शक्ताश्च घर्णितुम्‌। 

चेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०४॥ 
सर्वेशं यद्नीशं यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌ । सर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अहं विधाताजगतांवेदानां जनकःस्वयम्‌ । पाताधर्मोहरो दर््तास्तोतुंशक्तो नको ऽपियत्‌ ॥ 
सेवया तब धरमोंऽयं रक्षितारश्च रक्षति । तवाज्ञयाच संहर्ता त्वया फाले निरूपिते ॥ 
निपेकरिपिकत्ताह त्वत्पादाम्भोजसेवया । कर्मिणां फलदाता च त्बद्धक्तानाच न प्रभुः 

ब्रह्माण्डे विम्बसद्ृशा भूत्वा विपथिणो चयम्‌ । 

एवं कतिविधाः सन्ति तेप्वनन्तेपु सेवका: ॥ १०६॥ 
यथानसंख्या रेणूनांतथा तेपामणीयसाम्‌। सर्वेपांजनकश्चेशोयस्त्यां स्तोनुञ्चकःश्षमः 
पर्ककलोमचिवरे ब्रह्माण्डमेकमेककम्‌ । यस्यैव महतो विष्णोः पोड़शांशस्तचैच सः ॥ . 
ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तयैतटरपमीप्ितम्‌ । नभक्ता दास्य निरताः सेचन्ते चरणाम्बुजम्‌, ¦ 
किशोरं सुन्दरतरं यद्रूपं कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानाबुरूञ्च दर्शयास्माकमीश्वर ॥ ११३॥ 

नवीनजलद्श्यामं पीताम्यरधरं परम्‌। 

द्विभुजं सुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोदरम्‌॥ ११४ ॥ 
मयूरयुच्छसूडञ्च माढतीजालमण्डितम्‌ । चन्दूनाशुसकस्तरीकङ्गमद्रयचञ्चितम्‌ ॥ ११५॥ 
अमूल्यरत्नसाराणांमूपणेश्चयिभूपितम्‌। अमूल्यरत्नरचितकिरीरमुकुटो जञ्चलम्‌॥१२६॥ 
शरत््फुकमलप्रभामोप्यास्यचन्द्रकम्‌ । पकविम्यसमानेन ह्यधरो टेन राजितम्‌ । 

पक्कदा ड्िम्यचीजाभद्न्तपङ्क्तिमनोरमम्‌ ॥ ११७॥ 

केलिकदम्यमूखे च स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ । 

गोपीयक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ ॥ ११८ ॥ 

एवं घाञ्छास्ति रुपं ते द्रं केलिरसोत्खुकम्‌ ॥ ११६॥ 
इत्येबसुत्तवा विश्वस्त प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेणतुाव ध्मोऽपिशङ्करः खयम्‌ . 
ननाम भूयोभूयश्च साश्चपूर्णषिलोचनः॥ १२०॥ | 
रिछ हिसि सुने , 


। पूणु अ ग्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ | # [४ | 
| स्तवराजमिमं नित्यं धर्मेशत्रह्ममिः छतम्‌। पूजाकाले हरेरेव भरिंयुक्तश्च यः पउेत्‌॥ 
| सुदुलूभां दरा भक्ति निश्चलां लभते हरेः ॥ १२३ 

। सुरासुरमुनीन्द्राणां दुलंमं दास्यमेच च । अणिमादिकिसिद्धिञ्च सालोक्याद्चतुएयम्‌ 
| इद्दैयविष्ण॒तुल्यश्वविख्यातःपूजितो धुवम्‌। वाकसिद्धिमेन्त्रसिद्धिश्चभवेत्तस्यचि निश्चितम्‌ 
| सर्वसोभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌ । पुत्रश्चविद्या कविता निश्चला कमला तथा 
| | पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला सुस्थिराः प्रज्ञाः । 

| _ कीसिश्च चिरकालीनाप्यन्ते कष्णान्तिकस्थितिः ॥ १२७ ॥ 

|| इति शरीत्रहमयैवरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मजण्डे 

। । ब्रह्मकत-कृष्णस्तो त्रचर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठो ऽध्यायः 
्रह्मादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ । 

नारायण उघाच। 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्न्तो देवास्ते तेजसः पुरः। 
दद्दशुस्तेजसो मध्ये शरीर. कमनीयकम्‌॥ १॥ 
सजलाम्मोदघर्णाभं सस्मितं सुमनोद्दरम्‌। परमाहादकं रूपं त्रैलोक्य चित्तमोहनम्‌॥*॥ 
गण्डस्थलफपोलाम्यां ज्वळन्मकरकुण्डलम्‌ | सद्रलनू पुराभ्याञ्च चरणाम्भोजराजितम | 
च हिशुद्धहरिद्राभवस्मामूल्यविराजितम्‌ । मणिरलेन्द्रसाराणां स्वेच्छाकौतुकनिमितम्‌ ४ | 
विनोदमुरलीयुक्तचिम्बाधरमनो हरम्‌ । शुमेक्षणेन पश्यन्तं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ ॥ ५। | 
सद्रल्नगुटिकायुक्तकवारोरःस्थलोउञ्चलम्‌। कोस्तुभासक्तसद्रलप्रदीत्ततेजसो ज्ञ्वटम 
अन्न तेजसि चावंड्टी दट राधिकामिधाम्‌। 
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीं घक्रचक्षुपा ॥ ७॥ 
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षष्टोऽध्यायः ] अ घ्रह्मादिकृत-खक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ % ५५५ | 
ईपद्धास्यप्रसन्ञास्यां शरत्पङ्कुजलोचनाम्‌ ॥ ८॥ 

शरत्पार्वणचन्द्रामाचिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । वन्धुजीवग्रभामो ष्याधरौष्ठरुचिरास्यराम्‌ ॥ | 

रणन्मञ्जीरयुग्मेन पादाम्युजचिराजिताम्‌ । मणीन्द्राणां प्रभामो पिनखराजीचिराजिताम्‌, | 
कुङ्कमाभासमाच्छाद्य पादाधो रागभूपिताम्‌ । |" 
अमूल्यरत्नखाराणां -पाशफश्रेणिशोभिताम्‌॥ ११ ॥ 

हुताशन विशुद्धांशुकासूल्यञ्चलितोउज्चन्दाम्‌।मद्दमणीन्द्रसाराणांकि ङ्किणीमध्यसंयुताम्‌ . 

सद्रत्नहारकेयूरकरफङ्कणभूपिताम्‌ । रत्नेन्द्ररचितोतक्रटकपो लोउञ्चलकुण्डलाम्‌ । 
कर्णोपरि मणीन्द्राणां कणभूपणभूपिताम्‌ ॥ १३ ॥ 

खगेन्द्रचञ्चुनासाग्रे गजेन्द्रमौ क्तिकान्विताम्‌ । माखतीमालया चक्रां वित्रतीई कचरा तथा 
मणीनां कोस्तुभेन्द्राणां वक्षःस्थलसुशो मिताम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालोउज्चलां चराम्‌ ॥१५॥ 
रतनाङ्गुरीयनिकरे कराडुलिबिभूपिताम्‌ ॥ १६ ॥ 

दिव्यशङ्कचिकारैश्च चित्ररागविभूपितैः । सूश्मसूत्रक॒ते रम्यैमूपिता शङ्कभूपणैः॥ १७ ॥ 

सद्रत्नलारणुटिकारक्तसूतराक्तशो भिताम्‌ । प्रतप्तस्वर्णवर्णासामाच्छाद्य चारुविद्रहाम्‌ ॥ 

नितम्वश्वो णिललितां स्तनपीनोश्नतां तथा । भूषितां भूपणे: सर्चैस्तत्सौन्दर्य्यण भूपितैः 

विस्मितास्त्रिद्शाः सर्चे द्वे शामीशवरी घराम्‌ । तुप्टुबुस्ते सुराः सर्य पूर्णसवंमनोरथाः 

व्रह्मोचाच । 
तव चरणसरोजे मन्मनश्चञ्चरीको भ्रमतु सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे । 
भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौपधेन सुड॒सुपरिपक्ता देहि भक्तिज्ञ दास्यम्‌ ॥ २१॥ 
शङ्कर उचाच | 
मचजलधिनिमग्ने चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकूपे । 
'बिषयमतिचिनिन्यं सृष्टिसंहाररूपमपनय तव भक्ति देदि पादारविन्दे ॥ २२ ॥ 
न धर्म्मं उवाच । 
तय निजजने सी सद अव ववधध सीद 


५५ $ ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ | 


तव चरणसरोज ध्थानदानैकहेतुर्जनुपि जनुपि भक्ति देहि पादारयिन्दे ॥ २३ ॥ 


नारायण उचाच । 


| इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णकप्रानसा:। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः २७॥ 
| सुराणां स्तघनं श्रुत्वा तानुवाच इपानिधिः। हितं तथ्यञ्च चनं स्मेराननसरोरुहः ॥ 


श्रीकृष्ण उचाच । 


ं | स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये दि पुरेऽघुना । शिवाश्चयाणां कुशलं प्र युक्तमसाम्प्रतम्‌ 


निश्चिन्ता भवतात्रेव का चिन्ता चो मयि स्थिते। 
स्थितोऽहं सचेजीचेपु प्रत्यक्षो५हं स्तघेन वे । 
युष्माकं यदभिप्रायं सवै जानामि निश्चितम्‌ ॥ २9॥ 


| शुभाशुभञ्च यत्‌ कमं काले खलु भविष्यति । महत्‌ श्रुद्रञ्चयत्‌ कम्मंसचं कालडतंखुराः 


स्वस्वकाले च तरच: फलिनः पुष्पिणः सदा । 
परिपकफलाः कारे कालेऽपकफलान्बिताः ॥ २६॥ 

सुखं दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 
स्वकम्मेफछनिप्रञ्च सबं काळे ह्युपस्थितम्‌ ॥ ३०॥ - 
न हि कस्य प्रियः को घा विप्रियो घा जगत्त्रये । 

काले कार्य्यवशात्‌ सर्च भवन्त्येचा प्रियाः प्रियाः ॥ ३१ ॥ 


' राजानो मनवः पृथ्च्यां दुष्ट युष्मामिरत्र चै । स्वकम्मंफलपाकेन सबै फाळवशाङ्गताः 
| | | युष्माकमधुनात्रेच गोळोके यतक्षणं गतम्‌ । पृथिव्यां ततृक्षणेनेब सपतमन्यन्तरं गतम्‌॥ | 
| इन्द्राः सप्त गतास्तत्र देवेन्दरश्चाएमो ऽधुना । कालचक्र भ्रमत्येचं मदीयञ्च दिवानिशम 


इन्द्रश्च मनवो भूपाः सर्वे काळवशङ्गताः । फीत्ति:पृथ्वी पुण्यमघं कथामात्रावशेषितम | 


। अधुनापि च राजानो दुष्टाश्च हरिनिन्द्काः | वभूत्रवंहयो भूमी मद्दायळपराक्रमाः ३६ 


सरवे यास्यन्ति फालेन ग्रासं कालान्तकल्य च ॥ ३७9 ॥ 


| उपस्थितोऽपि काछोऽयं वातो चाति निरन्तरम्‌ । घहिदंद्दति सूर्य्यश्च तपत्येव ममाशया 
| च्यपथयृः न्ति देषु सत्य तिज हप ततमे नङ सेन सम्ताशया३: 


षष्ठोऽध्यायः ] * अगवद्वक्तमहत्वघर्णनम्‌ # पु५$ | 


ब्रह्मण्यनिष्ठा चिप्राश्च तपो निष्ठास्तपोधनाः । ब्रह्मपयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्डाश्च योगिनः 
वे सर्वे मद्र्‍याद्वीता: स्वघम्मंकर्म्मतत्परा: । मदृक्ताश्वैध निःशङ्काः कग्मेनिमूलकारका: . 
देवा: कालस्य कालो 5हं घिधाता धातुरेच च । 
संदारकर्तुः संहर्ता पातुः पाता परातपर: ॥ ४२॥ 
ममाशयाध्यं संहत्ता नान्ना तेन हरः स्सृत: । 
त्वं विश्वसक्‌ सश्द्वितो: पाता धर्म्मस्य रक्षणात्‌ ॥ ४३॥ | 
ब्रह्मा द्तृणपर्यन्तं सर्वपामहमीश्चरः । स्वकर्स्मफलदाताहं कर्मे निमूंकारकः ॥ ४४॥ 
अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेपामपि रक्षिता । 
यानहं पालयिष्यामि तेपां न्ता न कोऽपि च ॥ ४५॥ 
सर्येपामपि संहर्ता स्रष्टा पाताइमेच च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहार नित्यदेहिनाम्‌ | 
भक्ता ममाजुगा नित्यं मतपादाचनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेपां रक्षणहेतवे ॥ 
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभचन्ति पुनः पुनः । न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः 
ततो विपश्चितः सर्वे दास्यं वाञ्छन्ति नो घरम्‌। : ` 
ये मां दास्यं प्रयाचन्ते धन्यास्तेऽन्ये च घञ्चिताः ॥ ४६॥ 
जन्मसत्युजराव्याधिभयञ्च यमताइना । अन्येपां कर्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कर्मिणाम्‌ 
भक्ता न लिसाः पापेषु पुण्येषु सर्चकरम्मेणः । अहं धुनोमि तेपाञ्च कर्म्मंभोगांश्चनि श्चितम्‌ 
अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च । 
ध्यायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरामि दिचानिशम्‌ ॥ ५२॥ 
चक्र सुदर्शन नाम पोडशार सुतीक्ष्णकम्‌ । यत्तेजःपो इशांशोऽपि नास्ति सर्वेपु जीचिएु 
भक्तान्तिके लु तच्चक्रं दता रक्षाथमीप्सितम्‌ । तथापिनप्रती तिर्मे यामि तेपाश्चसन्निधिम्‌ 
न मे स्वास्थ्यञ्च वैकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके । 
यत्र तिएन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यद्दनिशम्‌ ॥ ५५॥ 
प प्राणेम्यः प्रेयसी 'राधा स्थितोरसि दिवानिशम्‌ । 
डर & त्य प्राण्य भिन्ना लक्ष्मीचे मे छकत्ताळ:प्रढा!. स्छका।7॥७0६॥॥०७००/७०॥॥ 


॥ | 

. ५५८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम # [४ भीकृष्णजन्मखण्डे 
| । अक्तत्तञ्च यदुद्रव्ये भत्तयापक्षामिसुरेशवराः । अभक्तदरत्तंनाक्षामिधुबंसुङ्क् वलिःस्वयम्‌ 
| स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते मामहनिशाम्‌ । 

| युष्मान, विद्याय तान्नित्यं स्मराम्यहमदनिशम्‌ ॥ ५८॥ 

| द्वारो ये च भक्तानां प्राह्मणानांगवामपि । क्रतूनांदेवतानाश्च हिंसां कु्ेन्ति निश्चितम्‌ 
| तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा घहौतुणाति च । न कोऽपि रक्षितातेपां मयि 
॥ यास्यामि एथिवीं देवा यात यूयं स्वमाळयम्‌। 

|| यूयं चैबांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतळम्‌॥ ६१॥ 

|| इत्युक्तवा जगतां नाथो गोपानाहय गोपिकाः । 

` > उदया मधुरं सत्यं घाक्यं तत्समयो चितम्‌॥ ६२॥ 

| गोपा गोप्यंश्च श्टणुत यात नन्दजं परम्‌। वृपभाचुग्रहं क्षिप्रं गच्छ त्वमपि राधिके ॥ 
`. श्रपभाजुप्रिया साध्वी नाम्ता गोपीकळावती । सुवलस्य सुता सा च कमलांशसमुद्दवा 
पितृणां मांनी कन्या धन्या मान्या च योपिताम्‌। 

१ पुरा दुर्वाससः शापाञ्जन्म तस्या अजे शुदे ॥ ६५॥ 
46 जल्यां लभस्व त्वं जन्म शीघ्रं नन्द्घजं घ्रज । त्वामहं यालरूपेण ग्रह्ममि कमलानने ६६ 
if त्वं मे प्राणाधिका राधे तव प्राणाधिफो ऽप्यदम्‌। 

sh न किञ्चिदावयो मिन्नमेकाङ्गः सर्वेदेध दि ॥ ६9॥ 

| | ुत्वेबं राधिका तत्र रुरोद प्रेमचिहला । पपी चक्षुश्चकोराम्यां सुचन्द्रं हरेरमुने ईदा 
|| जनुर्छमत गोपाश्च गोप्यश्च प्रथिवीतळे । गोपानामुत्तमानाञ्च मन्दिरे मन्दिरे शुभे॥ 
। | | एतस्मिन्नन्तरे. सर्वे दू रथमुत्तमम्‌ । मणिरत्नेन्द्रलारेण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥७॥ | 
|| _ेतचामरलक्षेण शोभितं दर्पणायुतै: । सृक्ष्मकापायचस्त्रेण घहिशुद्धेन भूषितम्‌ ॥७१। | 
|| सद्रत्नकलसानाञ्च सहस्रेण सुशो मितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माळाजाळेविराजितम्‌॥ 

| पार्षदमवरैरयुकतै शतकुम्ममयं शुभम्‌ तेजः स्वरूपमतुळं शतसूरय्येसमप्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 
| .तत्रस्थं पुरुष श्यामसुन्दर कमनीयकम्‌। शङ्कचफ्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌ ॥४॥ 


| 

| करो ल छनं yl 
| कुण्डलिन चनमा विभूषितम्‌ | चन्दनागुदकस्तूरीकुङ्कमत्र्वचचितम्‌ ns" 
| त .Vasishtha Tri i Collection. Digitized 0 ngotri 


यष्ठो ऽध्यायः ] * देवानां भूमा जन्मग्रहणम्‌ # ५५६ 


"चतुर्मुजं स्मेरचक्त्रं भक्तानुप्रदकातरम्‌ `मणिरत्मेन्द्रसाराणां सारभूषणभूपितम्‌ ॥5६॥ 
देवीं तद्वामतो रम्यां शुक्वर्णा' मनोहराम्‌। 
चेणुचीणाग्रन्थहस्तां भक्ताजुग्रदकातराम्‌ । 
'विद्याधिषठातुदेचीञ्च शानरुपां सरस्यतीम्‌ ॥ ७9 ॥ 
अपरां दक्षिणे रम्यां शरञचन्द्र्समप्रभाम्‌। - 
तप्तकाञ्चनवर्णामां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सद्रत्नकुण्डळाभ्याश्व जुकपोळयिराजिताम्‌ । अमूल्यरत्नख चितामूल्यवस्त्रेण भूपिताम्‌ 
असूत्यरत्वकेयूरकरकङ्कणशो मिताम्‌ । सद्रत्नसारमञ्जोरकलशम्द्समन्विताम्‌ ॥ ८० ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माल्येवंक्षः:स्थलोज्ज्यलाम्‌ । 
भफुलठमालतीमालासंयुक्तकचरीं शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शरबन्द्रप्रभामो पिमुखचारुविभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कस्तूरीचिन्ढुसंयुक्तसिन्दूरतिलकान्विताम्‌ । सुचारकज्ञलासक्तशरतपङ्कजलो चनाम्‌ ॥ 
सहस्द्छसंयुक्तळोळाकमळसंयुताम्‌ । नारायणञ्च पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचक्षुपा ॥८४॥ 
अवरुह्य रथात्तूणं ससत्रीकः सह पार्षदैः । जगाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
दैवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थुः प्राञ्जलयो मुदा । सामवेदो क्तस्तो त्रेणङतेनचसुररपिभिः 
गत्वा नारायणो देवो विलीन: छृष्णविग्रहे । दृष्टा च परमाश्चय्य॑ते सर्व विस्मयं ययुः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । अचरह स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ 
आजगाम चतुर्याहुः वनमालाविभूषितः । 
पीताम्वरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोहरः । 
सर्चालङ्कारशोभाढवः सूर्यको रिसमप्रभः ॥ ८६॥ 
उत्तस्थुस्ते च तं दष्टा तुएयुः प्रणता मुने.। स चापि ळीनस्तत्रैव राधिकेश्यरचिग्नहे ॥ ६० 
तै इट्टा महदाश्चय्यं विस्मयं परमं ययुः । संविलीने हररङ्गे शवेतद्वीपनियासिनः ॥३१॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तूर्णमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धस्फरिकसङ्काशो नास्नासङ्कषेणः स्खतः 
~ सहलाशीर्णाः पुष;-रातममोलमत्राऽ॥॥6R Digitized by eGangotri 


| 
| | ५६० # ब्रह्मयैघत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीक्रप्णजन्मणए 
| आगतं तुएचुः सर्वे दृष्टा तं विष्णुविग्रहम्‌। स चागत्य नतर्फन्धस्तु्ाचराधिकेश्यरम्‌ 
| सहस्रसूदधे भि्भ्त्ा प्रणनाम च नारद्‌ ॥ ६३॥ 

| आचाञ्च धर्मपुत्रौ डौ नरनारायणाभिधौ । 

|| लीनोऽहं छष्णपादाब्जे यभूय फाल्गुनो चरः ॥ ३४॥ 

| | परह्मशरोपधर्माश्च तस्थुरेकत्र तत्र चै॥ ६५॥ 


| 


| पतस्मिन्न्तरे देवा दद्रू रथमुत्तमम्‌ । स्वर्णसारविकारश्च नानारर्नपरिच्छदम्‌ ॥६६॥ 

| '' भर्णान्द्रसारसंयुक्त चहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । श्वेवामरसंयुक्तं भूषितं दर्पणायुतेः ॥६७ 

|) सद्वत्नखारकलससमूहेन बिराजितम्‌। पारिजातप्रसूनानां माळाजालेः खुशोभितम्‌ | 

| | सहस्चक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌। प्रीष्ममध्याहमात्तेण्डप्रभामो पफरंपरम्‌ ॥ ६९ 

| 0. > मुक्तामाणिक्यघज्नाणां समूहेन समुज्ज्यलम्‌। 

| चित्रपुत्तळिकापुप्पसरःकाननचित्रितम्‌ ॥ १००॥ 

देवानां दानवानाञ्च रथानां प्रवर मुने । 

यत्नेन शङ्करप्रीत्या, निर्मित विश्वकर्म्मणा ॥ १०१॥ 

पञ्चाशद्योजनोदध्वेञ्च चतुर्योजनचिस्तृतम्‌। 

| ५ रतितल्पसमायुक्त: शोभितं शतमन्दिरे: ॥ १०२॥ 

| | तत्रस्थां ददइशर्देचीं रत्नलङ्कार्भूपिताम्‌ । प्रदग्धस्वणेसाराणां प्रभामोपकरयुतिम्‌॥ 

| तेजःस्वरूपामतुलां सूलम्रतिमीश्चरीम्‌॥ १०३॥ 

सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमर्विताम्‌। ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकातरम्‌॥ 
गण्डस्थलकपोलाभ्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । 

- रलेन्द्र्साररचितक्कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मणान्द्रमेखलायुक्तमध्यदेशसुशोभनाम्‌.। सद्रत्नलारकेयूरकरकडूणभूपिताम्‌ ॥ १०६॥ 
मन्दारपुप्पमाळाभिरुरःस्थटसमुज्ज्यळाम्‌ । नितम्बकटिनभ्रोणिपीनोन्नतकुचानताम, ॥ 
शरत्सुधाकराभासघिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । कञ्चलोउज्चलरेखाक्तशारतपङ्कजछोचनाम॥ 


६ 
्दूनागुरुकस्तूरी चित्रपन्रकभृपिताम्‌। नघीनबन्धुवीजामामोछाधरसुशो भिताम्‌ १” 
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बछोऽध्यायः ] क देवानांभूमौजन्मग्रहणम्‌ # ५६१ । 


मुक्तापडक्तिप्रभामो पिद्न्तराजिचिराजिताम्‌ । प्रफुलमालतीमालासंसक्तकचरा घराम्‌॥ 
पकषन्द्रचञ्चनासाग्रगजेनद्रमौ क्तिकान्विताम्‌ ॥ १११ ॥ | 
बहिशुद्धांशुकानातिञ्चलितिन समुज्ज्वलाम्‌ । सिंइपृष्ठसमारुढां सुताभ्यां सहितां सुदा | 


अघरुह्य रथात्तूर्णः श्रीकृष्णं प्रणनाम च । सुताभ्यां सह. सा देवी समुवास चराखने॥ '' 
गणेशः कात्तिकेयश्च नत्वा षणं परात्परम्‌ । ननाम शङ्करं धर्म्ममनन्तं कमलोद्भवम्‌ ॥ ` | 


उत्तस्थुरारात्ते देवा हृष्टा तो त्रिदशेश्वरी । आशिपञ्च ददु्देचा चासयामासुः सन्निधौ |. 
ताभ्यां सह सदालापं चक्रुईवा मुदान्विताः ॥ ११५॥ 
तस्थर्देचाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागो प्यश्च यहुशो यभूबुर्िस्मयाकुळाः॥ ' 
उवाच कमला कृष्ण: स्मेराननसरोर्हः। त्वं गच्छ भीप्मकणृहं नानारन्समन्वितम्‌ ॥ 
वैदर्भ्या उद्रे जन्म लभ देवि सनातनि । 
तय पाणि ग्रह्दीष्यामि गत्याहं कुण्डिन॑ सति ॥ ११८ ॥ १ 
ता देव्यःपार्वतीद्ृष्टासमुत्थाप्यत्चरान्विताः । रर्नसिहासने रम्ये घासयामासुरीश्वरीम्‌ 
बिप्रेन्द्र पार्वती लक्ष्मीर्घागधिष्ठातृदेचताः । तस्थुरेकासने तत्र सम्माप्य च यथोचितम्‌ 
ताश्च सम्भापयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः। 
ऊपुर्गोपालिकाः काश्चिन्सुदा तासाञ्च सन्निधौ ॥ १२१॥ 
ओक्ृष्णः पातीं तत्र समुवाच जगत्पतिः । देवि त्वमंशरूपेण बज नन्दवजं शुभे ॥ 
उद्रे ब यशोदायाः कल्याणि नन्द्रेतखा । लभ जन्म महामाये सृणिसंहारकारिणि I 
आमे ग्रामे च पूजां ते कारयिप्यामि भूतले। छरस्ने महीतळे भक्त्या नगरेघु चनेघु च ॥ 
तत्राधिषठातूदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । रवपैर्नानाविधैदि्यै्वेलिभिश्चमुदा चिताः 
तव भूस्पशेमात्रेण सूतिकामन्दिरेशिये। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
कंसद्शंनमात्रेणागमिप्यसि शिवान्तिकम्‌। 
भारावतारणं हृत्वा गमिप्याप्नि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
[ 3 थ्रीदरिस्तूर्णमुवाच च पड़ाननम्‌ । अंशरूपेण वत्स त्वं गमिप्यलि मद्दीतलम्‌ 
जास शर्मे/चचप्छभा जम सुख 0 अंसेन देवता) सा उतच्छरलु शीतम्‌ ॥ ` 
३६ ! 
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' हर # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मरण्डे 
। भारहारं करिष्यामि चसुधायाम्च निश्चितम्‌॥ १२६ ॥ 
| इत्युक्त्वा राधिकानाथस्तस्थौ सिंहासने घरे। तस्थुदवाञ्च देन्यश्च गोपागोप्यञ्चनारद्‌ 
` एतस्मिर्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थौ हरेः पुरः । पुटाज्ञलिजेंगन्नाथमुचाच विनयान्वितः | 
। | ब्रह्मोघाच । | 
।। अवधानं कुरु विभो किङ्करस्य निवेदने । आशञां कुरु महाभाग कस्य कुत्र स्थल | 
| । अर्ता पातोद्धारकर्ता सेचकानां प्रभुः सदा । स भृत्यः सचेदा भक्त ईएवराज्ञां करोति यः 
| । के देवाः केन रूपेण देव्यश्च कळया कया । कुत्र कस्याभिधेयश्च विपयश्च महीतरे ॥ 
| | ब्रह्मणो चचनं श्रत्वा प्रत्युचाच जगत्पतिः । यस्य यत्राचकाशत्व कथयामि विधानतः 
श्रीकृष्ण उचाच। 
कामदेचो रौक्मिणेयो रती मायाघतीसती। शम्वरस्यग्रहे या च छायारूपेणसंस्थिता 
| | स्वे तस्य पुत्रो भिता नाम्नानिरुद्ध एव च । भारती शोणितपुरे याणपुत्री भविप्यति 
|| अनन्तो देवकीगर्भाद्रोहिणेयो जगत्पतिः । मायया गर्भसडूर्पाज्ञाग्ता सङ्कपेणः स्त 
| कालिन्दी सूर्यतनया गङ्कांशेन महीतरे । अद्धांशेनेच तुलसी लक्ष्मणा राजकन्यका ॥ 
सावित्री वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सती । 
hs) बसुन्धरा सत्यभामा शोच्या देवी सरस्वती ॥ १४० ॥ 
रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका । सूर्य पत्नीरत्नमाछाकलया च जगदूगुरोः 
स्वाहांदोन सुशीला च रुविमण्याद्या: स्त्रियो नच । 
| दुर्गार्दा शा जाम्यचती महिपीणां दशा स्मताः ॥ १४२॥ 

3 | अद्धांशेन शैलपुत्नी यातु जाम्बचतो गृहम्‌ । कँलासे शाङ्कुराश्ञा च वमूव पार्वती प्रति ॥ 
| | केळाशगामिनंविष्णुश्वेतद्वीपनिचासिनम्‌ । आडिलूनंदेहिकान्ते नास्त दोषोममाशया 
प्रह्मोधाच । 
कथं शिषाज्ञा तां देचीं बभूष राधिफापते । विष्णोःसम्भाषणे पूर्व श्वेतद्वीपनिवासिन 
श्रीकृषण उचाच । 


| 
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आाङकुरस्तवर्द 


यष्ठो$ध्याय: ] कै शाङ्करपार्वेतीसम्वाद्घर्णनम्‌ # ' ३ 
इट्टा गणेशं सुदितः समुयास सुखासने । सुखेन ददृशुः सर्वे त्रेलोक्यमोद्दनं घपुः ॥ 
किरीरिनं कुण्डछिनं पीताम्बरधरं धरम्‌ । सुन्दर श्यामरूपञ्च नवयौचनसंयुतम्‌ ॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्ुमद्रयसंयुतम्‌ । रटनालङ्कारशोभाढय' स्मेराननसरोरुदम्‌ ॥१४६॥ 
रत्नसिंहासनस्थञ्च पादैः परिचेितम्‌ । 
चन्दितञ्च सुरैः सर्च: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 


तं इष्रा पार्येती विष्णु प्रसन्नचदनेक्षणा । सुखमाच्छाद्यामास चाससा घीइया सती |, 


अतीचसुन्द्र रूपं दशं दश पुनः पुनः । ददर्श सुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती १५२ ॥ 
परमाद्रुतवेशश्च सस्मिता बक्रचक्नुपा । सुखसागरसंमझा वभूच पुळकाञ्चिता ॥ १५३॥ ' 
क्षण ददर्श पञ्चास्यं शुश्रवर्ण चिछोचनम्‌ । जिशूलपरिघधघर॑ कन्दर्पको रिसुन्दरम्‌ ॥१५४ . 
क्षणं दद्श श्यामं तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्‌ । चतुर्भुजं पीतवस्त्रं चनमाछा विभूपितम्‌ ॥ 
पकं ब्रह्मपूत्तिमेदममेदं चा निरूपितम्‌ । इट्टा बभूव सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मदंशाश्च त्रयो देवा ग्रह्मविण्णुमहेश्वराः । ताभ्यामोत्कपपाताच्च श्रेष्ठ: सत्वगुणातमकः 
इट्टा तं पार्वती भक्तया पुलकाञ्चितविग्रहा । मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
ईदुर्गान्तरामिप्रायञ्च बुचुधे शङ्करः स्वयम्‌ । सर्वान्तरात्मा भगचानन्तर्यामी जगत्पतिः॥ | 
बुर्गाञ्च निजेनीभूय तामुवाच हरः स्वयम्‌ । योधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ | 
शङ्कर उचाच | | 

निवेदन मदीयञ्च नियोध शेलकन्यके । शएङ्गारं देहि भत्रं ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 
अहं ब्रह्मा च चिष्णुश्च प्रह्मेकञ्च सनातनम्‌ । देवको भेद्रद्दितो घिपयान्मूत्तिमेद्कः ॥ 
सर्वेपां प्रकृतिहांका माता त्वं सर्वरूपिणी । स्घयम्भुषश्च चाणीत्वं लक्ष्मीर्नारायणोरसि ' 
सम चक्षसि दुर्गात्यं नि्रोधाध्यात्मकं सति । शिवस्य घचनं थत्वा तमुचाच सुरेश्वरी ' 
थ्रीपार्वेत्युघाच । | 


| चीनवन्धो कुपासिन्धोतव माम्कपा कथम्‌। सुचिरतपसालब्धो नाथस्त्यंजगतां मया | ` 


माही किङ्करीनाथ न परित्यक्तुम्देलि । अयोग्यमीद्रशं घाक्यं मां मा घद महेश्वर ॥ 
जे बाग महादेज, अपिगे वहार तापा ॥ 


| पड # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ [४ 
| (त्येवं घचनं श्रुत्या विरराम महेश्वरः। उच्चेजेहासामयदः पार्वत्यै चाभयं ददं ॥ 
; तत्प्रतिज्ञापालनाय पार्वती जाग्वबदुग्रहे । रमिष्यति जदुर्धातर्नाग्ना जास्ब्रचती सरा 


| ब्रह्मोचाच । 
' भूमी कतिबिघे भूपे संस्थिते पार्वदी कथम्‌ । ललाभ भारते जन्मनिन्दितेभादलुफेंगरे 
श्रीकृष्ण उचाच । 


` _जमाचतारे त्रेतायां देबांशाश्व ययुर्महीम। हिमाल्यांशो भल्लूकोजाम्यवान्रामकिटुर 
_ रामस्य़ चरदानेन चिरजीची थिया युतः । कोटिसिहवलाधारः क्रियते च महावर: ॥ 
| 'पितुरंशगृहं गत्वा जगामांशेन भूतलम्‌ । पथं पूवस्य वृत्तान्त कथितं श्टणु मन्सुखात॥ 
।  लर्वेपाञ्च खुराणाञ्चैवांशा गच्छन्तु भूतलम्‌ नृपपुत्र मत्सद्दाया भविष्यन्ति रणेविधे 
| | कमलाकलया सर्वा भवन्तु नृपकन्यकाः । मन्महिप्यो भविष्यन्ति सहखाणाद्च पोडश 
| i घमोऽयमंशरूपेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । चायोरंशाद्वीमसेनो घज्य शादर्जुनः स्वयम्‌॥ 
नकुलः सहदेवश्च स्वर्षेद्यांशससुङ्गघः। सूर्य्या शः कर्णघीरश्च विदुरः शमनः स्ययम्‌॥ 
| | दुर्योधनः कलेरंशः ससुद्रांशश्चशान्तनुः । अश्वत्थामा शङ्करांशो द्रोणो बहघ शसम्भवः 
'  चन्द्राशोऽप्यभिमन्युश्चमाप्मश्चैषस्वयंघलुः। घाखुदेव:कश्यपांशो 5प्यदित्येशाचदेवका 
| '' घस्चंशो नन्दगोपश्च यशोदा बसुकामिनी। द्रौपदी कमलांशा च यज्ञकुण्डसमुद्गया ॥ 
' हुताशनांशो भगवान घृएद्युन्लो मद्दावळ: । सुमद्राशातरूपांशा देवकीगर्भसम्भवा॥२८९॥ 
`| दैवा गच्छन्तु एथिवीमंरोन भारहारकाः । कळया देवपत्न्यश्च गञ्छन्तु पृथिघीतलम्‌ 
। इत्येबमुचचा भगवान्‌ विरराम च नारद । सवं चिवरणं थुत्चा तत्नोचास प्रजापतिः 
छृप्णस्य घामे घाग्देवी दक्षिणे कमछालया । 

पुरतो देघताः सर्घाः पार्वती चापि नारद्‌ ॥ १८४॥ बै 
गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा चक्षःस्थलस्थिता। एतस्मिन्नस्तरेंसाच ठमुघाच ब्रज्ञेशवरी 
। बः Es हे ज कः Fe राधिकोचाच । ३ 

शरण नाथ प्रवक्ष्यामि किङ्करीचचरन प्रमो । प्राणा वृहन्ति सततमान्दोलूयति मे मनः। 


५ बढ न | ~ 
¢ चश्चतिमीउनडक्मशकता का तथ | पि ° 
000. V8sishtha कफ Collection. Digitized by eGangotri 


'यपष्ठो$ध्यायः ] # श्रीकृष्ण राधिकासस्वादवर्णनम्‌ # ५६५ | 


त्यया बिना कथं नाथ यास्यामि चरणीतलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
कतिकालान्तरं बन्धो मेलन मे त्वया सह । प्राणेश्वर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येच गोकुल 


निमेपश्च युगशतंभवितामे त्ययाचिना । क॑ द्रक्ष्यामि कयास्यामि कोवामांपालयिप्यति | 


मातरं पितर बन्धु भ्रातरं भगिनीं सुतम्‌ । 
` त्वया चिनाहं प्राणेश चिन्तयामि न कं क्षणम्‌ ॥ २६०॥ 


-करोपि माययाच्छक्षां माञ्चन्मायेशमूतछे । विस्ख॒तां विभवं द्त्वा सत्यं मे शपथं कुरु |. 


अणुक्षणं मम मनोमधुपो मधुसूदन। करोतु श्रमणं नित्यं समाध्चीके पदाम्तुजे॥६२॥ 
यत्र तत्र च यस्यां चा योनी जन्म भवत्विदम्‌ । 
त्वं स्वस्य स्मरणं दास्यं मह्य दास्यसि चाञ्छितम्‌॥ १६३ ॥ 


ऋष्णस्त्वं राधिकाहदञ्च प्रेमखीभाग्यमाययोः। न विस्मरामि भूमौच देदिमहां परंचरम्‌ '_ 


यथा तन्वा सह"प्राणाः शरीरं छायया सद्द | तथावयोर्जन्म यातु देहि मह्यं घरं विभो 
चश्चुनिमेपचिच्छेदो भयिता नावयोर्भुचि । तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि महां घरं प्रभो ॥ 


मम प्राणेस्तव तनुः केन घा चार्य्यते हरेः | आत्मना मुरली पादी मनसा वापिनिमिती 


स्त्रियः कतिविधाः सन्ति पुरुपा चा पुरष्ठुतः । 
'नास्ति कुत्रापि कान्ता चा फान्तासक्ता च मादृशी ॥ १६८॥ 
तबदेहाद्ध॑भागेनकेनवाहं चिनिमिता । इदमेवावयोभदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥१६९॥ 


ममात्ममानसःप्राणांस्त्ययिसंस्थाप्यकेनवा । तचात्ममानसःप्राणामयिचासंस्थिताअपि _ 


अतो निमेपचिरहादात्मनो विक्कवं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा दन्ति विरहभ्रुतों ॥२०१ 
इत्येचसुक्तवा सा देवी तत्रेव सुरसंसदि । 
भूयोभूयो रुरोदोच्चध त्वा तञ्चरणाम्युजे ॥ २०२॥ 
क्रोडे कृत्वा च तां कृष्णो मुखं संसज्य घाससा । 


बोधयामास विविधं सत्यं तथ्य दितं. :चचः ॥ २०३॥ ७” « -" | i 


श्रीकृष्ण उचाच । 
.._ या्यातिप्प्रससेसंसोकवेषलान्छ३दपुेषि्सतपरसि पोगीठ्यामाज्ञा दुलंभम्‌ 


पई . ॐ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीहृण्णजन्मएपड 

आघाराधेययोःसचंग्रहमाण्डं पश्य सुन्दरि । आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसम्मरः 
| फलाधार्च पुष्पञ्च पुष्पाधारश्रपल्लवम्‌। स्कन्धश्च पलवाघारःस्कन्धाधारस्तरूस्वयम 
| ब्क्षाधारोऽप्यङ्ुरश्च चीजशक्तिसमन्वितः । अएरेघाङ्कुराधारश्चाप्ड्याधारो घसुन्धरा॥ 
| कोपोघसुन्धराधारःशीपाघारो हि कच्छपः । चायुश्च कच्छपाधारो घास्याधारोऽहमेयच 
),! ममाधारस्वरूपा त्यं त्वयि तिष्ठामि शाश्वतम्‌। 
त्वञ्च शक्तिसमूद्दा च मूलग्र्तिरीश्वरी ॥ २०६॥ 
त्ये शारीरस्वरूपाखि त्रिुणाधाररूपिणी । तवात्माहं निरीहश्च चेएाचांश्च त्वया i 
चुरुपाद्टीय्य॑मुतपत्न॑ चीर्य्यात्‌ सन्ततिरेव च । तयोराधाररूपा च कामिनी प्रतेः फला! 
चिना देहेन कुत्नात्मा क शरीरंघिनात्मना । प्राधान्यञ्च द्वयोर्देवि घिना द्वाभ्यांकुतोभवः 
न कुत्राप्याघयोमेंदो राधे संलारजीचयोः। यत्रात्मा तत्र देहश्च न मेदो विनयेन किम्‌ 
यथा क्षीरे. च घावद्य दाहिका च हुताशने । 
i भूमी गन्धो जले शैत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ २१४॥ 
' | ाचल्यदुग्ययोरैक्यं दाहिकानलयोर्यंथा । भूगन्धजलशीत्यानां नास्ति सेद्स्तथाचयोः 
मया चिना त्यं निर्जीचा चादृश्यो5हं त्वया विना । 
त्यया चिना भयं कत्तं नाल सुन्दरि निश्चितम्‌॥ २१६ ॥ 
` चिना मदा घट कत्तं यथा नालंकुलोलकः । चिना स्यर्णस्वर्णकारोऽलङ्कारंकत्तुमश्षमः 
_ स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रतिः स्वयम्‌ । 
सर्वशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ २१८॥ 
` _/ मम प्राणसमा लक्षमीर्चाणी च सवेमङ्गला । प्रह्मेशानन्तर्धरमाश्व त्वंमे प्राणाधिका प्रिया 
| | सम्रीपस्था इमेसर्चेसुरादेब्यश्वराधिके । पतेभ्योऽप्यधिकानोचेत्कथं घक्षःस्थलस्थित 
th त्यजाश्रुमोक्षपं राधे भ्रान्तिज्च निष्फला सति । 
| ` विद्दाय शङ्का निःशङ्कं वृषभानुग्रहं बज ॥ २२१॥ 

|| कळास्याश्च जठरे मासानां नव सुन्दरि । वायुना पूरयित्वा च गभे रोधय मायया 


॥ | दशमे;छसच्छाते कवि रडे) आह, वम शिप बिभाय च 


पष्ठोऽध्यायः ] ॐ श्रीराधाङृप्णसम्वादवर्णनम्‌ क ८६७ । 


घायुनिःखरणे काले कलावत्याः समोपतः । भूमी विवसनोभूय पतित्या रोदिपिशुषम्‌ | 
अयोनिसम्भचा त्वञ्च भवितागोकुले सति । अयो निसम्भवो 5हञ्च नावयोगर्भसंस्थितिः | 
भूमिष्ठमात्रा तातो मां गोकुल प्रापयिष्यति । तच हेतोगंमिष्यामि रृत्वाकंसमयंछलम, ' 
यशोदामग्दिरे माञ्च सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ । नित्यंद्रश्ल्यसिकल्याणि समाशलेपणपूर्वकम्‌ « 
स्सृतिस्ते भविता काले घरेण मम राधिके । स्वच्छन्द विद्दरिष्यामि नित्यं वुन्दाचने घने । 
त्रिःसप्तशतकोरिभिर्गोपिभिर्गोकुळ॑ं घज । त्रयखिशद्वयस्याभिः सुशीलादिमिरेंच च |, 
संस्थाप्य संख्यारदिता गोपीर्गोलोफ एच च | 
समाश्वास्य प्रबोधेश्च मितया च सुधागिरा ॥ २३० ॥ 
अहमसंख्यान, गोपालान संस्थाप्यात्रेच राधिके । 
चखुदेचाश्रयं पश्चादु यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ ' 
घे घजन्तु क्रोड़ार्थ मम सङ्गे प्रियात्‌ प्रियाः । चल्लवावां ग्रे जन्म लभन्तु गोपकोटयः | 
इत्येचमुक्ता श्रोकृष्णो घिरराम च नारद । ऊपुर्देवाश्व देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र चे ॥ 
ब्रह्मेशधमंशेपाथ्य भ्रोकृष्णं तं परात्परम्‌ । शिवापद्मासरस्वत्यस्तुष्ट्युः परया मुदा ॥ ' 
भर्या गोपाश्च गोप्यश्च विरहज्वरकातरा । तत्र संस्तूय भ्रीकृष्णं प्रणेमुः प्रेमचिहलाः ` 
प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । | 
परितुष्टाव भक्तया च विरहञ्चरकातरा ॥ २३६ ॥ 
साथ्रुपूर्णातिदीनाञ्च दृष्टा राधां भयाकुलाम्‌ । प्रबोधवचनं सत्यमुवाच तां हरिःस्चयम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
प्राणाधिके महादेवि स्थिरा भव भयं त्यज । 
यथा त्वञ्च तथाहदश्च का चिन्ता ते मयि स्थिते । 
किन्तु ते कथयिष्यामि किञ्चिदेवास्त्यमङ्गलम्‌ ॥ २३८ ॥ | 
चर्षाणां शतक पूणं त्वद्विच्छेदो मया सह । ्रीदामशापजन्येन कमंभोगेन सुन्दर! ॥ ` 
र भविष्यत्येच मम च मथुरागमनं ततः ॥ २४० ॥ | 
तत्र भाराज़वरणं-पिजतेलमफ़ोक्षणम। हाल का प्णहुतकतितफलक/सोसणम्‌॥ | 


BS 


PP 
१ 


५६८ # ग्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ . परप ; 


घातयित्वा च यचनं मुचङुन्द्स्य मोक्षणम्‌ । द्वारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य दनम्‌ 

उद्वाहं राजकन्यानां सहख्राणाञ्च पोड़श | दशाधिकशतस्यापि शत्रूणां दमनन्तथा ॥ 

मित्रोपकरणञ्चैच चाराणस्याश्च दाहनम्‌ । हरस्य जुम्मणं तत्र याणस्य भुजकत्तेनम्‌ ॥ 

पारिजातस्य हरणं यदु यत्‌ कर्मान्यदेव च । गमनं तीर्थयात्रायां मुनिसङ्घम्रदशनम्‌ ॥ 

| सम्मापणञ्च बन्धूनां यक्षसम्पादनं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया साधं प्रदर्शनम्‌ । 

। करिप्यामि च तत्नैव गोपिकार्नाञ्च दर्शनम्‌। 

“र तुम्यमाध्यात्मिकं द्स्वा पुनः सत्यं त्वया सहद ॥ २४७ ॥ 

| | दिचानिशमविच्छेदो मया साद्धमतःपरम्‌। भविष्यति त्वया साळू पुनरागमनं घे ॥ 
। , कान्ते चिच्छेदसमये घर्पाणां शतके सति । नित्यं संमीलनं स्वप्ने भविप्यति त्वयासह 
| 3 गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशस्य(णस्यच) । 

| श्रातवर्पान्तर साध्यान्येतास्येव सुनिश्चितम्‌ ॥२५० ॥ 

' अविष्यति पुनस्तत्र बने घासस्त्वया सह । पुनः पित्रोश्च गोपीनां शो कसम्माजेनपरम्‌ 
| । कृत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम | त्वया सहापि गोलोकं गोपैगॉपीभिरंच च ॥ 
_ ममनारायणांशस्य चाण्याच पद्मया सह । वैकुण्ठगमन राधे नित्यस्य परमात्मनः॥ २ 
| | शवेतद्वीपे धर्म्मगेमंशानाञ्च भविप्यति । देचानाञ्चैव देवीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयम्‌॥ 
| पुनः सरंस्थितिर्रेच गोलोके मे त्वया सह ॥ २५४ ॥ 

।  इत्येचं कथितं सवं भविष्यञ्च शुभाशुभम्‌ । मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन निवार्यत 
ज़ इत्येचसुत्तवा श्रीकृष्णः छत्वा राधां स्वचक्षसि । 

तस्थौ तस्थुः सुराः सर्व सुरपत्न्यश्च विस्मिताः ॥२५६ ॥ 

उवाच श्रीद्रिदेचान, देचीञ्च समयो चितम्‌ । 

i. देवा गच्छत कार्य्याथं स्वालयं घिपयोचितम्‌॥ २५७१॥ 

॥ | गच्छ पार्वति फैलासंसुताभ्यांस्थामिना सद । मयानियोजितंकम्मंसवंकाले भविष्यति 
| || अचिता कल्या जम्म.सर्वेपाञ्च ग्रजेश्‍वरि । श्वुद्राणाञ्चैच महतां देचं लम्बोदरं विना ॥ 


| 
|| प्रणस्य श्रीहरि प्रययुमुदा सरस्वती भत्तया प्रणम्य पुरषो त्तम. 
* ‘CCO.Vasishtha Trip ection. Digitized by eGangotri 
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'पष्ठोऽध्यायः ] # श्रीराघारुप्णसम्वादचर्णनम्‌ # ५६६ | 


हरिणा योजितं कम्मं कत्त व्यग्रा मही ययुः । 
भर्त्रा निरूपितं स्थानं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ २६१ ॥ 


उवाच राधिकां इप्णो बृपभानुगरृहं बज । गोपगोपीसमूदश्च सह पूर्वनिरूपितेः २६२ | 


अहं यास्यामि मथुरां घसुदेवाळये परिये । 
पश्चात्‌ कंसभयव्याजाद्‌ गोकुलं तव सन्निधिम्‌ ॥ २६३ ॥ 


(राधा प्रणम्य भ्रीकृष्णं रक्तपड्डुजलोचना । भशं रुरोद पुरतः प्रेमविच्छेदकातरा॥९६४॥ | ` 


स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्वा गत्या पुनः पुनः | 
पुनः पुनः समागत्य दृशं दश हरेमंखम्‌॥ २६५॥ 


पपौ चक्षुश्जकोराम्यां निमेषरहिता सती । शरतपार्वणचन्द्राभसुधापूणं प्रभोर्मुखम्‌॥ ' 
ततः प्रदक्षिणोकृत्य सप्ता परमेश्वरी । प्रणम्य सप्तधा चेच पुनस्तस्थो इरेः पुरः ॥ . 


आजग्मुर्गो पिकानाञ्च त्रिःसप्तशतको रयः । आजगाम च गोपानां समूदः को टिसंख्यकः 
गोपानां गोपिकानाञ्चसमूहैःसह राधिका । पुनः प्रणम्य तं कृष्णं तत्र-तस्थी च नारद 
्रयस्मिशद्वयस्याभिरगोपीभिः सहद सुन्दरी । गोपानाञ्च समूहैस्तु प्रणम्य प्रययो मद्दीम्‌ 


रिणा योजितं स्थानं प्रजग्मु्नेन्दगोकुलम्‌। चृपभानुग्रहं राथा गोप्यो गोपगृहं ययुः | 


महीं गतायां राधायां गोपीमिः सह गोपकः । 
बभूव श्रीहरिः सद्यः पृथिवीगमनो न्मुखः ॥ २७२ ॥ 
सम्भाष्य गोपान्‌, गोपीश्च नियोज्य स्थीयकम्मंणि । 
मनोयायी जगन्नाथो जगाम मथुरां हरिः ॥ २७३ ॥ 
चूचं यदुयदपत्यश्व देयकीवसुदेवयोः । बभूव सद्यस्तत्‌ कंसः पुत्रपट्क जघान ह २७४ 


शेपांशं सप्तमं गभं माया चाकृष्य गोकुले । निघाय रोहिणीगर्मे जगाम चाशया हरेः॥ ` 


इति थीत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणनारदसंचादे भ्रीकृष्णजन्म- 
खण्डे श्रीराघाळृप्णसम्बादवर्णनं नाम पष्ठोऽध्यायः । 


a 
< 4 बद. 24३. हे. 
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हू 


| सप्तमोऽध्यायः 

श्रीकृष्णजन्मपूर्वोपक्रमवर्णनम्‌ । 

| नारद्‌ उघाच। 

` ततस्यातिरिक्तं छृष्णस्य महत्‌पुण्यकरं परम्‌ । घद्‌ जन्म महाभाग । 

| घसुदेघः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देघकी । कोबा घसुर्देधकी घा विघाहञ्च तयोवंद 

| कथं जघान कंसस्ततपुत्रपट्क खुदारुण: । कस्मिन दिने हरेजन्म भ्रोतुमिच्छामि तद्र 

| नारायण उचाच ]] 

कश्यपो घसुदेवश्च देवमाता च देचकी । पूर्वपुण्यफलेनैघ प्रापतुः श्रीहरि सुतम्‌ ॥ ४॥ 

क्‍ | देचमीढ़ान्मारिपायां घसुदेवो मद्दानभूत्‌। यस्योद्ववे देचसङ्घो घाद्यामास दुन्दुभिम्‌ 

आनकञ्च मद्दाहृटो थीहरेजनकञ्च तम्‌ । सन्तः पुरातनास्तेन घदन्त्यानकदुन्दुमिम्‌॥६ 
। आहुकस्य सुतः श्रीमान यदुवंशस्रमुद्रचः । देवको श्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देय 

| | | गर्गो यढुकुलाचाय्यः सम्बन्धं घसुना सह । 


| देघक्माः कारयामास विधिषद्य यथो चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मददासम्भृतसम्मारो घसुदेवाय खुक्षणे । उद्वाहे देवकीं तस्मै देघकः प्रददौ किल ॥8। 

| अश्यानाञ्च सहस्राणि स्वणंपात्राणि नारद । सालंछतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि च 

` नानाविधानि द्रव्याणि रल्ानि विविधानि च ।मणिश्रेष्टानि घञ्राणि रक्षपात्राणि नारद 

१ सद्रलभूपितां कन्यां शातचन्द्रसमप्रभाम्‌। 

+ त्रेलोक्यमो हिनी घन्यां मान्यां थ्रेष्ठाञ्च योषिताम्‌ ॥ १२॥ 

|| रूपाघारां गुणाघारां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । नयसङ्गमयोग्याञ्च प्रो द्विन्ननवयो धनाम्‌ 

| * तां गृद्दीत्वा रथे छत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ १३ ॥ 

कंसो हृएः सहचरो भगिन्युद्वाहकर्म्मणि । 


तस्या रथसमीपेचागच्छत्कंसोऽपि तक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ] ॐ अ्रीकृष्णजन्मवर्ण नम्‌ # ५७१ | । 


कोस संचोध्य गगने घाग यभूचाशरीरिणी । कथं हृणोऽसिराजेन्द्र शरण सत्यचचोहितम्‌ | 
देवक्या अएमो गर्भा रुत्युद्देतुस्तवेच हि ॥ १५॥ | 
्ुत्यैचं देवकींकसः खङ्गहस्तो मद्दायछः । दैघवाषयाद्वयात्‌ को पात्‌ पापिष्ठो इन्तुसुद्यतः | 
तां हन्तुमुद्यतं द्वा वसुदेथः सुपण्डितः । योधयामास नीतिशो नीतिशास्त्रविशारदः ॥ |. 
घसुवेच उचाच । | 
राजनीति न जानासि शएणुमेयचनं दितम्‌ । यशस्करञ्च दोपध्ने शास्त्रोक्तं समयोचितम्‌ ` 
अस्या एवाएमात्‌ गर्भात्‌ सृत्यु्ेत्‌ तव भूमिप । 
इमां हत्वा हि डुप्कीत्ति करोषि नरकं च फिम्‌॥ १६॥ 
चघे च क्षुद्धजन्तूनां हिंसकानाञ्च पण्डितः । फार्पापणं समुत्सज्य खत्युकालेप्रमुच्यते 
अहिंसकानां श्रुद्राणांचधे शतगुणं धुवम्‌ । प्रायश्चित्तं सत्युकाले कथितं पद्मयोनिना ॥ , 
चधेविशिएजन्तूनां पशयादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुणं पापं निश्चितं मनुरत्रचीत्‌ । | 
नराणां म्लेच्छजातीनां बचे शातणुणं तत: ॥ २२ ॥ 
स्लेच्छानाञ्च शतानाञ्च यत्‌ पापंलभते चघे । सच्छूद्रेकस्य च वधेतत्‌ पापंलभतेपुमान]॥ 
सच्छूद्राणां शतानाञ्च यत्‌ पापं लभते घघे | ततपापं लभते नूनं गोघधेनेव निश्चितम्‌ 
गवां दशशुणंपापं घ्राह्मणस्यबधे भवेत्‌ । चिप्रहत्यासमं पापं खीचधे लभते नरः ॥२५॥ 
विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । ख्रीद्वत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या घघेनूप' 
तपोजपञ्च दानञ्च पूजनं तीर्थद्शनम्‌। विप्राणां भोजनं होमं स्थर्गाथं कुरुते नर॥२७॥ 
जलवुद्वुदघत्‌ सचे स्वप्नयद भयदं भवम्‌ । पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुर्वन्ति यल्लतः 
भग्नीं(भगिनी) च त्यज धर्मिए स्ववंशपद्यमास्कर । 
बुधाः कतिविधाः सन्ति सभायां पच्छ तान, नृप ॥ २६॥ 
अस्याश्चैचाएमे गर्भ यदपत्यं भवेन्ममम । बन्धो तुस्यं प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथवा यान्यपत्यानिभवन्ति झानिनांचर । तानिसर्घाणिदास्यामि स्वत्तोनेकोबरःप्रियः ` 
भगिनीं त्यज राजेन्द्र फन्यातुल्यां प्रियां तच । मिष्टान्नपानदानेन बद्धितामनुजां सदा॥ 


ब घसदेचरक्त शुकस आगाज मरती नप: (घुसूदेवः पिया नी जसम निजमन्दिरम 


|] क 
| ५७२ 0 # व्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # [४ े 
| क्रमादपत्यपटकञ्च यदु यदुभूतञ्च नारद । 
ददो तस्मे चुः सत्यात्‌ स जघान क्रमेण तान ॥ ३४ ॥ 
देवक्याः सप्तमे गभ कंसो रक्षां ददौ भिया। रोहिणीजठरे माया तमाकृष्य ररक्ष य॥ 
रक्षकाः कथयामासुर्गभंस्रायो यभूच इ। तस्मादु बभूच भगचन्नाक्ना सङ्कू्पणःप्रभु॥3॥ 
तस्या एवाएमो गर्भो चायुपूणों यभूय ह ॥ ३9॥ 
गते च नबमे मासि दशमे समुपस्थिते । दृष्टिं ददौ च गर्भ ख भगवान्‌ सर्वेद्शनः ॥३८ 
` ' स्वयं रूपचती देवी सर्चासां योपितां घरा । चभूव दर्शनात्‌ सद्यः सुन्द्री सा चतुर्गुणा 
| । ददर्श देवकी कंसः प्रफूलबदनेक्षणाम्‌ | तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मायामिच द्शोद्श॥2०॥ 
` उयोतिपां संदतिश्वेव यथा मूत्तिमती मिच । दृष्टा तामखुरेन्द्रथ्थ चिस्मयं परमं ययो॥ 
। | अस्माद्वर्मादपत्यञ्च सत्युवीजं ममेव च । इत्येवमुक्तया कंसश्च चक्रे रक्षा प्रयत्ञतः । 
| | देवकी चसुदेचञ्च सप्तद्वारे ररक्ष च ॥ ४२ ॥ 
॥ पूर्ण च द्शमे मासि गर्भः पूर्णो बभूवह । वभूच सा चळस्पन्दा जड़रूपा च नारद॥४३॥ 
| 


निक Leaps Rohnert set 


_ गें च वायुना पूर्णे निलिसो भगवान्‌ स्वयम्‌। हतपद्नदेशे देचक्या ह्यधिष्ठानं चकाग्द 
। सा विश्चम्मरगर्भा च मन्दिराम्यन्तरै सती। उचासजड्रूपा च क्लेशयुक्ता यभूच इ॥४५ 
^ उवास च क्षणं देवी क्षणसुत्थाय तिष्ठति । क्षणं ब्रजति पादैकं क्षणं स्वपिति तत्र ये॥ 
दृष्टा च देवकीं शीघ्रं घसुदेचो महामनाः । 

/ प्रसूतिसमय इट्टा सस्मार हरिमीश्वरम्‌ ॥ ४७॥ 

7 रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरै सुमनोहरे । स्थापयामास खङगञ्च लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४८॥ 
| मन्त्रशञ्च नरश्चैव बन्धुपत्नीर्मयाकुलः । विद्वांसं ब्राह्मणश्जैव ततोबन्धूंश्च साद्रम्‌॥४६ 
|| पतस्मिननन्तरै तस्या रात्री द्वहते । ब्यासञ्च गगनं मेथे: क्षणयुतिसमन्वितेः॥५० 
| घबुश्च चायचश्चेएा ययु्निद्राञ्च रक्षकाः | अचेएताश्च शयने सृता इव विचेतनाः ॥५१॥ 
| । 'एतस्मिन्न्तरे तत्रचाजग्मुस्त्रिदशश्वराः । तुष्टुबुधंम्मंत्रह्मेशा गर्भस्थं परमेशवरम्‌ ॥५२ 

॥ देवा उचुः । 


जगदुयो निरयोनिस्त्वमनन्तोऽच्यय एवच । ज्योतिःस्घरूपोहानघःसगुणो निर्गणी मदन, 
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सप्तमो ऽध्यायः ] श घ्रहमादिकृतथ्रीकृषणर्तवनम्‌ # ५७३ ' 


भक्ताचुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरदुशः । 
स्घेञ्छामयब्च सर्वेश: सर्चः सर्वगुणाथयः ॥ ५४ ॥ | 
सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जेनान्तक एव च । निव्यूंहो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपद्रवः । 
निरुपाधिश्च निलिसो निरीद्दो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निर्दोंपो नित्यणचच .. 
सुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः। वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदरविद्विभुः ॥ 
इत्येचसुक्तवा देवाश्च प्रणेमुश्च मुहुर्मुहुः । दर्पाशुलोचना: सर्वेचयर्पुः कुसुमानि च॥५८॥ 
हिचत्वारिंशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
ढुढ़ां भक्ति इरेदास्यं लभते घाञ्छितं फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीग्रह्मचेवत्ते ब्रह्मादिटतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌। 
नारायण उचाच । 
इत्येचं स्तवनं कृत्वा देवास्ते स्याळयं ययुः । वभूव जलवृषिद्य निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ ` ` 
घोरान्धकारनिविड़ा वभूव यामिनी मुने ॥ ६० ॥ 
गते सप्तमुहत्ते तु चाएमे समुपस्थिते ॥ ६१ ॥ 
चेदातिरिक्ते दुर्ये सर्वोत्छे शुभेक्षणे । शुभग्रहे एल्ग्नेऽप्यद्गे चाशुभग्रदेः ॥ ६२ ॥ 
अर्द्रात्रे समुत्पन्ने रो दिण्यामएमीतिथो । जयन्तीयोगयुक्ते च चाडचन्द्रोदये मुने ॥ 
दृष्टा दृष्टा क्षणं लग्नं भीताः सूर्य्याद्यस्तथा । 
गमने क्रममुल्लङ्घ्य जग्सुर्मीनं शुभाशुभाः ॥ ६४ ॥ 
सुप्रसन्ना ग्रहाः सर्वे बभूवुस्तन्न संस्थिता: । 
पकाद्शस्थास्ते प्रीत्या मुहत्त घातुराशया॥ ६५ ॥ 
घचर्षुश्व जलघरा चवुर्घाताः सुशीतलाः । सुप्रसन्ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 


__ ऋषयो मनवश्चैध यक्षगन्धर्चकिन्नरा: । देवा देव्यश्च सुदिता ननृतुश्वाप्तरोगणाः ॥ 
_ जगुर्गन्धर्वपतयो विद्याघय्यंश्च नारद । सुखेन खुस्नुवुनंद्यो जञ्चलुश्चाग्नयो मुदा ॥ ` 


नेडुडु न्दुभयास्यर्गे चानकाश्च मनोरमाः । प्रफुलपारिजातानां पुष्पवृष्टियभूच दद ॥६४॥ 
जगाम (क्कि त निहतः हलो हदो, दाळ० 


| ५७४ # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [४ 
पतस्मिन्तन्तर तत्र पपात देवकी सती । निःससार च घायुश्च देषकीजठरात्ततः (9९ 
| तत्रैव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । 
हृत्पद्यकोपादु देचक्या हरिराविय्रेभूव ह ॥ ७२॥ 
अत्तीषकमनीयशञ्च शारीरं सुमनोहरम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥७३ 

) इपद्धास्यप्रसनास्यं भक्ताजुग्रकातरम्‌ । मणिरत्नेन्ट्र्साराणां भूपणश्च चिभूपितम्‌ 

| नवीननीरदश्यामं शोमितं पीतवाससा । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रचचचितम्‌ ॥ ७५॥ 
| शरत्पार्देणचन्द्रास्य विस्वाधरमनोहरम्‌.। मयूरपुच्छचूडऱ्य सद्रत्नसुकुदोज्ज्चलम्‌ ॥9 
$ | तरिभङ्गवक्रमध्यञ्च चनमाळाघिभुपितम्‌ । श्रीवत्सचक्षसं चारुकौस्तुमेन विराजितम्‌ 
| किशोरवयसं शान्त कान्तं ग्रहोशयोः परम्‌ ॥ ७9 ॥ 
|  ढदर्श घसुदेचश्व देवकीपुरतो सुने । तुष्टाव परया भक्त्या विस्मयं परमं ययो ॥ ७८॥ 
| पुटाअलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रास्यकन्धरः । 

अधुपूर्णः सपुलको देवक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६॥ 
चसुदेव उवाच । 

आमन्तमिन्द्रियातीतमक्षर निर्गणं विभुम्‌। ध्यानासाध्यञ्च सर्वेपां परमात्मानमीश्वस्म्‌ 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्येच्छारूपधरं परम्‌ । निलिपं परमं ब्रह्म वीजरूप॑ सनातनम्‌ ॥८१ 
` स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिसूक्ष्ममद्रॉनम्‌ । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमहएयकम ॥ 

(| शरीरचन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌। प्रकृति प्रकतीशश्ञ प्रातं प्रकृते: परम्‌ ॥ ८३॥ 
१ सर्वेश सर्चेरूपञ्च सर्घान्तकरमव्ययम्‌। 

/ सर्घाधार निराधारं निव्यूहं स्तौ मि कि विभो ॥ ८४॥ 
46 अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसम्ंश्चपः्चव्त्रःपड्ाननः ॥ | 
।  । जतुमुखो वेदकर्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा। गणेशो न समथश्च यो गीर्द्राणां गुरोर्गरुः। | 
| | | षयो देचताएचैव मुनीन्द्रमनुमानवा: । स्वप्ने तेपामद्श्यञ्च त्वामेबं किं स्तुयन्ति ते 
by श्रुतयः स्तवनेऽशाक्ताः कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 


शरीरञ्च यालो ॥-८८॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ] # शओोकृष्णस्यचरप्रदानम्‌ # ५७५ 


चस्ुदेचकतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । भक्तिदास्यमचाप्नो ति भ्रीकृष्णचरणास्वुजे ॥ | 
विशिष्टतरं लभते इरिदासं गुणान्वितम्‌ । सङ्कट निस्तरेत्‌ तूणं शत्रुभीत्या:प्रमुच्यते॥ 
इति श्री ब्रह्मवैवरत्ते वसुदेय्षतं थ्रीक्ष्णस्तोत्रम्‌ 


नारायण उयाच । 
ससुदेचवचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ । प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ भक्तानुग्रदकातरः ॥- 
श्रीकृष्ण उचाच। 
तपसाञ्च फठेनेच पुनोऽहं तव साम्प्रतम्‌ । घरं बृणुप्च भद्रन्ते भविप्यति न संशय: ॥ 
पुरा तपस्चिनां श्रेष्ठ: खुतपास्त्व॑ प्रजापतिः । पत्न्यासद्तपस्यिन्यातपसाराधितस्त्वया 
पुत्रो मत्सद्वशस्तत्र द्ृट्टा माञ्च द॒तो चरः । मया दत्तो घरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः 
द्स्वा तुभ्यं बरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ 
मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ६५॥ 
त्तपसाञ्च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देवमातेयमदितिश्च पतित्रता ॥६६ 
अधुना कश्यपांशस्त्वं सुदेवः पिता मम । देवकी देवमातेयम दितेरंशसम्भवा ॥६७॥ 
त्वत्तोऽदित्यां चामनोऽहं पुत्रस्तें दोन सम्भचः। 
अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसः फरात्‌ ॥ ६८॥ 
मांबात्यं पुत्रभावेन प्रह्ममायेन चा पुनः । मां प्रासोऽसि महाप्राशजीवन्मुक्तोभविष्यसि 
यशोदाभचनं शीघ्रं मां ग्रद्दीत्वा घजं यज । संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापया। 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तत्र याळरूपो वभूच द । नग्नं भूमी शयानश्च द्दर्श श्यामलं सुतम्‌ ॥ 
इटवा स वालक तत्र मो हितो विप्णुमायया। किया कूटश्च तन्द्रायामपूयं सूतिकागृहे ॥ . 
,इत्युत्तवा घसुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह्‌ । 
गृद्दीत्वा बालक क्रोडे जगाम नन्द्गोकुलम्‌॥ १०३ ॥ 
गत्वा नन्दवरज शीध्रं विवेश सूतिकागृहम्‌ । 
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; निद्रान्वितञ्च नन्दञ्च खब॑ तत्र गृहे स्थितम्‌॥ १०४ ॥ 
१ ददर्श बालिकां नग्नां तहकाञ्चनसन्निमाम्‌। ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं ग्रहशेसरा्‌ 
तां द्ृट्टा घसुदेवश्च चिस्मयं परमं ययौ ॥ १०६ ॥ 
| संस्थाप्य तत्र पुत्रश्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । 
| जगाम मथुरां तस्तः स्धकान्तासूतिकाशृदम्‌॥ १०७ ॥ 
' स्थापयामास तत्रैव महामायाञ्चवालिकाम्‌। रोसद्यमानां तामेच इद्गा त्रस्ता च देवका 
रोदनेनैचसाबाला योधयामास रक्षकान्‌। उत्थाय रक्षकाः शीधजणुुर्यालिकां तदा ॥ 
गृहीत्घा वालिकां ते च प्रजग्मुः कंससन्निधिम्‌। 
| जगाम देवकी पश्चात्‌ घसुदेषश्च शोकतः ॥ ११० ॥ 
। इट्टा च बालिकां कंसो नातिहणो महासुने । रोख्यमाना कल्याणीं तद्दया न वभूव इ 
| तां ग्रहीत्वा च पापाणे हन्तुं यान्तं सुदारुणम्‌ । ऊचतुवंखुदेश्च देवकी परमाद्रम्‌ ॥ 
| | भो भो कंस नपश्रेष्ठ नीतिशास्प्रविशारद्‌ | नियोध वाक्य सत्यञ्च नीतियुक्तं मनोहरम्‌ 
| १ हत्वाचयोः पुत्रपट्क दया ते नास्ति वान्धव । अधुना चाएमे गर्भ चालिकामबलां मम 
| इत्वा कि ते महेश्‍वय्ये भविष्यति महीतले । श्रीमेच हन्तुमवला कि क्षमा रणसूद्धेनि॥ 
| इत्येचसुततवा तं घसुर्देषको च सभातले । रुरोद पुरतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मनः ११४ 
“.. कसस्तयोर्घचः श्रत्वा तामुघाच सुदारुणः। श्टणु बाक्यं मदीयञ्चनि योधयोधयामि ते 
कंस उचाच। 
॥ तृणेन पर्वत हन्तं शक्तो घाता च देचतः । 
र्ट फीटेन सिद्दशादूल मशकेन गज तथा ॥ ११८॥ 
| शिशुना च महावीर महान्तं क्षद्रजन्तुमिः | मूषिकेण च मार्जारं मण्ड्येन भुजज्ञमम ॥ 
। एवं जन्येन जनकं भक्ष्येणेच च भक्षफम्‌ । घहिना च जळं नष्ट' घहिशुप्कतृणेन च॥ 
` ¦ पीताः सप्त समुद्राश्च द्विजेनेफेन जहूचुना । धातुर्गतिविचित्रा च दुर्णेया भुचनत्रये ॥ 
| देवेन वालिका नप्टुं मां समर्था भविष्यति । 


चालिका चधिप्यामि नात्र फालविचारणा ॥ १२२॥ 
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इत्येचसुत्तवा कंसश्च ग्रद्दीत्वा यालिकां तदा। इन्तुमारव्धवान, कंसस्तमुवाच घसुस्तदा ' 
वृथा दिखितवान, राजन देहि यालां छपानिधे ॥ १२३॥ 

स तच्छू त्वा विचारशःकंसस्तुएो महामुने । संयोधयन्ती तत्रैचघाग्यभूचाशरीरिणी ॥ 
हे कंस हंसि कां मूद न विज्ञाय चिधे्ग तिम्‌ । | 
कुत्रचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति॥ १२५ ॥ 
ुत्वेचं दैवचाणीञ्च तत्याज वालिकां नृपः ॥ १२६ ॥ 

घसुदेचो देवकी च तामादाय मुदान्वितः। जग्मतुःस्वगृहं ती च कन्यां कृत्वा स्वचक्षसि 

खृतामिच पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌ । सा परा भगिनी विप्र कृष्णस्य परमात्मनः 
पकानंशेन विख्याता पार्चत्यंशसमुद्ववा ॥ १२८॥ 

घसुस्तां द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्वाहकर्मणि । द्दा दुर्वाससे भक्या शङ्करांशायभक्तितः 

एवं निगदितं सवं कृष्णजन्मानुकीत्तेनम्‌। जन्मसृत्युजराविब्नं सुखदं पुण्यदं सुने ॥ 

इति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे 

श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीृष्णजन्मानुकीतेनं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


. अष्टमोऽध्यायः 
जन्माष्टमीत्रतमाद्वात्म्यकथनम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 
जन्माएमीय्रतं ध्रूद्दि व्रतानां व्रतमुत्तमम्‌ । फळं जयन्तीयोगस्य सामान्येन च साम्म्रतम्‌॥ 
को घा दोषोऽप्यकरणे भोजने घा महामुने । उपचासफलं कियाजयन्त्याञ्चलुसम्मतम्‌ 
चतपूजाविधानञ्च संयमस्य च साम्प्रतम्‌ । उपघासपारणयोः सुविचार्य चद्‌ प्रभो !॥ 

नारायण उवाच | 
रत्या हप्रिप्रयं.सळछोसंछता पाडणे वभा ७ भामो दग्रेसास। खमुल्थछा। ठकरेऽहनि ॥ 


990 
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| प्रातःहत्यं सं विधायज्रात्वासङुल्पमाचरेत्‌। घ्रतोपचासयोब्रह्मन, श्रीकृष्णप्रीतिहेतुकम्‌ 

| मत्यादिदिवसे प्राते यत्‌ फळं स्नानपूजनेः । फलं भाद्रपदेऽएम्यां भवेतकोटिगुणं टिन 

। तस्यां तिथी घारिमात्रै पितृणां यः प्रयच्छति । 

गयाथाड छृतं तेन शताब्दै नात्र संशयः ॥ ७।। 

स्नात्वा नित्यक्रियां छत्वा निर्माय सूतिकागृहम्‌। 

लीहखडगं बहिजालेयुक्त रक्षकसङ्कुकेः ॥ ८ ॥ 

[ | तत्र द्रव्ये बहुविध नाडीच्छेदनकत्तनम्‌ । घात्रीस्वरूपां नारी यल्लतःस्थापयेदुबुघः ॥ 

| पूजाद्रव्याणि चारूणि सोपचाराणि पोड्श। 

४ फलान्य़एी च मिप्टानि द्रव्याण्येघ हिं नारद्‌ ॥ १०॥ 

| जादीफलञ्च कक्कोल दाडिमं भ्रीफलन्तथा । नारिकेलञ्च जम्बीरं कृष्माण्डञ्च मनोहरम्‌ 

| आसनं घनं पां मधुपर्कं तथैष च । अर्घ्येमाचमनीयः्व स्तानीयं शयनन्तथा ।।१६॥ 

गन्धपुष्पश्च सैवेयं ताम्वूलमचुरेपनम्‌ । धूपदीपौ भूपणश्च चोपचाराणि पोड़श ॥१३:॥ 
पादप्रक्षालनं कत्वा धृत्या धौते च घाससी। 
आचम्य चासने स्थित्वा स्वस्तिवाचनपूर्वंकम्‌ ॥ १४॥ 

| घरस्यारोपणं इत्वा सम्पूज्य पञ्च देवताः। घरे ह्याचाहनं इत्या श्रीकृष्णं परमेश्वस्म्‌ 

(__ वसुदेच देवकीञ्च यशोदा नन्द्मेव च । रो वणां बल्देचञ्च पष्टीदेवीं घसुन्धराम्‌॥१६॥ 

रोदहिणीं त्राह्मणीकैव हाएमी स्थानदेवताम्‌ । 

| अश्वत्थाम्ना सहद वढि इनूमन्तं चिमीपणम्‌ ॥ १७॥ 

८ कप परशुरामञ्च व्यासदेवं सकण्डकम्‌ । सर्वेस्थावाहन छत्वा ध्यानं कुर्यर्याद्वरेस्तथा 

पुप्पक मस्तके न्यस्य पुनर्ध्यायेद्धिचक्षण: | ध्यानञ्च सामचेदोक्त श्टणु चक्ष्यामि नारद 
ब्रह्मणा कथितं पूवं कुमाराय महात्मने ॥ १९॥ 
बाळं नीलाम्वुदाभमतिशयरुचिर स्मेरघक्त्राम्वु जाम॑ 
ब्रह्मेशानन्तधर्मः कति कति दिवसैः स्तूयमानं परं यत्‌ । 
ध्यानासाध्यस्पीन्देमु निमचुजवरे: सिद्धसङ्घेरसाध्यं 
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अप्टमोध्ध्यायः] ४ सपोडशोपचारह रिपूजाचिधानवर्णनम्‌ # ५७६ 
योगीन्द्राणाम चिन्त्यमतिशयमतुलं साक्षिरूपं भजेऽद्म्‌ ॥ २०॥ 


ध्यात्वा पुप्पश्चदत्त्वातुतत्‌सचं मन्त्रपूर्यकम्‌ । द्त्वा्रतीयतंकुर्यात्श्टणुमन्त्रंयथाक्रमम्‌, | 


आसनं सर्यशोभाढ्य' सद्रत्नमणिनिमितम्‌ । चिचित्रितञ्च चिरेण गृह्यतां शोभनं हरे॥ 
चसनं घह्विशुद्धश्च निर्मितं विश्वकम्मंणा । प्रतपतस्वर्णखचितं वसनं शृहयतां हरे ॥२३ ॥ 
यादप्रक्षालनार्थश्च स्वर्णपात्रस्थितं जलम्‌ । पवित्रं निम्म॑ल चार पुष्पं पाद्यञ्च ग्रह्मताम्‌॥ 


मधु सपिद थिक्षीरं शर्करासंयुतं परम्‌। स्वर्णपात्र स्थित देयं स्रानाथं गृह्यतां हरे ॥२५ 


दूर्वाक्षतं शुछपुप्पं स्यच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्दनागुरुकस्तृरीसहितं गृह्यतां हरे ॥२६॥ ' | 


सुस्वाढु स्वच्छतोयञ्च वासितं गन्धवस्तुना । 
शुद्धमाचमनाहंज्ञ गह्यता परमेश्वर ॥ २७ ॥ 
गन्धद्रव्यसमायुक्त यिप्णुतेळं सुवासितम्‌ । आमलवया द्रयञ्चेव स्नानीयं गृह्यतां हरे ॥ 


सद्रत्तमणिसारेण रचितां सुमनोद्दराम्‌ । छादितां सूक्ष्मचरत्रेण शाय्याञ्च ग्रह्मतां हरे ॥ ... 


सचूर्णा वृक्षमेदानां सूलानां द्रव संयुतः । 
कस्तूरोरससंयुक्तो गन्धोऽयं गृह्यतां हरे ॥ ३०॥' ` 
पुष्पं सुगन्धिसंयुक्तं चनस्पतिसमुद्ववम्‌ । सुप्रियं खवदेवानां गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३१॥ 


शकेरास्व स्तिकाक्तञ्च मिएद्रव्यसम न्वितम्‌ । सुपक्वफललं युक्तं नेयेद्यं ृह्यतां इरे ॥३२ | 


शीतल शर्करायुक्त क्षीरं स्वादु सुपक्यकम्‌ । लूइएुकं मोद्कञ्चेव सर्पिक्षीरं गुड मधु 
नवोदुभूतं दधि तत्रं नयेद्यंगरह्यतां हरे ॥ ३३॥ 
तताम्वूळ भोगसार्च फर्पूरादिसम न्वितम्‌। मया निवेदितं भक्त्या ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ 


' चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ । आवीरचूणं रुचिरं ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ ३५॥ 


तसुमेद्रखोत्करषो गन्धयुक्तामिना सद्द । सुप्रियः सबंदेचानां धूपोऽयं गृह्यतां हरे ॥३६ ' 


घोरान्धकारनारीकहेतुरंय शुभावहः । सुप्रदीपो दीपिकरो दीपोऽयं ग्रह्मतां हरे ॥३9॥ 
पचित्रं निम्मंळ॑ तोयं कर्पूराद्सुवासितम्‌ । 
F जीवनं सर्वजीवानां पानाथं गृह्यतां दरे ॥ ३८॥ 
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` नानपुष्पसमायुक्त ग्रथितं सू्षमतन्तुना । शरीरभूपणवरं मादपञ्च प्रतियद्यवाम्‌ ॥३६॥ | 


९१, ब्रा क ही” चक | 


५८० ® ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ ४ [४ भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 
द्वा देयानि द्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । ब्रतस्थानस्थितं द्रव्यं हरये देयमेच =| 
| फलानि तरुयीजानि स्वादूनि सुन्दराणि च। वंश्रद्धिकराण्येच गृह्यतां परमेश्वर ॥१ 
|! आवाहितांश्च देवांश्च प्रत्येकंपूजयेदु प्रती । संपूज्य भक्तिभावेन दद्यात्‌ पुप्पाज्ञढित्रयम्‌ 
| | सुनन्दनन्दकुमुदान, गोपान, गोपीश्च राधिकाम्‌। 

| गणेशं कात्तिकेयञ्च ब्रह्माणञ्च शिवं शिचाम्‌॥ ४३॥ 

लक्ष्मी सरस्वतीञ्येच दिकपाळांश्च ग्रहांस्तथा । शेपं सुदुर्शनञ्चेच पापंदप्रवरांस्तथा 
संपूज्य सचेदेषांश्च प्रणस्य दण्डचदु सुचि । व्राह्मणेभ्यश्च नैवेद्य दत्त्वा दद्याच्च दक्षिणाम्‌ 


8! कथाञ्च जन्माध्यायोक्तां *्टणुयाद्रक्तिमाचतः । 

(३ तदा कुशासने स्थित्वा कुर्य्याज्जागरणं व्रती ॥ ४६ ॥ 

; ; प्रभाते चाहिक कृत्वा संपूज्य श्रीहरि मुदा । 

| ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च कुय्यांत्‌ ्रीहरिकीत्तेनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
fl नारद्‌ उचाच । 


| प्रतकाळव्यचस्थाञ्च वेदोक्तां सर्वसम्मताम । चेदार्थश्ष समालोच्य संहिताञ्च पुरातनीम्‌ 

उपासे जागरणे प्रते चा कि फळं भवेत्‌ । कि घा पापं तत्र भुत्तवा घद वेदविदां वर 

त नारायण उचाच । 

` | अएमीपादमेकन्तु राज्यर््ध यदि इश्यते। स एव मुख्यकालश्च तत्र जातः स्वयं हरिः॥ 

| । जयं पुण्यञ्च कुर्ते जयन्ती तेन सास्खता । तत्रोपोप्यत्रतं इत्वा कुर्य्यादुजञागरणंवुधः' 
` सर्वापवाद्‌ःकारोऽयं प्रधानः सर्वसम्मतः । इति वेदविदां घाणी चेत्युक्ता वेधसा पुरा 

] तत्र जागरणं छत्वा यञ्चोपोष्य व्रत चरेत्‌ । 

है को रिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ 

|) घर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसहिताष्टमी । सा सर्क्षाणि न कत्तेव्या सप्तमी सहिताष्टमी ॥ 

|| आविद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देवकीनन्दनः । बेद्वेदाजुगुप्ते च विशिष्टे मड्ठुळे क्षणे । 

|| व्यतीते रोहिणीक्रक्षे ब्रती कुर्य्याद्य पारणम्‌ ॥ ५५ ॥ 


'तिथ्यन्ते च हरि स्म्॒त्या त्या देवासुराचनम्‌। पारणं पाचनं पुंसां सर्वपापप्रणाशनम. 
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अएमो ऽध्यायः ] # जन्माएमीवरते पारणनिर्णयचर्णनम्‌ # ५८१ | 


उपचासाङ्गभूतञ्च फळदं शुद्धिकारणम्‌। सर्वेप्वेचोपवासेषु दिचापारणमिप्यते ॥५॥ ' 
अन्यथा फलहानिः स्याद्‌ छते धारणपारणे ॥ ५८॥ | 
न रात्री पारणं कुऱ्यांद्रते वे रोहणीव्रतात्‌ । 
निशायां पारणं कुर्य्याद्‌ घर्जेयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६॥ 
पूाह्म पारणं शस्तं कृत्वा विश्नसुराचंनम्‌। सर्वेपां सग्मतंकुर्य्याद्यते बै रोहिणीबतम्‌ | 
चुधसोमसमायुक्ता जयन्ती यदि रम्यते । न कुर्यादु गर्भवासञ्च तत्र रुत्या धतं धती ¦, 
उद्ये चाएमी किञ्चिन्नवमी सकला यदि । भवेद्‌ युधेन्दुसंयुक्ता प्राजापत्यरक्षसंयुता ॥ | 
अपि चर्षेशतेनापि रम्यते चा न लम्यते। व्रती च तहु घतं कृत्वा पुंसां कोरीःसमुद्धरेत्‌, ` 
नृणां चिना ब्रतेनापि भक्तानां हीनसम्पदाम्‌ । 
छृतेनेचोपचासेन प्रीतो भवति माधवः ॥ ६४ ॥ 
भक्त्या नानोपचारेण रात्री जागरणेन च | 
फळं ददाति दैत्यारिजयन्ती्तसम्भवम्‌ ॥ ६५॥ 
वित्तशाठ्यमकुर्याणःसम्यकुफलमवाप्नुयात्‌ । कुर्वाणः वित्तशाठ्यञ्च लभते सद्दशंफलम्‌ | 
अएम्यामथ रोहिण्यां न कुर्य्यात्पारणंब्रुधः । हन्यात्‌ पूर्वेृतं पुण्यमुपचासाजितं फन्रम्‌ | 
तिथिरएगुणंहन्ति नक्षत्रञ्च चतुर्गुणम्‌ । तस्मातग्रयत्नतः कुर्य्यात्‌ तिथिभान्तेचपारणम्‌ ` 
मद्दानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌। तृतीयेऽहि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुर्ते वती॥ 
ण्मुहुत्तं व्यतीते तु रात्रावेच महानिशा । लभते त्रह्महत्याश्ञ तत्र भुक्तवा चं नारद्‌ ॥७० 
गोमांसचिण्मूत्रसमं ताम्बूलञ्च फलं जलम्‌ । 
पुंखामभक्ष्यं शुद्धायामोद्नस्यापि का कथा ॥ ७१॥ 
त्रियामां रजनी ग्राहुस्त्यक्चाद्यन्तचतुएयम्‌। दण्डानां तदुभे सन्ध्ये दिवसाद्यन्तसंशिते | 
 जन्माएस्याञ्च शुद्धायांहत्या जागरणं रतम्‌ । शतजन्मझतात्‌ पापान्मुडप्ते नात्रसंश्यः | 
जन्माएम्याञ्च शुद्धायामुपोप्य केबळं नरः । अश्वमेधफं तस्य ध्रतं जागरणं विना ॥ | ` 
. यदुवाल्ये यच्च कौमारे योचने यच्च घाद्धके । सप्तजन्मळतात्‌ पापानमुच्यते नात्र संशयः ` | 
_ ीरृष्णनिर्मिदिवेतिऽय्च'मुङ्तो नराः ५८ सवेन्यातुपारती। क प्रहादत्यप्रातो रमेत्‌ | 


५८२ क ब्रह्मयैचत्तंपुराणम्‌ # [४ 


कोडिजन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
| अनईख्वाशुचिः शश्‍चत्‌ दैचे पैत्रे च कम्मेणि ॥ ७9 ॥ 
। अन्ते घसेत्‌ कालसूत्रे यावद्यन्द्रदिघाकरी । छमिमिः शुल्तुल्यैश्॒ तीद्णदंप्र ग्य भक्षित: 
' | पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेलमेत्‌ | पणिवर्षसहस्राणि विष्टायाञ्च रुमिभेवेत्‌॥ 
 गुध्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदं शतजन्मानि शगालः शतजन्मसु 
सप्तजन्मसु सर्पश्च काकश्च सप्तजन्मसु ॥ ८०॥ 
ततो भवेन्नरोसूको गलतकुष्ठी सदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुप्नश्च व्यालय़ादी ततोभयेत्‌ 
i तदन्ते च भवेइस्युर्थमेद्दीनो नरप्नकः ॥ ८२॥ 
| ततो भवेत्‌ ख रजकस्तैलकारस्ततो अवेत्‌ । ततो भवेददेघलश्च घ्राह्मणश्च सदाशुचिः ॥ 
|| उपचासासमर्थश्चेदेकं विप्रश्न भोजयेत्‌ । तावद्धनानि वा दद्याद यदुभुक्त छिगुणं भवेत्‌ 
| सहस्रसम्मितां देवीं जपेदु घा प्राणसंयमम्‌ । 
` कुर्य्यादु द्वादशसंख्याकान, यथार्थ तदु तते नरः ॥ ८५ ॥ 

इत्येचं कथितं वत्स श्रुतं यद्धमेवक्त्रतः । घतोषचासपूजानां विधानमछते च यत॥<<॥ 
इति शरीग्रहमवैर््ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृप्णजन्मखण्डे जन्माएमीत्रत" 
पूज़ोपचासनिरूपणं नामाएमो ऽध्यायः। 


नवमोऽध्यायः 
यशोदानन्दयोः पूवजन्मवृत्तान्वकथनम्‌ । 


$| नारद्‌ उचाच । 

| संस्थाप्य गोकुलेकप्णं. यशोदामन्दिरेषलुः । जगाम स्वग्दैनन्दःकि चकारखुतोतसप 
| कि चकार हरिस्तत्र कतिवर्षस्थितिविभोः । 
८०८०चोहनीडेनिंकी तंर्म्रव्वर्णिय पमशः प्रभो) ॥म्ट॥0 by eGangotri 


नवमो ऽध्यायः ] # यशोदानन्द्योः पूर्वेजन्मत्ृत्तान्तकथनम्‌ # ५८३ | 
पुरा छता या प्रतिज्ञा गोळोके राधया सह। तत्‌ छृतं केन चिथिना प्रतिज्ञापालनं चने ॥ 
कीढूग बुन्दाचनं रासमण्डलं कियिधं घद्‌ । रासक्रीडा जलक्रीडां संव्यस्य घर्णय प्रभो | 
नन्द्स्तपः कि चकार यशोदा चाथ रोहिणी हरे: पूर्वञ्च इलिनः कुत्र जन्म बभूवह ॥ | 
पीयूपलण्डमाख्यानमपूचं थ्रीहरेः स्म्वुतम्‌ । विशेषतः कचिमुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ " 
स्घरासमण्डलक्रीडाँ घर्णयस्य त्वमेष च । परोक्षवर्णन काव्यं प्रशस्तं हृए्यचर्णनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णो भगवान साक्षादु योगीन्द्राणां शुरोगंसः। 

यो यस्यांशः स तु जनस्तस्यैव सुखतः सुखी ॥ ८॥ 

त्वयेच घणिती पादी विलीनी तु युवां दरे! 

साक्षाद गोलोकनाथांशस्त्घमेव तत्समो महान्‌ ॥ ६॥ 

नारायण उचाच | £ 

प्रहे शरोषचिष्नेशाः कूर्मो धर्मोऽयमेच च। नरश्च कात्तिकेयश्च भ्रीकृष्णांशा ययं नव ॥ ` 

अहो गोलोकनाथर्य महिमा केन घण्येते । 

यं स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः | ११॥ 
शूकरो घामनः करकी चौद्धःक पिलमीतको । एतेचांशा:कलाश्यान्ये सन्त्येच कतिधा मुने 
पूर्णो नृसिद्दो रामश्च शवेतद्वीपविराट्यिशुः। परिपूर्णतमः कृष्णो यैकुण्ठे गोकुले स्घयम्‌ , 
चैकुण्ठे कमलाकान्तो रूपमेदाश्यतुर्भुजः । गोलोकेगो कुले राधाकान्तो ऽयं द्विमुजःस्घयम 
अस्यैच तेजो नित्यञ्च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः । भक्ताःपादाम्वुजंतेजः कुतस्तेजस्विनंचिना 

श्टणु चिप्र घर्णयामि यशोदानन्दयो स्तपः । 

रोहिण्याञ्च यतो हेतोदंदशुस्ते हरेम॑खम्‌॥ १६ ॥ 
घसूनां प्रधरो नन्दी नागना द्रोणस्तपोधनः । तस्यापल्लीधरासाध्वीयशोदासा तपस्थिनं 
रोहिणी सर्पमाता च कुश्च सर्पफारिणी । एतेपां जग्मचरितं नियोध फथयामि ते | 
एकदा च धराद्रोणौ पर्वते गन्धमादने । पुण्यदे भारते वर्षे गौतमाश्रमसन्निधौ ॥१६ i 


i चक्रतुश्च: तपस्तत्र घर्षाणामयुतं मुने । कृष्णस्य दर्शनार्थञ्च निजेने सुप्रभाते । 


5 


C० नरहरि द्रोणी चिर औषप्कपस्विनी)॥ ३५ ॥/ ०Gan9०॥ 


| 
4 
| 


| 
| 


क्र 


अ ब्रहमयैचत्तंपुराणम्‌ # [४ | 


; छृत्वा५ग्निकुण्डं वैराग्यात्‌ प्रवेएं समुपस्थिती ॥२१॥ 
| तौ मत्तुकामी इट्टा च घाग्‌ चभूचाशरीरिणी । द्रक्ष्यथःश्रीहरि पृथ्व्यां गोकुल पुन्नरूपिणम्‌ 
| जन्मान्तरे घसुश्रेष्ठ दुदृश योगिनां विभुम्‌ । ध्यानासाध्यञ्च धियां प्रह्मादीनाञ्चच न्दितम्‌ 

| शरुत्वैचं तद्धराद्रोणी जग्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । लब्ध्चातुभास्तेजन्म इएं ताभ्यां हरेमुखम्‌ 
५ यशोदानन्द्योरेच कथितं चरितं तच । छुगोप्यं देवतानाञ्च रोहिणीचरितं शृणु ॥ २५ 
। एकदा देचतामाता पुष्पोत्सचदिने सती । 
॥ चिज्ञापनञ्चरद्धारा चकार कश्यपं सुने ॥ २६ ॥ 
। सुस्नाता सुन्द्री देवी रत्नालङ्कास्भूपिता । चकार वेशं विविध ददर्श दर्पणे मुखम्‌ ॥ 
| कस्तूरीबिन्दुना साद्‌ सिन्द्रविन्दुसंयुतम्‌। रत्नकुण्डलशोभाढ्य' पत्राभरणभूपितम्‌ ॥ 
| गजमी क्तिकसयुक्त॑ नासाग्रं सुमनोद्दरम। शतपार्वणचन्द्रास्यं शारत्‌पङ्कजलोचनम्‌ । 
। घक्रभ्रूभङ्गिसंयुक्त विचित्रकञ्जलोज्ज्चलम्‌ ॥ २६ ॥ 

पक्कदाडिमवीज्ञाभदन्तराजिचिराजितम्‌ । 

पक्कषिस्वाथरोष्टञ्च सस्मितं जुन्द्रं सदा ॥ ३० ॥ 
/ अतीच कमनीयञ्च मुनीन्द्रचित्तमोदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
 । एवम्भूतं सुखं दष्टा सुन्दरी स्वग्हे स्थिता । पश्यन्ती पतिमार्गञ्च कामबाणप्रपीडिता 
. शुथाच घार्तामदितिः कश्यपं कद्रुसंयुतम्‌ । 

रसभावसमारम्मे तस्या घक्ष:स्थले स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शरुत्वा चुकोप साध्वी सा हताशा रतिकातरा । 

न शशाप पति प्रेम्णा शशाप सर्पमातरम्‌॥ ३७ ॥ 

न देषाल्ययोग्या सा धम्मिष्ठा ध्मेंनाशिनी । 

दूरं गच्छतु स्वर्लोकादु यातु योनिञ्च मानवीम्‌ ॥ ३५॥ 


पो बोधयामास क्रुञ्च सपेमातरम्‌। काळे यास्यसि मर्त्यञ्च मया सह शुचिस्मिते 


त्यज्य भीति लम मुदं द्रक्ष्यसि ्रीहरेमखम्‌ ॥ ३७॥ 
CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नवमो ऽध्यायः ] # वळदेवस्य जन्माल्यानचर्णनम्‌ # पुण 


एवसुक्तवा कश्यपश्च प्रजगामादितेग हम्‌ । चाञ्छां पूर्णाञ्च तस्याश्च चकारभगचानविसुः | 
अती तत्र महेन्द्रश्च यभूव ह सुरपंभः ॥३६॥ | 
अद्तिदवकी चैच सर्पमाता च रोहिणी । 
कश्यपो वसुदेवश्च श्रीकृष्णजनको मद्दान्‌ ॥ ४० ॥ |. 
रहस्यं गोपनीयञ्च सवै निगदितं मुने। अधुना बलदेवस्य जन्माख्यानं मुने श्टणु ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्रशिरसः प्रभोः ॥ ४१ ॥ | 
रोहिणी वसुद्देचस्य भार्य्यारल्लञ्च प्रेयसी ॥ ४२॥ | 
जगाम गोकुल साध्वी वसुदेचाज्ञया मुने । सङ्कर्षणस्य रक्षार्थ कंसभीता पलायिता ॥ | 
देव्याः सप्तमं गभं माया कृष्णान्नया तदा । रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुळे | 
संस्थाप्य च तदा गर्भ केलासं सा जगाम द्द ॥ ४४ ॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्द्रे ॥ ४५ ॥ 
सुपाच पुत्रं छृप्णांशं तत्तरोप्याभमीशवरम्‌ । ईपद्धास्य॑ प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं श्रह्मतेजसा 
तस्पैच जन्ममात्रेण देवाः प्रमुदिरे तदा । स्वर्ग दुन्दुभयो नेदुरानका मुरजादयः॥ ` | 
जयशब्दं शङ्कराब्द चक्रुदेचा मुदान्विताः ॥ ४9 ॥ | 
नन्दो हृष्टो त्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । 
चिच्छेद नाड़ी धात्री च ख़ापयामास यालकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जयशब्दं जगुर्गोप्यः सर्वाभरणभूपिताः । परपुत्रोत्सचं नन्द्श्चकार परमादरात्‌ ॥४६॥ 
ददो यशोदा गोपीभ्यो ब्राह्मणीभ्यो धनं मुदा । नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतैळमेयच 
इत्येचं कथितं घत्‌स यशोदानन्दयोस्तपः । जन्मार्यानञ्च दिनो रोदिणीचरितं तथा 
अधुना घाञ्छनीयन्ते नन्दपुत्रोत्‌सवं »टणु । सुखदं मोक्षदं सारं जन्मस्ृत्युजरापहम्‌ 
। मङ्गल छृप्णचरितं वैदषणघानाञ्च जीवनम्‌ । सर्वाशुभविनाशश्व भक्तिदास्यप्रदं हरेः ॥५३ 
१ घसुदेवश्च धोळप्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरे। ग्रद्दीत्वा वालिका हृणो जगाम निजमन्दिरिम्‌ ¦ ` 
“ कथितं चरितं तस्याः थुतं यत्‌ सुखदं सुने । अधुना गोकुळे छष्णचरितं शरण मङ्गलम्‌ | | 
` चसुदेचे गरहेसाते,म्रशोक्ा/तव मृ (उसके हिमे अणरिऽस्राहिहते॥५६॥ | | 
बट ड || 0 


| ५८६ अ ग्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌# [४ 
| ददर्श पुत्र भूमिष्ठं नवीननीरद्रभम्‌। अतीच सुन्दर नग्न पश्यन्तं गृदशोखरम्‌ ॥ ५३॥ 
शरतपार्वणचन्द्रास्यं नीलेन्दीघरलोचनम्‌। स्दन्तञ्च हसन्तञ्च रेणुसंयुक्तचिप्रहम्‌॥ 
हस्तद्वयं सुचिन्यस्तं प्रेमचन्तं पदाम्बुजम्‌ ॥ ५८॥ 
दृष्टा नन्दः खिया सादं हरि हणो यभूच द ॥ ५६॥ 
धात्री तं खापयामास शीततोयेन वाळकम्‌। 
चिच्छेद्‌ नाडी बाळस्य दर्पादु गोप्यो जयं जगुः ॥ ६० ॥ 
आजम्मुर्गो पिकाः सचां वृद्दतश्चोण्यब्धलळतकुचा: । 
$: चालिकाश्च घयःस्थाश्च विप्रपत्न्यश्च सूतिकाम्‌ ॥ '६१॥ 
| आशिषं युयुञ्चः सर्वा ददुशुर्वालक सुदा । कोडे चकुः प्रशंसन्त्य ऊपुस्तत्र च काश्चन 
नन्द:सचैल:स्नात्वा च धृत्वा घौते च घाससी । पारम्पर्य्येचिधि तत्र चकार हएमानसः 
व; ब्राह्मणान, भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌ 
हा घाद्यानि वादयामास घन्दिभ्यश्व ददुघेनम्‌॥ ६४ ॥ 

। ततो नन्दश्च सानन्दं ग्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । सद्रलानि प्रनालानि हीरकाणि च सादरम्‌ 
| | तिलानां पर्चतान्‌ सप्त सुचणेशतकं मुने । रौप्यं धान्याचळं घस्त्नं गोसह्नं मनोरम 
| | दधि दुग्धं शर्कराञ्च नवनीतं घृतं मधु । मिष्टान्न छड्डुकौघञ्च स्वादूनि मोद्काति च 
` ¦ भूमिञ्च सर्वशस्यादय वायुचेगांस्तुरङ्गमान्‌। ताम्वूळानि च तैलानि दत्त्वा हो वभूव€ 
रक्षितुं सूतिका गारं योजयामास घ्राह्मणान्‌। 
तत्र मन्त्रशमनुजान, स्थविरान्‌ गोपिकागणान्‌ ॥ ६६॥ 
| ८ चेदांश्र पाठयामास हरेनामैकमङ्ग्लम्‌। भक्तया च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवता: 9" 
| | सस्मिता विप्रप्न्याश्चवयस्थाःस्थविराघराः। यालिकायाळकयुताआजगयुनेन्दमन्दि 
fh तेभ्योऽपि प्रददौ रत्नं धनानि विविधानि च ॥ ७१ ॥ 
गोपालिकाश्च बद्धाश्च रत्नाळङ्कारभूषिताः । सस्मिताःशीघ्रगामिन्य आजग्सुनंन्दमन्दिण 

बहुवस्त्राणि रौप्याणि गोसहस्राणि साद्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 
000. सालात्रिधाब्या गरका (ज्योतिस्तास्त्रपरितात्यदा:।/ ०००७० 


दशमो इध्यायः ] कै पूतनामोक्षवर्णनम्‌ # ५८७ ` 


वाकूसिद्धाः पुस्तककरा आजग्सुनेन्दमन्दिरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


नन्दस्तेम्यो नमस्कृत्य चकार चिनयं सुदा । आशिषं युयुज्ञः सर्वे दद्दशुर्बालक परम्‌॥ | | 
एवं संस्वतसम्भारो यभूय घजपुडूचः । गणकेः कारयामास यदुभविष्यं शुभाशुभम्‌॥ | ` 
एवं घचद्धं वालथ्य शुक्लपक्षे यथा शशी । नन्‍्दाल्ये हली चैव मुडे मातुः पयोधरम्‌ `` 
तदा च रोहिणी हृष्टा तत्र पुत्रोत्सचे सुदा । तैलसिन्दूरतास्वूल धनं ताभ्यो ददौ मुने | ` 


दतत्याशिपश्च शिरसि ताश्च ते स्वाळय़ं ययुः। यशो दारोहिणीनन्दास्त छ्युरगहेमुदान्विताः |, 


इति श्रीत्रह्मवैचर्तत महापुराणे नारायणनारदसंचादै भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
नन्दपुत्रोत्सयो नाम नवमोऽध्यायः । 


दशमो ऽध्यायः 
पूतनामोक्षवर्णनम्‌ 
नारायण उचाच | 
अथ कंसः सभामध्ये स्थर्णसिंदासनस्थितः । शुधाव याचं गगने सूनृत्तामशरीरिणीम्‌॥ 
' कि करोपि मह्दामूढ चिन्तां स्वश्रेयसःकुरु । जातःकालो धरप्यांते तिषठोपाये नराधिप 
नन्दाय तनयं द्त्वा घसुद्ेषस्तवान्तकम्‌। कन्यामादाय तुभ्यञ्च द्त्वा संमाययास्थितः 
'मायांशा कन्यकेयञ्च घाखुदेचः स्वयं हरिः । तव इन्ता गोकुले च वद्धे नन्दमन्दिरे। 
देवकीसप्तमो गमों वर्डते नन्दमन्दिरे ॥ ४॥ 
देयकीसप्तमो गर्भा न सुखाच सुतं सुतम्‌। स्थापयामास माया तं रोहिणीजटरे किल 
तत्र जातश्च दोषांशो बलद्रेयो महाबलः.॥ ५ ॥ 
गोकुले तौ च घर्दधते काली ते नन्दमन्दिरे॥ ६ ॥ 
F श्रुत्या तद्वचनं राजा बभूव नतकन्धरः। चिन्तामवाप सहसा तत्याजाद्दारमुन्मनाः ॥७॥ 
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९ 
tes , # प्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ । 
| उवाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित्‌ ॥ ८॥ 
कंस उचाच। 
। पूतने गोकुल गच्छ कार्य्याथं नन्दमन्दिरे । चिपाक्तञ्च स्तनं त्वा शिरावे देहि सत्वरम्‌ 
_ त्वं मनोयायिनी चत्से मायाशास्त्रविशारदा । मायामाचुपरूपञ्च विधाय घज योगिनी 
दुचांससो महामन्त्रं प्राप्य स्ंत्रगामिनी । सर्वरूपं विधातुं त्वं शक्ताऽसि खुप्रतिप्रिते 
| इत्युक्तया तां महाराजस्तस्यी संसदि नारद । जगाम पूतना कंसं प्रणस्य कामचारिणी 
| तप्तकाञ्चनवर्णाभा नानालङ्कारभूपिता । विश्वती कवरीभारं मालतीमाल्यसंयुतम्‌॥ 
| कस्तूरी चिन्दुना युक्त सिन्दूरं विभ्रती मुदा । मञ्जीररशनाभ्याञ्च कलशब्दं प्रकु्वती ॥ 
संग्राप्य गोएं ददश नन्दाळ्यं मनोदवरम्‌ । परिखाभिर्गभीरा मिर्दुळब्याभिश्च वेश्तिम्‌ ॥ 
रचितं प्रस्तरेदिव्येनिमितं विश्वकर्मणा । इन्द्रनीलेमेरकतैः पद्मरागैश्च भूषितम्‌ ॥१६॥ 
सुचणकळरेदिव्यै श्चि्रितेः शेखरोउज्व ले: । प्राकारेरगगनस्पर्रीश्चतुरद्वारसमन्वितेः ॥१9॥ 
युक्तं लोहकपाटेश्च द्वारपालसम न्वतैः । 
चेऐितं सुन्दर रम्यं सुन्दरीगणवेष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 
, सुख्तामाणिक्यपरशेः पूर्णः रत्नादिमिर्धेनेः। स्चर्णपात्रधराकीणं गवां कोटिमिरन्वितम्‌ 
. भरणीये किड्डरैश्व गोपलक्षैः समन्चितम्‌ । दासीनाञ्च सहस्ैश्व कमेव्यग्रैः समन्वितम्‌ 


ददी सिंहासन पाद्यं घासयामास तत्र चै ॥ २२॥ 

पप्रच्छ कुशलं सा च गोपानां याळकस्य च । 

उघास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 

ट्ट तामूचुर्गोपिकाः सर्वा: का त्वमीश्यरि साम्प्रतम्‌ । 

|| वासस्तै कुत्र किक्षाम कि चात्र कम्मं तद्वद्‌ ॥ २४ ॥ 

' | तासाञ्च घचनं थुत्वा साप्युवाच मनोहरम्‌ । मथुराचासिनीगोपी साम्प्रतं विप्रकामिनी 


| शुत तिचे तचयं मलमा । वतच पछि झाले लहो मदनिति! 


दशमोडध्यायः ] # पूतनामोक्षवर्णनम्‌ # पुट! 


शुत्वागताइ तं द्रएमाशिपं कततुंमीप्सितम्‌ । पुत्रमानय तं इरा यानि इत्वा तदाशिपम्‌ | 
ग्राह्मणीतचनं श्रुत्वा यशोदा हएमानसा । प्रणमय्य सुतं क्रोड़े ददी ग्राह्मणयोयिते ॥ || 
कत्या क्रोड़े शिशुं साध्वी चुचुम्च च पुनः पुनः । 
स्तनं ददौ सुखासीना हरि पुण्यवती सती ॥ २६॥ |, 
अहोऽद्रुतोऽयं वालस्ते सुन्दरो गोपसुस्द्रि। गुर्नारायणसमो यालोऽयमित्युचाच ह. | 
ष्णो चिपस्तनं पीत्या जहास वक्षसि स्थितः । तस्याःप्राणेःसह पपौ विपक्षीरंजुधा मिघ |! 
तत्याज चालक साधवी प्राणांस्त्यक्तवा पपात ह । विळताकारचदना चोत्तानचदना सुने ' 
स्थूळदेहं परित्यज्य सूक्ष्मदेहं विवेश सा । | 
आरुरोह रथं शीघं रतनसारचि निम्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पापेदृप्रबरैदिव्यर्धेितं सुमनोहरैः । श्वेतचामरलक्षेण घेषितं टक्षदर्पण: ॥ ३४ ॥ 
धहिशोचेन घस्त्रेण सूक्ष्मेण शो भितं चरम्‌ । नानाचित्रविचित्रश्च सद्रलकलसँयुंतम्‌ ॥ 
सुन्दर शातचक्रञ्ञ ज्वलितं रत्नतेजसा । पापंदास्तां रथे छत्वा जग्मुर्गोलो फसुत्तमम्‌ ॥ ˆ 
इट्टा तमदुतं गोपा गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सर्व' विस्मितश्च बभूव ह ॥ ३७॥ 
यशोदावालक नीत्वा क्रोड़े इत्वा स्तनं ददी । मङ्गं कारयामास विप्रद्वारा शिशोमुने | 
द्दाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्दपूर्वकम्‌ ! चन्द्नागुरुकस्तूरीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
सा घा का राक्षखीरूपा कथं पुण्यचती सती । 
केन पुण्येन तं दृष्टा जगाम छृष्णमन्द्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
नारायण उवाच । 
 यळियशे घामनस्य दुष्टा रुपं मनोहरम्‌। बलिकन्या रलमाला पुत्रस्नेहं चकार तम्‌ ॥ | 
` मनसा मानसं चकर पुत्रस्य सद्रशो मम । भवेद यदि स्तनं द्त्या करोमि तञ्च घक्षलि |" 
i . हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपोजन्मान्तरे स्तनम्‌ । ददौ मातुगति तस्यै कामपूर:छपानिधि: | 
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| ५६० # घ्रह्मचैवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 

अच्या मातृगति प्राप कं भजामि घिना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 

| इत्येबं कथितं चिप्र भ्रीकृष्णयुणचर्णनम्‌। पदे पदे सुमधुर प्रवर कथयामि ते ॥४५॥ 

इति श्री ब्रह्मचैवत्तं मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पूतनामोक्षणं नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णवाललीलानिरूपणम्‌ 
| श्रीनारायण उचाच । 
| एकदा गोकुळे साध्वी यशोदानन्दगेदिनी । ग्रहकम्मेणि संसक्ता कत्वा बाळं स्ववक्षसि 
| चात्यारूप तृणाचर्त्मागच्छन्तञ्च गोकुले । श्रीहरिम्मेनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो यभूय ६॥ 
| आराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकं तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम यमुना मुने॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र बात्यारुपधरोऽसुरः । आदाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयो जनम्‌ 
| । यभज्ञ बृक्षशाखाश्च हयन्धीमूतञ्च गोकुलम्‌। चकार सद्यो मायाची पुनस्तत्र पपात द ॥ 
` अखुरोऽपि हरिस्पर्शाञ्ञगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुन्दर रथमारुह्य छत्या कम्मेक्षयं स्वकम्‌ 
पाण्ड्यदेशोद्गवो राजा शापाद्‌ दुर्वाससोऽसुरः । 
श्रीकृष्णचरणस्पशादु गोकुलं स जगाम ह॥ ७ ॥ 
-८ चात्यारुपे गते गोपा गोप्यश्च भयषिहळाः । न इट्टा यालक तत्र शयानं शयने मुने ॥ 
| सर्व निजघ्नुः स्यं वक्षःस्थळ॑ शोकाकुलाभयात्‌ । 
। केचिनमूच्छामवापुश्च रुरुदुश्चापि केचन ॥ ६॥ 
| अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दृहशुर्वालक बजे । धूलिधूपरसर्वाङ्गं पुष्पोद्यानान्तरस्थितम्‌ ॥ १” 
राहोकदेरो सरसस्तीरे नीरसमन्यिते | पश्यन्तं गगनं शशवढु चद्न्तं भयकातरम्‌ ॥११। 


गृहीत्वा बालक नन्द: छृत्या बश्षरि| सत्वरम्‌ 
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णकादशो-ध्यायः ] # तृणावतंमोक्षवर्णनम्‌ # ५६२ 
दर्श दर्श सुखं तस्य रुरोद्‌ च शुचान्वितः॥ १२॥ 
यशोदा रोहिणी शीघ्र दृट्टा याळं रुरोद च। त्वा चक्षसि तद्वक्त्रं चुचुम्ब च मुह॒र्मूहुः 
सङ्ग कारयामास खापयामास याळकम्‌ । स्तनं दर्दी यशोदा च प्रसन्नवद्नेक्षणा ॥ 
नारद्‌ उवाच | 


कथं शाशाप दुर्यासाः पाण्डयदेशोद्गवं नृपम्‌। सुविचाय्ये यद्व हान्नितिहासं पुरातनम्‌ |` 


नारायण उचाच । 
पाण्ड्यदेशोद्धवो राजा सहस्राक्षः प्रतापचान्‌। 
रत्रीसहस्त्रं समादाय फामवाणप्रपीडितः ॥ १६ ॥ 


मनोहरे निर्जने च- पर्वते गन्धमादने | विजहार नदीतीरे पुप्पोद्याने मनोरमे ॥ १७ ॥ | 


जानाप्रकारश्ङ्गारं विपरीतादिक नृपः । नखदन्तक्षताङ्गञ्च कामिनीनां चकार सः ॥१८॥ 
कृत्वा सूत्तिसदस्नञ्च योगीन्द्रो नृपतीश्वरः। छत्वा खळे चिद्दारञ्च जलकीड़ां चकार सः 
नार्यो विवसनाः सवां नग्नाश्च नृपयोपितः । विजह श्च पुप्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो मद्दामुनिः । शिप्यलक्षैः परिवृतः गच्छन्‌ बै शाङकूर ग्रति 

इद्वा सुनि मद्दामत्तो नोत्तत्यी न ननाम च। 

चाया इस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह ॥ २२॥ 

इट्टा चुकोप नृपति शशाप स्फुरिताधरः । 

असुरो भव पापि योगाद्‌ भ्रष्टो भुवं घज ॥ २३॥ 
भारते टक्षवपेज्ञ श्ातव्यं ते नराधम । ततो हरिपद्स्पर्शाद्‌ गोलोकं यास्यसि श्वुवम्‌॥ 
स्थाने ख्याने हे महिष्यो जनि लभत भारते । राजेन्द्रगेहे राजेन्द्रात्‌ भविष्यथ मनोदरा:॥ 


इत्यु्वा तु मुनीन्द्रश्च जगाम शङ्करालयम्‌ । द्वाहाशब्दं विचक्रुश्च शिष्यसङ्काः छपाळवः , 


ह मुनीन्द्रे राजेन्द्री ख्रोद च सरित्तरे । रुरुदू रमणीयाथ्वर मण्यो विरहातुराः ॥२७॥ 
हे नाथ रमणभ्रेप्ठेत्युव्याय्ये च पुनः पुनः । 
त्यां चिना था क यास्यामो घयं त्वं घा छ यास्यसि ॥ २८॥ 


चयं न विद्दरिष्यामस्त्चया सादे सुनिजंने । 
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५६२ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम # [४ भ्रीकृष्णजन्म॑सण्डे 
न करिष्यसि राज्यं त्व॑ न यास्यामो गृहं घयम्‌ ॥ २६॥ 
शारञन्द्रप्रमासुषएट न द्रक्ष्यामो सुखं तव । 
प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 

इत्युक्तवा रुरुदुः सर्वा: पुरस्छृत्य नराधिपम्‌ । सूच्छामवापुश्चरणं धृत्वाराज्षःसरित्तरे॥ 

राजाझिकुण्डं निर्माय नारीमिः सद्द नारद। रुछत्वा हरिपदास्भोजं ज्यलद्भिवियेशह॥ 

' हाहाकार खुराः सर्वे प्रचक्रुगंगनण्िताः । इत्यूचुमुंनयश्चेच दैघञ्च यळवत्तरम्‌॥१२ 

सच राजा(तृणावरत्ती जगाम हरिमन्दिरम्‌ । महिष्यो भारतेघर्पलेभिरै जन्मचाञ्छितम्‌ 

। । (त्येवं कथितं सवं हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | मोक्षणं नृपतेश्चैच सुनीन्द्रशापहेतुकम्‌ ॥३५ 

4 इति शी ब्रह्मवैधर्त्त महापुराणे नारायणनारद-संघादे शरीकृष्णजन्मखण्डे 
तृणावत्तंबधो नामैकादशोऽध्यायः । 
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| 


द्वादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णवाललीलावर्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 

एकदा मन्द्रे नन्दपत्नी खानन्दपूर्वकम्‌ । इत्वा घक्षसि गोविन्द क्षुधितञ्चस्तनं ददौ ॥ | ` 
पततस्मिन्नन्तरेगोप्यआजग्मुनेन्दमन्द्रिम्‌। स्थघिराश्चवयस्याश्चवालिकायालकान्विताः | 
अतृप्त बालकं शीघं संन्यस्य शयने सती । प्रणनाम समुत्थाय कर्म्मप्यौत्थानिके सुदा | 

तैळसिन्दूरताम्वूळं ददौ ताभ्यो मुदान्विता । 

मिएचस्तूनि घस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥४॥ 
एतस्मिनन्तरे कृष्णो रुरोद क्षथितस्तदा । परेरयित्या तु चरणं मायेशो मायया विभुः ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रवीणे शकटे सुने । विशवम्भरपदाघातात्तश्च चूर्ण बभूव द॒ ॥ ६॥ ` 
बमञ्ज शकरं पेतुर्भग्नकाछानि तत्र वै । पपात दधि दुग्धञ्च नवनीतं घतं मधु ॥ ७॥ 
दृट्ठाशवय्यं गो पिकाश्च दुदुदुर्वालकं भयात्‌। दद्दशुर्भ्षशकट मिन्धनाभ्यन्तरे शिशुम्‌ ॥८ 
अग्नभाण्डसमूहदञ्च पतितं यहुगोरसम्‌ । प्रेरयित्वा तु काप्डानि जग्राह याळकं भिया ॥ 
मायारक्षितसर्वाङ्गं रुदितं क्षथितं क्षुधा । स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद च भ्रृशं शुचा ॥ 

पप्रच्छुर्यालकान्‌ गोपा यमञ्ज शकटं कथम्‌ 

किञ्चिद्धतु न पश्यामि सहसेति किमहुतम्‌॥ ११॥ 
इत्यूचुर्वालका: सर्वे गोपाः श्एणुत तदुद्दचः। भीकृष्णस्यप दाघातादयमञ्जशकरं घुचम्‌॥ 


| श्रुत्वा तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जदसुमुंदा न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च मिथ्येत्यूचुवंजे प्रजाः 


शिशोः स्वस्त्ययनं तृणे चक्नुर्व्राह्माणपुङ्गचाः ॥ १३॥ 
हस्तं दत्त्वा शिशोर्गात्ने पपाठ कघचं द्विजः । घदामि तत्ते विप्रेन्द्र कघचं सर्वलक्षणम्‌॥ ` ` 
यदत्तं मायया पूर ब्रह्मणे नामिपङ्कजे ॥ १५ ॥ 


निद्रिते लसहींनाप्रे जुले त, जञातयः स्तृतिकर्म च व्यो ॥ | 


३८ 


५६४ "क्र ब्रहावैवर्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रोकृष्णजन्मख 


योगनिद्रोधाच । 

दूरीभूत कुरु भयं भयं किन्ते हरी स्थिते। स्थितायां मयि च ग्रहमनूसुखं तिष्ठञगत्पते॥ 
॥ श्रीहरिः पातु ते घक्त्रं मस्तकं मधुसूदनः । श्रीकृप्णश्चक्षपोपातु नासिकां राधिकापतिः 
| कर्णयुप्मञ्च कण्ठञ्च कपाळं पातु माधवः । कपोळंपातु गोविन्दःकेशांश्चकेशवाःस्ययम्‌ 
| अधरोष्ठं इपीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेश्यरश्च रसनां तालुकं घामनो विभुः॥ 
' | चक्षः पातु मुकन्दस्ते जठरं पातु देत्यद्दा । जनाईनःपातुनामिं पातु विष्णुश्च ते हनुम्‌ | 
| नितम्बयुग्मे गुहाञ्च पातु ते पुस्पोत्तमः । जाचुयुग्मं जानकीशः पातु ते सर्वदा विभु॥ 
i हस्तयुग्मं नृसिंहश्च पाठ सर्वत्र सङ्कट | पादयुग्मं चराश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥२३॥ 
ऊदुश्चं नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः । 
पू्चस्यां पातु गोपालः पातु चहो दशास्यद्दा ॥ २४ ॥ 
चनमाली पातु याम्यां वैकुण्डः पातु ने तो । 
वारुण्यां पासुदेवश्च सतोरक्षाकरः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
। | ॥ पातु ते सन्ततमजो घायब्यां विष्टरथवा: । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलजासनः ! 
य | ऐशान्यामीश्वर; पातु स॒चेत्र पातु शन्रुजित्‌। जले स्थळे चान्तरीक्षेनिद्रायांपातुराधवः 

| इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ कघचं परमादुतम्‌ । छप्णेन कृपया दत्त स्खतेनैव पुरा मया॥ 
6 ५ शुम्मेन सह संग्राम निर्लक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्य: प्राप्तिमात्रेण सो जितः 
कघचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो सत: । पूयं चपेशतं खे च छृःचा युद्धं भयावहम्‌॥ 
खते शुम्भे च गोविन्दः छपालुगंगनस्थित: | माल्यञ्च कवचं द्स्वा गोलोकं सजगामद 
कल्पान्तरस्य वृत्तान्त कृपया कथितं मुने । अभ्यन्तरभयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः । 
कोटिशः कोटिशो नप्टा मया दृष्टाश्च वेधसः । 
अहञ्च हरिणा साद्ध॑ फरपे कल्पे स्थिरा सदा ॥ ३३॥ 
इत्युत्वा कघचं द्त्वा सान्तर्दानं चकार-द॒ | 
निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलोद्ववः ॥ ३४ ॥ . 


॥ छुषणगुटिकायान्तु रत्वेदं कवच परम्‌ । 
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त्रयो दशोऽध्यायः ]' कै भ्रीकृष्णमाहात्म्पे चाळचरित्रकथनम्‌ क ५६५ ! 


कण्ठे घा दक्षिणे वाही बध्नीयादु यः सुधीः सदा ॥ ३५॥ । 
विपाझिसपेशन्रुम्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीशवर॥ | 
संग्रामे बज्ञपाते च विपत्ती प्राणसङ्कटे । कचचस्मरणादेच सद्यो निःशङकतां त्रजञेत[॥३७ 
बदुध्वेदं कवच कण्डे शाङ्करखिपुरे पुरा । जघान लीलामात्रेण दुरन्तम सुरेश्वरम्‌ ॥३८॥ .. 
यदुध्वेदं कचचं काली रक्तयोजं चखाद्‌ सा । सहस्रशीर्षा धृत्वेदं विश्व धत्ते तिलं यथा / | 
आवां सनतूकुमारश्च घम्मसाक्षी च कम्मेणाम्‌ । कवचस्य प्रसादेनसर्वत्र जयिनोवयम्‌ ` ` 
तस्य नन्द्शिशोः कण्डे चकारकबचं द्विजः । आत्मनःकचचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः . 
प्रभाव: कथितः सर्वः कवचस्य हरेस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्यैव प्रभावमतुलं मुने ॥४२ | 

इति श्रीव्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शकटभञ्जनकवचन्यासो नाम द्वादशो ऽध्यायः । 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णमाहात्म्ये वालचरित्रकथनम्‌ 
नारायण उवाच । 
अपरं ृष्णमाहात््यं श्टणु किञ्चिन्मदामुने । विश्ननिष्न॑ पापहरं महापुण्यकर परम्‌ ॥१॥ 

- एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । स्वर्णसिहासनस्थाचश्चु धितंतंस्तनंद्दी 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्रेन्द्रेक: समागतः । बतः शिष्यसमूदैश्व प्रज्वलन व्रहातेजसा ३ 
्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फरिकमालया । दण्डी छत्री शुक्कवासा दून्तपङ्क्तिविराजितः। ` 

ज्यो तिप्रन्थो मूत्तिमांश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥४॥ 
परिविश्नज्ञटामारं त्तकाञ्चनसन्निमम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यो गौराङ्ग: पद्मलोचनः 
योगीन्द्रो धूजेटेः शिप्यः शुद्भमक्तो गदाभृतः । 
CCऊयालमाचचन्नाकण भोपाल. शिफ्ताताआपफ, घटा, ॥ #vlbGangotri 
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। पृष्ट 42, क प्रहावेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रोळष्णजन्मलण्डे 
| चेद्व्याख्यां कतिविधां प्रकुर्वन्नचळीलया । एकीभूय चतुर्चेद्तेजसा मूत्तिमानिव ॥8} 
साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तकविशारद्‌ः । 
| घ्यानैकनिष्टः ्रीकृण्णपादाम्मोजे दिवानिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
6 जीचन्मुक्तो हि सिद्धेशः सर्वज्ञः सवंद्शेनः | तं हट्टा सा समुत्तस्थो यशोदा प्रणनाम च 
पाद्य गां मधपर्कञ्च स्वर सिंहासन ददी । यालकं घन्द्यामास मुनीन्द्रं खस्मितं मुदा ॥ 
मुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामशतकं हरिम्‌। आशिषं प्रददौ प्रीत्या वेदमन्त्रोपयोगिकम्‌ 
| प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुज्चराशिपम्‌। 

शिष्यान, पाद्यादिकं भक्त्या प्रददौ च पृथक्‌ पृथक्‌॥ १२॥ 
सशिण्योऽइ््री च प्रक्षाल्य समुघाससुखासने। समुद्यता गति प्रएं पुराञ्जलियुता सती 
स्वक्रोड़े बालकं इत्वा भक्तिनन्रास्यकन्धरा। स्वात्मारामं मङ्गछञ्च भ्रुं यद्यपि न कषमा 
तथापि भषतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
अवला वुद्धिहीना या दोषं क्षन्तु सदासि ॥ १५॥ 
Ee मूढस्य सततं दोपक्षमां कुर्वेन्ति साधचः ॥ १६ ॥ 
| | अङ्गिरा वाथवात्रियां मरीचिगोतमोऽथवा । करतुर्कि चा प्रचेताचापुलस्त्य | 
!| दुर्चासाः कदंमस्त्वं घा घशिष्ठो गर्गे एवं घा । 

ज्ञैगीपब्यो देघलो घा फपिलो घा स्वयं विमुः ॥ १८॥ 
सनत्कुमारः सनकःसनन्दो घा सनातनः। घोदुःपञ्चशिखो चात्यमाञचरिः सौभरिः मछ 

विश्वामित्रो 5थ घाल्मीको घामदेवोऽथ कश्यपः । 
| संचत्तः किमुतथ्यो था कि कचो चा वृहस्पति: ॥ २० ॥ 
| | भरग: शुक्रश्रच्यवनोनरनारायणो 5थवा । शकिः पराशरोव्यास:शुकदेवो ऽथ जैमिठि 

मार्कण्डेयो लोमशश्च कण्वः फात्यायनस्तथा । 
आस्तीको घा जरतंकार ऋ प्यशाङ्गो विभाण्डकः ॥ २२ ॥ 
पीलस्त्यस्त्वमगस्त्यो चा शरद्वान्‌ गिरिरेष च । 

( ;00 शुप्रीकारिएनेमिश्न गए जाइए ऐक पूल ३३॥ ५ Congo | 


त्रयो दशोऽध्यायः] ४ भ्रीकृष्णनामकरणे शिप्यैःसहमहर्पिगर्गग्रयेशचर्णनम्‌ # ५६७ | 


पाणिनिर्वा कणादोचाशाकल्यः शाकटायनः । अष्टावक्रो भागुरिर्वालुमन्तुर्यत्सपययाः | 
जाबालिर्याशचल्यपश्च चेशम्पायन एच चा । यतिहँसो पिप्पलादो मैत्रेयः करुपस्तथा॥ ' 
उपमन्युर्गोरसुखोऽरुणिरौरयोऽथ कक्षिवान्‌। भरद्वाजो वेद्शिराःशङ्क कणऽथ शौनकः | ` 
एतेषां पुण्यन्छोकानां को भवान्‌ बद मे प्रभो । प्रत्युत्तराहा नाहं चेत्तथापि वक्तुमर्हसि - 
किडूरःकिळूरी वापि समर्था प्रएुमीश्वरम्‌। यो यस्य सेयानिरतःस क॑ पृच्छति तं विना | 
धन्याहं कृतकृत्याहं सफल जीवनं मम । त्वतृपादाब्जरजःस्पर्शाजन्मकोस्यंहसां क्षयः | ` 
त्वतपादोद्कसंस्पर्शात्‌ सद्यः पूता घसुन्धरा । तवागमनमात्रेण तीर्थोभूतो ममाश्रमः॥ | 
येये थ्रुताः श्रुतौ श्रह्मन्‌ श्रुतिसारा मद्दाजनाः । तेपामेकोमया हुए: पूर्वपुण्यफलो दयात्‌ 

शिष्या वेदा मूत्तिमन्तो ग्रीप्ममध्याहृभास्कराः । 

गोकुलं मतकुल सद्यः पुनन्ति पाद्रेणुना ॥ ३२ ॥ 
आशिपं क्तम न्ति प्रसन्नमनसा शिशुम्‌ । पूर्ण स्वस्त्ययनं सद्यो विप्राशीयंचनं धुवम्‌ 
इत्येवमुक्त्वा नन्दख्री भत्तपा तस्थौ मुनेः पुरः । चरं प्रस्थापयामास नन्दमानयितुं सती | 
यशोदाचचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । जहसुः शिप्यसंघाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥ ` | 
दितं तथ्यं नीतियुक्त महतप्रीतकरं परम्‌ । तामुबाच मुदा युक्तः शुदवुद्धिमंहासुनिः॥ | 

श्रीगर्गडचाच । 

सुधामयं ते वचनं लोकिकं समयोचितम्‌ । यस्य यत्र कुले जन्म स॒ एवं ताइशों भवेत्‌ | 

सर्वेपां गोपपद्मानां गिरिभानुश्च भास्करः । 

पत्नी प्यासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सती ॥ ३८॥ 

तस्याः कन्या यशोदा त्यं यशोबद्धेनकारिणी ॥ ३६॥ 
नन्दो यस्त्वञ्चयाभद्रे बालोऽयं येन वागतः! जानामिनिर्जनेसवंचक्ष्यामि नन्द्सन्निधिम्‌ 
गर्गो5हं यदुवंशानां चिरकाळंपुरो दितः । प्रस्थापितोऽद्दं वसुना नान्यसाध्येच कम्मंणि 

एतस्मिनन्तरे नन्दः श्ुतमात्रं जगामह । ननाम दण्डयद्‌ भूमी मूर्ध्ना तं मुनिपुङ्गवम्‌ । ` 
ह शिप्यान्ननाम मूर्ध्ना च ते तं ययुञ्चराशिषम्‌ ॥४२॥ ~ 
समुत्यविमार्शत्पूफै यशोदां र्वमेष०च॥ जाहीत्याअसात्तर बस्छ, एक विद्ठर्गा चरः. 


| ५६८ क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # ५ [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| गर्गो नन्दो यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता । गर्ग उवाच तौ चाक्यं निगूढं निजंनेपुने 


{ श्रीगग उघाच। 
अयि नन्द प्रचक्ष्यामि चचनं ते शुभाषहम्‌ । प्रस्थापितोऽहं घखुना येन तच्छ, यतामिति 
घसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपणीकृतः । पु्रोऽयं चखुदेवस्य़ ज्येष्ठश्व तस्य च भुचम्‌ 
कन्या ते तेन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥ ४६ ॥ 
| अस्यान्नप्राशनायाहं नामानुकरणाय च । गूढेन प्रेपितस्तेन तस्योद्योगं कुरु त्रे 
` | पूरणब्रहमस्बरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महीम्‌। आगत्य भारहरणं कत्ता घात्राच सेवितः 
| गोळोफनाथोभगवानश्रीकृष्णो राधिकापतिः। नारायणो यो चेकुण्डेकमळाकान्तएयच 
श्वैतद्वीपनियासी यः पाताविप्णुश्च सोऽप्यः। कपिलोऽन्ये तदंशाश्च नरनारायणादरपा 
` सर्वेपां तेजसां राशिर्मत्तिमानागतः किसु । स घसुं दर्शयित्वा च शिशुरूपो यभूय द ॥ 
साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तघाळयम्‌। 
, अयोनिसम्भवश्वायमाविभूतो महीतले ॥ ५२॥ . 
पा घायुपूरण मातृगमं त्या च मायया हरि: । आविर्भूय बसुं मूत्ति दर्शयित्वा जगाम ह 
| युगे युगे वर्णमेदो नामभेदो5स्य घल्लव । शुद्धो रक्तस्तथा पीत इदानीं छष्णतां गतः | 
| शुकृषणं: सत्ययुगे खुठीब्रस्तेजसाचृतः । त्रेतायां रक्तवर्णोऽयं पोतो यं दवापरे वि 
| | छप्णचर्णः कली भ्रीमान्‌ तेजसां राशिरेच च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्र 
| ब्रह्मणो वाचकः फोऽयम्ुफारोऽनन्तवाचकः । शिवस्यघाचकःपश्च णकारो धमचाचक 
| अकारो विप्णोर्वचनः श्वेतद्वीपनिधासिनः । 
नरनारायणार्थस्य चिसर्गा घाचकः स्मृतः ॥ ५८॥ 
| | सर्वेपां तेजसां राशिः सचेमूत्तिस्घरूपकः । सर्घाधारः सर्वबीजस्तेन कृष्ण इति स्त 
| | ृपिनिर्वाणयचनो णकारो मोक्ष एच च। अकारो दातूवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ 
| फ्ृपिनिश्चेणवचनो णकारो भन्तिवाचकः। 
fg अकारो दातृषचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६१॥ 
कम्मनि श्निः कष विज दखिवीर्चक! १ अंकारो क तिबधमेस्तेमिशप्पएइति सुतः । 


त्रयोदशोऽध्यायः ] # श्रीकृष्णनाल्लो गुणानुकीतेनम्‌ # ५३६ | 


नाम्नाभगयतोनन्द कोटीनां स्मरणे च यत्‌। तत्फलं लभते नूनं कृष्णेति स्मरणे नरः 
यद्विघं स्मरणे पुण्यं घचनाच्छ्रवणात्तथा । 
कोरिजन्मांसो नाशो भवेदु यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६४ ॥ 


विप्णोर्नाम्नाञ्च सर्वेपां सर्वात्सार परात्परम्‌ । कृष्णे तिमङ्गनाम सुन्दरम क्तिदायकम्‌ |` 


ककारोच्यारणादुभक्तः केवल्यं जन्मसत्युद्दम्‌ । 

ऋकारादु दास्यमतुलं पकारादुभक्तिमीप्सिताम्‌॥ ६६ ॥ 
णकारात्‌ सहचासञ्च तत्समं कालमेच च । तत्सारुप्यं विसर्गाच्च लभतेनात्र संशयः 
ककारोद्यारणादेव घेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋकारोक्तेन तिष्ठन्ति पकारात्पातफानि च 
णकारोच्चारणाद्रोगा अफारान्मृत्युरेय च । धुवं सर्वे पलायन्ते नामोच्चारणभीरवः 

स्सत्युक्तित्रवणोद्योगात्‌ रष्णनास्नो त्रजेश्वर । 

रथं गृहीत्वा धाचन्ति गोलोकात्‌ कृष्णकिह्लुरा: ॥७० ॥ 

पृथिव्या रजसः संख्यां कर्तु' शक्ता विपश्चितः । 

नास्न: प्रभावसंख्यानं सन्तो चक्तुं न च क्षमाः ॥ ७१॥ 


पुराशङ्करचक्त्रेण नाग्नोऽस्य महिमा श्रुतः । गुणनामप्रभावञ्च किञ्चिञ्जानातिमदुशुरुः 


ग्रह्मानन्तश्च धर्म्मश्य सुरपिमंनुमानवाः । 
वेदाः सन्तो न जानन्ति महिग्नः पोडशी कलाम्‌ ॥ 9३ ॥ 


 इत्येचं कथितो नन्द्‌ महिमा ते सुतस्य च । यथामति यथाज्ञानं युर्वकत्रान्मया श्रुतम्‌ 


छृष्णःपीताम्यरः कंसध्वंसी च घिएरश्रवाः । देवकीनन्दनः धीशोयशोदानन्द्नो हरिः 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः सर्वेरूपधुक्‌ । सर्वाधारः सर्वग तिःसर्यंकारणकारणम्‌ 
राधाचन्धूराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयम्‌ । राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः। 
राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 


राधिका चित्तचोरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभुः । परिपूर्णतमं प्रह्म गोविन्दो गरुडध्वजः | 
र नामान्येर्तनि शर्धं श्रुती नि साम्गत रमेशः अम्मम्रि्ु््येचं) रइ? व शभक्षणे ` 
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|. ६०० # ब्रहमैचत्तंपुरणम्‌ # . [४ धरीकृष्णजन्मलप्रे 
कृतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ । 

| ज्येष्ठस्य इलिनो नाम्नः सङ्केतं श्रुणु मे मुखात्‌ ॥ ८१ ॥ 

5३] गर्भसडुपंणादेव नाम्ना सडडुपेणः स्वतः ॥ ८२ ॥ 

.. नास्त्यन्तो5स्येच बेदेपु तेनानन्ततिस्सतः । बलदेवो बलोद्रेकाइली च धारणात्‌ 
__ शितिघासा नीलवासान्‌मुपली मुपलायुधात्‌। रेवत्यासद्द सम्मो गाद्रेचतीरमणःस्वयम्‌ 
ह) रोहिणीगर्भवासाच्च रोहिणेयो मद्दामतिः ॥ ८४ ॥ 

इत्येवं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुतं नाम निवेदितम्‌ । 

यास्याम्यहं यहं नन्द्‌ सुखं तिप्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५॥ 

ब्राह्मणस्य चचः श्रुत्वा नन्दः स्तब्धो वभूच ह । 

निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जद्दाख चालकः स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

प्रणम्योचाच नन्दस्तं घाफ्यं चिनयपूर्वकम्‌ । 

पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ ८9॥ 

दा नन्द्‌ उचाच । 

| डी ' तश्चेत्वं तदा कम्मं करिष्यत्येव को मद्दान। स्वयं शुभेक्षणंङत्वा कुरुनामान्नप्राशनम 
| यक्षामी घश्ध कथितोराधाप्राणादिकोद्श । तस्यापिकावाराधेतिकन्यकाकस्यच भुवम्‌ 
|) नन्दस्य घचनं थत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । निगूढं परमं तत्वं रहस्यं कथयामि ते (० 
ff श्रीगर्ग उचाच । 

॥ | „णु नन्द्‌ भक्ष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ | पुरा गोलोकवृत्तान्तं श्रुते शाङ्करवतरतः | 
| | थीदाम्नो राधया साद्ध यभूच कलद्दो महान्‌। श्रीदामशापाद दैवेनगोपीराधावगोदुरे 
'बुपभाउुखुता सा च मातातस्याःफलावती । छप्णस्यारद्वाजुसम्मूतानाथस्यसद्दशीपरत 
गोलोकचासिनी सेयमत्र छप्णाशयाधुना । अयोनिसम्भवा देवी मूळप्रकृतिरीश्वरी। 
मातुर्गर्भ घायुपूणे छत्वा च मायया सती । घायुनिःसरणे काले धृत्वाच शिशुविप्रहन 
आचिर्षभूघ मायेयं पृथ्म्यां कप्णोपदेशतः। वर्धते सा बजे राधा शुक्छे चन्द्रकला यु 
औहरमितिजसीऽमेने सा खसूतिमती। सती? यकि षविम खेदो देति 


० 


अयोदशो ऽध्यायः ] - क राधानामनिवेचनवर्णनम्‌ # ६०१ , 


इयं खीसा पुमान्‌ किया सा था कान्ता पुमानयम्‌ । 
द्वे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च । 
पराक्रमेण बुदुध्या चा घानेन सम्पदापि च ॥ ६८ ॥ | 
युरतो गमनेनेच किन्तु सा चयसाधिका । ध्यायते तामयं शशवदिमंसास्मरतिप्रियम्‌ ॥ . 
रचिता सास्य प्राणेश्च तत्प्राणेमूत्तिमानयम्‌ । अस्य राधानुसारेण गोकुलागमनं परम्‌ | 
स्यीकार सार्थकं कत्तु गोलोके यत्‌ छृतं पुरा । कंसभोतिच्छलेनैय गोकुलागमनं हरेः | ` 
प्रतिज्ञापालनार्थाय भयेशस्य भयं कुतः | राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिः सामयेदे निरूपिता | 
नारायणस्तामुयाच ब्रह्माणं नाभिपडुजे । ब्रह्मा तां कथयामास व्रहालोकेच शङ्करम्‌ ॥ 
चुरा कंलाखशिखरे मामुचाच महेश्वरः । देवानां दुळंभां नन्द निशामय घदामि ते ॥ ` 
सुरासुरमुनीन्द्राणां चाज्छितांमुक्तिदां पराम्‌। रेफो दि को टिजन्माघं कर्मभोगंशुभाशुभम्‌ 
आकारा गर्भवासञ्च मृत्युञ्चरोगमुत्खजेत्‌ । धकार आयुषो हानिमाकारो भववन्धनम्‌ ` ' 
श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः । | 
रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं कुृषणपदाम्बुजे ॥ १०७ ॥ । 
सर्वेप्सितं सदानन्द सवं सिद्धौघमीश्वरम्‌ | धकारः सहचासञ्च तत्तुल्यकालमेच च ॥ | 
ददाति सार्टिसारुप्यं तत्वज्ञानं दरेःसमम्‌। आकारस्तेजसां रारि दानशक्तिः हरी यथा | 
. योगशर्क्तियोगमतिंलर्वकालंहरिए्टतिम्‌ । थ्रुत्युक्तिस्मरणाद्यो गान्मोइजालञ्च किल्विषम्‌ 
` रोगशो करूत्युयमा वेपन्तेनात्रसंशयः । राधामाधवयोः किञ्चिदुब्याख्यानञ्चयतःथ्रुतम्‌ 
ततदुक्तञ्च यथाज्ञानं साकल्यं चक्तुमक्षमः । आराद्‌ वृन्दावने नन्द्‌ चिचाहो भयितानयोः ` 
| पुरोहितो जगद्धाता हत्वाप साक्षिणं मुदा । 
। कुबेरपुत्रमोक्षञ्च गव्यस्याहृत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ | 
। हिंसनं घेनुकस्यैच कानने तालभोजनम्‌ । घककेशिप्रलम्वानां दिंसनञ्चाथ लीलया ॥ 
। मोक्षणं द्विजपत्नीनां मिष्ठान्नपानभों जनम्‌ । भज्ञनं शक्रयागस्य शकाद्रोकुलरक्षणम्‌ ॥। ` 
' शोपीनां घस्त्रदरण व्रतसम्पादनन्तथा । ताभ्यः पुनवंस्त्रदानं घरदानं यथेप्सितम्‌११६। | 
0०ब्वेतसा हरण तासाएपरकश्यऽ।क्तहिति)। ८०० by eGangotri | 


| ६०२ अ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम # [४ थोकृष्णजन्मसण्डे 
|| रासोत्सबं मददरस्यं सर्वेपां हर्षचर्डनम्‌ ॥ ११७॥ 
पूर्णचन्द्रोदये नक्तं घसन्ते रासमण्डले । गोपीनां नबसम्भोगात्‌ कृत्वा पूणं मनोर 
ताभिः सह जलक्रोड़ां करिष्यति कुतूहलात्‌ । घिच्छेदोऽस्य बपेशतं श्रीदामाशापहेतुलम्‌ 
` गोपालेरगोपिकामिश्च भषिता राथया सहद । मथुरागमनं तत्र गोपीनां शोकवर्धनम्‌ 
| पुनः प्रवोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य च । 
ih स्यन्द्नाक्ररयो रक्षां सद्यस्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२१ ॥ 
रथस्यारोहणं कत्वा मथुरागमनं पुनः । पितृञ्रातृघरजेः सार घिलङ्कय यमुनां बजे॥२२९ 
| अक्रराय शानदान दर्शयित्वा स्वकं जले । कोतुकेन च सायाहे नगरात्सवेद्श.नम्‌ ॥ 
|| मालाकारतन्तुचायकुद्जानां वन्घमोक्षणम्‌ । धजुमेंड्रं शङ्करस्य यागस्थानप्रदर्शनम्‌॥ 
हिंसने गजमलानां दशनं नृपतेः पुरः । 
| कंसस्य हिंसनं सद्यः पित्नोनिंगड़मोक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रवोधनञ्च युष्माकमुग्रसेनाभिपेचनम्‌। तस्य तस्य वधूनाञ्च ज्ञानाच्छोकापनोदनम्‌॥ 
भ्रातुः स्वस्योपनयनं विद्यादानं गुरो्मुखात्‌ । गुसुपन्रम्रदानञ्च पुनरागमनं ग्रहे ॥१२७। 
. | छलनं नुपसेन्यानां यघनस्य दुरात्मनः । निर्माणं द्वारकायाश्च सुचुकुन्दस्य मोक्षणम्‌। 
द्वारकागमनञ्चैव यादवैः सह कौतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां विहरणं ताभिः साडंश्वक्रीइनम्‌ 
सौमाग्यवर्धनन्ता सांपुरपो त्रादिकस्य च । मणिसम्बन्धिनो मिथ्याकळङुस्यचमो क्षण्‌ 
साहाय्य॑ पाण्डवानाञ्च भाराचतरणा दिकम्‌ । निप्पन्नं राजसूयस्य धर्मपुत्रस्य लीलया 
पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमदेनम्‌। 
ग्रतपूर्णञ्च सत्याया बाणस्य भुजक्कन्तनम्‌॥ १३२॥ 
मदन शिवसन्यानां हरस्य जुम्भणं परम्‌। हरणं बाणपुत्र्याश्चैधानिरुद्धस्य मोक्षणम्‌। 
घाराणस्याश्च दृहनं विप्रदारिद्रथभञ्जनम्‌। विद्रपुत्रप्रदानञ्च दुष्टानां दमनादिकम्‌।१३४ 
तीर्थयात्राप्रसङ्गेत युष्माभिः सद्द दशंनम्‌। छरघां च राधया साद्धं ्जमागमिता पुत 
प्रस्थापयित्वा द्वाराञ्च परं नारायणांशकम्‌। सर्व निष्पादन कृत्या गोळोकं राधयास€ 
C0 ठामितिमः केष लोलो कोतराथ्तोऽउटलकातामइति24० by eGangotri 


४ 


त्रयो दशो ऽध्यायः ] श्रोष्प्णस्यान्नप्राशनसंस्कारसाङ्गता सिद्धध्थदानवर्णनम्‌ # ६०३ 
नारायणश्च चैकुण्डं गमिता स्म त्वया सह ॥ १३७ || 


शरम्मेणुहसुपी द्धा च विष्णुः क्षीरोदमेव च । इत्येवं कथितं नन्द भविष्यं चेदनिणयम्‌ | 


श्रूयतां साम्प्रतं कर्म यदथं गमनं मम। माघशुक्कचतुर्दश्यां कुरु कर्म्म शुभे क्षणे॥१३६॥ 


गुरुषारे च रेचत्यां विशुद्धे चन्द्रतारके । चन्द्रस्थे मीनलग्ने च लग्नेशपूर्णद्शने ॥१४०॥ 


घणिजे करणोत्छृरे शुभयोगे मनोहर । खुदुलंभे दिने तत्र सर्वो पयो गिके॥१४१॥ 
आलोच्य पण्डितैः साद्धं कुरुकर्ममुदान्वितः । इत्युक्तवा बद्दिरागत्यसमुबासमुनीश्वरः 
हुए नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह। एतस्मिन्नन्तरे रुं गग गोपाश्चगोपिकाः 
बालका याखिकाश्चेच आजग्मुनन्दमन्दिरम्‌। ददृशुस्ते मुनिश्चेप्ठ ग्रीप्ममध्याहभास्करम्‌ 
शिप्यसङ्घैः परिवृतं उचलन्तं द्रहातेजसा । गूढृयोगं प्रचोचन्तं सिद्धाय पृच्छते मुदा ॥ 
पश्यन्तं सस्मितं नन्द्भवनानां परिच्छदम्‌ । स्वर्णसिद्दासनस्थञ्च योगमुद्राधरं घरम्‌ 


भूतं भव्यं भविष्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचश्चुपा । हृदीश्वरं प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभाचतः॥ ` 


यहिर्यशोदाक्रोडस्थं ताद्वशं सस्मितं शिशुम्‌ । 
महेशदत्तध्यानेन यटूपञ्च निरूपितम्‌ ॥ १४८ ॥ 


तं दृष्टा परमप्रीत्या पूर्णभूतमनोरथम्‌ । साश्रुनेत्रं पुलकितं निमग्नं भक्तिसागरे ॥१४६॥ | 
हृदि पूजां प्रणामञ्च कुर्थन्तं योगचय्यंया । मूध्नां प्रणेमुस्ते तञ्च ख च तानाशिपं दद. 


आसनस्थो मुनिस्तस्था ते अग्मुः स्वालयं मुदा । 
नन्दः सानन्दयुत्तश्च चन्धून्‌ मङ्गलपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 
प्रस्थापयामास शीघ्रमारादु दूरस्थितान्‌ मुदा । 

| द्धिकुल्यां दुग्धकुल्यां घुतकुख्यां प्रपूरिताम्‌॥ १५२॥ 


शर्करोद्फकुल्याञ्च परिपूर्णाञ्च लीलया । तण्डुळानाञ्च शालीनामुच्चैश्व शतपर्वंतान्‌॥ 
पृथुकानां शैळशतं लचणानाञ्च सप्त च। सप्त शैलान्‌ शार्कराणां इडुकानाञ्च सप्त च! 


 गुड्कुल्यांतैलकुद्यांमधुकुल्याञ्चविस्तृताम्‌। नवनीतकुल्यां पूर्णाञ्च तक्रकुल्यांयद्ठच्छया | 


` परिपफफलानाञ्च तत्र पोइश पर्वतान्‌ । यवगोधूमचूर्णानां पकळइडुकपिण्डकान्‌॥ | 
_ मोदकानी शेले रितिक मास पथत्ताम[व०ापनृनानामध्युदे5ओेळान स्वाऱ्या नारद्‌ 


६०७४७ ` अ ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्म सण्टे 


_ कपूरादिकयुक्तानां ताम्बूलानाञ्च मन्द्रिम्‌। विस्तृतं ड्वारहीनञ्च चासितोदकसंयुतम 
खन्दनाणुरुकस्तूरीकुङ्कमेन समन्धितम्‌। नानाविधानि रत्नानि स्वर्णानि विविधानि च 
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रवालानि मुदान्वितः । 
छ नानाविधानि चारूणि वासांसि भूपणानि च ॥ १६० ॥ 
E पुान्नप्राशने नन्दः कारयामास कौतुकात्‌ । सं एकारयुक्तं रुचिरं चन्दनद्रवचचितम्‌॥ 
| प्राज्रणं कदलीस्तम्मै रसाल्नवपहवैः । ग्रथितैः सूद््मवस्रेण वेएयामास कोतुकात्‌। 
`| युक्त मङ्गलकुम्मेश्च फलपल्लयसंयुतैः। चन्दनागुरुकस्तूरीपुष्पमाळाचिराजितः ॥१६३ ॥ 
204 माल्यानां घरचस्त्राणां राशिमिश्च घिराजितम्‌। 
i गवाञ्च मधुपर्काणामासनानाञ्च नारद्‌ ॥ १६४॥ 
| द्‌ 03 न 
। फलानां जलकुम्मानां समूहेश्व समन्वितम्‌। नानाप्रकारेबादयश्व दुर्लभैः सुमनोहरः ॥ 
~` ढक्काना दुन्दुभोनाञ्च परहानां तथेव च | सदळूमुरजादीनामानकानां समूहकीः ॥१६६ 
बंशीसर्नहनीकांस्यसरयन्त्रेश्च शब्दितम्‌। 
/ विद्याघरीणां नृत्येन भड्जिमाभ्रम णेन च ॥१६७॥ 
| गन्धर्वनायकानाञ्च सद्ोतमूंच्छेनायुतेः । स्वणसिदासनानाञ्च रथानां निःस्वनेयुतम्‌॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे नन्द्रमुवाच चाचको मुद्दा । आजग्मुचेलवेन्द्राक्च बान्धवा चल्लवास्तथा ॥ 
| अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाश्चेति सत्वरम्‌ | आजग्मूराजपुत्राश्च रल्लाळङ्कारभूपिता 
झागतो गिरिभाचुश्च सस्त्रीकश्च सकिङ्करः । रथानाञ्च चतुलंक्षं गजानाञ्च तथैव च 
तुरङ्गमाणां कोटिश्च शिविकानां तथेव च। 
ऋषीन्द्राणां मुनीन्द्राणां घिप्राणाञ्च विपश्चिताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
चन्तिनांमिक्षकाणाञ्च समूहश्च समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संख्यांकत्तुश्चकःश 
पश्यागत्य चहिभूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थितः । श्रुत्वैवं तानुपत्रञ्य समानीय घजेश्वए । 
ग्रङ्गणे वासयामास पूजयामास सत्वरम्‌ । प्रदप्यादिकसमूहञ्च ग्रणम्य शिरसा भुवि! 
“ पाद्यादिकञ्च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमा हितः ॥ १७५ ॥ 
८०. नस्हसितेधुक्ति बमअ करम! by eGangotri 


त्रयोदशोऽध्यायः ]  # थकष्णस्यान्तप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ # ६०५ | 


न को5पि.कस्य शब्द च थोतुं शक्तश्च तत्र यै ॥ १७६॥ 


्रिमुहत्तं कुवेरश्च भ्रोकृष्णप्रीतये मुद्रा । चकार स्वर्णकृष्ट्य़ा च परिपूर्णश्च गोकुलम्‌ ॥ । 


को तुकापहवञ्चक्रुवेन्धुवर्गाञ्च घोड्या । आनघ्रकन्धराः सर्चे इट्टा नन्दस्य सम्पदम्‌ ॥ 


नन्दः रृताहिकः पूतो धृत्या घौते च घाससी । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेनेत्र भूषितः ॥ - 


उचास पादौ प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे मनोहर । 
गर्गस्य च मुनीन्द्राणां गृद्दीत्वाशां घजेशवरः ॥ १८०॥ 


संस्सुत्य विष्णुमाचान्तः स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । त्वाकर्मच वेदो क्तंमो जयामासयालकम्‌ 


गर्गाचाक्यानुसारेण वालकस्य मुदान्वितः । कृष्णेति मङ्गं नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 
सघृतं भोजञयित्याच छृत्वानाम जगत्पतेः । वाद्यानि वादयामास कारयामासमङ्गलम्‌ 
नानाविधानि स्घर्णानि धनानि विविधानि च । 
भक्ष्यद्रव्याणि वासांसि ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ १८४॥ 


बन्दिम्यो मिश्चुकेम्यञ्च सुवणं विपुल दो । भाराकरसताशच ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेवच | 


ग्राह्मणान्‌ यन्धुचगश्च भिक्षुकाश्च विशेषतः । मिष्टान्नं भोजयामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ | 


दीयतां दीयताञ्चैय खाद्यतां खाद्यतामिति। यभूय शब्दोऽत्युञचेश्च सततं नन्दगोकुले ॥ 


रल्ञानि परिपूर्णानि घासांसि भूषणानिच । प्रयालानि सुवर्णानि मणिसाराणि यानिच . 


चारूणि स्वर्णपात्राणि कृतानि विश्वकर्मणा । 
गत्या गर्गाय विनयं चकार व्रजपुङ्गघः ॥ १८६ ॥ 
- रिष्येम्यःस्वर्णभारांश्च प्रददौ विनियान्वितः । दवजञेम्योऽप्यवशिएभ्यःपरिपूर्णा नि नारद्‌ 


श्रीनारायण उवाच । 


साधुनेत्रः सपुलको भक्तिनन्रात्मकन्धरः । पुराञ्जलियुतो भूत्योवाच कृष्णपदाम्बुजे ॥ 


गर्ग उचाच । 
| है कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभज्ञन | प्रसग्नो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्युजे ॥ 


 स्वत्पित्ना पे (नं, मे हि; प्रपोजन्सा (देहि मे गिरा अक्ति अक्रातप्तभयप्रद्‌ 


- गृहीत्वा श्रीहरि गर्गो जगाम निभ्वतं मुदा । तुष्टाव परया भक्त्या प्रणम्य च तमीश्वरम्‌ | | 


की NS 


Fe “ सदस्नवदनः शोषो यत्पादाम्बुजसेवया । भत्ते सिदवर्थवद्विएवं शियः कण्ठे चिप यथा 


| | प्रहृतिर्योजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी । स्मारे स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूच तत्परा यरा 


| जोलोकेचापि पाताले वासे नास्ति मतोर्‍थः। किन्तुते चरणाम्भोजेसन्ततं स्म्ट्तिरस्तुमे 
| त्वनमन्त्रं शङ्करात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोद्यात्‌। सर्व्ञोऽहं सर्वेद्शों सर्वत्र गतिरस्तु मे 
' छृपां कुरु छपासिन्धो दीनबन्धो पदास्युजे । रक्ष माममयं दत्तया सृत्युर्मेकिं करिप्पति 
| सर्चेपामीश्चरः शर्वस्त्वत्पादाम्मोजसेवया । मृत्युञ्जयो ऽन्तफारश्च यभूव योगिनांगुरू 
| ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादास्भोजसेघया । यस्यैकदिषसे ब्रह्मन्‌ पतन्तीन्द्राचतुईश 


६०६ # ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ #॥ [४ थीळप्णजन्मलप्डे 
अणिमादिकसिद्धिपु योगेषु मुक्तिपु प्रभो। ज्ञानतत्वे $मरत्वेबा कि श्विन्नास्ति स्पृहामम 
इन्द्रत्वेघा मनुत्येचा स्वगंळोकफलेचिरम्‌ । नास्तिमेमनलो घाञ्छा त्वत्पादसेचनंपिना 
सालोक्यं सार्टिसारुप्ये सामोप्यैकत्वमी प्सितम्‌ । 
नाहं गृह्णामि ते त्रह्मन त्वत्पादसेवनं चिना ॥ १६७ ॥ 


त्वत्पाद्सेयया धर्म: साक्षी च सर्वेकमणाम्‌ । 
पाता च फलदाता च जित्वा काळं सुदुजेयम्‌ ॥ २०३ ॥ 


सर्वसम्पद्विधात्रीया देचीनाञ्च परात्परा । करोति सततंलश्मीः केशस्त्वत्पादमाउँनम्‌ 


पार्वती सर्चरूपासा सर्वेपांबुद्विरूपिणी । त्वतपादसेवया कान्तं ललाम शिवमीश्यण 
विद्याधिप्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । 
पूज्या यभूव सर्वेपां संपूज्य त्वतपदाम्वुजम्‌ ॥ २०८॥ 
सावित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो ग्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वत्पादसेवया | 
क्षमा जगदिमर्तुञ्च रत्नगर्भा चसुन्धरा । प्रसूतिः सवंशस्यानां त्यत्पादपद्मसेवया 
राधाममांशसम्भूता तव तुस्याचतेजसा । स्थित्वा यक्षसितेपादं सेवतेऽन्यस्यकार्यप 
यथा शर्वादयो देवा देव्यः पद्मादयो यथा । सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समाए 
जन यास्यामि ग्रह नाथ न गृह्मामि घनं तय । त्वा मां रक्ष पादाबजसेयायां सेवर 
इति स्तुत्वा साथुनेत्र: पपात चरणे हरे: । रुरोद च शशं भत्त्यापुलकाञ्चितचिप्रद ! 
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अयोद्शो5ध्यायः ] क गगंग्रस्थानचर्णनम्‌ # ६०७ ` 
उवाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति ॥१२१५ ॥ 
इद्‌ ग्गं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । इदं भक्तिं हरेदास्पं रुशृतिञ्च लभते श्रुवम्‌ 
जन्मखत्युजरारोगशोकमोहा दिसडुटात्‌। तीर्णो भवति श्रीळूष्णदाससेवनतत्‌पर: ॥ 
कृष्णस्य सह कालश्च रुप्णसादधेश्व मोदते । कदाचिन्न भवेत्तस्य विच्छेदो हरिणा सद 
श्रीनारायण उचाच। | 
'हरि मुनिः स्तर छत्वा ददौ नन्दाय तं सुदा । उवाच तं गृहं यामि कुर्चाशामिति वल्लम 
अहो विचित्र संखारो मोहजालेन वेएितः । सम्मीलनश्च विरहो नराणां सिन्धुफेनवत्‌ ' 
गर्गस्य घचनं शुत्वा रुरोद नन्द एव च । सहिच्छेदो दवि साधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
सर्वेशिष्येः परिच्रृं मुनीन्द्रं गन्तुमुद्यतम्‌ । सर्वे नन्दादयो गोपा सदन्तो गोपिकास्तदा 
मरणेसुः परमप्रीत्या चक्तुल्तं चिनयं मुने । द्र्वाशिषं मुनिश्रेष्ठो जगाम मथुरां मुदा ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव वन्धुवर्गाश्व चल्लमाः । सर्वे जम्मर्धनैः पूर्णाः स्वायं हृएमानसाः ॥ 
प्रजग्मुर्वन्दिनः सर्वे परिपूर्णमनोरथाः । 
मिषद्रव्यांशुकोत्ङएतुरगस्वर्णभूषणेः ॥ २२५ ॥ 
आकण्टपूर्णा भुक्या च भिक्षका गन्तुमक्षमाः । 
स्वणंवस्त्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता मुदान्विताः, ॥ २२६ ॥ 
सुमन्द्गामिनः केचित्‌ फेचिदुभूमी च शेरते । केचिद्धत्मनि तिप्ठन्तश्ोत्तिप्न्तश्व केचन 
केचिदूपु: प्रमुदिता दसन्तस्तत्र केचन । कपर्दकानां चस्तूनां दोपांध्योर्बरितान बहन्‌ ॥ 
.. कैचित्तानाददुः स्थित्वा दरशयन्तश्च केचन । केचिननृत्यं प्रकुर्वन्तो गायन्तस्तत्र केचन 
- फेचिदुबहु॒बिधा गाथा: कथयन्तः पुरातना: | मस्तश्वेतसगरमान्धातणाञ्च भूभ्वताम्‌ ॥ | 
` उत्तानपादनहुपनलादीनाञ्च याः कथा: । थीरामस्याशवमेधस्य रन्तिदेवस्थ फर्मणाम्‌॥ | 
येपां येषां नृपाणाञ्च शरुत्वा बृद्धमुखात्‌ कथाः । 
कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्रुतवन्तश्च केचन ॥ २३२॥ 
स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्यापञ्च केचन । 


be] :मजग्मुः | 
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। ६०८ क ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ स [४ भ्रीकृष्णजन्यसण्डे 
| दो नन्दो यशोदा च यालङ्कृत्वा च वक्षसि । तस्थौ स्यमिन्दरे रम्ये कुवेरभवनोपमे 
| एवं प्रवद्धतौ बाळी शुक्षचन्द्रकलोपमी । गां पुच्छञ्च भित्तिञ्च धृत्वा चोत्तस्थतुमंदा 
शब्दाद्धं चा तदडँघा क्षमौ यक्तु दिने दिने । पित्रोहर्षश्च बद्धन्तौ गच्छन्त प्राङ्गणे मुने 


| वालो द्विपादं पादं वा गन्तुं शक्तो बभूव ह । 
| गन्तुं शक्तो दि जानुभ्यां प्राङ्गणे चा गृहे दरिः ॥ २३७॥ 
| ` घर्पाधिको हि वयसा छष्णात्सङ्क्पणः स्वयम्‌ 


ततो सुदं बद्धयन्तौ घद्धिती च दिने दिने ॥ २३८॥ ४ 
घजन्ती गोकुले वाळी प्रकृषएगमने क्षमौ । उक्तवन्तौ स्फुटं घाक्यं मायाबालकपिप्रदा 
| गो जगाम मथुरां घखुदेवाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ पुत्रयोः कुशल तयो: ॥ 
मुनिस्तं कथयामास कुशल सुमददोत्सवम्‌। आनन्दाश्चुनिमग्नश्च श्रुतमात्रादु वभूव ह॥ 
देवको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्चुनिमग्ना खा रुरोद्‌ च मुहु ॥ 
गर्गस्ताचाशिषं दत्त्वा जगाम स्वालयं सुदा । स्वग्रहे तस्थतुस्तो च कुवेरभवनोपमे । 
` यत्र कल्पे कथा चेयं तत्र त्वमुपबदेणः । पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिर्गन्घबेपुदुवः 
। तासां प्राणाधिकस्त्वञ्चश्टङ्घारनिपुणोयुघा ! ततो 5भूत्नह्मणःशापादुदासीपुत्रो दिजस्यव 
। ततो5घुना ग्रह्मुत्रो वैष्णचोच्छिटभोजनात्‌। 

सर्वदर्शी च सर्वषः स्मारको हरिसेबया ॥ २४६ ॥ 
कथितं छृप्णचरितं नामान्नप्राशनादिकम्‌। जन्मस्त्युजरानिष्नमपर कथयामि ते । 

इति भ्रीतरह्मवैधर्च महापुराणे नारायणनारद्संवादे थ्रीक्प्णजन्मखण्डे कप्णाद्प्राश' 
, नामकरणप्रस्ताघो नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 
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चतुदंशोऽध्यायः 
भ्रीकृष्णबालचरित्रवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
एकदा नन्द्पत्नी च स्नानाथं यमुनां ययौ । गव्यपूर्ण गृहं इष्टा जद्दास मधुसूदनः ॥१॥ 
दधिदुग्धाज्यतक्रञ्च नवनीतं मनोरमम्‌ । शृहस्थितञ्च यत्किञ्चि्चखाद्‌ मधुसूदनः ॥२॥ 
मधु हैयङ्गवीनंयत्स्स्तिकंशकट स्थितम्‌ । भु्या पीत्वांशुकंवंक्तरसंस्कारंकर््तमुद्यतम्‌ 
ददर्श बाळक गोपी स्नात्वागत्य स्यमन्दिरिम्‌ । 
गब्यशान्यं भग्नभाण्डं मध्वादिरिक्तभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इट्टा पप्रच्छ यालांश्च अद्दो कमेद्मदुभुतम्‌ । 
यूयं घद्त सत्यञ्च छृतं केन सुदारुणम्‌ ॥ ५॥ 
यशोदाचचनं धुत्वा सर्चमूचुश्च बाळका: । .चखाद्‌ सत्यं यास्ते नास्मम्यं दत्तमेच च 
'बाळानां घचनं श्रृत्वा चुकोप नन्दगेदिनी । वेत्रं ग्रहीत्वा दुद्राव रक्तपडुजलोचना ७ ॥ 
पलायमानं गोविन्द ग्रहीतुंन शशाक द । ध्यानासाध्यं शिबादीनांदुरापमपियोगिनाम्‌ 
यशोदा भ्रमणं छत्वा विश्वान्ता घमेसंयुता । तस्थौ कोपपरीतात्माशुप्ककण्ठोष्ठताळुका 
_ विधान्तां मातर द्वट्टा पाल: पुरुपोत्तमः | सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्वरः 
| फरे धृत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । बध्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ 
| बध्वा कृष्णं यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति । हरिस्तस्थी वृक्षमूळेजगतां पतिरीश्वरः 
| श्रीक्रष्णस्पशमात्रेण सहसा तत्र नारद्‌ । पपात वृक्ष: शैलाभः शब्दृझृत्वा भयानकम्‌ ॥ 
` सुयेशः पुरुषो दिव्यो ब॒क्षादाविर्यभूय ह! दिव्यस्यन्द्नमारह्य जगाम खालय॑ पुरः ॥ 
मणम्य जगतीनाथं शातकुम्भपरिच्छदम्‌ । किशोरः सस्मितो गौरो रत्नालड्ठारभूपितः 
' सा वृक्षपतनं इट्टा भिया त्रस्ता व्रजेश्वरी । क्रोड़े चकार याळंतं रुदन्तं श्यामसुन्द्रम्‌ 
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६१० # ग्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌ $ [४ श्रीकृष्णजन्मलपे 
यशोदां भत्सयामाखुः शान्ति चकुः शिशोर्मुदा ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तस्थघिरे काळे तनयोऽयं वभूव ह । 
घन घान्पञ्च रल्ल॑ घा तत्सवं पुत्रहेतुकम्‌ ॥ १८॥ 
सुमतिर्नास्ति ते सत्यं क्लातं नन्दघ्रजेश्वरि। 
न भक्षितं यत्पुत्रेण तत्‌ सबै निष्फळ भुबि॥ १६॥ 
पुत्र बद्ध्वा गब्यहेतोब् क्षपूले च निष्ठुरे । 
गुद्दकर्मणिं व्यग्नायां दैवाद्‌ बक्षः पपात इ ॥ २० ॥ 
क्षस्य पतनाद्रोपीसाग्यादु याळोऽपि जीवितः । 
प्रनऐे चाळके मूढ़े घस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१॥ . 
आशिषं युयुज्ुविप्रा चन्दिनश्च शुमावहाम्‌। 
हिजेन कार्‍यामासुनांमसङ्कीत्तेने हरेः ॥२२॥ 
एवं त्या जनाः सर्वे प्रययुनिजञमन्विरम्‌। 
उघाच पक्षी नन्दश्च रक्तपडुजलोचनः ॥ २३ ॥ 
नन्द उचाच | 
यास्यामि तीर्थमद्येच कण्ठे छृत्घा तु याळकम्‌। 
अथवा त्वं गृददाद्रच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४॥ 
शतकूपाथिका चापी शातवापीसमं सरः । सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यश्ञशताथिकः | 
तपोदानोद्रषं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ । सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इदेव च परत्र च ॥ | 
पुत्रादपि परो चन्धुने भूतो न भविप्यति ॥ २६ ॥ त | 
एचमुक्वा खमार्य्याञ्च तस्थौ नन्दः खवमग्दिरे। यशोदा रो हिणीचेच नियुक्ते एह | 
नारद्‌ उचाच। | 
सुचेशःपुरुपः को या बृक्षरूपी च गोकुले। भगवन्‌ हेतुना केन वृक्षत्वं समाय ६ 
०3 नारायण उचाच | 


_ कुबेछलय; आल मा हाही, 


चतुदंशोऽध्यायः ] % नलकृयरमोक्षवर्णनम्‌ # ६११ 
निजेने सरसस्तीरे पुप्पोद्याने मनोहरे । घटवृक्षसमीपे च सौरमे पुप्पचायुना ॥ ३० ॥ 
विधाय पुष्पशयन रलदीपैक्व दीपितम्‌ । चन्दनागुस्कस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परितः पुप्पमाट्यैश्व क्षामचस्त्रेश्च चे धितम्‌ । 
तत्र रम्भां समानीय घिजहार यथेच्छया ॥ ३२ ॥ 
श्टङ्घाराएप्रकारञ्च विपरीतादिकं सुखम्‌ । चुम्वन पर्धकारञ्च यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 


अङ्गमत्यङ्गसंयोगत्रिविधाश्ळेपणं सुदा । नखदन्तकरक्रीडाँ चकार रसिकेश्यरः ॥ ३४॥ | 


जळात्‌ स्थळे स्थलात्तोये कामशास्त्रविशारदः । रतिभोगंग्रकुर्यन्तंददर्शरेवलो सुनिः॥ 


नमां रस्मां मुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। नखबन्तक्षताङ्गीञ्च पुळकाञ्चितविग्रहाम्‌ ॥ | | 
'पश्यन्तों प्राणनाथञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । चक्रम्रूभङ्गयुक्ताञ्च कामुकोञ्च ददर्श ताम्‌ 


रक्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविरा जिताम्‌ । विचिंत्रर्माव्यैश्व पुष्पमाटयेच्य भूपिताम्‌ 
किङ्किणीजालसंयुक्ता सिन्दूरबिन्दुसंयुताम्‌ । 
तया युक्तं पुलकित नो त्तिएन्तं स्मरान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


चृक्षत्वं याहि पापिष्ठेत्युवाच मुनिपुङ्गवः । शशाप रम्भां कामात्तों माजुपीत्य भवेतिच . 
जनमेजयस्य खुभोग्या भविता कामिनीति च । त्वमेव गोकुळं गच्छ वृक्षरूपी भवेतिच 


'थओङप्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि गृहम्‌ । रम्मेत्वमिन्द्रसंयोगातपुनरायास्यसिधुवम्‌ || 
| इत्येबसुक्ता स सुनिजंगाम निजमन्दिरम्‌ । कुवेरतनयः श्रीमान्‌ स जगाम निजाळ्यम्‌॥ / 


इत्येवं कथितं विप्र रम्भाख्यानं वदामि ते । सुचन्द्रस्य ग्रहे रम्भा ललाभ जन्म भारते 
कन्या लट्ष्मीस्वरूपा च बभूव सुन्दरी घरा। 
| थे ताञ्च साळङ्फ़ृतां छत्या सुचन्द्रो नृपतीश्यरः ॥ ४५ ॥ 


अश्वसङ्गोपनं कृत्या तस्थौ शक्रश्च मन्दिरे । यक्षाशवं रुचिरं मत्या कौतुकेन च सुन्दरी 
द्रष्टु जगाम सा साध्यी चाश्वमेकाकिनी मुदा । 
ोडश्य निकर भूत्वा घर्षयामास तां सतोम्‌ ॥ ४६ | 
न ८हफ़ोडुयनिकर ना धर Collection. म 0४४ ५ eGangotri 


~ 


_ चानाकोतुकलंयुक्तां ददो जनमेजयाय च। जनमेजयस्य जुभगा बभूव महिषी घरा ॥ 
| स्थाने स्थाने निजने च राजा रेमे तया सद । एकदा नृपतिभ्रेछ अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ | 


| 
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तया निचार्यमाणश्च रेमे तत्र तया सह । मूर्च्छामचाप शक्रश्च चुयुधे न दिवानिशम्‌ ५ 
सा च सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः। 
नुपस्य लज्जया भीत्या शाक्रः स्वर्ग जगाम ह ॥ ५१॥ 
राजा थुत्वा स॒तां इट्टा घिललाप खशा सुदुः । 
यज्ञं समाप्य विप्रेम्यो ददो पूर्णाञ्च दक्षिणाम्‌॥ ५२॥ 

र्मा च मानवं देहं त्यक्तवा स्घगं जगाम ह। इत्येवं कथितं सर्च इक्षाजुनचिमञनम्‌ 
नलकूचरमोक्षञ्च रम्भायाश्च महामुने ॥ ५३ ॥ 

पुण्यद्‌ कृष्णचरितं जम्मसत्युजरापहम्‌ । इत्येबं कथितं सर्येमपरं कथयामि ते ॥५४। 

इति श्रीग्रह्मवैचर्तत मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वक्षाजुनभज्ञनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।' 


पञ्चदशोऽध्यायः 


राधास्तरूपवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
एकदा छृप्णसहितो नन्दो दृन्दावनं ययो | तत्रोपचनभाण्डीरे चारयामास | 
सरःसुस्वादुतोयञ्च पाययामास तत्‌ पपा । उघास वृक्षमूळे च याळ इत्या स्ववक्षति 
एतस्मिच्न्तर कृष्णो मायामानुपचिग्रदः । चकार मायया कस्मान्मेघाच्छन्नं नमो ४१ 
मेघावृतं नभो दुष्टा श्यामळं काननान्तरम्‌ । झञ्झाषाते महाशब्दं घञ्जशब्दश्च दा 
बष्टिधारामतिस्थूलां कम्पमानांश्च पाद्पान्‌ । 
दृष्ट चं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमघाप इ ॥ ५॥ 
कथं यास्यामि गोषत्सान, घिद्दाय स्वाश्रमं घत । 
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एबं नन्दे प्रवदति रुरोद भ्रीहरिस्तदा । पयोभिया इरिश्चैव पितुः कण्डं दधार सः ॥ 
तस्मिन्नन्तरे राधा जगाम छृष्णसन्निधिम्‌ । गमनं कुवेती राजह॑सखञ्चनगञ्ननम्‌ ॥८॥ 
शरतपार्वणचन्द्राभासुएवक्त्रा मनोहरा । शरन्म्रध्याहृपद्मानां शोभामोचनलो चना ॥६॥ 
परितस्तारकापक्ष्मविचित्रकञ्जलो ज्ञ्चला । खेन्द्रचञ्चुचारश्रोशंसानाशकनासिका ॥ 
तन्मध्यस्थलशोभाेस्थूलमुखाफलोउज्चला । कचरीवेशसंयुक्ता माळतीमाल्येषटिता ॥ 
औप्ममध्याहमातंण्डप्रभामुएककुण्डला । पक्वविम्वफलानाञ्च श्रीमष्टाघरयुग्मका १२ 

मुक्तापङ्क्तिप्रभान्तैकद्न्तपङ्क्तिसमुज्ज्चला । 

ईपत्प्रफुल्कुन्दानां सुप्रभानाशकस्मिता ॥ १३॥ 
कस्तूरी चिन्दुसंयुक्तसिन्दूरघिन्दुभूपिता । कपालं मलिकायुक्त विभ्रती श्रीयुतं सती ॥ 
सुचास्वर्तुळाफारकपोळपुळकान्विता। मणिस्त्नेन्द्रसाराणा हारोरःस्थळभूषिता ॥१५॥ 
सुचारथीफरूयुगकठिनस्तनसङ्गता । पत्रावलोश्रिया युक्ता दीप्ता सद्रत्नतेजसा ॥१६॥ 
सुचारु वर्तुळाकारमुदरं सुमनोहरम्‌ । विचित्त्रिवलीयुक्तं निम्ननाभिञ्च विभ्रती ॥१७॥ 
सद्रत्नखाररचितमेललाजाळभूपिता । कामास्त्रसारभूभङ्गयोगीन्द्रचित्तमो हिनी ॥१८॥ 
कउिनथ्रो णियुगळ धरणीधरनिन्दितम्‌ । स्थळपद्मप्रभामुएचरणं दधती मुदा ॥१६॥ 
रत्नभूषणसंयुक्तं यायकद्र्यसंयुतम्‌ । मणीन्द्रशोभासंमुएसालक्तकपुनभंचम्‌ ॥ २० ॥ 
सत्रत्नखाररचितक्यणन्मञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकङ्कणकेयूरचारशङ्कविभूषिता ॥ २१ ॥ 
रल्ञांगुळीय निकरव हिशुद्धांशको मछा । चारुचम्पकपुष्पाणां प्रभामुएकलेवरा ॥ २२॥ 
सहस्नद्ळसंयुक्तक्रीडाकमलमुउञ्चलम्‌ । श्रीमुखश्रीदर्शनाथं' विश्वती रल्लदर्पणम्‌ ॥२३॥ 
इट्टा तां निजने नन्दो विस्मयं परमं ययौ । 

चन्द्रको टिप्रभामुटां भासयन्ती दिशो दश ॥ २४॥ 

ननाम तां साश्रुनेत्रो भक्तिनन्रात्मकन्धरः । 

जानामि त्यां गर्गेमुखात्‌ पद्माधिकप्रियां हरेः ॥ २५ ॥ 


'जानामीमंमद्दाबिष्णो:परंनिर्गणमच्युतम्‌ । तथापि मो हितो5हश्व मानचो विष्णुमायया | 


न प्राणनिरिथच ५९० भेर? यथारुखम्‌ 0 याधदसव छि अतंगुचणछंत्याश्धिमपरररेधम्‌ 
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इत्युक्तवा प्रददौ तस्यै रुदन्तं यालकं मिया । 
जग्राह चालक राधा जहास मधुरं झुजात्‌॥ २८॥ 
| उचाच नन्दं सा यतनान्नप्रकाशये रहस्यकम्‌ । अहं दृष्टा त्चयानन्द्कतिजन्मफलोदयान्‌ 
॥  प्राइस्त्यं गर्गवचनात्सवे जानासि कारणम्‌ | अकथ्यमावयोगॉप्यं चरित्रे गोकुछे व्रउ 
| | घरं बृणु व्रजेश त्वं यत्रे मनसि वाञ्छितम्‌ । ददामि लील्या तुभ्यं देवानामपिदुलभम 
| राधिकाबचनं शरुत्वा तामुघाच घजेशवरः । युवयोश्वरणेभक्ति देहि नान्यत्र मे सपर | 
| युवयोः सन्निधौ घासं दास्यसि त्वं सुदुळंभम्‌। 
आवाम्यां देहि जगतामम्मिके परमेश्वरि ॥ ३३॥ 
भुत्या नन्दस्य घचनमुघाच परमेश्वरी । दास्यामि दास्यमतुळमिदानीं भक्तिरस्तु ते । 
आचयोश्चरणाम्मोजे युदयोश्च दिघानिशम्‌ । प्रफुलद्ददये शश्वत्‌ स्मतिरस्तु सुदुटंग 
मायायुचाञ्च प्रच्छजौ न करिप्यति मद्धरात्‌। 
गोलोके यास्यथान्ते च विद्दाय मानवीं तचुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पचमुत्तवा तु खानन्दंछत्वा ष्णं स्वचक्षसि । दूरनिनायश्रीङप्णं बाहुम्याश्षयथेप्सित 
छत्वा घक्षसि तं कामात्‌ एलेपं श्लेप॑ चुचुम्व च। 
पुलकाङ्कितिसर्घाङ्गी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ 
एतस्मिन्नन्नतरे राधा मायासद्रल्लमण्डपम्‌। ददशे रत्नकलशशतेन च छ 
नानाविचित्र चित्राढय चित्रकाननशो मितम्‌ । 
सिन्दूराकारमणिमिः स्तम्मसंघैविराजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्द्नाणुरुकस्त्रीकुकमद्रचयुक्तया । संयुक्त मालतीमालासमूहपुप्पशय्यया ॥ ४ । 
नानाभोगसमायुक्तं दिव्यदर्पणसंयुतम्‌ । मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यमालाजालैबिभूपितम 
| मणीन्द्रसाररचितकपाटेन समन्वितम्‌ । भूपितं भूपितैवेस्मैः पताकानिकरेवेरे: ॥ 
कुङ्कुमाकारमणिभिः सप्ततोपानसंयुठम्‌ ॥ ४३ ॥ े 
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सुधामधुभ्या पूर्णा नि रत्नकुम्भानि नारद । पुरुष कमनीयञ्च किशोरश्यामसुन्द्रम्‌॥ ` 
कोरटिकन्दर्पेलीलाभं चन्दनेन विभूषितम्‌ । शयानं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोद्रम्‌॥ | 
पीतवस्त्रपरीधानं प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । मणीन्द्र्सारनिर्माणं ्णन्मञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सद्रत्नसारनिर्माणकेयूरचळ्यान्वितम्‌ । मणीन्द्रकुण्डलाभ्याञ्च गण्डस्थळचिराजितम्‌॥ .. 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थलसमुज्ज्छम्‌ । 

शरतपार्वंणचन्द्रास्यप्रभासुएमुखो ञ्ञ्चलम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरतप्रफुलकमलग्रभामोचनलोचनम्‌ । मालतीमाल्यसं श्लिएशिखिपिच्छशुशो भितम्‌ ॥ 
त्रिबड्डुचूड़ां चिग्नन्तं पश्यन्तं रत्नमन्दिरम्‌ । कोडं यालकशन्यञ्च दुद्रा तं नवग्रीचनम्‌ ॥ 
सर्वस्सृतिस्चरूपा सा तथापि विस्मयं ययौ । रुपंरासेश्वरी द्वट्टा मुमोद सुमनोहरम्‌ ॥ 
फामाञचक्षुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्रं पपौ मुदा । निमेपरद्दिता राधा नवसङ्गमलालसा ॥ 
पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी सस्मिता मदनातुरा । तामुवाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोरुहाम्‌ ५५ || 

नचसङ्गमयोग्याञ्च पश्यती चक्रचक्षुपा । 

श्रीकृष्ण उवाच । 

राधे स्मरसिंगोलोकवृत्तान्तं सुरसंसदि ॥ ५६ ॥ 
अद्य पूणं करिष्यामि स्वीकृत यत्‌ पुरा प्रिये। त्वमेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च घरानने॥ 
यथा त्यञ्च तथाऽहञ्चमेदो हिनाचयो धुंबम्‌ । यथाक्षीरेचधावद्यंयथाग्नोदादिकासती ॥ 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌। चिनासृदाघरंकत विनास्वर्णनकुण्डलम्‌ ॥ 
कुलालः स्यर्णकारश्च न दि शक्तः कदाचन । तथा त्यया विना सृष्टिमहङ्कतुँ नचक्षमः ॥ ` 
सुएराधारभूता त्वं वीजरूपोऽहमच्युतः । आगच्छ शयने साध्वीकुख्वक्षःस्थरे दिमाम्‌। 
त्वं मे शोभास्वरूपासि देहस्य भूपणं यथा । कृषणंयद्‌न्तिमांलोकास्त्वयेवर हितंयदा ॥ 
श्रीकृष्णञ्च तदातेऽपित्वयैच सद्दितंपरम्‌ । त्वञ्चश्रीस्त्वश्चसम्पत्तिस्त्वमाधारस्यरूपिणी 
सर्वशक्तिस्वरूपासिसर्चरूपोऽहमक्षरः । यदा तेजःस्वरूपोऽहंतेजोरूपासि त्यं तदा ॥६४ ˆ 
न शरीरी यदाद्दञ्च तदा त्वमशरीरिणी । सर्यवीजस्वरुपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 
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६१६ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मजण्र 


| ममाङ्गांशस्वरूपा त्वं मूलप्रकतिरीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
| श्या चुदुध्या च ज्ञानेन मया तुल्या घरानने । आवयोमेदबुद्धिञ्च यः करोति नराधमः 
। त्तस्य चासः कालखूचे याचञन्द्रदिचाकरो । पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्तपुरुषान, पातयत्यभः 
| | कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌। 
| अज्ञानादावयो निन्दां ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ६६॥ 
| पच्यन्ते नरके घोरे यावचचन्द्रद्घाकरौ । राशब्दं कुवेतस्त्रस्तो ददामि भक्तिपुत्तमाम्‌ 
3 | घा शब्दं कुर्वतः पश्चाद्यामि श्रचणलोभतः । ये सेचन्ते च द्त्वा मासुपचारांश्च पोइश 
यावञ्जीचनपर्य्यन्तं या प्रीतिर्जायते मम ॥ ७१ ॥ 
खा प्रीतिमेम जायते राधाराब्दात्ततोऽधिका । 
प्रिया न मे तथा राधे राधा घक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२॥ 
त्रह्मानन्तः शिवो धर्मो नरनारायणावृषी कपिलश्च गणेशाश्च कात्तिकेयश्च मत्ग्रियः 
लक्ष्मीः सरस्वतीदुर्गा साचित्रीप्रृतिस्तथा । ममप्रियाश्चदेवाश्चतास्तथापिन तत्समाः 
ते सर्वे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति । 
भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च घक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५ ॥ 
या मे चतुर्भुजा मूत्तियिमत्ति चक्षसि प्रियाम्‌ । 
सोऽहं छष्णस्वरूपस्त्वां विबद्दामि स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ 
इत्येचमुक्तवा भीकृष्णस्तथी तल्पे मनोरमे । उचाच राधिकानाथं भक्तिनन्रात्मकन्धर 
राधिकोचाच । 
स्मरामिसवंजानामि चिस्मरामि कर्थचिभो । यत्वं चदसि सर्वाहं त्वत्पादाब्जप्रसादतः 
ईशवरस्याप्रियाःफेचित्‌, प्रियाश्च कुत्र केचन । 
ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ॥ 9६ ॥ 
तृणञ्च पर्वतं कर्तं समर्थः पर्वतं तृणम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ च समाग 
तिपरत्यदं शायानस्त्यं कथामिर्य्यतक्षण गतम्‌ । ततक्षणञ्च युगसमं नाहं गणयितुं क्षमा 
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यञ्चदशो ऽध्यायः ] $ च्रह्मसतराधाळप्णस्तोत्रम्‌ # ६२७ 
दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीयचिरद्दानलात्‌ ॥ ८२ ॥ 


ग्रत्येकमङ्गं इप्ट्चैच दत्ता शान्ते मुखाम्बुजे । इट्टा सुखारविन्दश्व नान्यङ्गन्तुं न सा क्षमा 


राधिकावचनं श्रुत्वा जहास पुरुपोत्तमः । तामुवाच दितं तथ्यं धुतिस्स् तिनिरूपितम्‌॥ . 


श्रीकृष्ण उवाच । 
न खण्डनीयं तत्तत्र मया पूर्व निरूपितम्‌ । 
तिष्ठ भद्दे क्षण भद्रं करिष्यामि तच प्रिये ॥ ८६ ॥ 
त्वन्मनोरथपूर्णस्य स्वयङ्कालः समागतः । यस्य यल्लिखितं पूर्व यत्र काले निरूपितम्‌ 
तदेव खण्डितुं राधे क्षमो नाइञ्च को घिधिः। 
विधातुश्च विधाताहं येपां यल्खेखनं छतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ग्रह्मादीनाञ्च क्षुद्राणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । पतस्मिनन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः ` 


माळाकमण्डळुकर ईपत्स्मेरचतुर्सखः । गत्वा ननाम तं छृष्णं प्रलुष्टाव यथागमम्‌ ।६० 


साश्चुनेत्रः पुकितो भक्तिनप्रात्मकन्धरः । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम दरिसन्निधिम्‌ 


पुननंत्वा प्रभुं भक्त्या जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
मूध्ना ननाम भक्तया च मातुस्तश्चरणास्वुजे ॥ ६२ ॥ 


चकार सम्भ्रमेणेष जराजालेन वेष्टितम्‌ । फमण्डलुजलेनैच शीघ्र प्रक्षालित सुदा ॥६३ | 


यथागमं प्रतुएाच पुराञ्जलियुतः पुनः । 
घ्रह्मो चाच 
हे मातस्त्चत्पदाम्भोजं इष्टं रुप्णप्रसादत: ॥ ६४॥ 
सुदुर्लभञ्च सर्वेषां भारते च विशेषतः । पश्विपेसदस्त्राणि तपस्तप्तं पुरा मया ॥ ९५ ॥ 
भास्करे पुष्करे तीर्थ कृष्णस्य परमात्मनः । आजगाम घरं दातुं घरदाता हरिः स्वयम्‌ 


घरं वृणीप्वेत्युक्ते च स्वाभीएञ्च वृतं सुदा । राधिकाचरणाम्भोजं सर्वेपामपि दुलभम्‌ ` 
दे गुणातीत मे शीघ्रमधुनैच प्रदशय । मयेत्युक्तो हरिरयमुवाच मां तपस्चिनम्‌ ॥६८॥ 
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पुरः पपात मे द्वष्टिस्त्वदीयचरणाम्वुजे! नीता मया न हि क्लेशादु द्रएमन्यत्‌ कलेघरम्‌ | ' 


| ६१८ अ प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्ृष्णजन्मलण्डे 


न हीश्वराशञा घिफला तेन दुष्टं पदास्बुजम्‌॥ ६६॥ 
सर्वेपां घाञ्छितं मातर्गोलोके भारतेऽघुना । 
१ सर्वा देच्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका घुघम्‌ ॥ १०० ॥ 
| त्वंकृप्णाङ्गार्धसम्मूतातुल्याङृष्णेनसर्वतः । श्रीकप्णस्त्वमयंरा'धात्वंराधाचाहरिःस्थयम्‌ 
न हि बेदेपु मे हुए इति केन निरूपितम्‌ । 
|) ग्रहमाण्डाद्वहिरूध्वंञ्च गोलो को ऽस्ति यथाम्बिके ॥ १०२ ॥ 
| बैकुण्ठश्वाप्यजन्यश्वत्वमजन्यातथाम्बिके। यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांशजीविनः 
तथा शक्तिस्वरुपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । 
पुरुपाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्त्रियः ॥ १०४ ॥ 
आत्मना देहरूपात्धमस्याधारस्त्वमेच हि । अस्यानुप्राणैस्त्वंमातस्त्वत्‌प्राणे रयमीःवर 
'किमद्दो निर्मितः केन हेतुना शिल्पकारिणा । 
ह, नित्योऽयञ्च तथा छृष्णस्त्वञ्च नित्या तथास्विके ॥ १०६॥ 
£| अस्यांशा त्वे त्वदंशो घाप्ययं केननिरूपितः | अहं विघाताजगतां वेदानांजनकःस्ययम्‌ 
। । तं पठित्या गरुमुखाद्वघन्त्येघ चुधा जना: । गुणानां चा स्तवानां ते शातांशा घक्तुमक्षमः 
॥ वेदो बा पण्डितो धान्यः को घा त्यां स्तोतुमीश्वरः । 
स्तवानां जनकं क्षानं घुद्धिर्ञानास्विका सदा ॥ १०६॥ 
|| त्यं खुद्धेजेननी मातः फो चात्यांस्तोतुमीश्वरः । यद्वस्तु दष्टं सर्चेपांतद्वियकुंडुध 
|| यदद्व्ाथुतं घस्तु तन्निर्ष्त्चकःक्षमः । अहं महेशो ऽन्तश्च स्तोतं त्वां कोऽपि न क्षम 
सरस्वती च वेदाश्च क्षमः कः स्तोतुमीशवरि। यथागमं यथोक्तञ्च न मां निन्दितुमर्द 
|| इछ्चराणामीश्वरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपाठ्यस्य क्षणेदोप क्षणेगुण 
जननी जनको यो चा सवं क्षमतिस्नेहतः | इत्युत्तवा जगतां घातातस्थी च पुरत 
प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वेपां घन्द्यमीप्सितम्‌ । 
ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
० पिम १६९३००० 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] $ राधाङ्गष्णविवाहयर्णनम्‌ # ६१६ 
कर्म्मेनिमूलनं त्यास्त्युंजित्वासुदुजयम्‌। विळङ्ग्यसवंछो कांश्चयाति गोलोकसुत्तमम्‌ 


श्रीनारायण उचाच | 
ब्रह्मण: स्तवनं शरुत्वा तमुचाच ह राधिका ॥ ११७ ॥ 


बरं वृणु विधातस्ट्ं यत्ते मनसि वर्तते । राधिकावचन थुत्वा तामुवाच जगद्विथि :॥ | 
घरञ्च युवयोः पादपद्मभक्तिञ्च देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूर्णमो मित्युचाच दृ ॥ | 
पुननेनाम तां भक्त्या विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोर्मध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम | 


हरिं संस्सृत्य हचनं चफारविधिना विधिः । उत्थायशयनात्‌कृष्ण उचास चह्विसक्षिघी 
ब्रह्मणोक्तेन चिधिना चकार दचन॑ स्वयम्‌ । प्रणमय्यपुनःरूपणं राधां तां जनकःस्वयम्‌ 
कौतुकं कारयामास सप्तथा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
प्रणमय्य ततः छृष्णंवासयामास तं विधिः । तस्या हस्तञ्चश्रीकृप्णं ग्रादयामासतंविधिः 


चेदोक्तसप्तमन्त्रांश्च पाठयामास माधवम्‌ । संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेचेक्षसि वेदचित्‌ है 


श्रीक्ृष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेशे प्रजापतिः । 
स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पारिजातप्रसूत्ानां माळां जानुघिलम्बिताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गळे व्रह्मा राधाद्वारा ददो सुदा ॥ १२७॥ 

प्रणमय्य पुनः कृष्णं राधाञ्च कमलो द्वः । राधागले हरिद्वारा दृद मालं मनोहराम्‌॥ 
पुनश्च घासयामास श्रीकृष्णं कमलो द्ववः ॥ १२८ ॥ 


तद्वामपार्श्वे राधाञ्च सस्मितांकृप्णचेतसम्‌ । पुराञ्च छिंकारयित्यामाधबंराधिकांचिधिः 


पाठयामास वेदोक्तान. पञ्चमन्त्रांश्च नारद्‌ । प्रणमय्य पुनः कृष्णं समप्ये राधिका चिधिः 


कन्यकाञ्च यथा तातो भक्तया तस्थौहरे:पुरः । एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुळको दमाः ` 


डुन्डुमि घादयामासुश्चानकं सुरजादिकम्‌। पारिजातप्रसूनानां पुप्प ियेभूच द ॥१३२ 


जगुर्गन्धर्चप्रचरा ननृतुश्चाप्सरोगणाः । तुषाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुघाच ह सस्मितः।१३३ 


युवयोश्चरणाम्मोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌ । 
CC काहाक घंयानशथुत्मावतसुचान। दरि रुक्ष | eGangofti 


| ६२० कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मसण्डे 
| मदीयचरणाम्मोजे सुद्ृढा भक्तिरस्तु ते । स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशयः 
| मया नियोजितं कर्म कुरु घत्स ममाज्ञया | थ्रीकृष्णस्यवच:श्रुत्वा विधाता जगतां सुने 
| प्रणम्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वाळयं सुदा । गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मिताचक्रचक्षुपा 
सा ददर्श हरेवंत्तत्रं चच्छाद घोड्या सुखम्‌ । पुळका ङ्कितसर्वाङ्गी कामवाणप्रपीडिता | 
| प्रणम्य श्रीहरि भक्त्या जगाम शयनं हरे: । चन्द्नायुरुपङ्क्च कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌॥ 
| खलारे तिलकं छत्या ददौ कृष्णस्य घक्षसि । खुधापूर्ण रल्ञपात्रै मधुपूणं मनोहरम्‌ 
ग्रद्दौ हरये भक्तया चुभुजे जगतीपतिः। ताम्यूलञ्च घरं रम्यं कपूरादिखुयासितम्‌ ।१४१ 
ददी कृष्णाय सा राधा सादर वुभुजे हरिः । 
| चखाद्‌ सस्मिता राधा हरिदत्तं सुघारसम्‌॥ १४२॥ 
' ताम्बूल तेन दत्तञ्च बुभुजे पुरतो हरे: । रप्णश्चवितताम्वूलं राधिकायै सुदा ददो॥१४२ 
चखाद्‌ परया भक्तया पपी तन्मुखपङ्कजम्‌ । राधाचयितताम्यूळं ययाचे मधुसूदनः १४४ 
जहास न ददा राधा क्षमेत्युक्तं तया मुदा । 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकङुमद्रवमुत्तमम्‌ । राधिकायाश्च सर्वाङ्गे प्रददौ माधवः स्वयम्‌॥ 
| यः कामोध्यायते नित्यं यस्येकचरणाम्युजम्‌ । चभूषतस्यसवशो राधासन्तो प॒कारणात्‌ 
_ यदुभ्त्यभत्येमंदनो जितः सर्वेक्षण मुने । स्वेच्छामयो हि भगवान्‌ जितस्तेनकुतृहलात्‌ 
करे धृत्या च तां कृष्ण: स्थापयामास वक्षसि । चकारशिथिलंघस्त्रचुम्वनञ्चचतुचित्रम्‌ 
| |यभूव रतियुद्धेन घिच्छिन्ना क्षुद्रघण्टिका । चुम्बनेनोष्टरागश्च ह्याश्लेपेण च पत्रकम्‌॥ 
| ३उद्गारेणेच कचरी सिन्दूरतिळकं मुने । जगामालक्तकाङ्कुञ्च विपरीतादिकेन च ॥ १५० 
| | पुळकाङ्कितसर्थाङ्गी यभूय नघसङ्गमात्‌। मूच्छांमचाप सा राधा युयुधे न दिवानिशम्‌ 
| प्रत्यङ्घनव प्रत्यङ्गमङ्गनाङ्गै समाश्लिपत्‌ । शउङ्गाराएविधं कृष्णश्चफार कामशास्त्रवित्‌ 
i पुनस्ताञ्च समाश्िप्य सस्मितां घक्रलो चनाम्‌। 
|| ध्तविक्षतसर्घाङ्गीं नखदन्तैश्चकार द ॥ १५३ ॥ 
कडुणानां किङ्किणीनां मञ्जीराणांमनोहरः। बभूच शब्दस्तत्रेय श्टङ्वारसमरोद्वघः ।१५४ 


पञ्चदशो ऽध्यायः ] क राधाकृष्णविधादवर्णनम्‌ # ६२१ 


“निजने कौतुकात्‌ कृष्ण: कामशास्त्रविशारद:। चूडावेशांशुकैदीनञ्चकार तञ्च राधिका | 


न कस्य कस्माद्धानिश्व तो दी कारय्यंचिशारदो । 
जग्राह राधा हस्तात्तु माधयो रल्द्पणम्‌॥ १५७ ॥ 


मुरळी माधवकराउजग्राह राधिका बलात्‌ । चित्तापहारं राधायाश्वकार माधचो बलात्‌ _ 
जहार राधिका रासान्माधवस्यापि मानसम्‌ । निवृत्ते फामयुद्धेच सस्मितावक्रलोचना | 
अद्दी मुरली प्रीत्या भीकृष्णाय मद्दातमने । प्रददौ दर्पण कृष्णः क्रीड़ाकमलमुज्ज्यल्म्‌ . 


खकार कचरी रम्यां सिन्दूरतिलकं ददी । विचित्रपत्रक येशञ्चकारैचं विधं हरिः ।१६१ 
विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा | 
चेशं चिधातुं छृष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२१ 

चभूच शिशुरूपञ्च कैशोर च बिहाय च। ददर्शा यालरूपं तं रुदन्तं पीडितं झुधा ॥१६३ 


याशं प्रददौ नन्दो भीतं ताद्वशमच्युतम्‌। विनिश्वस्य च सा राधा दृदयेन विद्यता ` 


इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकार्ता चिरद्दातुरा । उवाच कृष्णमु दिश्य काकूक्तिमिति कातरा 
मायां करोषि मायेश किडूरीं कथमीद्वशीम्‌ । इत्येघमुक्तचा सा राधा पपातयरुरोद्‌ च. 
रुरोद्‌ कृष्णस्तत्रेष घाग्‌ यभूवाशारीरिणी । कथ|रोदिरपि राधेरचं स्मर छृषणपदास्थुजम्‌ 
आरासमण्डलं यावन्नक्तमत्राग मिप्यति । 
करिष्यसि रति नित्यं रिणा साडंमीप्सिताम्‌ ॥ १६८॥ 
छायां विधाय स्वणहेस्वयमागत्य मा रुद्‌ । कृत्वा क्रोड़े च प्राणेशां मायेशं वालरूपिण म्‌ 


त्यज शोकं ग्रह गच्छ सुन्द्रीरथंप्रयोधिता । थुत्येचं घचनं राधाछृत्या ्ोडरेचयालकम्‌ ` 


ददर्श पुप्पोद्यानञ्च घनं सद्रलमण्डपम्‌ । तूर्ण चृग्दाचनाद्राघा जगाम नन्द्मन्द्रम्‌॥ 

सा मनोयायिनी देवी निमिषार्धेन नारद्‌ । संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलो चना॥१७९ 
यशोदाये शिशं दातुमुद्यता सेत्युवाचःद । 
ग्रहीत्वेचं शिशुं स्थूल रूद्ग्तञ्च श्रुधातुरम्‌॥ १७३॥ 
गोष्ठे त्वत्स्चामिना दत्तं प्राप्नोति यातनां पथि। 


संसिक्तं धसनं घरसे मेघाच्छन्नेऽतिदुदिने ॥ १७४ ॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६२२ त्रहाबैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 


पिच्छले कर्दमोद्रेके यशोदा घोडुमक्षमा । ग्रद्याण बालकं भद्रे स्तनं दृत्त्वा प्रयोधय॥ 
। गह चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सति । इत्युक्त्वा वालक द्त्वा जगाम स्वग्रहं्रति 
यशोदा वालक नीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददौ । घहिनिविष्टासा राधास्वग्रहे गृहकर्मणि 
नित्यं नक्त रति तत्र चकार हरिणा सद्द | इत्येवं कथितं घत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌। 
त सुखद मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥ १७८ ॥ 
इति शीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाक्रप्णचिचाइ 
नघसङ्गमप्रस्ताचना नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


———— 


| 


षोड़शो ऽध्यायः 
बकप्रलम्बकेशीनामुद्धारवर्णनम्‌ । 
i श्रीनारायण उचाच। 
| माधवो बालके: सार्डमेकदा हलिना सह । भुत्तवा पीत्याच क्रीड़ार्थ जगाम श्रीवनंधुरे 
प तत्र नानाविधां क्रीड़ांचकार मधुसूदनः । छृत्चातां शिशुमिःसाद्धं चालयामासगोधनम्‌ 
- ययौ मधुचनं तस्माच्छीकृष्णो गोधनेः सह । तत्र स्वादु जळं पीत्या घनेचस महावट' 


१ टक्का च गोकुळं गोष्ठे शिशुभिर्वलफेशची । 
। यथा ह्यगस्त्यो घातापि सचे जग्रास लीलया ॥ ५॥ 

| घकप्रस्ते हरि दृष्टा सर्च देवा भयान्विता:। हेति सन्त्रस्ता घाचन्तः शह्रपाणयः 
शाक्रश्रिक्षेप चञ्चञ्च मुनेरस्थिचिनिर्मितम्‌ । न ममार घकस्तस्मात्पक्षमेकं ददाह च ॥ॐ। 
नीहारास्त्र शाशधरः शीतातंस्तेन दानचः। यमदण्ड सूर्स्यपुत्नस्तेन कुण्ठो बभूच द ८! 
 चायव्यालञ्च वायुश्च तेन स्थानान्तरं ययौ । वरुणश्च शिलाचूर्टि चकार तेन पीडित 


। वण साहन पास हः कोऊ जिनो यका ६४" 


हि 
[] 
A 


यो इशोऽध्यायः ] क यकप्रलम्यकेशीनां वधचर्णनम्‌ # 


ईशानस्य च शूलेन वभूव मूच्छितोऽसुरः। 

ऋषयो सुनयश्चेव कष्णञ्चकुर्मियाशिपम्‌ ॥ ११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्ण: प्रञ्ञ्वलन्‌ त्रह्मतेजसा । ददाह दैत्यसर्वाङ्गं याह्याभ्यन्तरमीश्वरः 
तत्सवं घमनं कृत्या प्राणांस्तत्याज दानवः । घकं निहत्य वलवान्‌ शिशुमिर्गोधनैः सह 
ययो केलिकदम्यानां काननं सुमनोहरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रषरूपधरोसुरः ॥ १४॥ 
) नाम्ना प्रठम्बो वलवान्‌ मद्दाधूत्तेश्व शैलूचत्‌। 

श्टङ्गाम्याञ्च हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र वे ॥ १५॥ 
ददुवुर्यालकाः सर्च रुरुदुश्च भयातुराः । चलो जहास वलवान्‌ ज्ञात्वा ञ्रातरमीश्यरम्‌ ॥ 
वाळफान योधयामास भयं किमित्युचाच ह । तद्विपाणं ग्रद्दीत्वाच स्वयं भ्रीमघुसूदनः 
स्रामयित्या च गगने पातयामास भूतले । प्राणांस्तत्याज देत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ 
जद्दखुर्वालकाः सर्वे ननृतुश्च जगुमुंदा । दत्वा प्रलम्चं भ्रीकृष्णो चेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
गोधनं चारयामास ययो भाण्डीरमीश्वरः । गच्छन्तं माधवं दृष्टा केशी देत्येश्वरो वली 

वेष्टयामास तं शीघ्रं खुरेण चिलिखन्मद्दीम्‌ । 

मूर्ति छत्वा हरि तुणो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २१॥ 
उत्पात्य भ्रामयामाल पपात च महीतळे । जग्राइ स हरि पापी चर्चयामास कोपतः ॥ 
स भग्नद्न्तो देत्यश्च घञ्जाङ्ग्चवंर्णाद्द्दो । भ्ीकृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले 
स्वर्ग दुन्दुभयो नेदुः पुप्पत्रष्टियंभूचद्। पतस्मिन्नन्तरे तत्र पाषेदा दिच्यरूपिणः ॥२४॥ 
तत्राजग्सुः स्यन्द्नस्था द्विसुजाः पीतवाससः। किरीटिनः कुण्डलिनो वनमालाविभूपिताः 
विनोदमुरलीहस्ताः णन्मञ्जोररञ्जिताः । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गा गोपवेशधरा घरा: ॥२६॥ 

ईपद्वास्यप्रसन्नास्या भक्ताुग्रहकातराः । 

प्रदीप रथमास्थाय रल्नसारविनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 


आण्डीरवनमाजम्मुयंत्र सन्निहितो हरिः। दिव्यचस्पपरीधाना रल्लाळङट्कारभूपिताः।२८॥ . 


प्रणम्यच हरिस्तुत्वा जग्मुर्गोलोकमुत्तमम्‌ । मुक्यादेहं परित्यज्य वैष्णघा:पुरुषासत्रयः 


सम्प्राप्य दानचीं योनि वभूवुः छप्णपापंदा: । 
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| 
| 


| ६२४ # ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मण प्र 
नारद्‌ उघाच [| 


के ते च दिव्यपुरुषा वैष्णघा दैत्यरूपिणः ॥ ३० ॥ 
कथयस्व मद्दाभाग श्रुतं कि परमाद्भुतम्‌ । 
नारायण उचाच | 
॥ श्टणु अहान प्रचक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
थुतं मद्देशवदनात सूय्यंपर्वेणि पुष्करे । हरेगुणप्रसड्रेन कथयामास शङ्करः ॥ ३२॥ 
संपृष्टो मुनिसद्धेश्धमया धर्मेण ब्रह्मणा । ब्रह्मपुत्र महाभाग कथाम्सुचनपाचनीम्‌ ॥३३। 
| कथयामास विस्ताये सावधान निशामय । गन्धर्वेशो गन्धघाहः पर्वते गन्धमादने॥ 
महांस्तपस्ची प्रचरो हरिसेचनतत्परः। यभूबुश्चतुरः पुत्रा गन्धवंप्रचरा सुने ॥ ३५॥ 
सस्मरुः कृष्णपादाब्ज स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
ते च दुर्वाससः शिष्याः अ्रीकृष्णाचंनतत्पराः ॥ ३६ ॥ 
नित्यं द्त्वा च कमलं सम्पूज्य तं पपुजंळम्‌ । 
| चसुदेवः सुद्दोत्रश्व सुदशेनसुपाशवेकौ ॥ ३७ ॥ 
चत्यारो चेप्णचधेष्ठास्तेपुस्ते पुष्कर तपः | चिरकालं तपस्तप्त्वा बभूवुः सिद्धमन्त्र 
ज्येष्ठो दुर्चालसोयोगंसम्प्राप्ययोगिनांघरः । सिद्धश्चाङृतदारश्च प्रज्यलन[ ग्रह्मतेजसा॥ 
| सयो देहं परित्यज्य बभूव छृष्णपापंद्‌ः । एकदा भ्रातरस्ते च जग्मुश्चि्रसरोवरम्‌॥४ 
¦ पद्मानि रृप्णपूजाथमाहतुमुदये रवेः । पद्मानाञ्चयनं इत्वा गच्छतो वैष्णवान्मुने ॥४९ 
| ङ्गा निवध्य संजग्मुः सर्वे शङ्करकिङ्कराः । वलिष्ठादुर्वलानधृत्वाजग्सुः शङ्करसञ्निधिम 
। ते सर्वे शङ्करं टटा प्रणेमुः शिरसा सुचि । तानुघाच शिषः शीघ्रं प्रयुज्याशिपमुत्तमाम 
* ईपद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तानुग्रहफातरः। 
शिव उघाच। 
के यूयं पद्महर्तारः पार्वत्याश्च सरोचरे ॥ ४४॥ 
लक्षयक्षै रक्षणीयं पार्यतीब्रतहेतवे । नित्यं सदद्नकमळं ददाति हरये सती ॥ ४५॥ 
। नते नैमसिके असातएतिकोामचदगः/ सिस्य अनर शुत्र ठदवुरिाया 


योड़शोऽध्यायः ] # वकादीनां पूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ # ६२५ 
पुटाज्जलियुताः सर्वे भक्तिनत्रात्मकन्घरा: | 
गन्धर्घा अचुः । 
चयं गन्धवेप्रचरा गन्धवाहसुता विभो ॥ ४9 ॥ 
हरये कमल दत्त्वा पिवामो जलमीश्वर | चय न विद्यो हे नाथ पार्वत्या रक्षितं सर: ॥ 


गृहाण कमल सवे युप्माकञ्च फलङ्कुरु । न दास्यामो5द्य कमळं पास्यामो $द्यजलं हर ॥ | 


कि वा कथं न पास्यामस्तुभ्यं दत्तानि तानि च। 

नित्यं ध्यात्वा यत्‌पदाब्ज पद्मेन पूजयामहे ॥ ५० ॥ 
साक्षात्‌ तस्मै प्रद्त्वा च पद्मं पूता चयं प्रभो । एकंत्रह्म ह्द्वितीयं फ देदःकचरूपवान्‌॥ 
भक्ताचुत्रहतो देहो रूपमेदश्च मायया । किन्तु शृद्दाण पद्मानि त्वमेच मतप्रभुः प्रभो ॥ 
यतो नो मानसम्पूणं तट्रपं दशेयाच्युत । द्विभुजं कमनीयञ्च किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌॥ 
विनोदसुरखीहस्तं पीताम्बरघर परम्‌ । पकचकत्रं ह्विनयनं चन्द्नाणुदचचितम्‌ ॥ ५४॥ 
इपद्धास्पप्रसन्नास्यं रल्ञालङ्कारभूपितम्‌ । कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थल्समुज्ज्यल्म्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूइञ्च माळतीमाल्यभूपितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाराजियिभूपितम्‌॥ 
कोटिकन्दर्पलायण्यळीळाधाम मनोदरम्‌। गोपीसईईइंश्यमानं सस्मितैवंक्रलोचनैः ॥ 


नवयीवनसम्पन्नं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ । ब्रह्मादिमिःस्तूयमानंचन्द्यन्ध्येयमभीप्सितम्‌ ' 


स्वात्मारामं पूर्णकामं भक्तानुग्रदकातरम्‌। इत्युक्तवा पुरतःशम्मो स्तस्थु्गन्धवंपुङ्गयाः ॥ 
थ्रीक्कष्णरुपश्चचणात्‌ पुळका ङ्कितचिग्रहः । गन्धर्वाणां घचः भ्रुत्या शिवस्तानित्युयाच ह 


* श्रीक्ृप्णरूपश्रबणात्‌ साश्रुपू्णेचिलोचनः। मयैष यूयं विज्ञाता वैष्णयप्रवरा महीम्‌ ॥ 


पूतां कर्तुञ्च प्रमथ चरणाम्मो जरेणुना । अहं घाञ्छां करोम्येय थ्रीकप्णभक्तदर्शनम्‌ ॥ 
समागमो दि साधूनां त्रिषु लोकेसु दुळंमः । पार्वत्याश्च सुराणाञ्च सदायूयंमम प्रियाः 
आत्मनश्चात्मभक्तेम्यो चैप्णवाश्च प्रियाश्च नः । 
किन्तु मोघञ्च न भवेन्मया यत्‌ स्वीकृतं पुरा ॥ ६४ ॥ 
तच्छू,यतां मद्दाभागाः पा्षेतीव्रतकमेणि । सरसश्चैच पद्मानि यैह तानि घतान्तरे ॥६५ 


र्मी योनि गमिष्यन्ति न संशयः। न क 0 
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६२६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्मरप्डे 
सम्प्राप्य मानवीं योनि गोलोकं यास्यथ धुचम्‌। 
यूयं थ्रीरुष्णरुपञ्च प्रत्यक्षं द्रष्ट्सुतसुका:ः ॥ ६७ ॥ 
श्रुचं द्रक्ष्यथ भो घत्सा बृन्दारण्ये .च भारते । 
' न टेष्ट छष्णं ततो मृत्युं सम्प्राप्य वेष्णवोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
' दिव्यं स्मन्द्नम्रासुह्य गमिष्यथ हरे हम्‌ । अधुना घाञ्छनीयञ्च रूपं द्रष्ठुमिद्दोत्सुका:॥ 
_ तत्सवं पश्यथेत्युक्तवा दर्शयामास तच्छिचः । रूपं इट्टा साधुनेत्राः प्रणम्य सवरूपिणम्‌ 
, आजमुर्दानवीं योनिमिति.ते दानवेश्वराः । चसुदेवः पुरा मुक्तः सुद्ोत्रश्च घका छुर; | 
, सुदशनः प्रलम्योऽयं स्वयं केशी सुपा्श्वेकः | हरस्य घरदानेन इष्वा रूपमचुत्तमम्‌ ॥५२ 
i मृत्यं सम्प्राप्य ्रोकृप्णाज्जग्मुस्ते रुष्णमन्दिरम्‌ । 
त. इत्येवं कथितं चिप्र हरेश्चरितमद्गुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
; चककेशिप्रळम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌। 
नारद्‌ उवाच | 
श्रुतं सब महाभाग त्वत्भ्रसादा्यदद्गुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पार्वत्या कि रुतं व्रतम्‌। 
को घाराध्यो्रतस्यास्य किं फं नियमश्च कः ॥ ७५ ॥ 
कानि द्रच्याणि भगवन अतोपयोगिकानि च। 
कति कालं घतं कि चा प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
खुविचाय्ये चद्‌ बिभो श्रोतुं कौतूहरं मम 7 
। श्रीनारायण उघाच । 
। . घते ्रेमासिकं नाम पतिसोभाग्यवद्धनम्‌॥ 99 ॥ 
| आराध्योभगवानक्ृष्णो राधिकासदितो सुने । विषुवेच समारम्मः समासिरदक्षिणायन 
| संयम्य पूर्वदिघसेरुत्वाघश्यंदचिप्यकम्‌ । स्नात्वा वेशाखसंकान्त्यांसडुरप्यजाइबीतर 
, घटे मणौ शालग्रामे जले चा पूजयेद व्रती । ध्यायेद्रतयाच राधेशं संपूज्य पञ्च देवत 


ध्यान सामनेदो क, निवोध कापयामि ते | नवीननीरदश्याम॑, पीतकोशेयचा 


योड़शोऽध्यायः ] # अैमासिकव्रतचर्णनम्‌ # ६२७ | 
शरत्पार्वणयन्द्रास्यमीपद्धास्यसमन्चितम्‌ । शरवप्रफुलपाद्माक्ष॑ मञ्जुलाञ्छनरञ्जितम्‌॥ | 


मानसं गोपिकानाञ्च मोहयन्तं मुहुर्मुहुः । 
राधया इश्यमानञ्च राधाचक्षःस्यल स्थितम्‌ ॥ ८३॥ 


ब्रह्मानन्तेशधर्मायेः स्तूयमानमहं भजे । ध्यात्वा छृष्णञ्च ध्यानेन तमावाहावती सुदा ॥ | 


ध्यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च ध्यानं मध्यन्दिने रतम्‌ । 
राधां रासेश्वरी रम्यां रासोल्रासरसो त्सुकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


राखमण्डळमध्यस्थांराधाधिष्ठातृदैबताम्‌। रासेश्वरोरःस्थलस्थांरसिकारसिकप्रियाम्‌ | | 
रखिकप्रवरां रम्यां रमाञ्च रमणोत्सुकाम्‌ । शरद्राजीवराजीनां प्रमामोचनलोचनाम्‌ ॥ | 
'चक्रश्रूभङ्गसंयुक्तां मञ्जोरेणेय रञ्जिताम्‌। शरत्पार्यणचन्द्रास्यामीपद्धास्यमनोद्Wराम्‌॥ | 
चारुचम्पकचर्णामां चन्दनेन विभूपिताम्‌। कस्तूरीयिन्दुना साद्‌ सिन्दूरयिन्दुनायुताम्‌ . 


चारुपत्राचळीयुक्तां घ हिशुद्धांशुकोञञ्चलाम्‌ । 
सद्रलकुण्डलाम्याञ्च सुकपोलस्थलोज्ज्चलाम्‌ ॥-६० ॥ 


रलेन्द्रसारददारेण वक्षःस्थलविराजिताम्‌ । रलकङ्कणकेयूरकिङ्किणीरल्ञरञ्जिताम्‌ ॥६१॥ | 
सद्रज्नसाररचिताकणन्मज्ञीररक्षिताम्‌ । ब्रह्मादिभिश्च सेव्येन भ्रीकृष्णेनेव सेविताम्‌॥ । 


सर्वेशेन स्तूयमानां संचो जाम्भजाम्यद्म्‌ । 
इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां ताञ्च पूजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


भक्तया द्त्वा प्रतिद्निसुपचारांश्च पोड़श । प्रत्येकञ्च पृथक्‌ रत्या सवं दद्यादयतीसुदा । 


-सहस्रकमलं दिव्यं शतमष्टोत्तरं मुने । होमं कुर्यादुव्रती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः ॥६५॥ 
दद्याद भक्त्या च कृष्णाय स्वाहदेत्युच्चार्य यत्तः । 
रसाळस्य कद्ल्याश्च ह्यामं चा पमेव च ॥ ६६ ॥ 

नित्यमषोत्तरशतं दद्याद्ृक्या तेः फलम्‌। नित्यञ्च मोजयेद्वक्या ग्राह्मणानां शतं सुने 


' होमं कुग्यादुवती नित्यमरषटोत्तरशताहुतीः । दद्याद्रक्तपा च कृष्णायराधिकासद्दिताय च ` 
_ तिलेन इवनं कुर्यादाज्यमिश्रेण नारद्‌ । चाद्यञ्च वादयेन्नित्यं कारयेद्रिकीत्तंनम्‌ ॥६६ , 


त्य मास्न बहू! हू ; तवुनन्वरम | मतिष्ठा विबले तज विनश्य 0५ 0०008 परै १ | 


६२८ # ग्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ ४ [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्डे 


| 
| कमलानाञ्च नवतिसहदस्राण्यक्षतानि च । ब्राह्मणानां सहस्राणि नव पिप्रेन्द्र यत्गतः॥ 


| भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिएकानि च | फलं विशाधिकं सप्तशतं नचसहस्कम्‌॥ 


| दद्याग्नानाघिधे द्रव्यं नैवेद्यं सुमनोहरम्‌ 


| संस्कृताग्निञ्च संस्थाप्य होम॑ कुयां द्वियक्षणः ॥ १०३॥ 


| नवतिञ्च सहस्नाणि हुत्वाश्येन तिलेन च । सचस्त्रज्ञ समोज्यञ्च यञ्ञसूत्रफलास्पितम्‌ 
गन्धपुप्पा्ितान्‌ भक्त्या द्द्यान्नतिललड्डुकान्‌। 
| 
। 


र; दद्यान्नवतिकुम्भांश्च शीततोयप्रपूरितान्‌ ॥ १०५ ॥ 
4 | पवंषिधे घतं इत्या दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । दक्षिणायाः परिमितं चेदेषु यन्निरुपित्म 
| बुपेन्द्राणां सहखञ्च स्वर्णश्टड्डसमन्धितम्‌। इत्येचं कथितं विप्र कृतं त्रैमासिकवतम्‌॥ 
५ चिशिएसन्ततिकरं पतिसौभाग्यचद्धनम्‌ | घ्रतस्यास्य प्रभावेण सौभाग्य शतजन्मनि॥ 
। सत्पुत्रजननी सा च भवेज्जन्मशात श्रुषम्‌ । कदापि न भवेत्तस्या भेदश्च पतिपुत्रयोः 
१ दासतुल्यो अवेत्पुत्रौ भर्त्ता च स्घचस्करः । अनुक्षणं भवेद्राधाकृप्णभक्तियुता सती 
भवेदुघतप्रभावेण प्रापतञ्ञानहरिस्मरतिः । व्रतञ्च सामवेदोक्त कृतं पूर्घमथावयोः ॥ १११ 
| सर्घषाञ्च वतानाञ्च श्रे शरण घदामिते । स्वाम्भुचस्य च मनोः शतरूपाभिधा सती ॥ 
तया छृतं प्रथमतः छत्चागस्त्यं पुरो दितम्‌ | तदाकृतं देवहूत्या चाकृत्या च छतं तदा । 
। | पुरोहित पुछस्त्यञच एतवा धुत्युक्त्यामुने। चकार रोहिणी तत्तु ऋतुं इता पुरोहित 
| रतिश्चकार तद्वत्तया गौतमस्तत्पुरोहितः। अकारिद्तदुद्॒तंभत्तया तारया गुरुकान्तया। 
५ परहासंभतसम्भारो घशिष्टस्ततपुरोद्दितः । तद्‌ द्दा गुरुपत्न्याश्व शक्रशच्या छतं गर 
| महासंभृतसम्भारस्तत्पुरोधा वृहस्पातः | व्रत चकार स्वाहा च सर्चतो5पि विठक्षणम 
| अतिसंभृतसम्भारो मरीचिस्ठ॑तपुरोहितः । तद्र दृष्टा पार्वती ब्रह्मन्युचाच शङ्कर मुरा! 
| पुराञ्जलियुता देवी भक्तिनघ्रात्मकन्धरा | 
` पार्वत्युघाच। 

॥ आशां कुरु जगन्नाथ करोमि घ्रतमुत्तमम्‌॥ ११६ ॥ 
॥ आचषोरिएदेवल्क घ्रतानाञ्चफोम्रतत्‌॥: दरेदापघत वाउ रुघेमङ्मङछम्‌॥ शर्थ 


पोड़शोऽध्यायः ] # जैमासिकत्रतवर्णनम्‌ # ६२६ | 


इं दत्तं श्रुतेः पाठं तीर्थः पृथ्व्याः प्रदक्षिणम्‌। 
हरैराराधनस्यापि कलांनाहेन्ति पोइशीम्‌॥ १२१ ॥ 
चहिरभ्यन्तरे यस्य हरिस्स्रतिस्नुक्षणम्‌। जीवन्मुक्तस्य तस्यैय मुक्तिभंचति दुर्शनात्‌॥ 
तस्य पादाद्जरजसा सद्य: पूता बसुन्धरा । तस्य दुर्शनम्रात्रेण पुनाति सुचनत्रयम्‌॥ | 
ब्रह्मा विष्णुश्च धर्मश्च दोपस्त्यञ्च गणेश्वरः । 
ध्यायं ध्यायं यत्पदाब्जं तेजसा तत्समो मद्दान्‌॥ १२४ ॥ 
यश्च यं सन्ततं ध्यायेत्‌ स तमाप्रोति निश्चितम्‌ । 
शुणेन तेजसा बुदुध्या ज्ञानेन तत्समो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
कृष्णस्य स्मरणादु ध्यानात्तपला तस्य सेचया। 
मया प्राप्तो हि भगवान्‌ स्वामी वा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ | 
अलब्धं लीलया सचै पूर्ण' मन्मानसं तदा । स्वामी मे त्वादृशःपुत्रोका तिकेयगणेश्वरो 
पिता हिमाद्रिः छृप्णांशो मम कि दुलंभं प्रभो । | 
पार्वती घचनं श्रुत्या सुप्रीतशङ्करः स्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्रहस्योचाच मधुरं पुलका ङ्कितिविग्रहः । 
श्रीमद्दादेच उयाच । 
महालक्ष्मीस्वरूपासि किमसाम्यं तवेश्‍वरि ॥ १२६॥ 
सर्व सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
त्वञ्च यस्य ग्रहे देवि सर्वैश्वयंस्य भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
न लक्ष्मीयरंदुग्रहे तस्य जीवनान्मरणं घरम्‌ । अहं त्रह्माच विष्णुश्च त्वयिभत्तया शुमप्रदे | 
संसारसश्काले च त्वतप्रसादाद्वयं क्षमा: । 
को वा हिमालयः कोऽहं को फार्तिकगणेशवरो ॥ १३२॥ 
त्यद्विदीना ह्यशक्ताश्च त्वयाच घयमीश्वराः । युक्ता पतिय्रतायाश्व या पुराशाधुता श्रुता 
ओ- गुददीत्वाशामीश्वरस्य घतं कुरु पतित्रते । घ्रतमेतत्‌ कतं यामिस्ताम्यः कुण विलक्षणम्‌ 
\ “कु | 
डे ०००नवकसाग गाय प्रे.ते5स्त पये हित by eGangotri j 
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| ६३० क ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजनाःःण्डे 
| कमलानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायको5प्यहम्‌॥ १३५ ॥ 
कुवेर द्रव्यकोदो च रक्षकं कुरु खुन्दरि । 
चरते च दानाध्यक्षोऽहं धनदात्री च श्रीः स्वयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पाठको घहिदेवश्च वरुणो जलदायंकः । घस्तूनां घाहका यक्षास्तदध्यक्षः पड़ाननः॥ 
ह्यानसंस्कारकर्ता च वरतेऽत्र पचनः स्वयम्‌ । परिवेएास्चयं शक्रव्धन्द्रो5घिष्टापकोन्नते 
| सूर्य्यश्च दाननिर्क्ता योग्यायोग्यं यथोचितम्‌ । 
ब्रतोपयुक्तं यदुद्ग॒व्यं दृत्त्वा नियमितं प्रिये ॥ १३६ ॥ 
ततोऽधिकं फळं पुष्पं हरये देहि सुन्दरि । 
त्रते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्वा ततोऽधिकान्‌॥ १४० ॥ 
2 असंख्यव्राहणानाञ्च भक्त्या कुरु निमन्त्रणम्‌ । 
समाप्तिदिवसे स्थणं रत्नं मुक्तां प्रचालकम्‌ ॥ १४१ ॥ 
्रतोक्तां दक्षिणां दत्त्वा सवं देहि द्विजातये । 
इत्युक्तवा शङ्करस्ताञ्च कारयामास तदु व्रतम्‌ ॥ १४२ ॥ 
रत त्रतञ्चकार सा दुर्गा सर्चास्यम्च घिलक्षणम्‌। 
| इत्येचं कथितं विप्र पावेत्या यदु व्रत छतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
रले बोढुमशक्ताश्व ब्राह्मणाः पार्वेतीयते । इतिहासः श्रुतः सर्वे: प्रातं श्टणु नारद ॥ 
| | शरीरष्णयाळचरितं नलं नूं पदे पदे । हत्वा तान दानचे्द्रश्च शिशुभिः सह गोड 
जगाम सगृहं कृष्णः कु्ेरभवनोपमम्‌ । सर्वेम्यो घनवार्ता च प्रोक्ता च शिशुभिर्मदा 
श्रुत्वैवं विस्मिताः सर्व नन्दो भयमचाप ह। 
i, आनीय वृद्धान्‌ गो पांश्च गोपिकाः स्थविरास्तथा॥ १४७॥ 
 यक्तिञ्चकाररं :साद्ध॑माळो च्यसमयो चिताम्‌ [| कृत्यायुक््विंगोपेशस्ततस्थानंत्यक्तुमुयत 
,गन्तुंदुन्दाचनं सर्वाचुधाच तत्क्षणे मुने । नन्दाश्ञाज्ञ समाकण्य ते सर्वे गन्तुसुद्यताः॥ 
| गोपाश्च गोपिकाश्चैच वालका वालिकास्तथा । 
००%र्णकहर्ठिक साद प्रययुर्थाल्क धुर्दी ॥ ६५४ ॥/ eGangotri 


घोडशो ऽध्यायः ] # गोपानां वृन्दावनगमनम्‌ # ६३१ | 


सङ्घीतञ्च प्रगायन्तो नानावेशसमन्विताः । वेणुप्रवादकाः केचित्‌ केचिच्छूडअबादकाः | 
करतालकरा: केचिद्वीणाहस्ताश्व केचन । शरयन्त्रकराः केचिच्छुङ्गद्दस्ता्च केचन ॥ | | 
नवपल्लचकर्णाश्व केचिद्वोपालबालकाः । केचिन्मुकुछकर्णाश्च पुष्पकर्णा्च केचन ॥ | | 
नवमाल्यकराः केचित्‌ केचिदाजाचुमालिनः । फेचित्पल्लबचूड़ाश्व पुष्पचूडाश्व केचन॥ - | 

गोपालवालकाः सर्च चिप्रेन्द्रनचकोटय: । । 

जग्मुर्गोप्यो धयस्याश्च कोटिशः को दिशो मुदा ॥ १५५ ॥ | 

वृद्धाश्च कोटिशस्तत्र बृहच्छोण्यश्चलत्कुचाः । | 

राधिकासहचारिण्यो घाला गोपालिका मुने ॥ १५६ ॥ | 
ताः सुशीळाद्यो भव्या नानाळङ्कारभूपिताः। दिव्यवस्रपरीधानाः सस्मितास्ता ययुर्मुदा 
काश्चिदारुह्य शिविकां रथमारुह्य काश्चन । राधा स्यन्दनमारुहा शातकुम्भ परिच्छदम्‌ ॥ 
ताभिर्युक्ता ययौ देवी रत्नालङ्कारभूषिता । यशोदा रोदिणी चैव रल्ञालंकारभूपिता ॥ | 
ययौ स्यन्दनमार हा शातकुम्भपरिय्छदम्‌ । नन्दः सुनन्दः श्रीदामा गिरिमानुविभाकरः | 
घीरभाजुश्चन्द्रभाजुगंजस्था: प्रययुमुंदा श्रीक्ृप्णयळदेवो तौ रल्ञाळंकारभूषितो ॥१६१ | 
स्वर्णस्यन्द्नमास्थायजग्मतुःपरयासुदा। को टिशःको रिशो गोपाघुद्धाश्च योचनान्विताः | 

अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथरथाश्चैव केचन । j } | 

गोपा ययुमदायुक्ताश्चोद्धता नन्दकिङ्कराः ॥ १६३ ॥ 

वृपस्था गर्दैभस्थाश्च सङ्गीततानतत्पराः। 

अपरा राधिकादास्यरित्रसत्त शतकोटयः ॥ १६४ ॥ 

मुदान्विताः सस्मिताश्च स्वर्णालंकारभूपिताः । 

काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलवादिकाः ॥ १६५ ॥ 

काश्चित्‌ कन्दुकदस्ताश्च काश्चित्‌ पुत्तलिकाकराः । 

भोगद्र्व्यकराः फाश्चित्‌ री डाद्रव्यकरा थराः ॥ १६६ ॥ 

वेशद्रव्यकराः काश्चित्‌ काश्चिन्‌ मालाकरा घरा । | 

ह ००७काब्िद्राप्क सता प्रमसर्गाप्रिका परदा ॥॥॥४७॥७, eGangotri । | 


६३२ # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 
बहिशुद्धांशुकानाञ्च घाहिकाश्वैव काश्चन । चन्द्नाणुरुकस्त्रीकुङ्कमद्र्ववादिकाः॥१६८। 
॥ काश्चित्सङ्गीतनिरताः काश्चिशवित्नरकथारताः । 
१ | कोटिशः कोटिशो रम्याः प्रययुः शिविकान्विता: ॥ १६६॥ 


कोरिशः को डिशश्चाशवाः कोटिशः कोटिशो रथाः । 
| कोटिशः कोरिशश्चैच शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७० ॥ 
। कोरिशः को रिशएचैघ घृपेन्द्रा द्रन्यवाहका: । 


कोटिशः कोरिशश्चैच दशळक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
| इस्तिपाडुशयुक्तानि ययुदवन्दायनं धनम्‌ । सर्वे बन्दाचनं गत्वा इटवा शून्य गद सुने! 
4 क्षमूळे यथास्थानं तस्थुः सर्वे यथोचितम्‌ । 


उचाच गोपान्‌, भ्रीकृष्णो ग्रहांए्चेएतमान घ्रजाः ॥१७३ ॥ 
"५, अद्य सन्तिष्तेत्येचं श्रुत्वा थ्रीक्रष्णभापितम्‌ । कुत्रस न्तिगृह्ाकृषणेत्येवमूचुस्तुगो पकाः 
' इति तेपां चच: श्रुत्वा भ्रीकृष्णो चाक्यमत्रचीत्‌ । 

श्रीकृष्ण उवाच | 
| अत्र स्थाने ग्रद्दाः सन्ति प्रसन्ना देयनिमिताः ॥ १७५॥ 
।  देवप्रीति विना शक्ता नहि द्रप्दुञ्च केचन । अद्य तिष्ठत गोपालाः संपूज्य चनदेयताः। 
| | | | प्रातयूय॑ शान्‌ रम्यान्‌ द्रक्षयथाद्य धुवं सुदा । धूपदीपा दिनेवेद्येबेलिमिः पुष्पचन्दनः॥ 
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| देवीश घटपूलस्थां पूजांकुख्तचण्डिकाम्‌ । कृष्णस्य घचनं थुत्वागोपा:ःसंपूज्यदेवताम 


Rs भुक्तवा भोगान्‌ दिने रात्री तत्रेच सुपुपुर्मदा ॥ १७८ ॥ 4 
। इति श्रीग्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डं 


’ यकप्रलम्यकेशी (नामुद्धारो)्रन्दाचनगमनं (च) नाम पोड़ शोऽध्यायः । 
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सप्तदशोऽध्यायः 
नगर निर्माणवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 


सुप्तेपु घजनन्देपु नक्तं बुन्दावने घने। सुनिद्रिते च निद्रेशे मात्यक्षःस्थलस्थिते ॥ १॥ |: 


निद्रितासु च गोपीषु रम्यतल्पस्थितासु च । यूनांश्च सुखसंयोगानुपक्तमानसासु च ॥ | | 


फालुचिच्छिशुयुक्ताखु सखीयुक्तासु कासुचित्‌ । 
कासुचिच्छकरस्थाछु स्यन्दनस्थासु कासुचित्‌ ॥ ३॥ 
ू्णन्दुको सुदीयुक्त स्वर्गादपि मनोहरे। नानाप्रकारकुसुमचायुना सुरभीङृते ॥ ४॥ 


सर्वप्राणिनि निशचेप्े सुहुतं पञ्चमे गते । तत्राजगाम भगवान्‌ शिदिपनाश्च शुरो गुरुः ॥ |" 
विभ्नदिव्यांशुकं सूक्ष्मं रक्तमाल्यं मनोहरम्‌ । रत्ालंकारमतुर्ल श्रीमन्मकरकुण्डख्म्‌ ॥६॥ | 


शानेन चयसा बद्धो दर्शनीयः किशोरवत्‌। अतीच सुन्दरः श्रीमान्‌, कामदेचसमप्रमः ॥ 


विशिएशिल्पनिपुषीः साडू शिल्पित्रिकोटिभिः। 
मणिरलेर्हेमरलैलोंददाख्र्‍युतहस्तकः ॥ ८ ॥ 


आजसमुर्थक्षनिकराः कुवेरचनकिकरा: । रुफाटिका रत्नवेशाय्य दीर्घस्कन्धाश्च केचन ॥ | 


पद्मरागकराः केचिदिन्द्रनीलकरा घरा: । केचित्स्यमन्तफकराश्चन्द्रफान्तफरास्तथा ॥ 


सूर््यकान्तकराश्चान्ये प्रंमाकरकरा घरा: । केचित्परशुहस्ताश्च लोदसारकरा घरा: ॥ | 


केचिद्य गन्धसाराणां मणीन्द्राणाञ्च घाहफाः । केचिब्यामरदस्ताश्य केचिद्द्पणचाहकाः 


स्वर्णपात्रघटादीनां याहकाए्चैच फेचन । विश्वकर्मा च सामग्री द्रृष्ठा तु सुमनोहराम्‌ 


नगरं फर्तुमारेमे ध्यात्वा ष्णं शुभेक्षणम्‌ । पञ्चयोजनविस्तीण भारते श्रेष्ठमुत्तमम ॥ 


पुण्यक्षेत्रे तीर्थसारमतिप्रियतम हरेः । तत्रस्थानां सुमुक्षणां परं निर्वाणकारणम्‌ ॥१५॥ . 


गोलोकस्य च सोपानं सर्वपां घाञ्छितप्रदम्‌। 


८८लवाक्ेनि जब॒भाहं क्र हतिमनोहरम,॥ हे ॥। by eGangotri 


| : 
६३४ क त्रह्मवैवत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन/यण्डे 


' कपारस्तम्मसोपानसहितं प्रस्तरैषेरैः । चित्रपुत्तलिकापुष्पकलशोज्ज्वलदोखरम्‌ ॥११] 
शैलजाइमचिनिर्माणवे दिग्राङणसंयुतम्‌ । शिळाप्राकारसंयु्ं प्रचकाराथ लील्या। १८} 
' यथोचितवृहत्षुदरद्वारद्वयसमन्वितम्‌ | स्फाटिकाकारमणि भिमुंदायुक्तो चि निमे ॥१६ 
i सोपानैगंन्धसाराणां स्तम्भैः शंकुषिनिमितेः । 
कपाटेलोहसाराणां राजतेः फल्शोञ्ञ्वळेः॥ २० ॥ 
| नज्रसारचिनिर्माणप्राकारैः परिशो मितम्‌ । छत्या्मं घल्लवानां यथास्थानं यथोचितम्‌ 
र बृषभानोगृ हं रम्यं फ्त मारब्धचान्‌, पुनः ॥ २१ ॥ 
| आकारपरिखायुक्त चतुद्ठारान्यितं परम्‌ । चारुविशच्यतुःशाळ मद्दामणिविनिमितम्‌॥ 
- ` रत्नसारविकारेश्ध तूलिकानिकरेवरे: । सुषर्णाकारमणिभिरारोहैरतिसुन्द्रः ॥ २३॥ 
लोहसारकपारैश्व शोभित चित्रकत्रिमेः । मन्दिरे मन्दिरै रम्ये सुवर्णकलशोउजञ्वटम्‌। 
> \ तदाऽऽश्रमैकदेशे च निजेनेऽतिमनोहरे । चार्चम्पकब्गक्षाणामुद्यानाम्यन्तरे सुने ॥९५॥ 
\ सम्भोगार्थ कलावत्याः स्वामिना सह कोतुकात्‌। 
चिशिषन मणीन्द्रेण चकाराट्टालिकाल्यम्‌॥ २६ ॥ 
- युक्तं नवमिरारोहैरिन्द्रनीलविनिमितेः | स्थूणाकपाटनिकरेगन्धखारविकारजंः ॥ 
i अत्युच्छ्रितं मनोरम्यं सतोऽपि विलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


; | नारद्‌ उचाच । 
। | कलावती का भगचन्‌ कस्य पत्नी मनोहरा। यल्षतो यदुं रम्यं निमेमे सुरकासण 
| नारायण उचाच । 


यस्याश्च तनया राधा कृष्णप्राणाधिका प्रिया ॥ २६॥ 
थ्रीक्रष्णाडाशसम्भूता तेनतुल्या च तेजसा । यस्याश्च चरणास्माजरजःपूता सुन 
यस्याञ्च सुद्दढ़ां भक्ति सन्तो चाञ्छन्ति सन्ततम्‌ ॥ ३० ॥ 


नारद्‌ उचाच । 
| पित्तनाशक पुनरापत खुदुलेभार 


सप्तदशोऽध्यायः ] 
बृपमाजुव्रेजपतिः पुराऽऽसीत्‌ को मद्दानहदो । कस्य घा केन तपसाराधाकन्या यभूय ह 
खूत उचाच । 


कै कलावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ # ६३५ 


नारायण उवाच । 
बभुवुः कन्यकास्तिस्रः पितणां मानसात्पुरा ॥ ३४ ॥ 


| 


नारदस्य वचः श्रुत्वा महायिरज्ञा निनां वर; । प्रहस्योचाच प्रोत्या तमितिद्दासं पुरातनम | | 


| 


कलावदीरल्ञमालामेनकाख्ातिदुर्लभा: । रलमाला च जनकं घरयामास कासुकी ॥३५ | ` 
शेलाधिपं हरेरंशं मेनका सा हिमालयम्‌। दुहिता रत्नमाला या अयोनिसम्मवा खती॥ ' | 


श्रीरामपली श्री: साक्षात्सीता सत्यपरायणा । 
कन्यका मेनकायाश्च पावती सा पुरा सती ॥ ३७ ॥ 
अयोनिसम्भवा सा च हरेमांया सनातनी । 

सा लेमे तपसा देवं हरं नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कलावती सुचन्द्रश्च मनुबंशासमुङ्वबम्‌ । स च राजा हरेरंशस्तां संप्राप्य कराचतीम्‌ | 


मन्ये गुणचतां थरेष्ठमात्मानमतिसुन्द्रम्‌ । अद्दो रूपमहो चेशमहो अस्या नवं ययः ॥ 


सुकोमलाङ्गं ललितं शरञय्द्राधिकाननम्‌। गमनं दुळलभमद्दो गजखञ्जनगञ्जनम्‌॥ ' 


कटाश्रैरमोहितुंशक्तामुनीन्द्राणाश्वमानसम्‌ । ओोणीयुग्मंजुललितंरम्भास्तम्म चि निर्मितम्‌॥ 


स्तनद्वयं सुकिनमतिपीनोन्नतं मुने । नितम्ययुगलं चारु रथचक्रघिनिर्मितम्‌॥ ४३ | | 


हस्ती पादी च रक्ती च पक्रविम्बफलाधरम्‌ । पक्तदाडिमवीजाभं दन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌ ॥ 
शरन्मध्याहृपद्मानां प्रमामोचनलोचनम्‌। भूपणेभूंपितं रूपं कृतं सद्रत्नमूषणम्‌॥ ४५ 
इतीच मत्वा दुष्टा च कामयाणप्रपीडितः । दिश्यं स्यन्दनमारुह्य कामुक्मा सह कामुकः 


क्रीड़ाञ्चकार रहसि स्थाने स्थाने मनोहरे । रम्यायां मळयद्रोण्यां चन्दनागुरुचायुना ॥ | 
चारुचस्पकपुष्पाणां तल्पे रतिसुखाचहे । मालतीमलिकानाञ्च पुष्पोद्यानेऽतिपुष्पिते ॥ . 
पुष्पभद्रानदीतीरे निजेने केतकीचने । पश्चिमाग्धितरान्तस्थकानने जन्तुचजिते ॥ ४९॥ `- 


नन्दने मन्दरद्रोण्यां कावेरीतीरजे घने | 
ले लेजा स्यते Wrsitbea by eGangotri 


। जीवं सञ्चार्‍यामास ब्रह्मज्ञानेन व्रहाघित्‌। नृपेन्द्र्ेतनां प्राप्य पुरो हट्टा प्रजापति 


। | कलाचत्युचाच । 
| 


॥ स्घामिसेघाचिहीनायाः सबं तन्निष्फळंभयेत्‌। यतं दानं तपःपूजा जपहोमादि 
:) जादि सिवेतीयेंदु चिठ्या परदषिम्‌'१दीकषेएथव्र्यगरेचुभहादालाति याति °| 


६३६ # व्रह्मयैचत्तंपुराणम्‌ क्र [ ४ शीरृष्णजन्मलणडे 


द्वीपेद्धीपे तु रहसि स रेमे घामया सह । नवसङ्गमसंयोगादु युयुधे न द्वानिशम्‌ ॥५ 
एवं चर्पेसहस्त तद्‌ गतमेव मुहत्तंबत्‌ । छत्वा विहारं सुचिरं स विरक्तो यभूय ह॥ 
जगाम तपसे चिन्ध्यशैलं तीर्थ तथा सद । भारतेऽतिप्रशस्यञ्च . पुल्द्याभममुत्तमम्‌। 
तपस्तेपे नृपस्तत्र दिव्यवर्पसदस्मकम्‌ | मोक्षाकाङ््षी निस्पृह्च निराहारः छृशोद्ः॥ 
मूर्च्छामाप मुनिथेडो ध्यात्वाकृष्णपदाम्वु जम्‌। तद्वात्रव्या्वल्मीकंसाध्चीदूरः्चकार सा 
निश्चेएितं पति इद्वा त्यक्तं प्राणैश्च पञ्चभिः । मासशो णितरिक्तन्तमस्थिसंसक्तविम्रहम 
उद्यैयरोद शोकार्ता निर्जने तु कलावतो । हे नाथ नाथेत्युद्यार्य कत्या चक्षसि मूच्छ 
चिळलाप मद्दादीना पतिद्रतपरायणा । इष्टा नुपं निराहारं छशा श्रमनिसं युतम्‌ ॥ 
शरुत्वा च रोदनं तस्याः कृपया च कृपा निधि:। आयिर्यभूय जगतां विधाता कमठोदूवः 
क्रोड़े छत्वा च तन्तूर्ण ररोद भगवान्‌ विभुः । ब्रह्मा कमण्डलु जलेनासिच्य नृपविग्रह 


प्रणनाम च तं इट्टा तञ्च कामसमप्रमम। 
| तमुवाचेति सन्तुष्टो चरं दणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२॥ 
/ स विधेयंचनं थत्वा चत्रे निर्वाणमोप्लितम्‌। दयानिधे त्वं दयया घरं दातुं सषु 
ग्रसन्नवद्नः श्रीमान स्मेराननसरोसुहः । छत्वानुमानं मनसि शुप्ककण्ठो्टतालुका | 
तमुवाच सती रस्ता चरं दातुं समुद्यतम्‌ । 


यदि मुक्ति नृपेन्द्राय ददासि कमलोद्ववः ॥ ६५ ॥ 

अतो $बळाया हे त्रन्‌ का गतिभंविता चद्‌ । 

घिना कान्तश्च कान्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६ ॥ 3 
_ घत पतित्रतायाश्च प्रतिरेव श्रुतो तम्‌ । शुदणचाभीएदेवश्च तपोधम्मैमयः पतिः I 
सर्वेपाञ्च प्रियतरो न वन्धुः स्वामिनः परः । सर्वेघर्मात्परा ब्रह्मन पतिसेवा सुदुर 


सप्तदशो ऽध्यायः ] अ पतिमददत्ववर्णनम्‌ क्र ६३७ 


पठनं सर्ववेदानां सर्वाणि च तपांसि च । चेदप्ानां ्राह्मणानां भोजनं देचसेषनम्‌।; 
पतानि स्वामिसेचायाः कलां नाहेन्ति पोडशीम्‌ । 
स्यामिसेघावि्दीना या घदन्ति स्यामिने कटुम्‌ ॥ ७२॥ 

पतन्ति कालसूत्रे च याचद्चन्द्रदिचाकरौ | सपंप्रमाणाः छमयो दंशग्ति च दिघानिशम्‌ 


सन्ततेचिपरीतञ्च कुर्वन्ति शाब्दसुव्यणम्‌ । मूचरश्लेप्मपुरीपाणा कुर्वन्ति भक्षणं मुदा ॥  ' 
मुखे तासां ददत्येचमुटकां च यमकिङ्कराः । भुत्तवा भोगञ्चनरके छृमियो निग्रयास्तिताः | : 
भक्षन्ति जन्मशतकं रक्तमांसपुरीपकम्‌ । श्रुत्याऽहं घिदुपां चवत्रद्वेदघाक्येषु निश्चितम्‌ । | 


जानामि किञ्चिदबला त्यं वेदूजनको थिभुः। 

शुरोर्गुरुश्च चिदुपां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ 39॥ 

सर्चेक्षमेबंभूतं त्यां बोधयामि किमच्युत । 

प्राणाधिकोऽयं कान्तो मे यदि मुक्तो यभूच द ॥ ७८ ॥ 
मम को रक्षिता ब्रह्मन्‌ धर्मस्य यौवनस्य च । कौमारेरक्षितातातोदस्वापात्रायसत्क्रती 
सर्वदा रक्षिता कान्तस्तद्‌भावे च तत्सुतः । त्रिप्ववप्यापु नारीणांत्रातारश्यत्रयःस्म्टृताः 
याः स्चतन्त्राश्च ता नएाःसर्वधर्मयहिप्डताः । असत्कुलप्रसूतास्ता कुल्टादुएमानसाः 
शतजन्मङतं पुण्यं तासां नश्यति पद्मज । पुत्रस्नेहो यथा वाल्ये तथा न यूनि वाद्धके 
पतिव्रतानां कान्ते च सर्यकाले समास्पृद्दा । सुते स्तनन्धये खेहदोमातुणांचातिशो मिते 

पतिस्नेहस्य साऽचीनां कलां नादन्ति पोड्शीम्‌ । 

स्तनान्धे स्तनदानान्तं मिएान्ने भोजनावधि ॥ ८४॥ 

फान्ते चित्ते सतीनाश्च स्वप्ने शाने च सन्ततम्‌ । 

दुःखान्तो बन्धुषिच्छेद्‌ः पुत्राणाञ्च ततोऽधिकः ॥ ८५ ॥ 

सुदारुणः स्वामिनश्च दुःखं नातः परं ख्रियः । 

अधिद्ग्धा यथा दग्धा जलदी घिपादने ॥ ८६ ॥ 

तथा विद्ग्धा दग्धा स्याद्विदग्धविरद्दानळे । 


तान्हे.तूप्णा दुषण, साध्वीनां स्वामिनं बिना ॥ ८७ ॥ 
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। ६३८ क ग्रह्मवेचततंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजनाणे 
“चिरहाझौ मनौ दग्धं बहो शुष्कतूणं यथा । 

नहि कान्तात्‌ परो बन्धुनेदि फान्तात्‌ परः ग्रियः ॥ ८८ ॥ 

नहि कान्तात्‌ परो देयो नहि कान्तात्‌ परो गुरुः । 

नदि कान्तात्‌ परो धर्मा नहि कान्तात्‌ परं घनम्‌ ॥ ८६॥ 

नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः स्त्रियः । 

निमग्नं रुप्णपादाब्जे वैष्णयाणां यथा मनः ॥ ६०॥ 


i यथैकपुन्ने मातुश्च यथा खीपु च कामिनाम्‌ । 
($ च्रेबुपु रुपणानाञ्च चिरकालाजितेषु च ॥ ६१॥ 
i यथा भयेछु भीतानां शास्त्रेषु चिदुपां यथा । 


स्तनादाे शिष्रूनाञ्च शिल्पेषु शिद्पिनां यथा ॥ ६२ ॥ 
यथा जारे पुंश्चलीनां साध्वीनाञ्च तथा प्रिये । 
| ते चिना जीवित ब्रह्मन क्षणमेकं न च क्षमम्‌॥ ६३॥ 
८6. मरणं जीचनं तासाञ्जीषनं मरणाधिकम्‌। सङ्गत रहितानाञ्च शोकेन दतचेतसाम्‌॥ 
‘| अन्यशोकनिमग्नानां कालेन पानभोजनात्‌ ॥ ६७॥ 
| विपरीतः कान्तशोको घर्डते भक्षणादद्दो । कमेच्छाया सतीनाञ्च सङ्गिनीनाँ सती वण 
| इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मनि। करोपि चेजगद्धातरिमंमुक्तं मया विना। 
त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि ख्रीचधम्‌। 
श्रुत्या कळावतीवाक्यसुचाच विस्मितो विधि: ॥ ६७॥ 
हितं पीयूपसद्दशं भयसंविग्नमानसः। 
घ्रझोघाच । 
'चत्से मुक्ति दास्यामि स्वामिने च त्वया विना ॥ ६८॥ 
मुक्त फर्तृ' त्वया सादे साम्प्रतं नाहमीश्‍वर: । 
| -आतर्मुक्तिषिता भोगाद दुळंमा सर्वसम्मता ॥ ६६ ॥ 
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सप्तदशो ऽध्यायः ] क कलाचत्युपार्यानचर्णनम्‌ # ६३९ | 


कतिवपं स्वगंभोगं कुरुप्च स्वामिना सह ॥ १०० ॥ 

ततस्तु युवयोजेन्म भविता भारते सति । || 

यदा भविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ ॥ | | 

जीचन्मुक्तो तथा साद गोलोकञ्च गमिप्यथ। 

कति काळं नृपश्रेष्ठ सुङक्ष्च भोगं खिया सह ॥ १०२॥ 

साध्वी वै सत्वयुक्ता च मा मां शुं त्वमहंसि । 

जीवन्मुक्ताः समा: सन्तः कृष्णपादाब्जमानसा: ॥ १०३ ॥ 

घाञ्छन्ठि हरिदास्यञ्च दुलंभ न च निवृ तिम्‌ । 

इत्युक्तवा तो घरो दत्वा सन्तस्थो पुरतस्तयोः॥ १०४ ॥ 

ययतुस्ती तं प्रणम्य जगाम स्चाल्यं विधिः । 

आजग्मतुस्तो कालेन भुक्तवा भोगञ्च भारतम्‌ ॥ १०५॥ "| 
परं पुण्यप्रद्‌ दिव्यं ब्रह्मादीनाऑ्च चाञ्छितम्‌ । खुचन्द्रो तृपभानुश्धललाभजन्म गोकुले ॥ 
पद्यावत्याश्च जटरे सूरभानोश्च रेतसा । जातिस्मरो हरेरंशः शुक्तपक्षे यथा शशी ॥१०७ 
चवद्धानुदिनं तत्र घजगेहे त्रज्ञाधिपः । सर्वशश््व महायोगो हरिपादाब्जमानसः ॥१०८॥ 
नन्दवल्युवेदान्यश्च रूपचान्‌ गुणवान्‌सुधीः । कलावती कान्यकुब्जे बभूवायो निसम्भवा 
जातिस्मरा महासाध्यी खुन्द्री कमलाकला । कान्यकुब्जे नृपथेष्ठी भनन्दन उस्क्रमः ॥ 

स तां संग्राप्य योगान्ते यशकुण्डसमुत्थिताम्‌ । 

नगां हसन्तीं रूपाढ्यां स्तनान्घामिच बालिकाम्‌ ॥ १११ ॥ 
तेजसा प्रज्वलन्तीज्ञ प्रत्तकनकप्रभाम्‌। छत्वा घक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्ताये द्दासुदा 
माछाचती स्तनं दृत्त्वा तां पुपोष प्रहपिता । तदक्षप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
जामरक्षणकाले च घागबभूवाशरीरिणी । कलावतीति कन्याया नाम रक्ष नृपेति च॥ 
इत्येचं घचनं श्रुत्वा तद्यकार महीपतिः । विप्रेम्यो मिञ्चुकेभ्यश्च घन्दिम्यश्च धनं ददो॥ - 

सर्वेभ्यो भोजयामास चकार सुमहोत्सवम्‌ । 


हि कालेन सा याचनस्था 
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। 
| ६४० - # व्रहाबैचत्तेपुरणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मदण्डे 


अतीचसुन्द्रश्यामा सुनिमानसमो दिनी। चारूवम्पकचणांभा शरखचन्द्रनिभानना ११३ 
इपद्धास्यप्रसन्नास्या प्रफुलपक्षछोचना । नितम्बभोणिभारार्त्ता स्तनभारनता सती ११८ 
गच्छन्दी राजमार्गेण गजेन्द्रमन्द्गामिनी । ददर्श नन्दःपथि तां गच्छन्तीञ्च सुदान्वितः! 

जितेन्द्रियश्च ज्ञानी च मूच्छोमाप तथापि च। 

अस्तो लोकान. पथि गतान्‌ तूणं पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ १२० ॥ 

गच्छन्ती कस्य कन्येचमिति होवाच तं जनः । 

भनन्दनस्य नुपतेः कन्या नाम्ना कलावती ॥ १२१ ॥ 
| कमलाकलया धन्या सम्भूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीकीड़ाथे सलिमन्टिम्‌ 
` घजं बज त्रजधेष्ठेत्युचचा लोको जगाम ह। प्रहएमानसो नन्दो जगाम राजमन्दिरम्‌। 
| अघर्ह्य र्थात्तूणे घिवेश नृपतेः सभाम्‌ । उत्थाय राजा सम्माप्य खर्णसिहासन द्द 
` इएालापं वहुतरञ्चकार च परस्परम्‌। विनयावनतो नन्दः सम्बन्धो क्ति चकार ह॥१२५ 
१ नन्द उचाच 
श्टणु राजेन्द्र घक्ष्यामि चिशेपचचनं शुभम्‌ । 
¢ सम्बन्धं कुरु कन्याया चिशिएऐन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
| सुरभाचसुतः श्रीमान. वृषभानुत्रेजाधिपः । नारायणांशो गुणचान सुन्दरश्च सुपण्डितः 
॥ | | स्थिरयौचनयुक्तश्च योगीजातिस्मरो युघा | कन्या तेऽयोनिसम्भूता यक्षकुण्डसमुद्ठवा! 
| श्रैलोक्यमो दिनी शान्ता कमळांशा कलावती । 
स च योग्यस्त्चदुदुहितुस्तद्योग्या ते च कन्यका ॥ १२९ ॥ 
॥॥ विद्ग्घाया विदग्धेन सम्बन्धो गुणचान्नूप । इत्येबमुत्तवा नन्दस्तु चिरराम च संसदि! 
उचाच तं नृपश्रेछठो चिनयाघनतो मुने। 

भनन्दन उवाच । 
सम्बन्धो दि घिधिषशो न मे साध्यो ्रजाधिप ॥ १३१॥ 

प्रजापतियोगफर्ता जन्मदाताऽहमेच च । का कस्य पल्ली कन्या घावरः 


: | कर्माचुख्छखदःां ऊपर बिछि तिता छत कर्म मोचं दी श्रुतम्‌ 


बः | 


सप्तदशो ऽध्यायः ] अ वुन्दाचननगरनिर्माणवर्णनम्‌ # १ ६४१ 
अन्यथा निष्फलं सर्वमनीशस्योद्यमो यथा । वृषभाजुप्रिया धात्रा लिखिताचेत्सुतामम 
पुरा भूतेच को याहं केनान्येन निवार्य्यते । इत्येवपुत्तवा राजेन्द्रो विनयानतकन्धरः ॥ 
मिष्टान्नं भोजयामास साद्रेण च नारद्‌। नृपानुशामुपादाय यजराजो घजं गतः॥१३६ 
गत्या स कथयामास खुरभानोश्च संसदि । छुरभानुश्च यल्ञेन नन्देन च समाद्रम्‌॥१३$ 
सम्बन्धं योजयामास गर्गद्वारा च सत्वरम्‌ । घिवाहकाले राजेन्द्रो विपुळंयौतुकं ददो 
गजरल्मश्वरलं रल्लानि मणिभूपणम्‌। वृपभाचुर्मुदायुक्तः प्राप्य ताञ्च कलावृतीम्‌॥१३६ 
रेमे सुनिर्जने रम्ये बुवुधे न दिवानिशम्‌ । चश्षुनिमेपविरह्दादु व्याकुला स्वामिना पिना 
व्याकुलो बृपभानुश्च क्षणेन च तया बिना । 
जातिस्मरा च सा कन्या मायामानुपरूपिणी ॥ १४१ ॥ 
जातिस्मरो हरेरंशो बृपभाजुमुंदान्वित: । चवद्धं च तयोः परेम नित्यं नित्यं नवं नयम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा प्रौढा सच कामसमोयुवा । तयोःकन्याच कालेनराधिकासावभूवह 
देचारसुदामशापेन भ्रीकृष्णस्याश्या पुरा ॥ १४३॥ 
अयोनिसम्भचा सा च छृष्णप्राणाधिका सती । 
यस्या दर्शनमात्रेण ती चिसुक्ती यभूषतुः ॥ १४४॥ 
इतिद्दासश्च कथितः प्रहतं »टणु साम्प्रतम्‌ । पापेन्धनानां दाहे च ज्यल्दसिशिखोपमः॥ 
वृपभान्चाथम गत्वा शिल्पिनां प्रवरो मुदा । स्थानान्तरं विश्वकर्मा जगामस्वगणे:सद्द 
क्रोशमात्रं स्थळं चारु मनसालोच्य तत्त्वचित्‌ आश्रमं कतुमारेमे नन्दस्य सुमद्दात्मनः 
कृत्वानुमानं बुद्धया च सर्वतोऽपि विलक्षणम्‌ । 
परिखामिर्गमीराभिश्चतु्िः संयुतं घरम्‌॥ १४८॥ 
दुलंडुययामिर्वेरिमिथ्य खचिताभिश्च प्रस्तरः । पुप्पोद्यानैःपुष्पिताभिःपाराबारेपुपुष्पिते 
चारुचम्पकवृक्षैश्ध पुष्पितैः सुमनोहरैः । परितो चासिताभिश्च सुगन्धिचायुना मुने ॥ 


आप्रैर्गयाकैः पनसैः खर्ूरर्ना रिकेलकेः । दाडिमैः श्रीफलं भ ङ्गजस्ीरर्नागरङ्गकेः ।१५१ ` 
तज्वेराप्रातकंजंम्युसपूदेव्य फलान्वितै: । कदलळीनां केतकीनां कदम्बानां कदर्यकः ॥ 
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| ६४२ . क ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ धीकृष्णजन्मरणे 
क्वीडाहा मिर्निगूढामिर्घाञ्छिताभिश्च सरवेदा॥ १५३ ॥ 
| परिखानां रदःस्थाने चकार मार्गमुत्तमम्‌। दुर्गमं परवर्गाणां स्वानाञ्च खुगमं सदा ॥ 
| सङ्केतेन मणिस्तम्मैश्छादितेःस्वल्पपाथला । स्तम्मसीमाकृतमद्दो न सङ्कीणंनविस्तृतम्‌ 
। परिखोपरिभागे च प्राकारं सुमनो हरम्‌ । घचुःशतप्रमाणञ्च चकारातिसमुच्छितम्‌ ॥ 
| प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पञ्चविशतिहरतकम्‌ । सिन्दूराकारमणिभिनिर्मित्चातिसुन्दरम्‌॥ 
| बाहय दाम्याञ्च संयुक्तमम्तरे सप्तभिस्तथा। द्वाभिश्च सन्निरुद्धामिम॑णिसारकपाटके। 
| हरिन्मणीनां कळशी श्रित्रयुक्तिविराजितम्‌ । 
|| मणिसारविकारैश्व फपारँश्च सुशो मितम्‌॥ १५६॥ 
._  स्वर्णसारविनिर्माणफलसोज्ज्यल्शेखरम्‌ । नन्दालयं चिनिर्माय यश्नाम नगरं पुनः॥ 

रे १ राजमागाश्च घिविधान्‌ स च चारूम्चकार ह । 

hk रक्तमानुविकारैश्च घेदीभिश्च सुपत्तनेः॥ १६१ ॥ 

° पारावारे च परितो निबद्धाश्च मनोहरान । घाणिज्याहश्य चणिज़ां परितो मणिमण्डो 
| सर्वतो दक्षिणे धामे ज्वलद्विश्च चिराजितान्‌। तसो चरन्दाघनं गत्वा निर्ममेरासमण्डल्म्‌ 
| | झुन्द्रं मण्डलाकारं मणिप्राकारसंयुतम्‌ । परितो योजनायामं मणिवेदिभिरन्वितम्‌ ॥ 


i मणिसारचिकारैश्च मण्डपैनेचकोदिमिः । शटड्डाराहस्थ चित्राद्यौः रतितल्पसमन्वितेः । 
| | नानाजातिप्रसूनानां घायुना सुरमीरते: । रज्प्रदीपसंयुक्तेः सुवर्णकलसोज्ज्वलँ॥१६ 
| . पुप्पोद्यानेः पुष्पितैश्च सरोभिश्च सुशो मितम्‌ । 

: रासस्थळ विनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थलम्पुरः ॥१६७॥ 
| ददवा ृन्दाचनं रम्यं परितुष्ठी वभूच इ । न्दाघनाम्यन्तरे च स्थाने स्थाने खुनिजंने । 
| इत्वा परिमितं युद्धघा मनसा55छोच्य यक्ञतः । 
_ चिलक्षणानि रम्याणि तत्र चिशद्वनानि च ॥१६६॥ 

| राधामाघवयोरेब क्रीडार्थञ्च घिनिर्मेमे । ततो मधुयनाभ्यासे निर्जनेडतिमनोहरे ॥ १७२ 

| चरमूळसमीपे च सरसः पश्चिमे तरे। चम्पकोद्यानपूर्घायां केतकीचनमध्यतः ॥१७१॥ 


पुनस्ते कीकछ काप हा गरका, परखसिितिकालिक्ष एसेक्ाविहदस ४ | 


सप्तदशोऽध्यायः ] # वुन्दाबननगरनिर्माणवर्णनम्‌ # ६४३ 


सदूल्तखाररचिते राजितं तूलिकाशतेः । अपूल्यूरत्तरचितैर्नानाचित्रेण चित्रितैः ॥१७३॥ 
कपारेनेच मिर्युक्त नवद्वारैमेनोहरैः । रलेन्द्रचित्रकलशीः छृतरिमेश्च त्रिकोटिमिः ॥१७४॥ 

परितः परितो भित्त्यापर्ध्वेञ्च परिशोभितम्‌ । 

मद्दामणीन्द्रविकतैरारोहेनंचभिर्यृतम्‌ ॥१७५॥ 
सद्रल्ललाररचितकलशोज्ज्वलळशेखरम्‌ । पताकातोरणेर्युक्तं शो भितं श्वेतचामरैः ॥ 
स्वतः पुरतो दीततममूद्यरलद्पंणेः । धनुःप्रमाणशतकमूर््यमञ्निशिलो पमम्‌ ॥ १७७ ॥ 
शतहस्तप्रमाणञ्च प्रस्तार चर्तुळाछृतम्‌ | शोभितं रल्लतव्पेश्च तदभ्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 
चहिशुद्धा शुकं स्त्रर्मालाजाळविचित्रितैः । पारिजातप्रसूनानां माल्योपधानसंयुतैः॥ १७६ 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीकुङ्कमैः सुरभीक्कतम्‌ । नवश्टङ्गारयोग्यैश्च कामवद्धनकारिभिः ॥१८०। 
माळतीचम्पकानाञ्च पुप्पराजिभिरन्वितम्‌ । सकपूरेश्च ताम्वूलैः सद्रलपात्रसं स्थितैः ॥ 
चञ्रसारेण ख चितेर्मुक्ताजाळयिलम्विमिः । रत्नसारघटाकीणं रल्लपीठ: सुसंयुतम्‌॥१८२ 
रन्नसिंद्दासने्य्त रत्नचित्रेण चित्रितैः । क्षरितैश्च्त्रकान्तैश्च सुसिक्तं जलविन्दुभिः॥ 
शीतवासिततोयेन संयुक्तं भोग्यवस्तुमिः । रत्वा. रतिग्रहं रम्यं नगरञ्च पुनयंयो ॥१८४ 

यानि येषां मन्दिराणि तन्नामानि लिलेख सः । 

. सुदायुक्तो विश्वकर्मा शिष्वैयंक्षगणेः सह ॥१८५॥ 

निद्रेशं निद्रितं नत्या प्रययौ स्वालयं मुने । सर्वत्रैवं सुङतिनां समस्तं भगवतकृपा॥ ` 
जेदाश्चयेश्व नगरं वभूवेशेच्छया भुवि । इत्येवं कथितं सबं हरेश्वरितमङ्गलम्‌ ॥१८७॥ 


सुखदं पातकहरं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
नारद्‌ उवाच । 
कथं बृन्दावनं नाम फाननस्यास्य भारते ॥ १८८॥ 
व्युत्पत्तिरस्य संज्ञा चा तत्त्व चद सुतत्त्वचित्‌ । 
सूत उचाच । 


नारदस्य चचः श्रृंत्या ऋषिनांरायणो मुदा ॥१८६॥ 
&€९गोचंण्यावनिफिप्लो ताहयमेत्र (राहन. Digitized by eGangotri 


| 
। ६४४ # च्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४. [४ श्रीकृष्णजनातप्दे 
| नारायण उवाच । 
| पुरा केदारनुपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
| आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन्‌ सत्यधमेरतः सदा । स रेमे सह नारीभिः पुत्रपौत्रगणेः सह | 
। पुत्रानिच प्रजाः सर्घाः पालयामास धामिकः । 
| कत्वा क्रतुशतं राजा लेभे नेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 
कृत्या नानाविधं पुण्यं फलाकाङक्षी न च स्वयम्‌ । 
नित्यं नैमित्तिकं सवं भ्रीकृष्णप्रीतिपूर्थ फम्‌ ॥१६३॥ 
केदारतुल्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः । 
पुत्रेपु राज्ये संन्यस्य प्रियां भैलो क्यमो हिनीम्‌ ॥१९४॥ 
जैगीपव्योपदेशेन जगाम तपसे घनम्‌ । हरेरैकान्तिको भक्तो ध्यायते सन्ततं हरिम्‌ 
} शाश्वत्‌ सुदर्शनञ्चक्रमस्तियतसन्निधी मुने । चिरंतप्त्वा मुनिश्रेष्ठो गोछोकञ्चजञगामतः 
केदारं नाम तीर्थञ्च तन्नाम्ना च वभूच द । 
तत्राद्यापि सरतः प्राणी खद्यो मुको भवेद्‌ धुवम्‌ ॥१६७॥ 
कमलांशातस्य कन्या नाग्ना वृन्दा तपर्धिनी। न घर्वेसावर कञ्चि्योगशाल्यिशाए 
दत्तो दुर्वाससा तस्तै हरेम॑न्त्रः सुदुर्लभः । सा विरक्ता ग्रह त्यवा जगाम तपसे प 
चश्विर्षसहस्लाणि तपस्तेपे सुनिर्जने । आविर्वभूष श्रीकृणणस्ततपुरो भक्तवत्सलः ९" 
प्रसन्नवदनः श्रीमान्वरं बृण्चित्युबाच सः। 
दृष्ट्या सा राधिकाकान्ते शान्तं सुरद्रयिग्रहम्‌ ॥२०१॥ 
मूर्च्छा' सम्माप सा सद्यः फामवाणप्रपीडिता । साच शीघ्रं घरं घत्रे पतिस्ट्वंमेभवेति^ 
ओमित्युक्तवा च रदसि चिरं रेमे तया सह। सा जगामचगोळो कं छृप्णेनसकंतुर् 
राघासमा सा सौभाग्याद्वोपी भेष्ठा यभूषहद। बृन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु वृन्दावन स्मृ 
| डुन्द्यात्र इता क्रीडा तेन घा सुनिपुङ्ग । अथान्यञ्चेतिहासञ्च श्टणुप्व घत्स पुण्य 
येन बुन्दाचनं नाम नियोध फथयामि ते। कुशध्वजस्य कन्ये हे घर्मशाखविशाद' | 
तुद्य थिरत भवक्मेणि॥त्तपस्त्वेपवेदवतीआाघजारछरसो पम" | 
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सप्तद्रशो ऽध्यायः ] # राधायाः पोडशनामघर्णनम्‌ # ६४५ 


सीता जनककन्या सा सर्वत्र परिकीत्तिता। 

तुलसी च तपस्तप्त्वा चान्छां क्या हरि पतिम्‌ ॥ २०८ ॥ 

दैचादु दुर्वाससः शापात्‌ प्राप्य शह्ठासुर प्रति । 

पश्चात्सम्प्राप कमलाकान्तं कान्तं मनोहरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सा चेच हरिशापेन वृक्षरूपा सुरेश्वरी । तस्याः शापेन च हरिः शालग्रामो चभूच ह ॥ 
तथा तस्थौ च सततं शिळावक्षसि सुन्द्री विस्तीणं कथितं सवं लुळसीचरितश्च ते॥ 

तथापि च प्रसङ्गेन किञ्चिदुक्तं सुने पुनः ॥ २११ ॥ 
तस्याश्च तपसः स्थानं तदिदञ्च तपोधन । तेन बृन्दावनं नाम प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ 
अथवा ते प्रवक्ष्यामि पर हेत्वन्तरं शणु। येन चृन्दाचनं नाम पुण्यक्षेत्रेच भारते॥२१३॥ 
राधा पोड़शनान्नाश्च बृन्दानाम रुतो श्रुतम्‌ । तस्याः क्रोड़ाचनं रम्यंतेन बन्दाचन स्मृतम्‌ 

गोळोके प्रीतये तस्याः कृष्णेन निर्मित पुरा । 

क्रीड़ार्थ सुधि तन्नाम्ना चनं वृन्दावन स्म्वतम्‌ ॥ २१५ ॥ 

नारद्‌ उचाच। 

कानि पोड़श नामानि राधिकाया जगदुगुरो । तानिमे घद्‌ शिष्याय श्रोतुंकोतूहळंमम 

रुतं नाज्नां सहस्रञ्च सामवेदे निरूपितम्‌ । 

तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि पोड़श ॥ २१७ ॥ 
अभ्यन्तराणितेपांचा तद्न्यान्येयमेविभो । अद्दो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांवाञ्छितानिच 
नामानि तेपां व्युत्पत्ति सर्वेपां दुळंभानि च । पाथनानि जगन्मालुर्जगतामादिकारणम्‌ _ 

श्रीनारायण उचाच । 

राधारासेश्वरी रासंबासिनीरसिकेश्वरी । छप्णप्राणाधिका कृप्णप्रियाकृष्णस्थरूपिणी 
कृष्णचामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्णा बृग्दायनी बृन्दा बृन्दायनघिनो दिनी ॥ | 
चन्द्रावती चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिभानना । नामान्येतानि साराणि तेपामभ्यन्तराणिच | 
राघेत्येव्च संसिद्धा राकारोदानवाचकः । स्ययंनिर्माणदात्रीया सा राधापरिकीत्तिता 


Ne न रासेशवरस्य पल्लीयं तेन रासेश्वरी स्मता । 
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| ६७६ # व्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीरुप्णजन्मवणे 
| रासे च घासो यस्याश्च तेन सा रासघासिनी ॥ २२४॥ 
सर्वासां रसिकानाञ्च देवीनामीश्वरी परा । प्रचदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिनः 
प्राणाधिकाप्रेयसीखा कष्णस्यपरमात्मनः। छृष्णप्राणाधिकासाच छृष्णेनपरिषी तित 
रुष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो चास्याः प्रियः सदा । 
| सर्वेर्देधगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्सृता ॥ २२७ ॥ 
| कृष्णरूपं सञ्चिधात या शक्ता चाचलीलया। सचींशे: छप्णसद्वशी तेन छुप्णस्वरूपिपी 
| घामाङ्चार्दरन ष्णस्य या सम्भूतापरासती । कृप्णघामाडूसम्भूतातेन कृपणेन फीतित 
परमानन्द्राशिश्च स्वयं मूतिमती सती । श्रुतिभिः कीर्तिता तेन; परमानन्दरूपिणी 
। छृपिरमाक्षाथवचनो न एचोत्कृएचाचक: । . आकारो दाठृवचनस्तैन कृष्णा प्रकीत्तित 
। अस्ति बृन्दाचन यस्यास्तेनवृन्दावनी स्स॒तता । बन्दाघनस्याधिदेवीतेन वाथ प्रकीत्ति 
सङ्घ: सखीनां दृन्दल्यादकारो 5प्यस्तिचाचक: । 
| सखिवृन्दो5स्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकोत्तिता ॥ २३३ ॥ 
८ उन्दावने विनोदश्च सो5स्या हास्तिच तत्रचे । वेदा घदन्तिता तेनचुन्दावनविनोदनम 
नखचन्द्रावलीवक्त्रचन्द्रो ईस्ति यत्रसन्ततम्‌ । तेन चन्द्राबळीलाच कृष्णेन परिकीत्तित 
फान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । 
सा चन्द्रकान्ता हण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६ ॥ 
शरबन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिचानिशम्‌ । मुनिना कीत्तिता तेन शरन्द्रप्रभावता 
इद्‌ घोडशनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्त बरह्मणे नामिपडुजे । 
| घ्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे ॥ २३८॥ 
| भर्मेण कृपया दत्तं महामादित्यपर्वणि । पुष्करे च महातीर्थ पुण्याहे देवसंसदि। 
राधाग्रभावप्रस्ताचे सुप्रसन्नेन चेतला ॥ २३६ ॥ 
| इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं तुम्यं दत्तं मया सुने । निन्दकायाबैष्णघाय न दातव्यं मासु! 
याचज्जीचमिदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं य: पठेन्नरः । राधामाधवयोः पादप भक्तिअवेदिद। | 


छूमेचयोवास्यं ग्याप्य नित्यविम्नध्य 
क्ले CCO. सवत्वचरोमबेत। अणिमादिकलिविन् संगाप्य ngotri 


सप्तदशोऽध्यायः ] ॐ चुन्दाचननगरवर्णनम्‌ # ६४७ 


ग्रतदानोपवासैश्च सर्येनियमपूर्वक: । चतुर्णाञ्च वेदानां पादैः सर्वार्थंयुतैः॥२४३॥ 
'सर्चेपां यजतीर्थानां करणैविधियोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च हत्स्नाया एवं सप्तथा ॥ 


शारणागतरक्षायामश्षानां ज्ञानदानतः । देवानां यैष्णवानाञ्च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ | 


तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नाईति पोड्शीम्‌ । 
स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीचन्सुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 
नारद्‌ उचाच | 
सम्प्राप्तं परमाश्चयं स्तोत्रं सर्वसुदुर्लभम्‌ । कचचञ्चापि देव्याश्च संसारचिजयं प्रभो ॥ 
छृतं स्तोत्रं खुयक्षेन प्राप्तंतद्पि दुलेभम्‌ । थ्रुत्वाऊप्णकथां चित्रां त्यत्पादाव्जप्रसाद्तः 


अधुना भोतुमिच्छामि यद्रहस्यञ्च धद्वद्‌ । प्रातश्च नगर दृष्टा किसूचुर्वलभा मुने॥२४९॥ ' 


श्रीनारायण उचाच । 


गतायां तत्र यामिन्यां गते च विश्वकर्मणि । अरुणोदयचेलायां जनाः सर्वे जजागरुः *, 
उत्थाय इट्टा नगरं सर्वेभ्योऽपि विलक्षणम्‌ । किमाश्चयं किमाश्चर्यमित्यूचुनंजवासिनः | 


कांश्चिद्गोपान्‌ केचिदूचुः कुत पतदभूदिदम्‌। न जाने केन रूपेण को भूमी प्रभवेदिति 
बुबुधे मनसा नन्दो गर्गचाक्यमबुस्मरन्‌। श्रीहरेरिच्छया सचंजगदेतच्चरायरम्‌ ॥२५३॥ 
ग्रहमाद्तणपर्यन्तं यस्य श्रूभङ्गडीलया । 
आविर्भूतं तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतः ॥ २५४ ॥ 
विषरेप्वेवयल्लो म्नां प्रह्माण्डान्यखिळानिच । ईशस्य तन्महाविप्णोः किमसाध्यंहरेरद्दो 
त्रहमानन्तेशधर्माश्च ध्यायन्ते यत्पदास्युजम्‌ । किमसाध्यं तदीशस्य मायामानुपरूपिण 
भ्रामं स्रामं तन्नगरं दर्श दश गृहं ग्रहम्‌। पाठं पाठ नामानि सर्चेभ्यो निलयं ददो ॥ 


छत्वा शुभक्षणं नन्दो बृपभानुश्च कोलुकी । चकार सगणेः साडं मुदाश्रमनिवेशनम्‌ ` 
सर्वे बृन्दाघनस्थाश्च प्रसन्‍नवदनेक्षणा:। मुदा प्रवेशनश्वकुः स्वं खमाथममुत्तमम्‌॥२५६ | 


सर्वे मुसुदिरे गोपाः स्वे स्ये स्थाने मनोहरे। 
बालका यालिकाश्चैव चिक्रीडश्च प्रहर्षिताः ॥ २६० ॥ 


थीरुण्रो-ह्देत्रश्चिहहिमं गा वाह । कीडावकारतते कारतत्रेय स्थाने स्थाने 00 


६४८ „ ® घ्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्दयणे 


| इत्येवं कथितं सबं निर्माणं नगरस्यच। अबलानां घने रासमण्डळस्यच नारद्‌ ॥:६: 
इति शरीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे ्रीकृष्णजन्मजण्डे श्रोदृन्दावव- 
। नगरघर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


| सना 


अष्टदशोञ्ध्यायः 
विप्रप्नीनां मोक्षणम्‌ ! 
) शौनक उवाच | 
' अहो किमदुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । थुतं ष्णस्य चरितं सुखद मोक्षदं परम्‌ ॥१। 
| सूत उचाच । 
। श्रुत्वा नगरनिर्माण नारदो मुनिसत्तमः । पप्रच्छ कृप्णचरितमपरं सुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
|! नारद्‌ उघाच। 
| भ्रीकृष्णाख्यानचरितं पीयूपस्पिसत्तम श्ञानसिन्धो निगद्‌ मां शिष्यञ्च शरणागतम्‌ 
|| नारद्स्य घचः ुत्वा मुदा नारायणः स्वयम्‌ । उचाच परमीशस्य चरितं परमाहुतम। 
| श्रीनारायण उचाच। २ 
| एकदा बालके: साद्ध यलेन सह माधवः । जगाम थ्रीमधुचन यमुनातीरनीरजम्‌ ॥५ 
, | चिचेर्गॉसहस्रेश्व चिक्र डुर्यालकास्तदा । विश्चा्तास्तृर्‌परीताश्च क्षुघा च परिपीडिताः 
| तमूचुर्गोपशिशचः श्रीकृष्णं परया मुदा । 


5 शुद्स्मान्‌ याधते कृष्ण कि कुर्मो ्रूद्दि किङ्करान्‌ ॥ 9॥ 

| हिनां वचन शुत्वा तानुवाच दयानिधिः । हितं तथ्यञ्च घचनं प्रसन्नवदनेक्षणः ४! 
| श्रीकृष्ण उवाच । 
, | बालागच्छतविप्राणां यज्ञस्थानं सुखावहम्‌ । अन्नंयाचततानशीधरग्राह्मणांश्चक्रतून्यु | 


रा हि आह्िरसा; सर्वस्वा a वनान्ते । यब तिनि दिति 


अष्टाद्शो ऽध्यायः ] ` # विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ # - ६४६ 


निष्पृद्दा वैषणघाः सर्वे मां यजन्ति मुमुक्षवः । 

मायया मां न जानन्ति मायामानुपरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
न चेइदतियुप्मभ्यमन्नं विप्रा:क्रतून्सुखा: । तत्कान्तायाचत क्षिप्रंद्यायुक्ता:शिशुनप्रति 
श्रीक्ष्णचचनं थ्रुत्वा ययुर्वालकपुड्गाचा: । पुरतो प्रह्मणानाञ्च तस्थुरानन्रकन्धराः ॥ 

इत्यूचुर्वाळकाः शीघ्रमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः । 

न शुधुचुद्विजाः केचित्‌ केचिच्छ त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १४॥ 
ते ययू रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्याबाखा विप्रभायां: प्रणेमुनंतकन्घरा: 
नत्वोचुर्यालकाः सर्वे विप्रभार्या पतिव्रताः । अन्नंदत्तमातरो ऽस्मानक्षुधार्तानवालकानपि 
याळानां घचनं शुत्या इ्वातांश्चमनोहरान्‌। पप्रच्छुः सादर साध्व्यः स्मेराननसरोर्द्वा 

चिप्रपत्न्य ऊचुः । 

के यूयं प्रेपिताः केन कानि नामानि कोचिदाः। 

दास्यामोऽन्नं बहुविधं व्यञ्जनैः सहितं चरम्‌ ॥ १८॥ 

ब्राह्मणीनां घंचः श्रुत्वा ता ऊचुस्ते मुदान्विताः । 

ल्लिग्धा हसन्तः स्फीताश्च सर्वे गोपालवालका: ॥ १६॥ 

याळा ऊचुः । | 

प्रेपितारामरृष्णाभ्यांबयंश्षुत्पीड़िताभुशम्‌। दत्तान्नंमातरो ऽस्मभ्यंक्षिप्रंयामस्तदा न्तिकम्‌ 
इतोऽचिदूरे भाण्डीरे घनाभ्यन्तरमेध च । घटपूले मधुवने घसन्ती रामकेशवी ॥ २१॥ ' 
विश्रान्तौ श्लुधितौ तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः। किसु देयमदेयं घा शीधे घद्त नोऽधुना 
गोपानाञ्च घचः शरुत्या हृएानन्दाश्रुलोचनाः । पुलका ङ्कितसर्चाङ्गास्तत्पादाब्जमनोरथाः 
नानाव्यज्ञनसंयुक्त शाल्यन्नं सुमनोहरम्‌ । पायसं पिएकं स्वादु दधि क्षीर घुतं मधु ॥ 

रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे छृत्या मुदान्विताः। 

ताः सर्वा चिप्रपत्न्यश्च प्रययुः छृष्णसन्निधिम्‌ ॥ २५ ॥ 
नानामनोरथं रृत्वामनसा गमनोत्छुकाः । पतित्रतात्ता धन्याश्चश्रीङृष्णदर्शानोत्सुकाः 


` थीरुष्णंजदगुगेत्वाःराप्ा साइ्बाखर्कम्‌॥? घंटमूले थसन्तस्सुडुमध्यै थथोडुँषम्‌॥२०॥ 


६५० - # ग्रहमयैवर््पुराणम्‌ ५ [४ थोळप्णजन्मरुण्डे 
श्यामं किशोरंधयसा पीतकौडोयचाससम्‌। सुन्द्रंसस्मितं शान्तंराधाकान्तमनोटरम्‌ 
। शरत्पावेणचन्द्रास्यं रल्ञालङ्कार्भूपितम्‌ । रलकुण्डलयुग्माभ्यां गण्डेखढचिराजितम्‌ ॥ 
| रक्ञफेयूरवलयरत्ननूपुरभूषितम्‌ । आजाचुलम्वतां शुभ्रा चिश्नतं रल्नमालिकाम्‌ ॥ ३०॥ 
| माळतीमाळया कण्ठवक्षःस्थळषिराजितम्‌ । 

| चन्दनागुरुकस्तूरीकुङुमाचितविग्रहम्‌ ॥ ३१॥ 

| सुनखं सुकपोल्ञ्च पकविम्बाधरं घरम्‌ । पक्दाड़िमचीजामं विश्व दन्तमुत्तमम्‌ ॥६२। 
| शिखिपिच्छसमायुक्त वद्ध चूडं परात्परम्‌ । कद्ग्बपुष्पयुग्माभ्यां कर्णमूळे विराजितम्‌ 
| घ्यानासाध्यं यो गिनाञ्च भक्तानुग्रदकातरम्‌ । त्रहोशधर्मदोपेन्देः स्तूयमानं मुनीश्वरेः ॥ 
| टटैचमीश्वरं भक्त्या प्रणेसुद्दिजयोपितः । स्वानां ज्ञानानुरूपञ्च तष्ट्युरमधुसदनम्‌ ॥३५॥ 
। चिप्रपत्न्य ऊचुः । 

। त्वं ब्रह्म परमंधाम निरीद्दोनिरहङ्हतिः । निर्गणश्च निराकारः साकारः सगुणःस्वयम्‌ 
| साक्षिरुपश्च निर्छितः परमात्मा निराकृतिः । प्रतिः पुरुपस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परम्‌ 
हि रश्टिस्थित्यन्तविषये येच देचास्रयः स्म्रृताः । तेत्वदंशाः सर्वेबीजा ब्रह्मचिष्णुमहेश्यराः 


' ' यस्यलोज्नाञ्च घिवरैचा खि विश्वमीशवर । महा विरार्‌महाविष्णुस्त्वं तस्यजनको विभो 
४ डू 


|, 
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f तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वो ज्ञानं छानी च तत्परः। 
i वेदेऽनिवंचनीयस्ट्थं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 
` | महदादि ससूत्रं पञ्च तन्मात्रमेच च। बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सवंशक्तिस्वरूपकः ॥ 


सर्वेशक्तीश्यरः सर्वः सर्वशत्तयाश्रयः सदा! त्वमनीदःस्वयं ज्योतिः सर्घानग्दः सगा 
| अददोऽप्याकारहीनस्त्यं सर्व बिप्रहवानपि । सर्वेन्द्रियाणां विषयंजानासि नेन्द्रियीमवान 
! सरस्वती जडीभूतायतस्तोत्रे यन्निरुषणे। जडीभूतो महेशश्च शोपोधर्मों िधिःसयय 
' पार्वती कमला राधा सावित्री घेद्सूरपि । वेदश्च जडतां याति के घा शक्ता विपित 
`) चयं कि स्तवनं कुमेः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वर । प्रसक्नो भव नो देव दीनवन्यो पां 5° 


अाद्शोऽध्यायः ] ॐ पिप्रपत्नीकृत भीकृष्णस्तोत्रम्‌ # ६५१ 
चिप्रपत्नीकतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 
स गति विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः ॥ ४८॥ 
नारायण उचाच। | 
ताः पदाम्भोजपतिता हटवा थ्रीमधुसूदनः । चरं दृणुत कल्याणं भविता चेत्युवाच ह ॥. 
श्रीकृप्णस्य घच:धुत्वाविप्रपत्न्योमुदान्यिता: । तमूचुर्चचनं भत्तयाभक्तिनभ्रात्मकन्घरा: 
ु द्विजपत्न्य ऊचुः । | 
घरं कृष्ण न गृह्णीमो नः स्पृद्दा त्वत्पदास्वुजे । 
देहि स्वं दास्यमस्मम्यं हां भक्ति सुदुर्लभाम्‌ ॥५१॥ 
पश्यामोऽचुक्षणं वक्त्रसरोजं तच केशव । अनुग्रहं कुरु विभो न यस्यामो शृं पुनः ॥ 
द्विजपल्लीवचः शरुत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । 
ओमित्युसवा त्रिळोकेशस्तस्थी यालकसंसदि ॥५३॥ 
प्रदत्त विप्रपलीमिर्मिएमन्ने सुघोपमम्‌ । याळकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च बुभुजें विभुः 
एतस्मिनन्तरे तत्र शातकुम्भं रथं परम्‌ ददवशुविग्रपत्न्यश्च पतन्तं गगनादहो ॥५५॥| 
रन्नदर्पणसयुक्त रल्लखारपरिच्डदम्‌ । ररनस्तम्भैनियद्धञ्च सद्रक्रफलशोजञ्चलम्‌ ॥५६॥ 
शवेतचामरसंयुक्तं घ हिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माळाजाळैचिराजितम्‌ ॥ 
शतचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । | 
चेटतिं पापंदेदिव्येचेनमालाविभूपिते: ॥५८॥ 
पीतवस्त्रपरीघाने रत्नालङ्कारभूपितैः । नचयौचनसम्पन्नैः श्यामलैः सुमनोहरैः ॥५६॥ 
द्विभुजेमुरळीहस्तैगॉपवेशधरेवर: । शिखिपिच्छगुज्ञमालावद्धवक्रिमचूडकः ॥ ६० ॥ 
अवरह्य र्थात्तूणं ते प्रणम्य हरेः पदम्‌ । रथस्यारोहणं कतुमूचुत्राह्मणकामिनी: ॥६१॥ 
विप्रभायां हरि नत्वा जग्मुर्गोलोकमीप्सितम्‌ । 
बभूवृगॉपिकाः सद्यस्त्यक्तवा मानुपबिम्रद्दान ॥६२॥ 
हरिश्छायां बिनिर्माय तासाञ्च विष्णुमायया । 
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। विप्राश्च भार्या उद्दिश्य परमो द्विझमानसखा: । अन्वेपणं प्रकुचेन्तो दद्दणुः पथि कामिनी; 
| इद्टोचुत्राह्मणाः सर्वे तास्ते च चिनयान्विताः । पुलकाङ्कितसर्वाङ्गाः प्रसन्नचदनेक्षणा:॥ 
प्राह्मणा ऊचुः । 
| अहो5तिधन्या यूयश्व हो युप्मामिरीश्वरः । अस्माकं जीवनं व्यर्थवेद्पाठो ऽप्यनर्थकः 
| वेदै पुराणे सर्वत्र विद्वद्धिः परिकीतिताः । हरेविभूतयः सर्वा: सर्वेपां जनको दृरिः॥ 
| तपो जपो चतं ज्ञानं वेदाध्ययनमचेनम्‌। तीर्थस्रानमनशनं सर्वेपां फलदो हरिः ॥६८॥ 
है श्रीकृष्णः सेवितो येन कि तस्य-तपसां फले: । 
| प्राप्त कट्पतरर्येन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६९॥ 
श्रीक्रष्णो हृद्ये यस्यतस्य कि कर्मभिः छतेः। कि पीतसागरस्यैव पोरुपं कृपलडूने ॥ 
इत्येचमुक्तवा विप्राश्च गृहीत्वा कामिनी घरा: । 
| आजग्मुः स्वगृहं हरास्तामिः साधेञ्च रेमिरे ॥७१॥ 
त्तासां ततोऽधिकं प्रेम क्रीडासु सचेकमं छु । दाक्षिप्यंमाययाशात्तया्राह्मणानामतर्मितम्‌ 
अथ नारायणः सोऽयं वलेन शिशुभिः सह | जगाम स्वाळ्यं तूणं पू्णत्रह्सनातनः॥ 
_ इत्येचं कथितं सबं हरेमादात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरा श्रुतं घर्मेचक्त्रात्‌ किभूयः श्रोतुमिच्छति 
h नारद्‌ उचाच। 
अरपीन्द्र केन पुण्येन बमूच विप्रयो पिताम्‌ । मुनीन्द्रयोगसिद्धाना दुखेमा गतिरीद्वशी | 
इमाः का वा पुण्यवत्यः पुरा तस्थुमंहदीतलम्‌ । 
आजग्मुः केन दोपेण बद सन्देभञ्जनम्‌ ॥७६॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
सप्तपीणां रमण्यश्च रूपेणाप्रतिमाः पराः । गुणवत्यः सुशीलाश्च धर्मिष्ठाश्च पतिव्रताः॥ 
नघीनयौचनाः सर्चाः पीनध्रो णिपयोधराः । दिव्यघल्ापरीधाना रत्नालङ्कारभूपिताः ॥ 
तपकाञ्चनवर्णाभाः स्मेराननसरोरुद्दा: | सुनीनां मोहित शक्ता मानसं घक्रचक्ुपा ॥$ 
ट्टा तासां स्तनक्ोणिमुखानि सुन्दराणि च । अनलश्चकमे त्च मद्नानछपीडितः । 
४  ठरिससातसिधत्रासामक दास्स्ा स्ातोन्सुब्। 7९० by eGangotri 
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स्पृष्टा चाङ्गानि तासाञ्च वभूय दतचेतनः ॥८१॥ 
पतिग्रता न जानन्ति पतिपादाब्जमानसाः । अझिरङ्गानि तासाञ्च दशं दर्श सुमो च ॥ | 
चह श्च मानसं ज्ञात्वा भगवानङ्गिरा सुनिः । शशाप तं चेत्युचाच सर्वभक्षो बभूव द्द ॥| 
बहिः सचेतनो भूत्वा तुष्टाव मुनिपुङ्गयम्‌ । घोड्या नश्रवद्नश्चकम्पे ब्रह्मतेजसा ॥८४॥ ` 
क्रुद्धो सुनिः परस्पृष्ठा: कामिनीश्च शशाप द्द । यात यूयं पापयुक्ता गाचुषीं योनिमेच च 
भारते ब्राह्मणानाञ्च गुहे लभत जन्म चै । करिप्यन्ति विचाहञ्च युष्माकंकुळजा द्विजाः 
थत्वा घाक्यं सुनेस्ताश्च रुरुदु प्रेमचिहला: । पुराञ्जलियुताः सर्घा ऊचुस्तं विदुपांवरम, | 
सुनिपरम्य ऊचुः । | 
न त्यजास्मान्मुनिश्रेष्ट निष्पापाश्च पतित्रता: । 
अजानन्त्यः परस्पृष्टा न च नस्त्यक्तुमहि ॥८८॥ 
भक्तानां किङ्करीणाञ्च न दण्डं फतुमहदंलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा द्रक्ष्यामहेचयम्‌ 
खड्च्छेदाद्ज्ञपातात्सबंप्रदरणान्मुने । दारुण: कान्तविच्छेदःसाध्वीनां दुःसहः सदा ॥ 
ब्रह्मि्ठानां गुणवतां परान्‌ कान्तान्महामुनीन्‌। 
पवम्भूतान्‌ कथं त्यत्तवा यास्यामः पृथिचीतलम्‌ ॥६१॥ 
यास्यामो यदि विप्रेश कदात्रागमनं घद्‌ | अज्ञानस्पशंदोपश्य न स्यान्नो विधियो धितः 
अहल्यया पुनः प्राप्तः खामीन्द्रस्प्र प्रधेपणात्‌ । 
सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनाद चजिता चयम्‌ ॥६३॥ 
विचारं कुरु घमिष्ठ वेदवेदाङ्गपारग । विश्वकर्तुश्व पुत्रस्त्वं सवंवेद्विदां चर ॥ ६४ ॥ 
अन्येपाञ्च भयास्कान्ता व्रजन्ति शरणस्पतिम्‌ । 
स्वकान्तभयसंचिग्नाः शरणं क॑ घजन्ति ताः ॥६५॥ ˆ 
अभयं देहि धर्मिष्ठ भययुक्ताभ्य एव च । पुत्रे शिष्ये कर्त्रे च को दण्डं कतुंमक्षमः ॥ 
दुर्यछः सबलो वापि स्वचस्तूनामपीश्वरः । खद्द॒व्यविक्रयं कतुं" न चान्यो रक्षितुं क्षमः 
कामिनीनां घच: शरुत्या दयालुर्मु निपुङ्गचः । 
CC अमकऽ इरी व्तासा' निरिश्थश्मुसषङनिम सट by eGangotri 
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दाङ्गपारशो ज्ञानिनां योगिनां घरः । पल्लीविच्छेदविषये सूच्छा प्राप तथापि सः | 
| सर्वे यभूषुः शोकातां घिरहो द्विनमानसाः । 
निरीक्ष्य तासां घक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
ऊत्वा चिळापं सुचिर सर्वेचेद्धिदां घर: । स्रातृमिश्च सद्दालोच्य ता उवाच शुचातुर 
| अङ्गिरा उचाच । 
| यूयं श्टणुत चक्ष्यामि घचनं सत्यमेच च । 
| स्वकमेभोगिनाम्मोगमाकमांच्य श्रुती शतम्‌ ॥१०२॥ 
' गतो भोगश्च युप्माफमस्मामिः सह निश्चितम्‌ । गते भोगे पुनर्भोगो नहि वेदेनिरूपित 
' शुमाशुभञ्च यत्कम्मे भारते तिभिः सह । नामुक्त क्षीयते कर्म्म जन्मको रिशतैरपि॥ 
| परभुक्ताञ्च कान्ताञ्च यो भुङ्क्ते स नराधमः । 
_स पच्यते काळसून्रे याघचन्द्रदिचाकरो ॥१०५॥ 
न सा देवे न सा पेत्र्ये पाकार्हा पापसंयुता । 
| त्तस्या आलिङ्गने भर्ता भ्रष्टथ्रीस्तेजसा हतः ॥१०६॥ 
घताः पितरस्तस्य हृव्यदाने च तपणे | सुखिनो न भवन्त्येवमित्याह कमलोद्भवः॥ 
तस्माद्यलेन भार्याया रक्षणं कुरुते सुधीः । अन्यथा पापभाग्भर्ता निश्चितं नरकं अजेत्‌ 
पदे पदे सावधानः कान्तां रक्षति पण्डितः। 
i न व्रती न स्थळी योपा दोपाणाञ्च करण्डिका ॥१०३॥ 
तरं पाकपात्रञ्च सदा रक्षतुमददति । परस्पशांदशुद्धाञ्च शुद्धां खस्पर्शने सदा ॥११०॥ 
| खुकान्तञ्च परित्यज्य परंगच्छति याऽधमा । कुम्भीपाकं सा प्रयाति 
) पामेच यमदूताश्च संस्थाप्य नरकान्तरे। उत्तिष्ठति चिदूराब्येत्‌ कुचेन्ति दण्डताइनम्‌॥ 
प्रमाणाः कीराश्च तीक्ष्णद्ष्द्रा: सुदारुणाः | दशन्ति पुश्चलींतत्रसततञ्च दिवानिशम्‌ 
्रेकताकारशास्दञ्च करोति शाश्बतम्भिया । न ममार प्रहारेण सूद्मदेहचिधारिणी॥११% 
हर्तादं सुखं भुक्तचा लोकेऽत्र यशसा हता । पतिता परलोके च गतिमेताद्दशीं लमे 
६दरस्पृर्टी च्या भारी धा शुद? कै परम | 26५ by eGangotri खि 
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सापि दुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोदुवः ॥११६॥ 
ततस्मान्नारी परैयंत्नावद्धटा छृतिमिः कृता । असूर्य्यम्पश्या यादाराःशुद्धास्ताश्च पतियताः | 
स्वच्छन्द्गामिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीसमा। अन्तर्ढुशा सदा सैच निश्चितंपरगामिनी 

स्वामिसाध्या च या नारी कुळधर्मभिया स्थिता । | 

कान्तेन साद सा कान्ता वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌ ॥११६॥ 

यात यूयञ्च पृथिवीं मानुषीं यो निमीप्सिताम्‌ । 

कृष्णदर्शनमात्रेण गोलोकं यास्यथ शुचम्‌ ॥१२०॥ 

हरिणा निर्मिताएछाया युष्माकं योगमायया । 

ता विग्रमन्द्रे स्थित्वा चागमिप्यन्ति नो शुचम्‌ ॥१२१॥ 
'पुनरंदोन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशय: | युष्माकं मम शापश्च यभूव च वराधिकः ॥ | 
इत्येवमुक्तवा स मुनिर्विरराम शुचान्वितः । ता आगत्य महीं शापाद वभुवुर्विप्रयोपितः ˆ 
'दत्त्वान्नं हरये भक्त्या प्रजग्मुर्हरिमन्द्रिम्‌ । यभूच निश्चितं तासां शापश्च सम्पदोऽधिकः ' 
निन्दा नीचाद्य सम्पत्तियिपत्तिमंहृतो चरा । अहो सद्यः सतां कोपश्चोपकाराय कल्पते | 
विना चिपत्तेमंहिमा कुतः कस्य भवेदुचि । भूताः कान्तपरित्यागान्मुक्ता श्राह्मणयो पिततः ' 
इत्येवं कथितं सवं हरेश्वरितमुत्तमम्‌। अद्दो पुण्ययतीनाञ्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ | 

श्रोकृष्णाख्यानं विमेनदर नूल्ं नूल पदे पदे । 

न हि तृप्ति: श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 
यावद्रम्यं तत्‌ कथितं यच्छतं गुरुवक्त्रतः । घद मां चाञ्छितंयत्तेकिभूयः्रोतु मिच्छसि. 

` नारद्‌ उवाच । 
यद्च्छू,तं त्वया पूर्व गुरुचक्त्रात्‌ छपानिघे । मङ्गं ऋष्णचरितं तन्मे श्रूहि जगदुगुरो ! , 
उयाच। 
श्रत्वा देवर्पिचचनस्पिर्नारायणः ल्म । अपरं कृष्णमाहात्म्यं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥१३१ ¦ 
इति थीत्रहाबैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे भ्रीकृष्णजन्मसण्डे | 
चिप्रपत्नीमोक्षणप्रस्ताचो नामाष्टादशों ऽध्यायः । 
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उनविशोष्ध्यायः 
कालीयदमनाख्यानस्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । 
एकदा बाकैः साधे बलदेवं बिना हरिः । जगाम यमुनातीर यत्र कालीयमन्दिरम्‌ ॥: 
परिपकफळं भुक्त्या यमुनातीरे घने । स्वेच्छामयस्तृट्परीत पपौ च निर्मल जलम ॥ 
गोकुल चारयामास शिशुमिः सद्द फानने । 
विजद्दार च तैः साथ स्थापयामास गोकुलम्‌ ॥श॥ 
क्रीड़ानिमग्नचित्तोऽयं बालकाश्व मुदान्विताः । 
भुक्तवा नघतृणं गाघो विपतोयं पपुर्मने॥ ४॥ 
'चिपाक्तञ्च जलं पीत्वा दारुणान्तकचेएया । 
|! ज्वालाभिः कालकूटानां सद्यः प्राणांश्च तत्यज्ञः ॥५॥ 
| ददवा खतं गोसमूहं गोपाश्चिन्ताकुला भिया । बिषण्णघद्नाः सर्वे तप्तूचुम घुसूदनम्‌॥६॥ 
| 
। 
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श्लात्या सवे जगन्नाथो जीघयामास गोकुळम्‌। 

उत्तस्थुस्तत॒क्षणं गाचो दद्गशुः थ्रोहरेमुखम्‌ ॥७॥ 

कृष्ण: फदम्यमारद्य यमुनातीरनीरजम । पपात सर्पभवने नागमध्ये नराक्ततिः ॥ “॥ 
| शतहस्तप्रमाणञ्च जळोत्थानं बभूव ह । बाळा दर्प चिपादञ्च मेनिरे तत्र नारद ॥ ६॥ 

|| सपा नराङृति हृट्टा फालियः फ्रोधविहलः । जग्रह श्रीहरि तूणं तप्तो यथा नर ॥ 
| दग्घकण्ठोद्रो नागध्यो द्विम ब्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येचमुत्तवा च चकारो 

| भानदुन्तो रक्तमुखः एप्णपज्ञाडूचर्य णात्‌ | रक्तवमत्रस्य भगवाजुत्तस्था मस्तफोपरि॥ 
| नागो विश्यम्भराक्रान्तः स प्राणांस्तयक्तुमुद्यत: । चकार रक्तोददमनं पपात मठि 

चा तं सूडिछतं नागा ररदूः प्रेमपिहळा: । 
०८ शचिलेटी पिंती आती फचिति अ्रीयिधिशीमिकती' १४ 7भापणा। 
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मरणाभिमुखं कान्तं इष्ट्या सा सुरसा सती । 

नागिनीभिः सह प्रेम्णा रुरोद पुरतो हरेः ॥१५॥ 
पुराझरियुता तूणं प्रणम्य श्रीहरिं भिया। धृत्या पादारचिन्दे च तमृचाच भियाकुळा॥ 

सुरसोवाच। 

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद । 

पतिः प्राणाधिकः स्रीणां नास्ति यन्धुश्च तत्परः ॥१७॥ 
अयि सुरचरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ! न कुरु चघमनम्तप्रेमसिन्धो ! सुयन्धो ! । 
अखिळभुचनबन्धो ! राधिकाग्रेमसिन्धो ! पतिमिद कुरु दानं मे विधातुविधातः ॥१८॥ | 
त्रिनयनयिधिदोपाः पण्मुखश्चास्यसङ्गैः स्तवनचिषयजाड्याः स्तोतुमीशा न घाणी । 
न खलु निखिळवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देयाः स्तवनविपयशक्ताः सन्ति सन्तस्तयैव ॥ 
कुमतिरहमविश्षा योपितां क्राधमा चा क भुवनगतिरीशश्चश्लुपो गोचरोऽपि। * 
विधिहरिहरशोपैः स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमनुजमीशं स्तोलुमिच्छामि तं त्याम्‌ ॥२०॥ 
स्तवनविपयभीता पार्वती यस्य पद्मा श्रुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्याम्‌। ' 
फलिकलुपनिमग्ना वेदवेदाङ्गशास्त्रश्रवणविषयमूढ़ा स्तोतुमिच्छामि कि त्याम्‌॥२१ 

शयानो रत्नपर्य्यङ्के रत्नभूपणभूपितः । 

रल्लभूपणभूपाङ्गी राधायक्षसि सं स्थितः ॥२२॥ 

चन्दनो क्षितसर्चाङ्गः स्मेराननसरोरुदः । 

्रोद्यतप्रेमरसाम्भोधौ निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ २३॥ 

मलिकामाळतीमाळाजालेः शो भितरोसरः। 

पारिजातप्रसूनानां गन्धामो दितमानसः ॥ २४॥ 
पुंस्फो किळफलध्यानेश्रमरध्वनिसयुतः । कुसुमेषु विकारेण पुरा ङ्क्तियिग्रहः ॥२५॥ 
प्रियाप्रदत्तताम्वूळं भुक्तवान्‌ यः सदामुदा। येदा अशक्ता यं स्तोतुं जड़ीभूताविचक्षणाः 
तमनिर्वचनीयश्च कि स्ती भि नागचलभ। । घन्देऽतं त्वत्चदाम्भोजं प्रहोशशेपसे पितम्‌ ॥ 
_ छदमीसरससीवरर हा कवि ३ तिनी | 
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निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वश्वरायापि परात्पराय । 
| स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः ॥ २६॥ 
| हे कृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश व्रहोश शेपेश प्रजापतीश । , 
सुनीश मन्बीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश शुणेश पाहि ॥ ३०॥ 
ति धर्मेश घर्मोश शुमाशुमेश वेदेश वेदेष्चनिरूपितम्ध । 
| सर्वेश सर्घात्मक सर्वबन्धो जीवीश जीवेश्वर पाहि मत्प्रभुम्‌ ॥ ३१॥ 


। इत्येचःस्तचनं कृत्वा भक्तिनप्रात्मकन्घरा । विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशवहमा 
त । नागपल्लीकृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । सर्वपापात्‌ प्रसुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरेःपदम 
५ इहलोके हरेम क्तिमन्ते दास्यं छमेदु ध्रुवम्‌ । लमते पापंदो भूत्वा सालोक्याद्चितुएक्‌ 
| नारद्‌ उचाच | 
नागपल्लीवचः श्रुत्वा भगवान सरघेनन्द्नः । 
प्रहोत्फुछनयनः किमुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५॥ 
कथयस्व महाभाग रहस्यं परमाहुतम्‌॥ ३६ ॥ 
डु सूत उचाच । 
| नारदस्य;घचः थुत्वा भगवान्‌ संदर्शन: । उघाच परमाख्यानं मधुदृन्दं पदे पदे ॥९ 
नारायण उघाच | 
नागपत्नीवचः भुत्वा औरृप्णस्तामुबाच इ। पुटाजलियुतां पादे पतितां] भयविहलाम्‌ 
| श्रीकृष्ण उचाच 
॥ | उत्तिष्ठोऽत्तिए नागेशि घरं घृणु भयं त्यज । ग्रहाण कान्तं हे ड़ 
| 
| 


कालिन्दीहदमुतखज्य स्वकीयं भवनं त्रज्ञ ॥ ३६॥ 
| भर्त्रा स्यगोष्य्या सार्डञ्च गच्छ घत्से त्वमीप्लितम्‌ । 
> अद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्यं मम ॥ ४० ॥ 
| त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशयः । 
- .* १ 050 मपनि गहइस्त्वतपति, शुभे Wy eGangotr 
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एत्वा च स्तवनं भक्तया प्रणमिप्यति मतपदम्‌। 
त्यज त्वं गरड़ाद्वीति शीघ्रे रमणकं घज । 
हदान्निगच्छ वत्सै त्वं घरं वृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


कृष्णस्य चच: शरुत्वा प्रसञ्नवद्नेक्षणा। उवाच साधुनेत्रा सा भक्तिनप्रात्मकन्धरा . 


सुरसोचाच । 

चरं दास्य सिचेन्महां घरदेशवर हे पितः । त्यतपादाब्जे दृढ़ांभक्ति निश्चळांदातुमई सि ॥ 
मन्मनस्त्वत्पदाम्भोजे भ्रमतु भ्रमरो यथा । तब स्मतेविस्म्ठ्तिर्म कदापि न भविप्यति 

स्वकान्ते मम सोभाग्यं फान्तोऽयं शानिनां घरः। 

इत्येचं प्रार्थेनीयञ्च परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥ 
इत्येचसुक्तवा सर्पेख्री प्रतस्थी पुरतो हरेः । शरत्पार्यणचन्द्रास्यं ददर्श श्रीहरेर्मखम्‌ ॥ 
खोचनाभ्यां पपौ घ्रं निमेपरदितं सती । सर्वाङ्गपुछको द्विन्ना सानन्दाश्चुपरिप्टुता ॥ 
खुन्द्र बालक दृष्टा पुनर्नेह प्रकुवंती । उवाच पुनरेवेदं भ्तयुद्रेकपरिप्लुता ॥ ४६॥ 
न यास्यामि रमणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । सर्प:करोतु संसारंकुरु मां निजर्किकरीम्‌ 

न वाञ्छा मम हे कपण सालोक्यादिचितुएये । 

त्वतपदाम्भोजसेवायाः कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ५१॥ 

चिना त्वतपादसेवाञ्च यो वाञ्छति धरान्तरम्‌ । 

भारते डुलंमं जन्म लब्ब्वा$सी चञ्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
नागपल्लोवचः श्रुत्वा स्मेराननसरोरुहः । प्रसञ्नमानलः थ्रीमानो मित्येवमुवाच ह ॥५३ 
पतस्मिन्नन्तरे दिव्यः सद्रल्नसारनिमित: । आजगाम य्थस्तू्णमुद्दीतस्तेजसा सुने ॥५४ 
यार्पदग्रयरर्युक्तो ब्माळापरिच्छदः । शतचक्रो चायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 

अवस्हा रथात्तूणे श्यामलाः श्याम किङ्कराः । 

प्रणम्य छृष्णं तां नोत्या जग्मु गोलोकमुत्तमम्‌॥ ५६ ॥ 
'हरिश्छायां विनिर्माय ददौ सर्पाय तेजसा । सच किञ्चिन्न वु थे मो दितो विष्णुमायया 
बचस्य'सपद्त श्रम कस निजि डी ह हठ फाठीपासतके॥ 


- त्यक्पादध्याख्युतासप्बरततहासञततल्ज शणं सामरा शो" | 
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सम्प्राप्य चेतनां सदयो ददूर्श पुरतो दरिम्‌। पुटाअलियुतां साशुपूर्णाञ्च सुरसांसतीम्‌ 
ग्रणनाम हरि सद्यो रुरोद प्रेमघिहलः । भक्तयुद्रेकात्साभुनेत्रां पुलका ङ्ितविग्रदाम्‌॥६॥ 
तुप्णोम्भूताञ्चतां द्वा समुधाच रुपानिधिम्‌ । मदीश्वरस्य सततं योग्यायोग्येसमाठ्रया 
श्रीकृष्ण उचाच । 
चरं बृणु त्वं कालीय यस्ते मनसि घतंते । त्यं मे प्राणाधिको चत्स सुखं तिष्ठ भयंत्य३ 
तस्याइमनुणहामि योऽतिमक्तो ममांशजः । 'किञ्चित्वदमनं कत्वा प्रसादं दि करोग्यहम्‌ 
त्वदंशजातान, सपां श्च हन्तियो मानबाधमः । घ्रह्महत्यासमंपापं भवितातस्यनिश्चितम 
मत्पादपद्मचिहे यः करोति दण्डताड़नम्‌। द्विगुणं ग्रह्महत्याया भचिता तस्य फिच्विम्‌ 
लक्ष्मीर्यास्यति तद्रेदाच्छापंद्त्वा सुदारुणम्‌ । यंशायुर्यशसांददानिेचितातस्यनिशरिम 
श्ुवं वर्षशतं कालसूत्रे यास्यति मद्विरा ॥ ६६ ॥ 
त्वत्प्रमाणाः कीरसङ्का दंशिप्यन्ति च सन्ततम्‌ । 
भोगान्ते जन्म लब्ध्वा च तन्सत्युर्चे हि दंशनात्‌॥ ६७ ॥ 
तस्य चंशोद्रवानाऱ्य त्वदवंशाद्गघिता भयम्‌ । ये च रघद्व॑शजान इवा खुपदाडुं मदीयका 
प्रणमिप्यन्ति भक्याते मुच्यतेसेपातकात्‌। गच्छशीघ्रंरमणकंत्यज भीर्तिखगाधिप 
मत्पदाडु मून इद्वा त्वां भच्या प्रणम्िष्यति। तच र्घद्वंशजानाञ्च गरुड़ास्नमयं कर्न 
सर्चेपां ्ञातिसर्पाणां चरोऽद्य भव मद्वरात्‌ घरं कि परमं चत्स बाञ्छितं धरया 
भयं त्यतचा कथय मां तयदीयं दुःखभ ञ्जनम्‌ । थ्रीक्ष्णचचनंशुत्घाकालीयःकम्पितोमिए 
पुटान्जल्युतो भूत्वा तमुघाच मुजङ्गमः । 
कालीय उचाच । 
। घरे$न्यस्मिन मम विभो घाञ्छा नास्ति घरप्रद्‌ !। ७३॥ 
भक्तिस्सृति त्यत्पदाब्जेदेदिजन्मनि जन्मनि । जन्मत्रहाकुले चापितिय्यग्योनिपुवासस 
तद्ववेत्‌ सफलं यत्र स्सृतिस्त्वञ्चरणाम्बुजे। 
तन्निप्फलः स्वर्गचालो नास्ति चेत्‌ त्यतपदस्म्तिः ॥ ७५॥ 


पु 


ऊनविशो ऽध्यायः ] # नागराजटतश्रीकृष्णस्तो त्रम्‌ # "६६९ | 


यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निप्फलोऽथवा। 
तेयाञ्चायुर्व्ययो नास्ति ये त्वत्पादावजसेचकाः ॥ 99 ॥ Et 
न सन्ति जन्ममरणरोगशोकात्तिभीतयः । इ्द्रत्ये घामरत्वे चा प्रह्मत्वे चातिदुलंभे ॥ ' 
चाञ्छा नास्त्येच भक्तानां त्वत्पादसेचनं बिना | सुजीर्णपटखण्डस्य समं नूतनमेच च | 
पश्यन्ति भक्ताः किञ्चान्यत्‌ सालो क्यादिचतुएयम्‌ । 
संप्राप्तस्त्वन्मनुप्रेह्मन्ननन्तादु यावदेव हि ॥ ८० ॥ | 
ताचत्‌ त्वद्वावनेनैय त्वद्वणों 5हमलुग्रहात्‌ । मां च भक्तमपक्क चा विज्ञाय गरुडः स्वयम्‌. 
देशाद दूरच न्यक्तार चकार दृढ़मक्तिमान.। भवता च दुढ़ाभक्तिदंत्ता मे वरदेश्वर॥८२ 
स च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां त्यक्तुं क्षमो $घुना । 
त्वस्पादपद्चिह्वाक्तं इट्टा श्रीमस्तक मम ॥ ८३॥ 
सदोपंणुणयुक्तं मां सोऽधुना त्यक्तुमहंति । ममाराध्याश्चनागेन्द्रा न तदुयध्यो ऽदमीश्वर । ` 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं गुरु यिना । यं देवेन्द्राश्च देवाश्च मुनयो मनयो नराः ॥ | 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्षुपोर्गाचरः स मे। 
भक्ताचुरोधात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रद्दो विभो ॥ ८६ ॥ 
सगुणस्त्वञ्च साकारो निराकारश्च निर्गुणः । स्वेच्छामयः सर्वधामसर्यंबीजं सनातनम्‌ 
सर्वेपामीश्यरः साक्षी सर्वाटमा सर्वरूपधुक। व्रहोशशोपधर्मन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ 
स्तोतुं यमीशं ते जाड्या: सर्पेल्तोप्यति तं विसुम्‌। 
हे नाथ ! करुणासिन्धो ! दीनयन्धो ! क्षमाधमम्‌ ॥८६॥ 
खलस्वभायादज्ञानात्‌ कृपण ! त्वञ्चवितो मया । 
नाख्नलक्ष्यो यथाकाशो न द्वएयान्तो न लब्यकः ॥ ६० ॥ 
न स्पृश्यो हि न चाचय्यंस्तथा तेजस्यमेव च । इत्येयमुक्वा नागेन्द्रःपपात चरणास्बुजे 
ओमित्युक्त्या हरिस्तुष्टः सघं तस्मै घरं ददी । नागराजङृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यःपठेत्‌ 
तद्वश्यानाञ्चतस्यैच नागेभ्यो न भयंभवेत्‌। स नागशय्यां त्वेव स्यघुं शक्तःसदा सुषि 
__ विषयीध््यीमेदी आस्स्वेष तपत 'मणि।०वानगसते बांगाते जाणन्ति चिषमोजनात्‌ 
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t 
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“साडे स्वगोप्व्या नागेन्द्र यमुनाजलवर्त्मना । थुत्वानागो हरेराज्ञां सरोद प्रेमविहर 


मह्पेबेचन श्रत्वा नारदो दर्पविहलः । ऋषि पप्रच्छ सग्देहं सर्वसन्देहभञ्जनम्‌॥ १? । 


६६२ ॐ ग्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजग्मसणे 
स्तोत्रश्रवणमात्रेण सुस्थो भचति मानच: । भूर्ज रवा स्तोत्रमिदं कण्ठे धा दक्षिणको 
विर्भात्त यो भक्तियुक्तो नागेम्योऽपि न तद्वयम्‌ । 


यत्र गेहे स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति॥ ६६॥ 
चिपाग्निचञ्चमीतिश्च न भवेत्तत्र निश्चितम्‌ । इदलोके इरेभेक्ति स्मृतिश्च सततं लमेत्‌। 
अन्ते च स्घकुल पूत्वा दास्यञ्च लभते भुवम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच। 
नागेन्द्राय घरं दत्त्वा पुनस्तं जगदीश्वरः ॥ ६८ ॥ 
उघाच मधुर चाक्यं परिणामसुखाबहम्‌ । 


गच्छ त्वञ्च रमणकं यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥६६॥ 


कदा द्रक्ष्यामि रचत्पाद्पद्मं नाथेत्युचाच इ । प्रणम्यशतङ्त्वञ्चज्मियागो प्य्यामहेश्वस्‌ 
जगाम जलमागेण नागेर्ट्रो विरद्दातुरः | यमुनाहदतोयञ्च यभूवाम्टृतकरपकम्‌ ॥१२२॥ 
प्रसन्ना जन्तवः सर्घे बभूचुस्तेन नारद्‌ । गरवा ददर्श भवनं यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥ १०३। 

आज्ञया च कृपासिन्धो निर्मित घिश्वकमेणा । 

तत्र तस्थौ च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ १०४ ॥ 
निःशड्ढोदर्षयुक्त्थ हरिभावनतत्परः । इत्येचं कथितं सर्च दरेश्चरितमङ्गुतम्‌ ॥ १०५! 

सुखदं मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 

सूत उवाच । 


नारद्‌ उचाच। 

कथं विहाय काळीयः स्वपूर्वभवनं परम्‌। जगाम यमुनातीर तन्मे शरूदि जगदुणरी । 
श्रीनारायण उघाच। 

००७३ मार वक्येपइभितिहासघपुरशातनम क १२४! Ipy eGangotri 
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यच्छू तं धर्मघकत्रान्मे मळ्ये सूय्येपर्वणि । छष्णाख्यानप्रसङ्गेन सुपमापश्चिमे तरे ॥ 
पप्रच्छ धमं पुछदः कथितं मुनिसंसदि । इदमाण्यानमाश्च््यसुचाच तं कृपानिधिः ॥ , 
तत्र श्रुतं मयाचिप्र नियोध कथयामि ते । शेपाज्या नागगणाः प्रतिसंचत्सरं मिया ॥ । 
कार्सिकीपूर्णिमायान्तु कुर्वन्ति गरड़ाचेनम्‌ । पुप्पैथूपैथ्ध दीपैशच नेवेयैयेलिमिर्मदा ॥ `| 
पुष्कर च महातीर्थे सुस्तातो भक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च फालोयो न चकारात्यहंळृतः[| | 
नागपूजोपकरणं वलाद्वक्षितुसुद्यतः । चक्रुनिवारणं नागा नीतिमूचुमंदोद्धतम्‌ ॥११४॥ '. 
न शक्ता घारणे ते चेत्याविभूतः खगेश्वरः | इष्वा खगेश्वरं नागा कालीयप्राणरक्षया ॥ | | 
प्राणशक्त्या च युयुधुर्यावत्सूय्योदयं मुने। पक्षोन्द्रतेजसा सर्वे समुद्धिम्मा: पलायिताः ॥ 
अनन्तं शरणं जम्मुः सर्वेपाममयप्रदम्‌। पलायनपरान्‌, द्रष्ट्या नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
तत्र तस्थौ च निःशङ्कः कालीयस्तं ददश । स्म्त्वा हरिपदाम्भो जं कालीयो युयुधेसुने _ 
सुहर्त्च तयोर्युद्धं यभूचातीवदारुणम्‌। पराजितश्च नागेन््रस्तेजसा गरुडस्य च ॥११९ ``, 
भिया पळायनं छृत्वा जगाम यसुनाहदम्‌ । न तं सौभरिशापेन खगेन्द्रो गन्तुमीश्वरः॥ 
तत्र तस्थौ भिया नागो जग्मुः पश्चाच तङ्गणाः ॥ १२०॥ 
नारद्‌ उचाच | 
कथं तु सौभरेः शापो वभूच गरुडाय चै । कथं न शक्तो गन्तुं त॑ हदयमीशवरयाहनः ॥ 
श्रीतारायण उचाच । 
दिव्यं वर्पसहस्रश्च वर्षाणां तत्र सौभरि:। तपस्तप्त्वा महासिद्धो दध्यौ क्णपदाम्वुजम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कूले च यसुनाजळे। गणेन साड निःशङ्कः करो ति भ्रमणं सुदा ॥ ` 
पुच्छमुरफाल्य बहुधा परितः परमेच्छया। सुनि प्रदक्षिणीछत्य यात्यायाति मुदान्वितः 
शकुल सुमहात्मानं दृशं दशं खगाधिपः । जग्राह चञ्चुना तूर्ण' मुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं तं मीनमुखं दृद्श कोपचक्षुपा । प्रकोपतो मुनेढ्रे्ठा मीनस्तोये पपात ॥ 
तमुवाच मुनीन्द्रशच पुनरादातुमुद्यतम्‌। मीनश्च गरुड्त्रासात्तस्था मनिसमीपतः ॥ 
साभरिख्याच । 


गच्छ दूर भ्ञ दर लि तहका यो गणाय, गहीतं जीवमुल्यणम्‌ 


‘| 


६६४ क ब्रहमैवत्तंपुराणम्‌ # [४.श्रोछष्णजञन्मसण्दे 
भ्रीकृष्णचाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्वद्विधानको रिशःकृष्ण:स्रप्टुंशक्तश्ववाहफार्‌ 
करोमि भस्मसाक्तूण त्वाञ्च भ्ूमङ्गलीलया । घाइनञ्च त्यमीशस्य न घयं तव किरा 
अद्यप्रभृति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हदम्‌ । मदीयशापात्तूर्णञ्च भस्मसाङ्वविता भुवम्‌॥ 


| मुनीन्द्रस्य बच: शरुत्वा प्रचचाल खगेश्वर । स्मारं स्मारं कृष्णपाद्‌ तं प्रणम्य जगाप्र 
` अद्यप्रसृति बिप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ । हदस्यश्चुतिमात्रेण कम्पो भवति निश्चितम्‌॥ 
' इतिहासश्च कथितो यः श्रुतो धर्मेचकत्रतः | सरहस्यं थुतिखुखं प्रहृतं श्टणु मङ्गटम्‌। 
' विशाय सुचिर याला नोत्तस्थौ तञ्जछाद्धरिः । चक्रुिपादं मोहाच्च रुरुढुर्यमुनातरे । 


स्ववक्षो घातनञ्चक्रुः केचिद्वाळाः शुचाकुलाः । 

केचिन्निपत्य भूमी च मूच्छा' प्रापुहेरि विना ॥ १३६ ॥ 
हद्‌ प्रवेष्दु केचिद्च विरहेण समुद्यताः । केचिद्गोपालबालाश्च चक्रुश्च तम्निवारणम्‌। 
छत्वा चिळापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्तं समुद्यताः । तेषां केचिञ्ञ्ञानवन्तो रक्षाञ्चक्ुःपरयत्तत 
केचिदूयुश्च हाहेति क्षण कष्णेति केचन । केचिद्दक्तु प्रवृत्तिञ्च प्रयुयुनेन्द्सन्निधिम्‌॥ 
केचित्सम्मीलितास्तत्र शोकमोहभयातुरा: । 
इत्यूचुः कि करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ १४० ॥ 
हे नन्द्सूनो हे प्ण प्राणेम्योऽप्यधिक प्रिय । 
हे यन्धो दशनं देहीत्यूचुः प्राणा: प्रयान्ति हि॥ १४१॥ 
एतस्मिन्नस्तरे-केचिदु«्वाळका नन्द्सग्निधिम्‌ । संप्रापुर तिलोलाश्च रूद्न्तःशो कविला 
्र्तिपूचुस्तं शीघ्र यशोदां मळतो वलम्‌। गोपानगोपालिकाश्चैवरक्तपंकजलोचवः 
्रुत्वाचात्ताञच ते सर्वशीघ्रे जग्मुः शुचान्विताः। कलिन्द्नन्द्नीतीरं रुरुदुर्वालकैयुता 


५ गत्वासम्मीळिताःसर्वेररुदुः शो कमूच्छिताः । हदं विशान्तीमम्वांतां केचिद्यकरुनिवारग 
गोपा गोपालिकाश्चैय जघ्चुरङ्ानि शोकतः । केचिद्विङलपुस्तत्र सूच्छा प्रापुश्च रे 
हद्‌ चिशन्तीं तां राधां घार्‍यामास काश्चन । मूर्च्छाञ्च ्रापसाशोकान्सुतेवच सर्ति 


बिळप्या तिभृशं नन्दो सूर्च्छाः प्राप पुनः पुनः । 
Cधूयोऽपिऽ्रीद्नं छत भयो मुच्छमियापिं हैं ९९५2।९ 279०॥ 


उनचिशो ऽध्यायः ] # कालीयमोक्षणम्‌ # ६६५ 


चिळपन्तं भृशं नन्द यशोदां शोककर्शिताम्‌ । 
. गोपांश्च गोपिकाश्वैव राधिकामतिमूच्छिताम्‌ ॥ १४६॥ 


रुदतो याळकान सर्वान्‌ चा लिकाञ्च शुचा न्विताः । 
सर्वा श्च योधयामास बलश्च शानिनां घरः ॥ १५० ॥ 
श्रीयलदेव उचाच । 


गोपा गोपालिका बाळाःसर्वे्टणुतमडचः । हे नन्द ज्ञा निनां श्रेष्ठगगंवाक्‍्यस्सतिकुरु ॥ 
जगद्विभुः दोपस्य संदर्तुः शङ्करस्य च । विधातुः संचिघातुथ्य भुचि कस्मात्पराजयः | 

परमाणुः परो व्यूहः स्थूलात्‌ स्थूलः परात्परः । 

विद्यमानोऽप्यचिट्टश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १५३॥ 

दिशां नास्ति समाद्दारः स्पृश्योनाकाश एव च | 

अपि सर्वेश्वरो वाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुटम्‌ ॥ १५४॥ 

नात्मा द्वश्यो नास्त्रलक्ष्यो न श्यो न हि दृश्यकः । 

नाग्निप्रस्तो न िंस्यश्चापीदमाध्यात्मिका चिदुः ॥ १५५॥ 

विग्रहोऽस्यैच कृष्णस्य भक्तध्यानार्थमेच च। 

ज्योतिःस्वरूपस्य विभोर्नाद्यन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ 
जळप्लुते च ब्रह्माण्डे जलशायी जनार्दनः । यज्ञाभिपद्मजो ब्रह्मा तस्येशास्य हदे विपत्‌, 
मशकश्चत्‌ क्षमो ग्रस्तुं ब्रह्माण्डमखिलंपितः। न तथापि तदोशं तं ग्रस्तं सर्प: क्षमोभवेत्‌ 
इत्येचं कथितं सर्वमाध्यात्मिकमनुत्तमम्‌। निगूढं योगिनां सारं संशयच्छेदकारणम्‌ 
चलदेवचचः श्रुत्या गर्गचाक्यमञुस्मरन्‌ । तत्याज शोकं नन्दश्च ग्रजाएच ्जयोपितः 
प्रबोधं मेनिरे सर्वे न यशोदा न राधिका । वन्धुविच्छेदविपये प्रयोधेन स्थितं मनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रष्णमुत्पतन्त जलान्मुने । ददृशुस्तं सुप्रसन्ना यज्ञाश्च य जयो पितः॥ १६२ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोद्दरम्‌। भन्निरधयस्मस्निग्धमलुसचन्दनाञ्जनम्‌॥ . 
सर्घाभरणसंयुक्तं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । मयूरपिच्छचूडञ्च वंशीवद्नमच्युतम्‌ ॥१६४ ॥ । | 
यशोदा थिसिकिं इकः या? वंझलि!संसड्ताः।कुचुम्य घद्वाम्थोज एसबपडनेक्षणा ॥ | 


| ६६६ क ब्रहमचेवत्तंपुराणम्‌ # [४ थ्रीकष्णजन्मतप्दे 
| कोडे चकार नन्द्श्च बलश्च रोहिणी मुदा । निमेपरहिताः सर्व दद्दशुः श्रीमुख ह; 
| प्रेमान्धा बाळका सर्च चक्रुरालिङ्गनं हरेः। पपुश्चक्षुश्चकोरेश्च मुखचचन्दरञ्च गोपिका | 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दावाझिवेष्टयामास तैः सर्वे: सहगोकुलम्‌। 
४. इट्टा शेलग्रमाणाग्निं परितः काननान्तरे। प्रणाशं मेनिरे सर्वे भयमापुश्च सहुड़े॥ 
श्रीकृष्णंतुएूबुःसचे सम्पुएाञ्जल्यो बजाः। वाळागोप्यश्चसन्त्रस्ताभक्तिनन्रात्मकन्धराः 
याला ऊचुः । 
यथा संरक्षितं त्रह्मन्‌ सर्वापतस्वेष नः कुलम्‌ । तथा रक्षां कुरु पुनर्दावाग्नेमंधुसदन । 
। त्यमिप्रदेचतास्माकं त्वमेघ कुलदेवता । स्रा पाता च संदर्ता जगताञ्च जगत्पते! 
चहिचां बरुणो वापि चन्द्रो चा सूर्य एव घा । यमःकुयेरःपचन ईशानाद्याश्च देवताः। 
` द्रह्मेशरोपधमन्द्रा मुनीन्द्रा मनवः स्सृताः । मानवाश्च तथा दैत्या यक्षराक्षलकिन्नः 
ये ये चराचराश्चैव सर्वे तच विभूतयः । आविर्भावस्तिरोभाचः सर्चेपाञ्च तवेच्छया 
अभयं देहि गोविन्द घहिसंहरणं कुरु । घयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान्‌। 
6 शत्येवमुक्चाते सर्च तसथुर्ध्यात्वापदास्युजम्‌। दूरीभूतस्तुदाचारिनःश्चीकृण्णासुतदविः 
। दूरीभूते च दाघाझी ननृतुस्ते मुदान्थिताः | सर्वापदः प्रणश्यन्ति इरिस्मरणमात्रतः । 
| इदं स्तोत्रं मद्दापुण्य प्रातरत्थाय यः पठेत्‌ । घहितो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मी 
| शत्रुग्रस्ते च दाचाग्नौ विपत्तों प्राणसंकटे । स्तो त्रमेतत्‌ पठित्वा तु सुच्यतेनात्रसंशप 
) | शात्रुसैन्यं क्षयं याति सर्चत्र विजयी भवेत्‌। इद्द लोके इरर्भक्तिमन्तेदास्यं लमेदुभुवम 
i श्रीनारायण उचाच। 
| दावाग्निमोक्षणं कत्या तैः साड शण नारद । जगाम श्रीहरिं कुचेरभवनोपमम्‌! 
| ब्राह्मणेभ्यो धनं नन्दः परिपूणंददी मुदा । भोजनं कारयामास शातियर्गा श्ववान्ध 
| नानाविधं मङ्गखञ्च हरर्नामाचुकीत्तनम्‌ । येदांश्च पाठयामास चिप्रद्धारा मुदान्वितः । 
* एवं मुमुदिरे सर्वे बृन्दारण्ये ग्रहे ग्रहे। अरकुष्णचरणाम्भोजध्यानैकतानमानसाः ग 
॥ इत्येबं कथितं सर्व हरश्चरितमङ्गलम्‌ । कलिकिल्विपकाष्ठानां दहने दृहनोपमर / 
( इति थरीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे 
(ऑीछप्पाजनननफचे फालीगरच्रमतत्राबाजिप्रोक्षणां/ ासेकोनिो सय । 


विंशोऽध्यायः 
ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ । 
_ श्रीनारायण उवाच 

एकदा वालकः साधं वलेन सद्द माधवः । 

भुत्तवा पीरघानुलिप्श्च वृन्दारण्यं जगाम ह ॥ १॥ 

कीड़ाञ्चकार भगवान्‌ कौतुकेन च तैः सद्द । 

क्रीड़ानिमग्नचित्तानां दूरं तदु गोकुळं ययो ॥ २॥ 

तस्य प्रभावं विज्ञातुं चिधाता जगतास्पतिः | 

जहार गाश्च सर्वाश्च घत्खांश्च चालकानपि ॥ ३॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वशः सर्वकारकः । पुनश्चकार तःसचं योगीर्द्रो योगमायया ॥४॥ ` | 
जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्था च गोकुलम्‌ । यलेन वालकः साथ क्रीड़ाकौतुकमानसः ` | 
एवं चकार भगवान्‌ घर्षमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यसुनागमनं गो भिर्वेलेन सद्द यालकः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा प्रभावं चिज्ञाय ढज्ञानख्रात्मकन्धरः । आजगाम इरेः स्थानं भाण्डीरवटसूलके ॥ | 
ददर्शी कृष्णं तत्रैच गोपाल्गणवेश्तिम्‌ । यथा पार्वणचन्द्रञ्च विभान्तं भगणेः सह॥८॥ 
रक्षसिंहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मितं मुदा । पीतवस्त्रपरीधानं उचलन्तं त्रह्मतेजसा ॥६॥ 
रलकेयरघल्यरलमञ्जीररञ्जितम्‌ । ररनकुण्डल्युग्माभ्यां स्वकपोलस्थळोउःचलम्‌॥१०॥ ` 
कोरिकन्द्पंलाबण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङुमाचितविग्रहम्‌ ॥१२ 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालैविभूषितम्‌ । 

नवीननीरदश्यामं प्रोद्रिननचयाघनम्‌ ॥ १२॥ । 
मालतीमाल्यसंयुक्त मयूरपिच्छचूड़कम्‌। स्वाङ्गसौ न्दय्यंदीप्त्या च रतभूपणभूपितम्‌॥ 
शारतपार्चणचन्द्रस्य प्रभामुएास्यसुन्द्रम्‌। पक्चिम्बाधरी पञ्च खगेन्द्रचञ्जुनासिकम्‌ ॥ | 
शरत्मध्येए्िपरिदार्य अभे चनहोसतम्‌ः धुक्ताएड फिपिफिल्हेसकएदपज सती दरम्‌ ॥ | | 


। ६६८ # ब्रह्मवेघर्त्तपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजनाएण्डे 


|] कोस्तुमेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थलसमुञ्उचलम्‌। 
शान्तञ्च .राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌ ॥ १६ ॥ 


` एचंभूतं प्रभु इष्वा प्रणनामातिषिस्मितः । दशं दर्शमीश्वर तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ १५ 
¦ यदु इएं हृदयाम्भोजे तद्रूपं घहिरेय च। या मूत्तिः पुरतो द्वटा सा पश्चात्परितम्ततः। 
तत्र वृन्दाचने सबं इरा कृष्णसम्‌ं सुने । ध्यायं ध्यायञ्च तद्रूपं तच तस्थो जगदुगुरः॥ 
| ' गायो घत्साश्च बालाश्च लता गुल्माश्च घीरूघ:। सघं बृन्दाचनं ब्रह्मा श्यामरूपं ददर ह 
_ दुप्द्यैचं परमाश्चय्यं पुनर्ध्यानञ्चकार ह । ददर्श त्रिजगद ब्रह्मा नान्यत्‌ छृषणंिना मुग 
i क च वृक्षः छ घा शैलः- क्य मही क्च च सागराः । 

क्च देचाः क्च च गन्धर्चा सुनीन्द्राः क्च च मानवाः ॥ २२॥ 

क्च चात्मा बच जगद्वीजं क्व स्वर्गाः गाव एव च! 

सर्वञ्च स्वद्वशा प्रह्मा ददशो मायया हरेः ॥ २३॥ 

क्व कृष्णो जगतां नाथः कव चा मायाचिभूतयः । 

सवं कृष्णमय द्रृष्टा किञ्चिन्नि्वक्तुमक्षमः ॥ २४॥ 

कि स्तीमि कि करोमीति मनसैबं प्रगृह्य च। 

धर तत्र स्थित्या जगद्धाता जपं कर्तु समुद्यतः ॥ २५॥ 

सुखं योगालनं छत्वा वभूच सम्पुटाजलिः । पुरका ङ्क्तिसर्वाङ्गः साथुनेत्रोडतिदीता] 
| इडां खपुस्नां मध्याञ्च पिङ्गलां नलिनीन्धुराम्‌ । नाड़ीपद्कञ्च योगेन निवध्यचप्रयत्नत 
| ¦ मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। विशुद्धं परमाज्ञास्पं पद्चक्रञ्च निबध्य च! 
४ उङुनं कारयित्वा च तं पद्चक्र करमा द्विधिः । त्रह्मरन्धं समानीय चायुपूर्णञ्चकार ६। 
|] निबध्य घायु मध्यान्तामांनीय हृदयाम्बुजम्‌ । 

१ तं घायुं भ्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 

॥। एवं त्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा। जज्ञाप परमं मन्त्रं तस्यैवच दशाक्ष 
| सुहत्तञ्च जपं त्वा ध्यायं ध्यायं पदाम्बुजम्‌ । ददर्श हृदयाम्भोजे सर्वतेजोमयं ने 
` ` जचेर्जसतीऽनतम सुमे हिति मुस्र भूपि यीतबससा I 


विशो धध्यायः ] ® ब्रह्मृतभ्रीकृष्णस्तो त्रम्‌ # ६६६ 


श्रुतिघूलस्थलन्यस्तज्घलन्मकरकुण्डलम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदकातरम्‌ ॥३४ 
यदु दषं घ्रह्मरन्धे च हृदि तदुवहिरेच च । दृष्ट्या च परमाश्चय्यं तुएाव परमेश्चरम्‌॥ 


यत्‌ स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं हरिणेकार्णवे मुने । तमोशं तेन विधिना भक्तिनप्रात्मकन्धरः ` 


ब्रह्मोवाच । 
सर्वस्घरुपं सर्वेशं सर्वकारणकारणम्‌ । 
सर्चानिर्बंचनीयं तं नमामि शिवरूपिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


नवीनजलदाकार श्यामसुन्द्रविग्नहम्‌ । स्थितं जन्तुपु सर्वेषु निलिपतं साक्षिरूपिणम्‌ ॥ । 


स्वात्मारामं पूर्णकामं जगद्धघापि जगत्परम्‌। सब स्घरुपं सर्वेषां घीजरुपं सनातनम्‌ 
सर्वाधारं सर्ववरं सर्वशक्तिसमग्चितम्‌ । सर्वाराध्यं सवंशुरं सर्चमडुलकारणम्‌ ॥४० ॥ 
खर्यमन्त्रस्घरूपञ्च सचंसम्पत्करं घरम्‌। शक्तियुक्तमयुक्तञ्ञ स्तौ मिस्वेच्छामयं विभुम्‌॥ 
शक्तीशं शक्तिवीजञ्च शक्तिरूपघर चरम्‌ । संसारसागरे घोरे शक्तिनोकासमन्वितम्‌ ॥ 

कृपाळं फर्णधारञ्च नमामि भक्तवत्सलम्‌ । 

आत्मस्वरूपमेकान्तं लिप्तं निर्लिप्मेष च ॥ ४३॥ 

सगुणं निर्गुणं ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छास्चरूपिणम्‌। 

. सर्वेन्द्रियाधिदेचं तमिन्द्रियाळयमेव च ॥ ४४ ॥ 

सर्वेन्द्रियस्चरूपञ्च विराडरूपं नमाम्यहम्‌। वेदे च येद्‌जनकं सर्ववेदाड़ूरूपिणम्‌॥४५॥ 
सचेमन्त्रस्वरूपञ्च नमामि परमेश्वरम्‌। सारात्सारतरं द्रव्यम पूर्य॑मनिरूपिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वतन्त्रमस्घतन्त्रञ्च यशोदानग्दनं भजे। शान्तं सचंशारीरेषु तमद्रएमनूहकम्‌ ॥ ४७॥ 

ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां गुरुं भज्ञे। 

रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्लाससमुर्सुफम्‌॥ ४८॥ 
गोपीभिः सेव्यमानञ्च तं राधेशं नमाम्यदम्‌ । सतां सदेव सन्तन्तमसन्तमसतामपि ॥ 
योगीशं योगसाध्यञ्च नमामि शियसेवितम्‌। मन्त्रयीजं मन्त्रराजं मन्त्रदं फलदं फम्‌ 
मन्त्रसिद्धस्वरूपं तं नमामि च परात्परम्‌। सुखं दुःखञ्च सुखदं दुःखदं पुण्यमेच च ॥ 


पुण्यमृद रसदं मीं तमाह खि, सतत हत्या वस्या गज) सुपालकान्‌ 


| ६७० : # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीृष्णजजन्मलण्डे 
| 


निपत्य दण्डवदु भूमी रुरोद्‌ प्रणनाम च । ददशे चञ्चुरुन्मोदय विधाता जगतां गुने ॥ 
ब्रह्मणा च रतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 
इह लोके सुखं सुच्चा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ळमते दास्पमतुळं स्थानमीश्चरसक्षिधौ। ळवृध्वा च छष्णलान्तिध्यं पापंदप्रवरोभयेत्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
| गते जगत्कारणे च त्रह्मलोके च प्रह्मणि। ्रीहृप्णो वाळकेः सार्थजगामस्वालयंविभु 
| याचो चत्साश्च वाळाश्च जग्मव॑र्पान्तरें गृहम्‌। भ्रीकृषणमायया सर्वे मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ 
क गोपा गोपालिकाः किञ्चित्‌ तरितुं न क्षमास्तदा । 
ग योगिनः छत्रिमं सघं कि नूल्लं घा पुरातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
। इत्येबं कथित सवं थ्रीक्रष्णचरित शुभम्‌ । सुखदं मोक्षदं पुण्यं सवकाछसुखावदम्‌ ॥ 
| इति धोत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
गोवत्सवालकदरणप्रस्तावो नाम चिशोऽध्यायः । 


एकविंशोऽध्यायः 
इनद्रयागवर्णनम्‌ । 


hh श्रीनारायण उवाच । 
| एकदानन्दयुक्तश्च नन्दगोपो वजे मुने । दुन्दुर्मि चादयामाल शक्रयागछतोद्यमः ॥ १॥ 
| बधि क्षीर घतं तक्र नवनीतं गुड मधु। पतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुर्वन्त्विति धुष्‌ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बालकाः । 
यालिकाश्व द्विजा भूयो वेश्या; शरद्राश्च भक्तितः ॥ ३॥ 
है इत्येव॑ भ्रावयित्या च स्वयमेव सुदान्धितः । यछिमारोपयामास रम्यस्थाने खुव 


॥५॥ 


एकविशो ऽध्यायः ] # इन्द्रयागवर्णनम्‌ # ६9१ 


स्नातः छताहिको भक्त्या धृत्वा धौते च घाससी । 

उवास स्वर्णपीठे च प्रक्षा ढितपदाम्बुजः ॥ ६ ॥ 
नानाप्रकारपाचैश्च ब्राह्मणैश्च पुरोहितैः । गोपालैगोपिकाभिश्च वाछामिः सद्द बालके: 
तस्मिन्नन्तरे तत्राजग्मुनेगरयासिनः । मद्दासम्भृतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥ ८॥ 
आजसु्मुनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । शान्ताः शिप्यगणौः सादं वेदवेदाङ्गपारगाः 
गर्गश्च गाळचश्चैय शाकल्यःशाफटायनः। गौतमःकरुपःकण्यो घात्स्यःफात्यायनस्तथा . 
सौभरिर्वामदेवश्च याश्वल्यपश्च पाणिनिः । ऋप्यश्टङ्गो गौरसुखो भरद्वाजश्च वामनः॥ | 
कृष्णद्वैपायनः श्टङ्गी सुमन्तुर्जेमिनिः कचः । पराशरश्च मैरेयो वैशम्पायन पच च॥ 

प्राह्मणाश्च कतिविधा भिक्षुका घन्दिनस्तथा । 

भूपा वैश्याश्च शूराश्च समाजम्मुमहोत्सवे ॥ १३॥ 

इट्टा मुनीन्द्रान्‌ नन्दश्च ग्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 

स्वर्णपीठात्‌ समुत्तस्थो घजाश्चोत्तस्थुरेच च ॥ १४॥ 

प्रणम्य घासयामास मुनीन्द्रान्‌ विप्रभूमिपान्‌। | 

तेपामनुमति प्राप्य तत्रोचास पुनमुंदा ॥ १५ ॥ 
याकञ्च यप्टिनिकटे कर्तुमाच्चाञ्चकार ह। पाकप्राज्ञं त्राह्मणानां शतमानीय सादरम्‌ ॥१६ 
सत्र रत्तप्रदीपाश्च जज्वलुः परितस्तथा । अन्धीभूतञ्च धूपेन स्थानं तत्‌ सुरभीकृतम्‌॥ 
नानाविधानि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । नेवेदयञ्च यहुविधमपूर्व सुमनोहरम्‌ 
तिललड्डुकपूर्णञ्व मण्डकानां सहस्रकम्‌ । स्वस्तिकः परिपूर्णञ्च यष्टिस्थानञ्च नारद्‌॥ 
कलशानां सहस्नञ्च पूणं शर्करया मुने ॥ यचगोधूमचूर्णानां लडड्कैमंधुरेवर: ॥ २०॥ 
घुतपक्यैचिप्रछतैः पूर्णानि कलशानि च । वुक्षपक्वानि रम्याणि चारुरम्भाफलानि च 
फलानि परिपक्वानि कालदेशोद्गवानि च । क्षीराणां कुम्भलक्षाणिदध्नां ताचन्तिनारद्‌ 
मधूनां कुम्मशतकं सपिः कुम्भसददस्नकम्‌ । फलशानां त्रिटक्षाणि तक्रपूर्णानि निश्चितम्‌ 

घरानां पञ्चलक्षाणि गुइपूर्णानि निश्चितम्‌ । 


८-िपयुवैलेन र्ग, कलानां जहखकम्‌ bikilba by eGangotri 


६७२ अ प्रह्मचरचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीरुष्णजनपण्डे 
। वृषेन्द्राश्न बहुविधा सोगाईद्रन्यचाहकाः । नानाविधानि पात्राणि सौषर्णराजतानि द 
। स्वर्णपीठानि च व्रहान्नाजग्मुर्यणिसन्तिधिम्‌ । 
घस्त्राणि चरणाहांणि चारूणि भूषणानि च ॥ २६ ॥ 
नानाविधानि वाद्यानि चारूणि मधुराणि च । 
घादकाः स्वरयन्त्राणि घादयामाञुरुत्सचे ॥ २७ ॥ 
छागलानां सहस्राणि महिपाणां शतानि च। मेषकाणाञ्च लक्षाणि ह्यानयामासततरते 


॥ शतान्येव गण्डकानामाजग्मुयश्सिन्निधिम्‌ । 
® प्रोक्षितानि च सर्वाणि रक्षितानि च रक्षकः ॥ २६॥ 
१ यारूकानां बालिकानां वृक्षाणां वृक्षयो पिताम्‌ । 


युधानां युचतीनाञ्च संख्यां कर्चुञ्च कः क्षमः ॥ ३०॥ 
{| गायकानाञ्च सङ्गीतं नत्तंकानाञ्च नत्तेनम्‌ । श्रुट्वा दृट्टा जनाः सर्वे मुसुद्दः सुमहोत्सवे 
| रम्मोबंशी मेनका च घृताची मो दिनो रती । प्रभावती भाजुमती विप्रचित्तिस्तिलोत्तमा 
॥ चन्दर्मा सुप्रभा च रत्नमाला मदालसा । रेणुका रमणी ब्रहमन्नेता आजग्सुरुत्सये ॥ 
| तासां नृत्येनगीतेन स्तनास्यश्रो णिदर्शनात्‌ । रुपेणघक्रद्ृष्ट्याच सूच्छौं प्रापुष्धमानपाः 
| पतस्मिन्नन्तर शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । गोपालयाळकीः साधं वलेन बलळशालिता 
|, द्रा तञ्च जनाः सर्च सम्भ्रान्ता हर्षचिह्वृलाः । उत्तस्थुराराद्वीताम्ध पुछकाङ्ितिचिग्रहाः 
। | | क्रीड़ास्थानात्‌ समायान्तं शाम्त सुम्द्रघिग्रहम्‌ । 
| चिनोदमुर्ळीवेणुशटङ्गशब्दसमस्चितम्‌ ॥ ३७॥ 
| सद्रत्नसारमूपामिर्भूपितं फौस्तुमेन च । चन्दनागुरुपड्ेन चर्चित श्यामचिग्रहम्‌ ॥३८॥ 
| शरन्मध्याहप्ास्य पशतं रत्नदर्पणे । चारचन्दनचस्त्रेण कस्तूरीचिन्दुना सद शी 
(| शशाड्वेनयथाकाशंभालमध्यविराजितम्‌ । मालतीमाल्याश्यामकण्ठबक्ष;स्थछो उमप 
|| घफपडूच्या यथाकाशंशारदीयं सुनिरमेछम्‌। चारणापीतचस्त्रेणशोभितं श्यामपिप्रदम 

चिमान्तं विद्युता शश्वन्नवीन नीरदं यथा । 

८0क्कन्बप्रसना] ध्ामितेळवानिमजूडकस,॥ ४८०० 0५ ०७०१००४ 


एकर्विशोऽध्यायः ] * ब्राह्मणपूजनादी गुणा: # ६७३ 


यधेन्द्र्थनुपा भाति विभान्तं भगणैनेभः। रत्नकुण्डलदीप्त्याचस्मितचक्‍्त्रं सुशोभितम्‌ 
शरत्प्रफुलपद्मश्ञ द्युमणेः किरणेयंथा ॥ ४३ ॥ 
विप्रक्षत्रियवेश्याथ्य मुनयो घह्लवा मुने। प्रणम्य घासयामास्‌ रत्नसिंहासने शुभे॥४४॥ 
उचास रत्नपीठे स तेपां मध्ये जगत्पतिः । यथा यमी शर्वन्द्रो ज्योतिपामन्तरे च खे 
थ्रुत्या तमुचूस्ते सर्वे जगतामीषवर परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । दष्टा महोत्सव शीघ्रमुवाच पितरं हरिः 
सर्वेषां दुलंभां नीति नीतिशाख्रविशारदः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उघाच । 
भो भो घल्लवराजेन्द्र कि करोपीद सुव्रत । आराध्यः कश्चका पूजाकि फलं पूजनेभवेत्‌ 
फलेन साधनं कि घा फः साध्यः साधनेन च | 
देवे रुऐे भवेत्‌ कि घा पूजायाः प्रतिवन्धके ॥ ४८ ॥ 
तुरो देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किम्‌ । काचिइदात्यत्र फल परतरे नेह काचन ॥ 
काचिद्य नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । अवेद्विद्दिता पूजा सर्वहानिकरण्डिका ॥ 
पूजेयमधुना घा ते किसु धा पुरुषक्रमात्‌ । दो देवस्त्वया कस्मिनपूजेयं चानुसारिणी ' 
साक्षात्‌ खादति देवस्ते घा साक्षात्‌ कि न खाद्ति । 
साक्षाद्‌ झुङ्के च यो देवः सुप्रशस्तं तद्चेनम्‌॥ ५२ ॥ 
साक्षात्‌ खादति नैवेद्यं विप्ररूपी जनादेनः। प्राह्णे परितुएऐ च सन्तुष्टाः सर्वदेवता: ॥ 
कि तस्य देचपूजायां यो नियुक्तो छिजाचेने । पूजिता ब्राह्मणायेन पूजिताः स्चदेचताः 
देवाय दत्त्वा नैवेद्यं द्विजाय न प्रयच्छति। भस्मीभूतञ्च नेवेद्य पूजनं निष्फलं भवेत्‌॥ 
चिप्राय देवनेचेद्यं दानात्‌ धुषमनन्तकम्‌। तुएो देयो घरं दस्वा प्रयाति च स्चमन्द्रिम्‌ 
द्त्वा देघाय नेवेद्य मूढो भुङ्क्ते स्वयं यदि । 
दत्तापद्दारी देयस्वं भुत्तवा च नरकं बजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
देवदत्तं न भोक्व्यं नेवेद्यश्च विना हरेः । प्रशस्तं सवंदेयेषु विष्णुनेवेद्यमोजनम्‌ ॥५८॥ 
अन्नं चिष्ठा जलं / शूने ्रह्िपोतःलिसे दित 4-सरजेपा्च अस्मिं जाण्या] फ्रिरोपत: 
3— 


६७४, . ३ व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ ्रीकृष्णजन्मउण्डे 


| पापं पञ्चविधं छत्वायो चिप्रंप्रणमेदु दविजः । स स्नातः सर्चेतीर्थणुसचंपापात्‌ प्रमुच्यते 


2 द्विजानां दरिभक्तानां प्रभावों दुलंभः श्रुतौ । येपां पादाब्जरजसा स॒द्यः पूता धसुन्भर 
| तेषाञ्च पादचिह' यत्तीर्थं तत्‌ परिकीत्तितम्‌। तेपाञ्च स्पर्शमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
| आलिङ्गनातसदालापाततेपासु च्छिएमोजनात्‌। दर्शनात्स्पशेनाञ्यघसर्य पापातृप्रमुच्य 


| थे पिप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नञ्च भुज्ञते । उच्छिष्टमोजनात्तेपां हरेदास्ये लमेग्नर । 


,| शद्रश्‍चेद्धरिमक्तश्व नैयेद्यमोजनोत्सुफः | आमान्नं हरये दत्वा पाकं हृत्या च सादति 
|| पिप्रक्षत्रियवैश्याना शालग्रामशिलाचंने । अधिकारो न द्राणां दरेसप्यचेने तथाऽ 
| द्वव्याण्येतानि गोपन्द्रिप्रेम्यश्चेश्नदास्यति। भस्मीभूतानिसर्चा णि भविष्यन्तिनसंशयः 
५ अन्नञ्च सर्वजीवेभ्य: पुण्याथंदातुमदेति । दस्वा चिशिषएजीवेम्यो विशिष्टॅफडमापुया 


न द्त्वा घस्तु देवायदत्तंचिप्राय चेतसुधीः । भुक्वा विग्रसुखेदेवास्तुएाः स्वगंप्रयाम्तिच 
तस्मात्‌ सचैप्रयल्षेन विप्राणामचेनं कुरु | प्रशस्तफलदातृणामिद्द लोके परत्र च ॥६१ 
जपस्तपश्च पूजा घा यज्दानं महोत्सचम्‌ । 
सर्चेपां फर्मणां सारं चिप्रतुएश्च दक्षिणा ॥ ६२॥ 
ब्राह्मणाना शरीरपु तिष्टन्ति सर्वदेवताः । पादेषु सर्वतीर्थानि पुण्यानि पादधूलिपु ॥ 
पादोदके च चिप्राणांतोर्थतोयानि सन्तिच । ततस्पर्शात्‌ सर्वतीर्थेपुस्रानजन्यफलंलमेत्‌ 
नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन घल्लव । सप्तजन्मरुतात्‌ पापानमुच्यते नात्र संशयः 


ब्राह्मणस्पर्शमात्रेण मुक्तो भवति पातकी । दशेनानमुच्यते पापादिति वेदे, निरूपितम्‌ 


अप्राशो घाथ प्राशो चा घ्राह्मणो विष्णुचिग्रहः । 
प्रियाः प्राणाधिका घिप्णोर्य चिप्रा हरिसेषिनः ॥ ६८ ॥ 


भ्रमणे सर्वतीर्थानां यतपुण्यं स्नानतोभबेत्‌ । इरिदासस्य चिप्रस्यतत्‌ पुण्यंदर्शनालमेत 


न दस्वा हरये भक्त्या भुञ्जते चेदु ्रमादपि । 
पुरीपसद्दशं घस्तु जलं मूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


अतो दर्या मानुपेम्यो छमते5एगुणं फलम्‌। 
००० कसणे एएओ गे श्येतरो शता मदला तर ॥ |8६७०/५०॥। 


एकचिशोप्च्यायः + गोब्राह्मणमहस्त्वचर्णनम्‌ ४ ६७५ 


. दत्त्ान्नंक्षत्रियेभ्योऽपियैश्यानां द्विगुणंभवेत्‌ । क्षत्रियाणां शतगुणं विप्रेम्यो ५न्नंप्रदायच 
चिप्राणाञ्च शतगुणं शास्त्रण घ्राह्मणेफलम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतणुणं भक्तेविप्रे लभेदुघुचम्‌ 
सचान्नंहरये दत्याभुङ्क्तेभक्तयाचसाद्रम्‌। पिप्णयेविप्रभक्ताय दस्वादातुश्चयत्‌फलम्‌ 
तत्‌ फलं लभते नूनं भक्तत्राह्मणभोजने । भक्ते तुणे हरिस्तुएो हरा तुएऐच देयताः॥८३॥ 
भवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा मूलनिपेचनात्‌। 
द्रव्याण्येतानि देवाय यद्येकस्मै प्रयच्छति ॥ ८४ ॥ व 
सर्वे देवाश्च रुटाएचेद्देवेकः कि फरिष्यति । अथवारद्ेञ्च चस्तूनां देहि गोवर्धनाय च ॥ 
गा वर्धेयति नित्यं यस्तेन गोवर्धनः स्मृतः। गोवधंनसमस्तातपुण्यवाक्न मद्दीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च | 
तीर्थस्नानेपु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं विप्रभोजने ॥ ८७ ॥ 
सर्चेत्रतोषचासेपु सर्वेप्चेच तपःखु च । यत्‌ पुण्यञ्च महादाने यत्‌ पुण्यं दरिसेयने॥८८ 
सुचः पग्रेटने यत्तु सर्वघाक्येघु यद्धवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायाञ्च लमेन्नरः ॥ 
तत्‌ पुण्यं लभते प्रान्नो गोभ्ग्रो दत्वा तृणानि च ॥ ८६॥ 
झुक्तचन्तीं तृणं यश्च गां घारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति 
सर्वे देया गचामङ्गे तीर्थानि तत्पदेणु च । तरुगुह्ोपु स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठत्येय सदा पितः 
गोप्पदाक्तसदा यो दि तिलकं कुरते नरः। तीथंस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैय तत्तोर्थं परिकोत्तितम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्त्या नरस्तत्र स्यो मुक्तो भवेद भयम्‌ ॥ ६३॥ 
ब्राह्मणानां गचामङ्गं यो दन्ति मानवाधमः । ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान्‌ विप्रांश्च गाश्च ये च्नन्ति मानवा: । 
फालसून्रश्च ते यान्ति यावच्यzद्रदिचाकरो ॥ ६५ ॥ 
इत्येचसु्तवा श्रीकृष्णो विरराम च नारद्‌ । आनन्द्रयुक्तो नन्दश्च तमुचाच स्मिताननः ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 


पौचांपरीहंपजेतिहे मदम (सर पिता जती ताय. सतरास्मनोहस ॥६७ 


| 
। ६७६ # प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकप्णजन्सलप्डे 
| शस्यानि प्राणिनां प्राणाः शस्याञ्जीचन्ति जीविनः । 
पूजयन्ति घजस्थाश्च महेन्द्रं पुरुषक्रमातु ॥ ६८॥ 
' महोत्सधो घत्सरान्ते निर्षिष्नाय शिवाय च । इत्येच॑ घचनं शरुत्वा बढेन सद्द माधव: 
उच्चैजेहास स पुनरुवाच पितरं मुदा ॥ ६६॥ 
| श्रीकृष्ण उघाच । 
` अहो श्रुतं विचित्रं ते घचनं परमादुतम्‌ । उपद्दास्यं लोकशास्त्रं वेदेष्वेच विगहितम्‌॥ 
` निरूपणा नास्ति कुत्र शक्राहु चृष्टिः प्रजायते। अपूर्व नीतिचचनं श्रुतमद्य मुखात्तव। 
' ञएणु नीतिं श्रुतिमतां हे तात नानयं घदे । घचनं सामवेदोक्तं सन्तो जानन्ति सर्वतः! 
प्रश्न कुरुष्व मन्त्राश्च विविधानपि संलदि । घ्रुचन्तु परमार्थश्च किमिन्द्राहु वृष्टिरेव ग 
सूय्यांद्वि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः। 
F. तेम्यो ऽन्नानि फलान्येच तेम्यो जीवन्ति जीविनः ॥ १०४ ॥ 
(| सूय्येश्रस्तज्ञ नीरञ्च काळे तस्मात्ससुद्ठचः । सूर्यो मेघाद्यः सर्वे विधात्रा ते निरूपितः 
॥_ यत्राब्दे यो जलधरो गजश्चसागरो मतः । शस्याधिपोनुपो मन्त्रीविधात्रातेतिरुपितः 
जलाढ़कानां शस्यानां तृणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
रू अब्देदब्देस्त्येव तत्‌ सवै कर्पे कल्पे युगे युगे ॥ १०७ ॥ 
' हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम्‌ । दद्याद्‌ घनाय तदु दद्याद्वातेन ्रेरितोघनः। 
स्थाने स्थाने पृथिव्याञ्च काले काले यथोचितम्‌ । 
: ईरोच्छया चिभूंतञ्च न भवेत्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
' भूतं भव्यं भविष्यच्च महत्‌ क्षद्र्न मध्यमम्‌ । घात्रा निरूपितं कर्मे केन तात निवायंते 
जगञ्चराचरं सबं छतं तेनेशवराक्षया | आदौ पिनिर्मितं भक्ष्य पञ्चाज्जीघ इति स्ट 
अभ्यासात्‌ स स्वभाषो दि स्वभाषात्कमं पव च । 
जायते कर्मणाम्भोगो जीचिनां सुखदुःखयोः ॥ ११२ ॥ 
,' यातनाजन्ममरणरोगशोकमयानि च । सपुतर्पत्तिविपद्धिया कविता घा यशोःयरश 
| पुण्यक्षश्विगधासंच्यापापामरकसंस्थि ह ऱ्युकिमु्िदंदेदास्यंत्कसापतडायते नग 


पएकविशो ऽध्यायः ] ५ इन्द्रमजभङ्गान्तर गोचर्घनपूजाचर्णनम्‌ & ६७७ 


सर्वेपां जनको दीशाश्चाम्यासः शीळकर्म णाम्‌ । 
घातुश्च फलदाता च सयं तस्येच्छया भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
चिनिर्मितो विराटेन तत्वानि प्रकृतिज॑गत्‌ । कूर्मेश्च रोपो धरणी चाग्रह्मस्तम पच च | 
यस्याज्ञया मरुत्‌ कर्म धत्तेरोपं विभत्तिसः । रोषो घलुन्धरां मृध्नोसाच सर्वञ्चराचरम्‌, 
यस्याज्नया सदा धाति जगत्प्राणो जगतूत्रये | तपतिप्रमणं कृत्वा भूगोल सुप्रभाकरः | 
दहत्यग्निः सञ्चरते सृत्युश्च सर्वजन्तुपु । विभत्ति शाखिनः काले पुष्पाणिय फलानिच `. 
स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूणं मज्जन्त्यघो ऽधुना । | 
तमीशं भज भक्त्या च शक्रः कि कर्तुमीश्‍वरः ॥ १२० ॥ 
ब्रह्माण्ड कतिविधमाविभूंतं तिरोहितम्‌ । घिधयश्च कतिविधा यस्य भ्रूमङ्गलीलया 
सत्योस्य त्युः कालकालो विधातुर्विधिरेष सः । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
अहो५एाविशदिन्द्राणां पतने यदद्दनिशम्‌ । विधातुरेच जगतामष्टोत्तरशताधिकः ॥ ˆ 
निमेपाद्यस्य पतनं निर्गुणस्यात्मनः प्रभोः । एवंभूते तिष्ठतीशे शक्रपूजा विड्म्बनम्‌ ॥ 
इत्येचसुक्तचा भीकृष्णो घिरराम च नारद । प्रशशंसुश्च सुनयो भगचन्तं सभासदः ॥ ` 
'नन्दः सपुलको हृएः सभायां साधुळोचनः । आनन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्र: पराजिताः 
श्रीरुप्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिचाचनम्‌ । 
क्रमेण घरणं तत्र सर्वेपाञ्च चकार ह ॥ १२७ ॥ 
परबेतस्य सुनीन्द्राणां चकार पूजनं सुदा । बुधानां व्राहाणानाञ्च गवां घह थ्य॒ सादरम्‌ 
तत्र पूजासमाप्ती च क्रती च सुमहोत्सचे । नानाप्रकारचाद्यानां यभूव शब्द उल्वणः ॥ | 
जयशब्दः शङ्ुशग्दो दरिशब्दो बभूच ह । चेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ मुनिपुङ्गवः ॥१३०॥ 
धन्दिनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिवः प्रिय: । 
उच्यैः पपाठ पुरतो मङ्गं मङ्गलाएकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
कृष्णः शैळान्तिकं गत्या भिन्नां मूत्ति विधाय च। | 
घस्तु खादामि शेलो5स्मि घरं बृण्वित्युधाच द॥ १३२ ॥ | 
'उघाच तत्देश्रीळाए पय कोळ वत पु पाथर मद तेति 'चेव्य़ुघाच ह्‌ 


डट अ ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ ३ [४ थ्रीकष्णजत्मसणे 
| हरेदास्यं हरेभेक्ति चरं घत्रे स घल्लवः । द्रव्यं भुक्तवा घरं दत्त्वा सोऽन्तर्थानञ्चफार ह 
| सुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्चैव भोजयित्वा च गोपपः । 
| घन्दिस्यो ब्राह्मणेभ्यश्च सुनिम्यश्च धनं ददौ ॥ १३५॥ 
| सुनिभ्यो घ्राह्मणेम्योऽपि द्त्वा नन्दो सुदान्धितः । 
रामछृष्णौ पुरस्छत्य सगणः स्वाळ्यं ययो ॥ १३६ ॥ 
रौप्यं घस्त्रं सुवर्णञ्च घरमश्वं मणि तथा । भक्ष्यद्रव्यं बहुविध धन्दिने डिण्डिने द 
| स्तुत्या नत्वा रामकृष्णो सुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ 
| ययुरप्सरसः सर्चा गन्धचांः किन्नरास्तथा । राजानो घल्लवाःसर्चे चागता ये महोत्सरे 
* सर्वे प्रणम्य श्रीकृष्णं ययुः साद्रपूर्वंकम्‌॥ १३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । मङ्ग यहुचिधां निन्दां श्रुत्या सुरेश्वर 
| मरुद्विचांरिदैः साद्धं रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ १३६ ॥ 
/“ जगाम नन्दनगर॑ बृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । सर्वे देवा ययुः पश्चादु युद्धशास्रपिशारदा:। 
शस््रारखपाणय: कोपाद्रथमारह्य नारद्‌ । वायुशब्देमेघशब्देः सैन्यशब्दैर्भयानकेः ॥१४ 
चकम्पे नगरे सवं नन्दो भयमघाप ह । भार्य्या सम्बोध्य स्वगणसुचाच शोककातर 
रहःस्थलं समानीय नीतिशास्रविशारद्‌ः ॥ १४२ ॥ 
नन्द्‌ उवाच | 
हे यशोदे समागच्छ घचन शएणु रोहिणि । 
रामक्रष्णी समादाय घज दूरं व्रजात्‌ प्रिये ॥ १४३ ॥ 
बाळका वालिका नार्यो यान्तु दूरं भयाकुलाः। चलवस्तश्वगोपालास्तिप्ठर्तुमत्सरमीप 
पब्धाच्य निर्गेमिप्यामो वयञ्च प्राणसड्डूटात्‌। इत्युत्तवा घल्लवश्रेष्ठःसस्मार 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः | 
काण्चशाखोक्तस्तोत्रेण तुएाच श्रीशचीपतिम्‌॥ १४६ ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 


। इन्द्र: दरिः शो वितिमिरा एप व 


एकर्चिशो ऽध्यायः ] ` कै इन्द्रपराजयवर्णनम ३ ६७६ 
घिड़ौजाश्च शुनासीरोमरुटघान्‌ पांकशासनः । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो देत्यसूदनः 
बज्नदस्तः कामसखो गौतमीव्रतनाशनः । वृत्रदा घासयश्चेच द्धीचिदेदमिक्षुकः॥ | 
जिष्णुश्च चामनभ्राता पुरहतः पुरन्द्रः। दिचस्पतिः शतमखः सुत्रामा गोच्रभिद्ठिमुः ॥ | 
लेखपंभो कलारातिजंम्भमेदी सुराश्रयः । संक्रन्दनो दुएच्यचनस्तुरापाण्मेघ्रचाहनः ॥ 
आखण्डलो दरिहयो नमुचिप्राणनाशनः । वृद्धधवा बृपश्चेच देत्यदर्पनिपूदनः ॥१५२॥ | 
पद्चत्वारिशन्नामानि पापप्तानि चिनिश्चितम्‌॥ १५३ ॥ 
स्तोत्रमेतत्‌ कौथुमोक्तं नित्यं यदि पठेन्नरः | मद्दाचिपत्ती शक्रस्तं यञ्जहस्तश्च रक्षति ॥ 
अतिबृष्टिशिलाबू्टि घञ्रपाताच्चदारुणात्‌ | कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता वासचःस्वयम्‌ 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं यश्चजानाति पुण्यवान्‌। न तत्र चद्चपतनं शिलाब्ृधिश्च नारद्‌ ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
स्तोत्रं नन्दमुखाच्छ रघा चुकोप मधुसूदनः । उचाच पितरं नीति प्रज्वलन, ब्रह्मतेजसा । 
क॑ स्तीपि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 
क्षणार्द्ध भस्मसात्‌ कर्त क्षमो 5हमचलीलया ॥ १५८॥ 
गाश्चचत्सांश्च बालांश्च यो पितो या भयातुरा:। गोवर्द्धनस्य कुरे संस्थाप्य तिष्ठ निर्भेयम्‌ | | 
बालस्य घचनं थुत्वा तच्चकार मुदान्वितः । हरिदधार शोलन्तं घामहस्तेन दण्डचत्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दी्तोऽपि रत्नतेजसा । अन्धीभूतश्च सद्दा बभूव रजसावृत्तम्‌ ॥ | 
सवातो मेघनिकरश्धच्छादगगनं मुने । वृन्दाचने बभूचातिवृष्टिरेव निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
शिळाच्णिवंज्रबृ्िरुरकापातः सुदारुणः । समस्तं पवतस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्ततः ॥ 
विफळस्तत्समारम्भो यथानीशोद्यमो मुने। इष्वा मोघञ्च सत्सचं सद्यः शक्रश्चुफोप द 
जग्राहामोधकुलिशं दधीच्यस्थिषिनि्मितम्‌। दृष्टया तं घञ्चइस्तञ्च जद्दास मधुसूदनः ॥ | 
सहस्तं स्तम्भयामास घञ्चमेयातिदारुणम्‌। सद्दामरगणर्मेधञ्चकार स्तम्भनं चिमु:॥ . 
सर्वे तस्थुनिश्चलास्ते भित्तौ पुत्तलिका यथा । 
हरिणा जृम्भितः शक्रः सद्यस्तन्द्रामयाप द ॥ १६३॥ 
ददश श्व कषन्त्रएसँ आज छपपासघो। गत७ द्विसे -सुमहीहते / सतसङ्ल्पितम्‌ ॥ 


| ६4० अ व्रहाबैवत्तेपुराणम्‌ #॥ [४ थ्रीक्ष्णजन्सलण्डे 
। पीतचरञ्रपरीघानं रत्नसिहासनस्थितम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुप्रहकातरम्‌ ॥१४६ 
। चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गमेतत्‌ सवै चराचरम्‌ । ट्रष्वाब्नुततमं तत्र सद्यो मूच्छोमचाप ह॥१& 
' जजाप मन्त्र तत्रेच प्रदत्त गुरुणा पुरा । सहस्नद्लूपद्मस्थं दद्शे ज्योतिरुल्वणम्‌ ॥१३१' 
` तत्रान्तरे, दिव्यरूपमतीचसुमनोहरम्‌। नचीनजढदो त्क षंश्यामसुन्द्रचिग्रहम्‌ ॥ १७२॥ 
' सद्रत्नसारनिर्माणं ज्चलन्मकरकुण्डलम्‌। ज्वलन्मणोन्द्रमकरकिरीटोज्ज्यलशेसरम्‌ ॥ 
ठी ज्चळता कौस्तुमेन्द्रेण कण्ठचक्षःस्थलोज्ञ्चलम्‌ । 
मण्कियूरचलयमणिमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ १७४॥ 
अन्तबेहिः समं दृष्टया तुएाब परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 

इन्द्र उचाच | 
अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकारं स्वैच्छामयमनन्तकम्‌ ॥ 
| अक्तध्यानाय सेघाये नानारूपधरं घरम्‌ । शुछरक्तपीतश्यामं युगासुक्रमेण(णेन)च॥१६४ 
| शुक्षतेजः स्वरूपञ्च सत्ये सस्यस्घरूपिणम्‌ । तरेतायां कुङ्कमाकार ज्वलन्त प्रह्मतेजसा। 
| द्वापरे पीतवर्णञ्च शोभितं पीतवाससा | छृप्णचणं कली रुष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌। 
४) नवघाराघरोत्रृ्श्यामखुन्दरवित्रहम्‌ । नन्देकनन्दनं चन्दे यशोदानन्दनं प्रभुमा॥१८॥ |. 
! | गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिकं परम्‌ । घिनोदमुरलीशन्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च॥ |. 
॥ रूपेणाप्रतिमेनेच रत्नमूपणभूपितम्‌। कन्दर्पको रिसौन्दय्यै विश्वन्त॑ शान्तमीश्वरम्‌ १ 
| क्रीड़न्तं राधयासाध बृन्दारण्ये च कुत्रचित्‌ । 
i कुन्रचिन्निजेनेऽरण्ये राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
|| जलकोड़ां प्रकुवेन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । राधिकाकयरीभारं कुर्चन्तं कुत्रचिद्दने॥ 
| कत्रचिद्राधिकापादे दृत्तवन्तमलक्तकम्‌ । राघाचर्चितताम्वूळं ग्रहन्त॑ कुत्रचिन्सुदा | 
; | पश्यन्तं कुत्नचिद्राधां पश्यन्तीं घक्रचक्षुपा । दत्तवन्तञ्च राधायै कृत्वा मालाञ्च कुत्रचित 
|| कुत्रचिद्राथयासाधं गच्छन्ते रासमण्डल्म्‌। राधादत्तां गले मालां घृतवन्तञ्व कुवि 
त साधे गोपाळिकामिश्च घिदरन्तञ्च कुत्रचित्‌ । 
छ |; CC शेज् व्हीस्थाएगस्छन्त विहायः साख, कोचाजितःफ (१८३॥॥४० 


'एकचिशो$ध्यायः ] # नन्दरुतकृष्णस्तववर्णनम्‌ # ६८२ 
विग्रपत्नीद्त्तमन्नं भुक्तवन्तञ्च कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्तं तालफलं बालक: सद्द कुत्रचित्‌ ॥ 
च्रं गोपालिकानाञ्च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा। गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचिदु वालकैः सहद ` 
कालीयमूष्निपादाब्जे दृत्तवन्तश्च कुत्रचित्‌। विनोदमुरलीशत्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ वालकः सह! स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम इरि भिया | 
पुरा दत्तेन गुरुणा रणे वृत्रासुरेण च । कृष्णेन दत्तं कृपया प्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३॥ ' 
'पकाद्शाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षणम्‌ । दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुप्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ |. 
कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो गुरवेऽङ्गिररा सुने । 
इदमिन्द्ररतं स्तोत्रं नित्यं भत्तया च यः पठेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
-इहप्राप्य इडां भक्तिमन्तेदास्यं मेद्‌ धुवम्‌ । जन्मसत्युजराव्याधिशो केभ्योमुच्यतेनरः 
न हि पश्यति स्घप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्‌ ॥ १६६ ॥ 
नारायण उवाच । 
इन्द्रस्य वचनं शुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः । प्रीत्या तस्मै घर द्त्वा स्यापयामास पर्यंतम्‌ 
प्रणस्य च हरि शाक्रः प्रययो स्वगणेः सह ॥ १६७ ॥ 
गहरस्था जनाः सर्वे प्रजग्मुंगहरादु गृइम्‌ । ते सर्व मेनिरे कृष्णं परिपूर्णतमं यिभुम्‌॥ 
पुरस्कृत्य घ्जस्थांश्व प्रययो स्चाळ्यं हरिः ॥ १६८ ॥ 
तुष्टाच नन्दः पुत्रं तं पूर्णब्रह्म ` सनातनम्‌ । पुलकाडूतसर्वाडञी भक्तिपूर्णाशुलोचन: ॥ ' 
नन्द उचाच । 
नमो ग्रह्मण्यदेचाय गोत्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोचिन्दाय नमोनमः । नमो व्रह्मण्यदेचाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
अनन्तको रित्रह्माण्डघामधाम्ने नमो ऽस्तुते । नमो मत्स्यादिरूपाणां जीवरूपाय साक्षिणे _ 
निलिसाय निर्गुणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०१॥ ` 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय स्थूळातस्थूलतमाय च। सर्वेश्वराय सर्घाय तेजोरूपाय ते नमः 
अतिसुक्ष्मस्घरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌ । 
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| बटर `. # बढाबैचर्पुराणम्‌ + [| रीण 
| थाम्ने चतुणां घरणांनां युगेष्वेच चतुर्पु च । शुक्लरक्तपीतश्यामाभिघानगुणशािने॥ 
| योगिने योगरूपाय शुरये योगिनामपि । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां शुरये नमः॥ 
। यं स्तोतुमक्षो ब्रह्मा विषणुयस्तोतुमक्षमः । य॑स्तोतुमक्षमो रुद्रःशेपो यं स्तोतुमक्षमः॥ 
| यं स्तोस्तुमक्षमो धमो यंस्तोतुमक्षमोरचिः । य॑स्तोतुमक्षमो रम्बोद्रश्वापि पडन 
| यं स्तोतुमक्षमाः सर्वे मुनयः सनकाद्यः। कपिलो न क्षमःस्तोतुं सिद्धेन्द्राणां शुरोगुंः 
न शक्ती स्तवनं कर्त नरनारायणावृपी । अन्ये जडधियः केघास्तोतुंशक्ताःपरात्‌परम 
| चेदा न शक्ता नोवाणी नच लक्ष्मीःसरस्वती । नराधास्तवने शक्ता किस्तुचन्तिचिपश्चित 
¦ क्षमस्व निखिल प्रह्मन्नपराध॑ क्षणे क्षणे। रक्ष मां करुणसिन्थो दीनयन्धो भवाणंबे॥ 
¦ | पुरा तीर्थ तपस्तप्त्वा पुत्र: प्राप्तः सनातनः । स्वकीयचरणास्भोजे भक्ति दास्यञ्चदेहिमे 
® ग्रह्त्यममरत्वं घा सालोफ्पादिकमेच चा | 
। त्यतपदास्मोजदास्यस्य कलां नाहेन्ति पो डशीम्‌॥ २१३ ॥ 
इन्द्रत्वं चा सुरत्वं वा संप्राप्ति सिद्धिस्वर्गयोः । 
| राजत्वं चिरजीघित्वे सुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४ ॥ 
i एतद्यत्‌ कथितं सयं ब्रह्मत्यादिकमीश्वर । भक्तसङ्गक्षणारद्वस्य नोपमा ते किमति 
! | त्वद्धक्तोयस्त्वतसद्दश: कस्त्वां तर्कितुमीश्वर। क्षणार्द्ालापमात्रेण पारंकत्तं सचेश्व' 
। भक्तसङ्चाद्ववत्येष भक्ति फर्नुमनेकधा । त्वद्गकजखदालापजळसेफेन घडते ॥ २१० | 
| अभक्ताळापतापात्तु शुष्कतां याति ततक्षणम्‌। 
i तदुगुणस्मृतिसेकाञ्च घद्धेते ततक्षणे स्फुटम्‌ ॥ २१८ ॥ 
{| त्वद्गक्यङ्रमुदभृतं स्फीतं मानसजं परम्‌। न नश्यं घर्डनीयञ्च नित्यं नित्यं क्षणे ष 
| ततः सम्पराप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च । ददात्येच फळं तस्मै इरिदास्यमडुत्तमम 
| संप्राप्य डुर्लमं दास्यं यदि दासो वभूच ह। सुनिश्चयेन तेनेच जितं सर्व भयादि 
| | इत्येवमुच्चा भक्त्याच नन्दस्तस्थौहरेः पुरः । प्रसन्नयदनः कृष्णोददो तस्मैतदीप्सितन 
एवं नन्दद्धतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 
०० सुदृढ किमी ति सची ५ स्थि रभ ॥ ९५३॥२००५०/ 


द्वाघिशोऽध्यायः ] ॐ घेजुकासुरोपाल्यानवर्णनम्‌ # ६८३ 
तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीर्थे च धरया सह । 
स्तोन्ने तस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा तत्‌ सुदुलंभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
हरेः पडुक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वेरक्षणम्‌ । इद्द सौभरिणा दत्तं तस्मै तुऐेन पुप्करे॥ 
तदेव कघचं स्तोत्रं स॒ च मन्त्रः सुदुलंभः । ग्रह्मणोंऽरोन मुनिना नन्दाय च तपस्यते ॥ | 
मन्त्रः स्तोत्रञ्च कघचमिएदेचो गुरुस्तथा । 
या यस्य विद्या प्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
इत्येचं कथितं स्तोत्रं श्रीरप्णाख्यानमदुतम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारं भववन्धविमोचनम्‌ 
इति फ्री ब्रह्मवैवर्तत मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रयागभज्ञनं नामैकविशतितमो ऽध्यायः । 


द्वाविंशोऽध्यायः 
धेचुकासुरोपाख्यानचर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
घकदा राधिफानाथो बलेन सह वालकैः । जगाम तत्ताटघनं परिपकफलान्चितम्‌ ॥१॥ ` 
बृक्षाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च धेनुकः । फोरिसिंहसमयलो देयानां दर्पनाशनः ॥ 
शरीरं पर्वतसमं कूपतुल्ये च लोचने । ईपापङ्क्तिसमा दन्तास्तुण्डं पर्वतगहरम्‌ ॥ ३ ॥ 
शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । कासारसद्रशा नामिः शब्दस्तल्य भयानकः 
ट्टा तालवनं वाळा दर्पमापुरनिन्दिता: । कौतुकात्‌ छृष्णमूचुस्ते स्मेराननसरोरदाः ॥ , 
बाळा ऊचुः । 

हे इष्ण करुणासिन्धो दीनयन्धो जगत्पते | महायलयलप्रातः समस्तयिनां घर ॥ 
अघधानं कुरु घिमो क्षणाद्धं नो निवेदने । श्षुधितानां शिशुनाञ्ष भक्तानां भक्तवत्सल | 

CC द्याडूनि सुंन्द्तण्येच बम शारँकशानि migitized by eGangotri | 


| ६८४ - # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भीकृष्णजन्मसण्रे 


| 
| भडक्तुं चालयितुं बृक्षान्‌ पातितुञ्च फलानि च॥ ८॥ 
नानाघर्णानि पुष्पाणि पानि दुछेभानि च! 
१ आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेणां क्त षयं क्षमा: ॥ ६॥ 
| किन्त्वत्र देस्यो बलवान्‌ खररूपी च धेनुकः । अजितखिद्रीः सर्वेमंहाबलपराक्रमः॥ 
| दुनिबार्यश्च सर्चेपां कंसस्य सचियो महान्‌। हिंसकः स्ंजन्तूनां यनानामस्ति रक्षिता 
| सुविचाय्ये जगतकान्त चद नो घदतां वर । युक्त काय्येमयुक्त चा कत्चेञ्यमथवा न चा 
` यालकस्य घचः श्रुत्वा भगवान्‌ मघुसूदनः । उचाच मधुरं वाठान, चचनतत्सुखावहम्‌ 
श्रीकृष्ण उघाच | 

कि घो देत्याद्रयं बाळा यूयं मत्सहचारिणः । 
ज्र वृक्षान्‌ भङ्तया चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ॥ १४॥ 

| श्रीकृष्णाहां समादाय चाळका वळशालिनः । उत्पेतुचृ शिखरं क्लुधिताश्च फलात 
| जानाप्रकारचर्णानि खादूनि सुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिपक्वानि नारद्‌॥ 
| केचिद्‌ बभञ्चुई क्षांश्च चालयामासुरेय | केचित्‌ को छाहलश्वकुनेनृतुस्तत्र केचन ॥३ 
| अवसुह्य तरुम्यश्च बाळका वलशालिनः । फलान्यादाय गच्छन्तो ददृशुरदैत्यपुङ्गयम्‌।“ 
। | महावलं मद्दाकायं घोरं गर्देभरूपिणम्‌। आगच्छन्तं मद्दाचेगात्‌ कुर्वन्तं शब्दसुल्यण 
)) तं दरम रुषदुः सर्वे फलानि तत्यज्ञुमिया । कृष्ण रुप्णेति शब्दञ्च प्रचकुबेहु'या खम 
अस्मान, रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । 

हे सडूपंण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानचात्‌॥ २१ ॥ 

हे कष्ण हे कृष्ण दरे मुरारें गोविन्द दामोदर दीनयन्धो । 

गोपीश गोपेश भवार्णवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ २२ ॥ 
अयेऽमये चाथ शुमेऽशुमे घा सुखेषु दुःखेषु च दीननाथ । 
त्वया चिनान्यं शरणं चार्णवे न नोऽस्ति दे माधव रक्ष रक्ष ॥ २३ ॥ 

' जय जय गुण सिन्धो छष्णभक्तेकबन्धो बहुतरमययुक्तान घाळकान्‌ रक्ष रक्ष । 


० जहि कयुकुलानामीरामस्मोंकाम्तं सुरिकुस्यरदपे/ कर्यं (निहत्य । 


[२४ ॥ 


द्वाविशो ऽध्यायः ] धेनुकासुरोपार्यानघर्णनम्‌ # ६८५ | 
याळानां घिक्त॒वं दृष्टा वटेन सह माथघः । आजगाम शिशुस्थानं भयद्दा भक्तवत्सल: ॥ 


भयंनास्तिभयंनास्तीत्युक्तवादुद्रावसत्वरम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यो निर्भयं द्त्तघान्‌शिग्न 
इट्टा छष्णं यलं चाला ननृतुर्षिजहुर्भयम्‌ । हरिस्म्तिश्चाभयदा सवमङ्ग्दायिका॥२७॥ | 
कृष्णो दानचं द्वा ग्रसन्तं पुरतः शिश्गून्‌ । यलं सम्योध्य बलिनमुचाच मधुसूदनः 
श्रीकृष्ण उघाच | 
दानवो वल्पुत्नो5यं नाम्ना साहसिको बली । गर्दभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्घाससा पुरा - 
पापिष्ठो मम घध्योऽयं महावलपराक्रमः | अहमेनं घधिप्यामि त्वं रक्ष यालकान्‌ वल ॥ 
आदाय वालकान्‌ सर्वान्‌ दूर गच्छेत्युचाच ह। 
तान्‌ ग्रद्दीत्वा बळ: शीध्रं जगाम त्वरयाज्ञया ॥ ३१॥ 
इट्टा कृष्णं दानवेन्द्रो मदायलपराक्रमः। जग्रास लीलया को पाज्ज्चलदमिशिखोपमम्‌॥ 
यभूचातिदाहयुक्तो मर्तृकामोऽतितेजसा । उज्जग्रास पुनर्दैत्यो विभुं तेजस्थिनं भिया ॥ ˆ 
उज्कितं सन्ततमीशश्च इट्टा देत्यो सुमोच ह । अतीवसुन्दर शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजला 
कृष्णद्र्शनमात्रेण वभूवास्य पुरा स्मृति: । आत्मानं युयुधे कृष्णं जगतां कारणं परम्‌ 
तेजःस्वरूपमीशन्तं इट्टा तुणाच दानव: । यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ ` ` 
दानव उचाच। . 
घामनोऽसि त्वमंदोन मत्पितुर्यश्ञभिक्षुकः । राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतळस्थलदायकः ॥ › | 
बलिभक्तिवशो घीरः सर्वेशो भक्तवत्सल: । । 
शीघ्र स्वं दिस मां पापं शापाददंभरूपिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुनेदु घाससः शापादीइशं जन्म कुत्सितम्‌ । सत्युरुक्तश्व मुनिना त्वत्तो मम जगत्पते 
घोड्शारेण चक्रेण सुतीक्ष्णेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्गक्ति कुरु मोक्षद्‌॥ 
त्वमंशेन घराहश्च समुद्ध्तु चसुन्धराम्‌ । वेदानां रक्षिता नाथ दिरण्याक्षनिपूद्नः ॥ 
त्वं नृसिंहः स्वयं पूर्णा हिरण्यकशिपोर्चधे । प्रहादानुम्रद्दार्थाय देवानां रक्षणाय च ॥. 
त्यञ्च वेदोद्धारकत्तां मीनांशेन दयानिधे । 
०० जुपस्सउमप्तादाजाग्र पाए सडहिएामे॥ ताम्रक्ष्४०0 by eGangotri 


६८६ ® ब्रह्मयैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
| ज्ञेपाघार्च कूर्मस्त्वमंरोन सश्हितये । विश्वाधारश्च शोपस्त्वमंरोनापि सहस्रद्रक॥ 
| रामो दाशरथिस्त्वञ्च जानक्युद्धारहेतवे । दशकन्धनिहन्ता च सिन्धौ सेतुविधायकः 
। कलया पर्शुरामश्च जमदशिखुतो मद्दान्‌। त्रिःसप्तकृत्चो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ 
| अंशेन कपिळस्त्यञ्च सिद्धानाञ्च गुरोगुंरः । मातृज्ञानप्रदाता च योगशास्रचिश्वायकः 
॥ अंशेन ज्ञानिनां श्रेष्ठी नरनारायणावृषी । त्वञ्च धर्मेखुतो भूत्वा छोक विस्तारकारक: ॥ 
अधुना कृष्णरूपस्त्य॑ परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । सर्वेपामचताराणां जीचरूपः सनातनः ॥ 
यशोदाजीवनो नित्यो नन्दैकानन्दचर्धेनः । 
प्राणाधिदेधो गोपिनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ ५० ॥ 

4 घसुदेच छुतः शान्तो देवकीदुःखमज्ञनः । अयोनिसम्भवः श्रीमान, पृथिचीभारहारकः॥ 
| पूतनायै मातुगतिं प्रदाता च कृपा निधि: । वलफेशिप्रलूम्बानां ममापि मोक्षकारकः ॥ 
| स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन । प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌ 
|| हे नाथ गादंभीयोनेः समुद्धर भवार्णवात्‌ । ूर्खस्त्वदगक्तषु्रोऽहं मामुद्धर्चु त्वमहंसि 
| चेदा ब्रह्मादयो यञ्च मुनीन्द्रास्स्तो ठुमक्षमाः । 

| कि स्तीमि तं गुणातीतं पुरा देत्यो$घुना खरः॥ ५५ ॥ 

' | एवं कुरु छपासिन्धो येन मे न भवेज्ञनुः । इटा पादारविन्दं ते कः पुनर्भवनं व्रजेत्‌॥ 
ब्रह्मास्तोताखरःस्तोता नोपद्दासितुमहंसि । सदीश्वरस्य विशस्य योग्यायोग्येसमाठपा 
| इत्येबमुत्तचा दैत्येन्द्रस्तली च पुरतो हरेः । प्रसन्नवदनः श्रीमानतितुएो वभूव दद ॥५८। 
इदं दैत्यछृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 

साळोफ्पलािसामीप्यं लीलया लभते इरेः ॥ ५६॥ 

इह लोके हरेर्भक्तिमन्ते दास्यं सुदु्लभम्‌ । 

विद्या धियं सुकयितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो रमेत्‌ ॥ ६० ॥ 


१ श्रीनारायण उवाच । टि 
| थ्रुत्वानुमेने दैत्येन्द्रप्तवनं करुणानिधि: । कथं करोमि संहारमीद्रशं भक्तमित्यदी | 
। जुम रवति तस्व सववि. युको ° 


द्वाविशोऽध्यायः ]. क घेनुकवधवर्णनम्‌ # ६८७ 


दानवो मायया विष्णोयिसह्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्ति कण्ठदेशे तदधिष्ठानं चकार ह 
डचाच श्रीहरिदेत्यः को पात्‌ प्रस्फुरिताधरः । मुनेसद्यो म्तुकामो दैवग्रस्तो घिचेतनः 
दैत्य उचाच। 
भुवं त्यं मर्तुकामोऽसि दु्युद्ध मानवार्भक । अद्य प्रस्यापयिप्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ 

आयासि जीचनाकाङ्क्षी मम ताळवनं शिशो । 

न यास्यसि पुनगेहं यान्धवं न दि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 

न कंसो न जरासन्धो नरफो न समो मम । 

देवा: कम्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मत्समा भुवि ॥ ६७ ॥ 

न हि संहारकर्ता च मां संदत्तु क्षमः शिवः । 

न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न मृत्यु: काल एव च ॥ ६८ ॥ 

मम ताळतरून्‌ भङ्तवा पातयित्वा फलानि च । 

अहङ्कारोऽति सहसा किमह्दो कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 
कस्त्वं घद बटो सत्यं कमनीयोऽतिलुन्द्रः । दुलंभं जीवनं दातुं महया कथमिद्दागतः ॥ 
इत्युक्तवा मस्तके छृत्या प्रेरयित्या तु तं बली । दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्सुखः 
पातयित्वाच तं भूमी घिपाणाम्यां जघानसः । कृप्णाङ्गस्पशेमात्रेणतद्विपाणो यमञ्जतुः 
दैत्यो भझधिपाणश्च तमीशं फोपतो सुने । जग्रास चर्वणं कर्त्त भग्नद्न्तो यभूय ह॥ 
तेजसा दग्धवतत्रश्व तमुज्जग्राह ततूक्षणे । जज्चाल व्यथितः कोपाइदार खुरतोमदीम्‌ 
भूर्ण यित्वातु लांगूलं शब्दं छरचा भयानकम्‌ । स जगाम शिशुस्थानंदुदुयुर्याटकाभिया 
बलञ्च प्रेरयामास मस्तकेन महाबली । बलो मुए ददी तस्मे मूच्छामाप ततोऽसुरः॥ 
कषणेन चेतनां प्राप्य जगाम हरिसम्निधिम्‌। वञ्नमुप्ट्याच व्यथितःपुनमंच्छामयापसः 
पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ व्यथाकुलः। उत्ससजे ृददस्ळेडं(ण्ड) सूत्रश्च भयमाप ह 
क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य मद्दाबलपराक्रमः । छत्वा शिरसिगो विन्दं धूर्णयामासदानयः 
पातयामास भुमी तं घूर्ण यित्वा पुनः पुनः । उत्पाट्य तालवृक्षंतं ताडयामास माघव:॥ 


यथा केशएपहारेण आत्म भेद व्या | लभ भून तत्सम हा दुहा पताडनात्‌ 


६८८ अ ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्पउण्डे 


गोघधेन समुत्पाट्य घातयामास तं घिशुः। पपात बेगाच्छेलेन्द्रस्तस्योपरि महामुने ॥ 
| पर्वेतस्य प्रहारेण सूच्छामाप महावलः । वभूव परिताङ्गश्च रुधिरञ्च समुदुघदन्‌ ॥८३ 
| क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ सुपासुरः । गृहीत्वा पर्वतश्रेष्ठं प्रेरयामास माधवम्‌॥ 
' दा शेलसुत्पतन्तं बेगेन मधुसदनः। जग्राह दक्षिणकरे यथेक्षदण्डचत्परसु: ॥ ८५॥ 
| पूर्वस्थाने पर्वतं तं स्थापयामास कौतुकात्‌। गृददीत्या दैत्यकणां ग्रं पातयामास दूरतः॥ 
उत्पत्य च मद्दावैगाद्यकार वेएनं दरे: । एथिषीं घर्षयामास तीद्षणाग्रेण खुरेण च| 
प्रगृह्य श्रीहरिं वेगातकत्वा, मूध्नि महासुरः । उत्पपात मनोयायी लीलया लक्षयोजनम्‌ 
प्रहरञ्च तयोर्युद्धं निर्लक्षे च यभूष ह । ततो ग्रहीत्वा श्रीकृष्णं पपात घरणीतले ॥८४ 
पुनर्मुहत्तै युद्धञ्च बभूव भूतले तयोः । सुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानघेश्चरम्‌ ॥ ६० ॥ 
४! मद्गकस्य बलेः पुत्र घन्यंत्वज्जीबनं परम्‌ । स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र घत्सनिर्घाणतां त्र 
मदनं स्वस्ति यीजं पर निर्वाणकारणम्‌ । सर्वाधिक सर्वेपरं लभ स्थानं मनोहरम्‌॥ 
] इत्येवसु्तवा श्रीकृष्णः सस्मार चक्रसुत्तमम्‌। 
सर्य्यॅकोटिसमं दीप्त्या जग्राह तत्‌ सुदरशनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
i चिक्षेप भ्रामयित्वा च पोडशारमनुत्तमम्‌। 
५ चिच्छेद छीळ्या घरध्यं ब्रह्मघिषणुमहेंश्वरेः ॥ ६४॥ 
) पपात मस्तकं भूमी दानचस्य महात्मन: । 

तेजःसमूह उत्तस्थौ शातसूय्यसमप्रमः ॥ ६५ ॥ 
१ चिलोषय इरिलोक संश्छिए कुष्णपदाम्बुजे । 
भा सम्प्राप्य परमं मोक्षमहो दानवपुङ्गचः ॥ ६६ ॥ 
| गगनस्था: खुराः सर्च सुनयश्च भशं मुदा । पारिजातप्रसनानाअकुस्ते पुष्पवर्षणम्‌॥ 
| नेढुदु न्दुभयः स्वर्ग ननृतुम्वाप्सरोगणाः । जगुर्गन्धर्वनिकरास्तुपुवुर्मुनयो मुदा ॥£0। 
|| स्तुत्वा जग्मुः सुराः से मुनयो इर्घषिहलाः । घेनुकस्य घधं द्ग तन्राउमुश्चवार् 
वश्च यिनां शेष्ठस्तुटाच पुरुपोत्तमम्‌ । तुप्डुचुर्वालकाः सर्चे ननृतुश्च मुदान्धिता । 
दत्व प्णवस्वो अनि फेश च साणिमकषयामा षृ 


न्यो विंशो ऽध्यायः ] # दुर्षाससः शापेन बलिनन्द्नस्य गदंभरवम्‌ क ६८६ 
भुत्तचा पीत्घा हरिः शीध्रं चलेन चालक: सद्द । जगाम स्वालयं ग्रह्मन्निहत्य दानचेश्घरम्‌ 
इति शरब्रह्मयैघर्त्त मद्दापुराणे नारायणनारदसंचादे भ्रीकृषणजन्मखण्डे 
घेडुकघधो नाम द्वार्विशोऽध्यायः । 


त्रयो विंशो ऽध्यायः 
दुर्वाससःशापेन वलिनन्दनस्य गर्दभत्वम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
केन पापेन बलिजो गर्दंभत्वमचाप ह । दुर्घासा; केन दोपेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥१॥ 
केन पुण्येन घा नाथ बलिनः श्रीहरेः पदम्‌ । सहसैकत्वमुक्तिञ्च संप्राप दानवाधिपः ॥ 
मुने सवं खुविस्ताय्य्रे घद सन्देहभज्ञन । अहो कविसुखे काव्यं नूत्नं. नूत्नं पदे पदे ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
£टणु घत्स प्रवक्ष्ये$हमितिद्दासं पुरातनम्‌ पुरा शरुतं धर्मचक्त्रात्‌ पर्वते गन्धमादने ॥ 
पाद्मकल्पे च वृत्तान्तं विचित्रं सुमनोहरम्‌ । नारायणकथोपेतं कर्णपीयूपमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
यत्र कल्पे कथा चेयं तत्र त्यमुपवहंणः | आकल्पजीवी सश्रीकः सुन्द्रः स्थिर्योघनः॥ 
पञ्चाशरकामिनीनाञ्च पतिः शउङ्गारततपरः। घरेण घ्रह्मणस्त्वञ्च सुकण्ठो गायनेश्यरः ॥ 
अञुक्षणं पपुस्तास्ते सुन्दर मुखपङ्कजम्‌ । निमेपरहिताः सर्याः कामयाणप्रपीड़ताः॥ 
* तासां प्राणैश्व घटितो विधिना त्वमिच भ्रुतम्‌ । 
दिवानिशं सहचरा न जीघन्ति त्यया विना ॥ ६॥ 
पुष्पोचाने च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गहरेघु च शेळानां कन्द्रेपु नदीयु च ॥ 
काननेपु च रम्येषु शमशाने जन्तुवर्जिते । यथामनोरथं ताश्च क्रीडाञ्चफुस्त्यया सद्द ॥ 
तदा दैचाद्वियेः शापाद्‌ भूत्वा दासीसुतो भघान्‌। 
००घुन्ध्ग्ह्मणा। दनो पिपारेजिडऐतजनात 2830) eGangotri 


छठ 


६६० ॐ प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्सलण्दे 
| झसंख्यकल्पजीची च वैष्णचप्रचरो महान.। शानदूष्टया. सर्वदर्शी प्रियशिष्यश्च धेः 
' तस्य कल्पस्य वृत्तान्त मुने मत्तो निशामय। विस्ताय्येदैत्यवृत्तान्तंकथयामिसुधोपमम्‌ 
| ` एकदैव वलेः पुत्रो नाम्ना साइसिको बळी । 
स्वतेजसा सुरान्‌ जित्वा प्रतस्थी गन्धमादनम्‌ ॥ १५॥ 

' चन्द्नोक्षितसर्घाङ्गो रत्ञमूपणभूपितः। रल्लसिंद्ासनस्थश्च बहुसैन्यसमन्वितः ॥ १६॥ 
` एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सरसां श्रेष्ठा नानावेशचिधायिनी ॥ 
चारुचस्पकचर्णाभा रल्लाभरणभूपिता । नवयौचनसम्पन्ना कामबाणप्रपीडिता ॥ १८॥ 
इपद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यचस्त्रं सुविश्रती । चकम्रूमङ्गयुक्ता सा गजेन्द्रमन्द्गामिनी। 
' ` स्तनमूरं मुसेन्दुञ्च इद्वा साहसिको युवा । घायुना मुक्तबस्त्रायास्तस्यामूच्छामवापर 
सा दद्शे वलेः पुत्रमतीवसुमनोहरम्‌। प्रफुलमाळतीमाळां बिभ्रतं नवयौवनम्‌ ॥२!॥ 
न _ शरत्पार्वणचन्द्रा्यं ख स्मितं सुमनोहरम्‌ । 
| है दृ्डा तं विस्मिता कामात्‌ कटाक्षञ्च चकार सा ॥२२॥ 

` क्रीडाये चन्द्रलोकञ्च गच्छन्ती चन्द्रकासुकी । तस्थौ केन छलेनैव मत्ता र्टङ्गारलालसा 
। दर दर्शञ् तस्यास्यं प्रहस्य चक्रचक्षुपा । मुखस्याच्छादनं चक्रे घाससा सा पुनः ए 
| पुलकाडूतसर्चाडु घर्मेकर्मेसमन्चितम्‌ । यभूच काममत्ताया योनी कण्डूयनं अलम । 
। विसस्मार शशधरं यलिपुत्रमनोरथा । अहो को चेद्‌ भुवने दुर्शयं पु श्चलीमनः IR 
पुंश्चल्यां यो हि विश्वस्तो घिधिना स घिडम्बितः । 
बहिण्छतश्च यशसा धर्मेण स्वकुलेन च ॥ २9 ॥ , 

चाञ्छितं नूतनं प्राप्य घिनश्यति पुरातनम्‌ 

सदा स्वकर्मसाध्या सा को चा तस्याः प्रियोऽप्रियः ॥ २८॥ 
दैवे कर्मणि पैत्र्ये च पुत्रे यन्धौ न भत्तेरि। 

दारुणं पुंश्चलीवित्तं सदा शउङ्गारकर्मेणि ॥ २६ ॥ 


अयोविंशोदध्यायः ] # साहसिकतिलोत्तमासंवादवर्णनम्‌ # ६६१ 


निष्कृतिः सर्वेभोगान्ते सर्वेपामस्ति निश्चितम्‌ । 

न पुंश्चलीनां विप्रेन्द्र यावद्चन्द्रदिघाकरौ ॥ ३२॥ 

अन्यासां कामिनीनाञ्च फीटं हन्तुञ्च या दया । - 

सा नास्ति पुंश्चलीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कान्तं दष्टा हिनस्त्येच सोपायेनावलीलया। रतिशं नूतनं प्राप्य विषतुल्यं पुरातनम्‌ ३४ 
पृथिव्यां यानि पापानि पुंश्चलीप्येघभारते । तिष्ठन्ति ताभ्यो नपरः पापिष्ठाःसन्तियेचन 
पुंश्चलीपरिपक्वान्नं सर्वपातकनिश्चितम्‌ । देये कर्मणि पैत्र्ये च न देयञ्च तथा जलम्‌॥ 

अन्नं चिष्ठा जळ मूत्रं पुंश्चलीनाञ्च निश्चितम्‌ । 

दत्त्वा पितुभ्यो देयेभ्यो भुचचा च नरकं घ्रजञेत्‌ ॥ ३७॥ 
आतवपं कालसूत्रे पचत्येच सुदारुणे। घोरान्धकारे छृमयस्तं दशन्ति दियानिशम्‌ ॥३८ 
युंश्चल्यन्नश्च यो भुङ्के देवाद्यदि नराधमः । सत्तजन्मकृतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ . 
आयुः थ्री यशसां हानिरिद्द लोके परत्र च। तस्माद्य्ञाद्रक्षणीयं पाकपात्रं कलत्रकम्‌॥ 

पुंश्चलीदशने पुण्यं यात्रासि द्विभवेद्‌ शुचम्‌ । 

स्पर्शने च मद्दापापं तीर्थस्नानाहिशुध्यति ॥ ४१ ॥ 
स्नानं दानं घ्रतञ्चेव जपश्च देवपूजनम्‌ । निष्फल पुंश्चलीनाञ्च भारते जीवनं वृथा ॥४२ | 
कथितं कुलटाख्यानं दुशयञ्च यथागमम्‌। संवादश्च तयोस्तत्र प्रकतं श्टणु नारद्‌ ॥५३॥ ' 
-स पुनश्चेतनां प्राप्य तां द्रष्ट्येच बळे सुतः । कामातुर: प्रमत्तश्च जगाम कुलटान्तिकम्‌ 
उचाच कुरिलापाङ्गीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। योडया ,घाससावतत्रमाच्छन्नंकुवतींमुदा 

साहसिक उचाच । 

कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि । 

स्वयं क्य यासि क॑ सुभ्रू पुण्यवन्तं मनोहरम्‌॥ ४६ ॥ 
कल्पान्ते तपसा पूतं भोक्तु त्वामेवछुन्दरि । यंतं यासि याहिसात्य॑ भृत्यंमांकर्तुमरहसि 
कीणीहि रतिपुण्येन मां भ्ृत्यं रतिलोलपम । श्टड्रारलो छुपा त्वञ्च £टक्वारंदेहि फासुकि 
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| निरूपितं यत्तेनेच चार्यते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ 

| वाक्यं पीयूपसद्ृश सस्मितं चद्‌ खुन्द्रि। शीघ्रं ्ुजळतापारीयेन्धनं कुर निजने ॥५०॥ 
| आसनं देहि कल्याणि स्वोरं कनकसन्षिभम्‌। 

। स्तनमण्डलकुम्मञ्च यात्रायोग्यं प्रदर्शय ॥ ५१॥ 

| तीक्ष्णास्जेण कटाक्षेण जजेरं कुरु भामिनि। कामसर्पक्षतं पादस्पर्शन नीरुजं कुरु (५२! 
ः 


६६२ # ग्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ क [8 श्रीकप्णजन्मरण्डे 


अधरोष्ठासुतं स्वादु देदि मे श्वुधिताय च । पक्बदाडिमगीजामं दन्तं द्‌र्शय सुन्दरम्‌ ॥ 
गस्मीरनामि त्रिषर्ली द्रषटुमिच्छामि सुन्दरि । 
नीवीप्रमोक्षणं कत्तंमिच्छा मे घत्तंते सदा ॥ ५४ ॥ 
श्रोणि पश्यांमि ललिता सुनिमानसमो दिनीम्‌। 
शरन्मध्याहृपद्मानां प्रभामोचनलोचनाम्‌॥ ५५॥ 
झरत्पार्वंणचन्दरास्यं प्रसञ्च प्रदर्शय। सा च तद्वचनं श्रुत्वा..तमुघाच स्मरातुरा। 
| दूष्द्घातं कामयाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६॥ 
तिळोत्तमोघाच। 
पतिस्त्वत्सद्रशो नाथ कामिनीनां मनीषितः । 
यळिपु्रोऽसि धमिष्ठो रूपचान्‌ गुणवान्‌ युघा ॥ ५७ ॥ 
शएङ्गारनिपुणः कान्तः कामशास्त्रचिशारदः । सदा मनोश्ञःसत्रीणां त्यं | 
खुवेशं सुन्दर शान्तं कान्तं दान्तमरोगिणम्‌ । शरज्ञारक्ष॑ गुणश रचां युचानंर शुचि 
स्त्रीमनोश्ञं दयालुञ्च बलिष्ठं सन्तमीएचरम्‌ । दातारमञुरक्तश्च काम्तमिच्छति कामिती 
पते सर्वे गुणाः कान्त सन्ति कान्ते त्यय भुचम्‌। 
त्यां न चाञ्छन्ति याः कान्तास्ता अयिश्ञाश्च चञ्चिताः ॥ ६१ ॥ 
सन्तोषं ते करिष्यामि समागम्य विधो गृ दवात्‌। 
चेशं कत्वा तु चन्द्रां यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२॥ 
' अन्याङ्छेषणमात्रेण भविता धर्मलडुना । याश्च धर्मान्न रक्षन्ति तासाञ्च जीवनं 
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वृथा ॥ 


हे युचातं नर द्रत मनति, पंछली । विशेषतः [क इदेव 


त्रयोर्चिशोऽध्यायः ] ॐ साहसिकतिलोत्तमासंघादवर्णनम्‌ # ६३३ | 


ता एवं मातृगभंस्था न प्राज्ञाः पौरुपैरसेः॥ ६४॥ 
स्वचचौ मनश्चन्द्रो मरत्वान्वलकूवरः । पभि्ना लिङ्गता यास्ता घञ्चिता रतिकर्ममिः | 
दिवानिशं मानसं मे तेपां क्रीडाञ्चचिन्तयेत्‌ । विशेषतः कामदेचो निपुणो रतिकमेणि 
चन्द्रशृङ्गारमाशलेपमालापमश्ृताधिकम्‌ ! अद्य तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६9 

तिलोत्तमावचः श्रुत्या जद्दास बलिनन्दनः । 

सकामश्च सपुलकस्तामुवाच रहःस्थले ॥ ६८ ॥ 

साहसिक उचाच । 

ब्रह्मणा निर्मिता त्यञ्च कौतुकेन तिलोत्तमे । 

अतो वरा चाप्सरसां विदग्धरसिकेरवरो ॥ ६६ ॥ 
सुन्दोपछुन्दयोर्नाशनिमित्तेन प्रयत्नतः । सर्वरूपगुणाधारा विधिना च कृता पुरा ॥७० 
सर्च जानासि सर्वते विशे खुरतकर्मणि । हर्देण ओतुमिच्छामि वद्‌ यो मानसं चचः॥ 
अतिप्रियश्च को घा च कःस्वमायोबरानने । अवश्यंगोपनीयञ्च श्रोतुमिच्छामि सुन्दरि | 
गन्धर्चाणा खुराणाशञ्च राजञां पुण्यचतामपि । सर्वेपां प्राणतुल्या त्यमेषु ते कः परः प्रियः 

असुरस्य घच: श्रुत्या प्रहस्य खा तिलोत्तमा । । 

सुखमाच्छादयामास विलोक्य वक्रचक्षुपा ॥ ७४ ॥ 
सत्यं सारमन्तरस्थमव्यक्तमतिगोपनम्‌ । उवाच मानसं घाक्यमशातं बिदुषामपि ॥७५ । 
तिलोत्तमोबाच । 
कथनीयं साहसिक पुंग्धलीनां मनोबचः । खीजातीनाञ्च सर्वासामुपद्दासकर परम्‌ ॥ 
सर्वेपामपि दुर्यं चरितं योपितामपि । विशेषतो 5पि दुर्झेयं पुंश्चलीनां मनोचचः 98 
धेदबेदाङ्गरास्रान्त सर्व जानाति पण्डितः । | 
कान्त नान्तं विज्ञानाति दिशामाकाशयो पिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
विषादष्यप्रियो बृद्धो रल्लादपि च योपिताम्‌। 
युवा सर्वस्वा चेत्पाणेम्यो5पि परः प्रियः ॥ ७६॥ 


~ 


६६४ १ # प्राप्वेचतेपुराणमू # [४ भ्रीह्ृष्णकगासप्रे 
| निमेपरहिता तस्य लोचनाभ्यां पपी मुखम्‌ ॥ ८० ॥ 
| योनौ जले क्षरेत्तस्या: सद्यः फण्यूयनं भयेत्‌। 

मनो ऽतिलोळमस्थैय्यं सर्घाङ्गानि घफम्पिरें । 


| जड़ीमूत॑ शरीरञ्च प्रदग्ध मदनागछात्‌॥ ८१ ॥ 
| । संप्राप्य तं चेद्रदसि सालाप॑ फुरते स्फुटम | सकदाक्ष स्मैरवयत्रन दर्शा यित्चा पुनः पुनः 
“ तथा यदि घरं फर्त' न शशाफ जितेन्द्रियम्‌ । स्वाङ्गं दर्शा पित्यातमरतर्याबरयस्पुर १ 
| दुःसाथ्ये नायक दुःखं भयेदाजन्म जनाति | तत्तुद्यं तपर प्राप्य त घिस्मरति पुरं 
| पुंश्वलीनामप्रियः फः षाः म्रियो चा महीतले । 
यो $तिश्टङ्गारनिपुणः स थ प्राणाधिकः प्रियः ॥ ८५ ॥ 
) पूर्घजार पतिं पुत्र यातर पितर प्रधूम्‌ । चिशिएं मूतं प्राप्य सर्वं त्यजति लील१॥८ 
| न दानेन न मानेन सत्येन स्तवन चा । नोपकारेण प्रीत्या घा सा साध्या रुरतिपिता 
। शय भोजने चा पिम्यपीज्नामेदिा निशम्‌ । नित्यं सहपुरुषाएलेप॑ए्गरस्तिकुछदाः जिप 
शृङ्गार निपुणानाञ्च ध्यानराध्या चिरं पर्‌ । दाबणापुश्चली जातिः प्रार्थयन्ती नवं भग 
सषातां कुलडानाश्च चरित्र कथित गया | अकथ्यं गोपनीयञ्च गग हुएचते ११५ ॥९ 
मम सन्ति प्रियतरा गर्धर्चपुरगपु च । सुवानों रतिशराध्य कामशासुत्रचिश्वारदाः ॥( 
विशेषतः शष्राधर स्मेह मे विद्यते पर; । ततोऽतिरित्तः दार्घर्मादपि कामः शिधा ५ 
प्रियो म काग्रसद्रशी न भूतो न भविष्यति । 
स्मरस्य स्मरणात्‌ तूणं तुरितित्यं भानखं ग ॥ ६३॥ 
इत्येचे कथितं सर्घमालानी यौ पितापि । भक्षां कुक्षाद्वाराज़ यासवा गिचनरानि॥ 
चन्त्रस्थानात्तच स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तच दैतोत्तरकरिप्यागिततंश' 
धुत्वैबं चलिपुत्रथ जहासो कै; पुनः पुनः । सा धक्तचक्षुपालोका तं जदास गणरा ॥ 
लेन दर्शयामास किन स्तनयोर्युगा[ । चावचण्पकचर्णासं चर्चुछ धीतगुच्ि ४ 
न्‍ श्रोणीं सुकढिनां राया रलास्तागाचितिन्विताम्‌ । 
८०ककराक्षंओध्पुर्णा करो लंगुक्षकाशिता?ंए ६४११ by eGangotri 
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त्रयोपिशो5ध्यायः ] # साहसिफतिलोत्तमासंपादघर्णनम्‌ # ६६५ 


रहःस्थानं समासाय फामेन एतचेतसा। 
पुळफा्लितसर्पाङ्गी लोचनाभ्यां पपौ सुम्‌ ॥ ६६॥ 
तस्य रूपञ्च पेशश दशे दशी पुनः पुनः । गुखस्याच्छादनं भायात्‌ ुर्यन्तीसुक्ष्मपाससा 
अतिफामातुरां पटवा सुप्राणो घलिबन्द्नः । पप्रदउका मिनी फामी भावं पिद्षातुमुत्सुफः 
साएसिफ उपाच । 
कि फरिष्यति मां सत्ये पद पङ्जजोचने। फार्य्यान्तरै फरिष्पामि सुचिरंस्थातुमश्षमः 
फागिनीपु यलात्कारो न धर्मो धमिणां प्रिये । 
पिशेषतों ४तिपिदुपां नास्माकं स्पकुलो चितः ॥ १०३ ॥ 
शृङ्गार देहि चागण्छ रति कर्तः सुरात्तिके । कःक्षमोषा पशीकर्त पुंलीचहुगाभिनीभ्‌ 
बातपर्य चचः धुत्वा शुष्ककण्डीशतालूका। आतमानमधरमंमस्या भिद्यमातास्मरखतः 
तिलोत्तम्रोचाच। 
कणीच घरि त्ये गै कान्त ग्राणाधिफ! प्रिय; । 
कथ चा फोपगुक्तो इसि कुर कास्यं शती पितत ॥ १९६ ॥ 
त्वचे चिशुलं त्वा याभि चतात्तिकथ दि 
तथा गिशापाक्षत्रैच स्यो विप्रो शविष्यति॥ १९७ ॥ 
विद्वार कुर भते ते करिष्चति हरि स्चमम्‌। पदे पर शुभे तष्य यः स्वीभानञ्च रक्षति 
अचात्य रिन्नयं शुद्धौ यो याति पुदपाधमः । पदे परे तदशुभे करोति पार्चती सती ॥ 
तिलोत्तमाचचः धुत्वा जताल बलिनन्त््तः । कामश चरेषु निष्णातस्तद्वाचे बुचुध छुभीः 
भावं वित्ताय शा काणशाण्त्विशारद्‌ः । करे धृत्वा लग श्खिष्य चुचुष्वणुलपङकूज 
जग च तया साळ भन्धााद्नगहर्‌। ददर्शतच गत्वा च स्थान अन्तु चिच भित्ता ॥ 
संलाप्च रक्तवीपोध धूपञ्च सुगचोदरण्‌। शस्या रतिकरीं इत्वा सुष्वाप च तथा सह 
तानाप्रकारश कीर ्चकार काणो दितः । तिलोत्त तं चुचुख सुरापि चिचक्षणध्‌ ॥ 
चिपरीतर्तौ तुष्टा बूच रसिकेश्वरी । विचानिशे त बुचुणे नवलइमतुष्छिता ॥११०॥ 
मा १A 


zed by eGangotri 


| | ६१६ # घ्रहावैचत्तेपुराणम्‌ क [४ श्रीङृष्णजन्पलणड 
| तिलोत्तमोघाच। 
|| कदा द्रश्याम्यहं कान्त मुजचन्द्रै मनोहरम्‌ । पचंभूतं शुभदिनं कदा मे भविता पुनः 
| अयि कि रूपमाश्चय्यं गुणो घा तव दानव । भुवंःउङ्गारनिपुणस्त्वतपरो नास्तिकशचन 
मां विस्मरसि कालेन पुरुपः पद्पदो यथा । 
| स्त्रीणां सत्पुरुपास्छेष आजीवं मनसि स्थितः ॥ ११९ ॥ 
न | सत्सङ्गमः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌। सद्विच्छेदो दुःखहेतुं रणाद तिरिचयते 
पीयूषमोजनात्स्वगेचासादपिचदुर्ळभः । खतखरङ्गमः सुखमयो ५प्यसत्‌्सङ्गो विपाधिक: 

क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरालिङ्गनं कुरु। त्वया साधं मम प्राणा यास्यन्ति चेतला सह 
| इत्येवसुक्त्वा कुलटा छत्वा चक्षसि साद्रम्‌। पुमङ्गसङ्गोत्‌पुलका सूच्छामाप सुखेन व 

कुछरा रिङ्गनालापात्‌ सोऽतिकामी वभूच ह । 
यथा दीप्तः कृष्णवर्त्मा घर्घते इविषाधिकम्‌ ॥ १२४॥ 

पुनश्चकार >एङ्गारमसुरोऽएविधं मुने | चुम्बनञ्च नबचिधं यथास्याने यथोचितम्‌ 
| | नखदन्तकरे: डां चकार विविधां पुनः । किङ्किणीनां कङ्कणानां यमूच शब्द उसयणः 
| सुनेद घाससस्तेन ध्यानभङ्गो चमू ह । अह्ृएरुप तयोस्तत्र घदमीकाच्छादितस्य च। 
* योगासनं कुर्वतश्च गन्धमादनगहरे । ध्यायतश्चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मतः॥ 
न पपात तयो ढ़ टिः समीपस्थे महामुनौ ।` 
कामात्मनोने हि शान कामेन हतचेतसोः ॥ १२६॥ 
| सहसा चेतनां प्राप्य प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । ददर्श पुरतस्ती लु मु निरुन्मील्य लोचने॥ 
| दिघानिशं न जानन्तौ संयुक्तौ फाममो दितो ॥ १३० ॥ 
| इ चुकोप तेजस्वी रुद्रांशो भगवान्‌ विभुः | उवाचती विद्दारान्ते रक्तपङ्कजलोचनः 
| ध्यानप्राप्तपदाम्भो जविच्छेदो द्विझमानसः ॥ १३१ ॥ 
। बुर्घासा उघाच । 
| उत्तिष्ठ गदेमाकार निलेज्ञ पुरुपाधम । अक्तप्रघानस्य'बलेः पुत्रः पशुसमप्रमः ॥१३२। 
८०ढेबो/ गा माहड़ो ज्ापि/वैप्ाजहबे स्का (2०0 by eGangotri 
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अयोषिशो5ध्यायः ] ॐ तिलोत्तमाबलिपुत्रयोदुं्चाससः शापः # ६६७ | 


लज़ां कुर्चेन्ति सततं स्वजाती च पशून विना ॥ १३३ ॥ 
शानलज्ञाविहीना च खरजातिबिशेपतः । तस्मात्वं दानवधेष्ठ खरयोनि घजाघुना ॥ 
विलोत्तमे त्वमुत्ति.्ठ लज्जादीनाच पुंश्चली । पतादृशीस्पृद्दा दैत्ये वज यो निञ्च दानचीम्‌ 
इत्येवमुक्तचा स सुनिस्तत्यी तत्रस्या ज्चलन्‌। तीच तुष्रयतुर्भीताबुत्थाय ग्रीड्ती सुनिम्‌ 
साहसिक उघाच | 


। 


त्वंत्रह्मात्वश्ञ विष्णुश्चत्वञ्चसाक्षान्महेश्वरः । हुताशनस्त्वंसू्यश्चख्टिस्थित्यन्तकारकः | 
क्षमापराधं भगवन्‌ पां कुरु कृपानिधे । मूढ़ापराथं सततं यः क्षमेत्‌ स॒ सत्रीश्वरः॥ | 


इत्येचमुत्तवा दैत्येन्द्रो रुरोदोच्चैः पुरो मुनेः । छृत्वा तृणानि दशने पपात चरणाम्त्रुजे ॥ | 


तिलोत्तमोचाच। 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनयन्धो ळपांकुरु । विधिसृष्टीच सर्चेपां मूढा स्त्रीजातिरेघच 
ततोऽतिमत्ता कुलटा सदा कामातुरा परा | 
ञ्जाभीतिचेतनाश्च न सन्ति कामुके विभो ॥ १४१॥ 
इत्युत्वा रोदनं इत्या जगाम शरणं मुने । विना विपत्ती केपाञ्चिजूञ्ञानं भचति भूतळे 
तयो ट्वा च यैकल्यं यभूय करुणा मुनेः | उवाच ताभ्यामभयं दत्वा मुनिवरो मुने ॥ 
दुबांखा उचाच | 
अतिशापः प्रसादो चा भवेद्देवेन दानव । सत्कोत्तिरपकीत्तिर्वा प्राक्तनप्रभवा घुचम्‌॥ 
चिष्णुमक्तवले: पुत्र: सद्धंराप्रभयो जनः । 
जनकाडिप्णुभक्तो$सि जानामि त्वां सुनिश्चितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जनकस्य स्वभाघो हि जन्ये तिष्ठतिनिश्चितम्‌ । यथाश्वोळूप्णपादाळूः कालीयवंशमस्तके 


संप्राप्य गार्देमी योनि घत्स निर्वाणतांग्रज । पूर्वक्ृष्णाचंनफलंन हि लुसंसतां चिरात्‌ 


वृन्दारण्यं तालवनं घज शीध्रं घ्रज्ञान्तिकम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्वा हरेश्वक्रान मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥ १४८॥ 
तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भघिष्यसि । श्रीकृष्णपोत्रार्छे पेण पुनः पूताभविष्यसि 


इत्येचमुच्चा)स' घुतिच्तिसतत्मा महासुने € अहि लागत सरख) धणएछनपुस्िङ्गवम्‌॥ | 


छ ६६८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीक्ष्णजन्मसण्डे 
` डत्युक्त सर्घवृत्तान्त दैत्यस्य खरजन्मनः । तिलोत्तमा बाणपुत्री ह्युपानिरुद्धकामिनी ॥ 


| इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे ्रीकृष्णजन्मखण्डे तिलोत्तमायलि- 

न| पुत्रयोत्रेहाशापप्रस्तावो नाम त्रयोविशोडध्यायः । 

है| 

| ची 

ऽध्यायः 

धर कन्दलीदुर्वाससोः परिणयः । 

| श्रीनारायण उबाच । 

| निगूढं भ्रृणु वृत्तान्त मुनेदु घांससो मुने। अहो5स्य दारसंयोगः कथं तदूध्वरेतसः।१॥ 

इट्गातयोश्च भरङ्गारंमुनिः कामीवभूषदद । जितेन्द्रियोऽसत्संसर्गाद्दोपः सांसागकोभवेत्‌ 
सहसा तस्य हृद्ये बभूष सुरते स्पृहा । तपस्तप्त्वा तत्र दध्यो कामिनीं मदनातु 


एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति मुनीश्वरः । प्रार्थयन्त्या पति सन्तमीवेश्च सुतया सह! 
ऊरूद्भघो ब्रह्मणश्च पुराकल्पे तपस्यतः । ऊध्वंरेताञ्च योगीन्द्र और्घस्तेन इति स्मतः! 
तस्य जानूद्रया कन्या कन्दळी नाम विश्रुता । 
दुर्वाससं प्रार्थयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६॥ 
सघुतो दि मुनिध्रेठो मुनेदुर्चाससः पुरः। तस्थौ महाप्रसन्नश्व ज्वलद्निशिसोपमः॥ 
मुनीन्द्रो5पि मुनीन्दर तं पुरो दा ससम्भ्रमः । प्रजघेन समृततस्थौ ननाम च मुदा 
औ्घों दुर्चाससं तत्र समान्छिष्य मुदान्चितः। उचाच मुनये सवं कन्यकाया मनोप 
आच उचाच। र 
विख्याताकन्द्ळीनाम मम कन्यामनोहरा । प्रौढ त्वामेवध्यायन्तीथुत्याबाचिकवप 
अयो निसम्मचा कन्या ्रेळोकयं मोहितु क्षमा । सर्चरूपगुणाघारा दोपेणेकेन सं 
अतीबकलद्दाधि्टा कोपेन कढुमापिणी । नानागुणयुतं द्यं न त्यजेदेकदोपतः १९४ 
'औवेर्स्य-बंचनव्ुत्वा हप शोकान्पितो धुनिंश। ददेशे कन्या पुस्त | 


चतुषिशोऽध्यायः ] # कन्दलीदुर्चाससोःपरिणय: # ६६६ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्या शारत्पङ्कजलोचनाम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 
नवयोघनसंयुक्तां पश्यन्ती घक्रचक्षपा । रल्ालङ्कारशोभाढयाँ घहिशुद्धांशुकान्विताम्‌॥ | 
मुनिर्मुमोइ तां इट्टा कामवाणप्रपीडितः । उवाच तं मुनिश्रेष् हृदयेन विद्यता ॥ १६॥ 
१ दुर्घासा उघाच । | 
नारीरूपं त्रिभुघने सुक्तिमार्गनिरोधनम्‌ । व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌॥ 
कारागारे च संसारे दुर्चहं निगड परम्‌। अच्छेद्यं शानजड्ढेश्य महद्विः शङ्करादिभिः॥ ` 
सङ्गिच्छायातिरिकञ्च कर्मेभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रियादिन्द्रियाधाराद्विद्यायाश्च मतेरपि ॥ १६॥ 
आदेहंखङ्गिनी छाया भोगान्तंभोग पवच । देहेन्द्रियाणि जीचान्तं चिद्याचैयायशीलनम्‌ 
मतिश्चैचाचशीलान्तासुस्त्री जन्मनिजन्मनि । याघञ्जीवीचसुस्त्रीकोन ताचञ्जन्मखण्डनम्‌ 
यावश्च जीयिनो जन्म ताषट्गोगः सुखाघह: । परं मुनीन्द्र सर्चेस्माद्धरिपादाम्जसेचनम्‌ . 
ध्यायतः कृष्णपादाब्ज मम विप्रो वभूव ह । न जाने कमंदो पेण केन वा पूर्य जन्मनः ॥ 
पुंश्चल्या सहद शउङ्गरं द्वट्टा दैत्यस्य मन्मनः । यभूच कामसंयुक्तदत्तं धात्रा च तत्फलम्‌ 
किन्स्चहं तथ कन्यायाः कट्रक्तिशतकं मुने। 
शुबं क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्बतोऽपिपरा निन्दा ख्रीकटूक्तिलददिण्णुता । अतीवनिन्दितः सत्सु स्त्रीजितो भुवनत्रये 
तवाज्ञां मस्तके ठत्वा ग्रह्दीप्यामि सुतांतघ। उपेतां कामिनीं त्यच्या कालसूत्रंघजेन्नरः 
रहस्युपस्थिातां कामात्‌ पंश्चलीं चे जिते न्द्रियः । 
परित्यजेद्वमभयादधर्मान्नरकं बजेत्‌ ॥ २८॥ 
इत्येवसुक्तवा दुर्घासा घिरराम हरेः पुरः। मुनिर्वेदोक्तविधिना ददी तस्मै सुतां सुने ॥ 
स्चस्तीत्युघाच दुर्वासा मुनिश्च कौतुकं द्दा । कन्यासमर्पण त्वा मोद्दाद्मैय रुरोद द 
मूच्छामवाप स सुनिः स्वकन्याविरहातुरः | अपत्यमेद्शोको घःस्वात्माराम न मुञ्चतत 
क्षणेन चेतनां प्राप्य बोधयामास फन्यकाम्‌ | 
Cदूच्छिता वातबिच्छेदावुरदन्तः शोकरसयुकतम्‌ अरवा by eGangotri 


or “> 
hoe 


TRS ४२०४७" 


र 


~ _ शय्यां रतिकरीं कत्वा मुनिश्नेष्ठो मद्दामुने । शुभे क्षणेतां गृहीत्वा सुप्वाप निर्जनेप्रियार 
| नारीरसानमिष्ठः स्यादाजन्म मुनिपुङ्गचः । तथापि खुरतो विशः कामशास्त्रविशार्य 
| नानाप्रकारण्टङ्गारञ्चकार बिधिपूर्वकम्‌। नवसङ्गममात्रेण मूच्छां संप्राप कन्दी (४१ 


3०० क व्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ # [ ३ श्रोकृष्णजन्मसण्डे 
औचे उचाच। 
श्टणु घत्से प्रवक्ष्यामि नीतिसारं खुदुलभम्‌। हितं सत्यञ्च वेदोक्तं परिणामछुजावहप्‌ 
स्वकान्तश्च परो यन्धुरिह लोके परत्र च । 


न हि कान्तात्‌ परः प्रेयान्‌ कुलस्त्रीणां परो गुरु ॥ ३४ ॥ 
देवपूजावतं दानं तपश्चानशनं जपः । ख्रानञ्च सर्वतीर्थेणु दीक्षा सर्वमखेपु च ॥ ३५। 
प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च ब्राह्मणातिथिसेवनम्‌। 
- सर्वाणि पतिसेयायाः कलां नादन्ति पोड़शीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किमेतैः पतिमक्ताया अमक्तायाश्चमारते । यदादुःखी सुखारम्मे साकाङक्षःप्रथमोभवे्‌ 


| पतिसेवा परो धर्मः सवंशास्त्रेषु पट्यते । स्बप्रज्ञानेन सततं कान्तं नारायणाधिकम्‌। 


दृट्वा तचचरणाम्भोजं सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८॥ 


| परिद्दासेन कोपेन प्रमेणाचज्ञयामुने । कटूक्तिं स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्त करिप्यसि 
स्त्रियों घाग्यो निदुएायाःकामतोमारतेसुचि । प्रायश्ित्तं भ्रुतीनास्तिनरक प्रह्मणः शत 
-  सर्वधमेपरीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ । शतजन्मकझूतं पुण्यं तल्या नश्यति निश्चित 
` दुस्वाकन्यांबोधयित्वाजगाममु निपुङ्गवः। स्वात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थीस्त्रीलदितोमुरी 


सम्मोगेच्छावृते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम्‌ । 
अद्दो सुकृतिनां कामो वाञ्छामात्रेण सिध्यति ॥ ४३॥ 


ूच्छं भाप मुनिभ्रेष्ोबुबुधे न दिघानिशम्‌ । एवं प्रतिदिन तत्र चकार सुर्रा घु 
चिद्ग्धाया विद्ग्घेन यभूच सङ्गमः समः । संबभूव ग्रहासक्तस्तपस्त्यक्तवा मुनीरवर । 
करोति कलहं नित्यं कन्द्ली स्घामिना सह । 
मुनीन्द्रो योधयामास नीतिवाक्येन .कामिनीम ॥ ४६ 
000. खाः शस्य घ्रुघुजेक्रिश्चित:कोतेति/फठहे0पृक्ामप/ eGangotri 


चतुषिशो ऽध्यायः ] # कन्द्ली प्रति दुर्वाससः शाप: # ७०१ | 


तातप्रदत्तज्ञानेन सा न शान्ता यभूष द्द ॥ ५०॥ 
न जहाति प्रयोधेन स्वभाचो दुरतिक्रमः । नित्यं कडूक्ति कान्तंसा करोति हेतुनाविना | 
जगत्‌ प्रकम्पितं येनतया कोपात्‌ स कम्पितः । तयाइतां फटूकिञ्च क्षमसंस्थाचकारद 
बोधयामास तां नित्यं सद्यो मोद्दादयानिधिः । कटूक्तिरातकं पूणं तत्फालेन बभूच ह 
क्षमां चकार कृपया कट्ूक्तिश्च शाताधिकाम्‌ । पत्नीकट्क्त्या नियतं प्रदग्धं मानसं सुनेः 

तस्याः कटूक्तिकारिण्याः कर्म पूणं बभूव ह 

स्वात्मारामो द्याछुश्च कोपं त्यक्तुं न सक्षमः ॥ ५५ ॥ 
शशाप कामिनी मोहाद्वस्मराशिर्भवेति च । मुनेरिङ्गितमात्रेण भस्मसात्‌ सा बभूव ह 
एचमत्युच्छितानाश्व न कल्याणं जगत्त्रये । शरीरेभस्मसादुभूते प्रतिचिम्यः स चात्मनः 

जीचस्तत्रान्तरिक्षस्थो ह्याच चिनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८३ 

जीव उचाच । 

हे नाथ सबंदशी त्वं सततं शानचश्चुपा । सवं जानासि संज्ञ किमहं योधयाम्नि ते ॥ 

सदुक्ति्या कटट्किर्षा कोपः सन्ताप एव च । । 

लोभो मोह्श्व कामश्च श्वुत्‌पिपासादिकञ्च यत्‌ ॥ ६०॥ 
स्थौल्यंकार्श्यञ्च नाशश्च हृश्यादश्यं सपुद्गवम्‌। सबंशारीरधर्मञ्च न जीवस्य न चात्मनः | 
सत्बं रजस्तम इति शरीरं त्रिगुणात्मकम्‌ । तच्च नानाप्रकारश्च निवोध कथयामि ते 
किञ्चित्सत्यातिरिक्ञ्चकिञ्चिदेयरजो धिकम्‌ । तमरोऽतिरिक्तंफिञ्चिय्चनसमंकुत्रचिन्मने 
सत्योद्याच्च मुक्तीच्छाक्मेच्छाचरजोगुणात्‌ । तमोगुणाजीवहिसाकोपोऽहङ्कारपघच 
कोपात्कट्रक्तिनियतं कट्यां शत्र॒ताभवेत्‌। तयायाप्रियता सद्य: शत्रः क फस्यभूतले 

को घा प्रियोऽग्रियः कः कि मित्रं को रिपुर्भवेत्‌ । 

इन्द्रियाणि च यीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयोः ॥ ६६ ॥ 

प्राणाधिकः प्रियः स्त्रीणां मर्तः प्राणाधिका प्रिया । 

बभूव शत्रुता स्यो दुरुक्या च क्षणाद्‌ योः ॥ ६७॥ | 
यद्गतं छद्वतं से अततमदोळेपा छै आसी॥0क्सापराध सिलि रेडे दा घुना॥६ ८॥ | 


_ ७०२ क प्रह्मवचत्तंपुराणम्‌ #॥ [४ श्रीकृष्णजन्मसपदे 
| कि करोमि क यामोतिभविता कुत्र जन्म मे। तवनान्यस्य जायाहंभविष्यामि जगत्त्रये 
| इत्येवमुत्तवा जोचश्च मौनीभूतो यभूय ह । सूर्च्छामबाप स मुनिः शोकेन हतचेतन:॥ 
स्वात्मारामो महाज्ञानीजद्दारचेतनामहो । स्त्रीविच्छेदो विदग्धानांसवंशो कात्परात्परः 
क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्त्यक्तु समुद्यतः । तत्र योगासनं कृत्वा चकार घायुधारणम्‌ 

प एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम प्राह्मणोडर्भकः । 
॥ दण्डी चक्री रक्तवासा बिम्रत्तिलकमुत्तमम्‌ ॥७३ ॥ 
सस्मितः श्यामवर्णञ्च प्रज्वलन्‌ व्रहातेजसा । घयसा तिशिशुः शान्तोज्ञानी चेद्विदांवए 
दट्डा ते सम्भ्रमेणैच दुर्वासाः प्रणनाम ह । घासयामास तत्रैव पूजयामास भत्तितः। 
उचाच घ्राह्मणबदुद्ंत्वा तस्मै सदाशिपम्‌। तदर्शनादाशिपा च सचं दुःखं गतं मुने! 
शिशुरूपं क्षणं स्थित्वा तमुघाचचिचक्षणः । पीयूपतुल्यं नित्योऽयं नीतिशाख्रविशारदः 
| शिशुरुघाच । 
| सवं जानासिसचेज्ञ गुरोमन्त्रप्रसाद्तः | कि तत्त्वं त्वामहं विग्र पृच्छामिशोककातस्‌ 
। ब्राह्मणाना तपो धर्मेस्तपः साध्यं जगत्त्रयम्‌ । 

स्वधमं चै परित्यञ्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ ।: 

का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा सुघनत्रये । 

मूर्खाणां घञ्चनां कर्तं करोति मायया हरिः ॥ ८०॥ 
मिथ्यापत्नी तबेयञ्च क्षणात्तेनगताधुना । न हि सत्यमद्वश्यञ्च मिथ्या यत्राचिरस्थिति 
एकानंशा च भगिनी बसुदेचलुता हरेः । पार्वत्यंशसमूदुभूता सुशीला चिरजीचिती। 
'कढपे करपे खुन्द्री सा तव पत्नी भविष्यति । मनोदेहि तपस्यायां मुदा कतिपयं 
कन्दली कन्द्लीजातिभेषिष्यति मद्दीतले | शुभदा फळदा कान्ता सहत्सूता सुदुहमा 

कल्पान्तरे शान्तरूपा तघ पत्नी भविष्यति । 

अत्युच्छितस्य दमनमुचितञ्च शरुतो थ्रुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्येबमुत्तया शीघ्रञ्व विप्ररुपी जनार्दनः । दरवा शानञ्च विप्राय सोउन्तर्थानश्वका(£ 
मुनिः शिवम रका तपस्यया एन दे 7 की टवर्देखीजिकिवदुका धर 


यञ्चविशो ऽध्यायः ] # दुर्वाससं प्रति और्वशाप: # 9०३ । 


'चैत्यस्ताळवनं गत्वा बभूव गर्द्‌माङृतिः। तिलोत्तमा बाणपुत्री यभूच समये मुने ॥८८॥ 
दैत्येन्द्रो विष्णुचक्रेण प्राणांस्त्यक्तवा सुवाञ्छितम्‌ । 
संप्राप चरणाम्मोजं मुनेरपि सुदुलंभम्‌ ॥ ८६॥ 
काले तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वालयं पुनः | कुष्णपोत्रालिङ्गनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येचं कथितं शुत्वा श्रीकृप्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
पदे पदे सुन्द्रञ्च कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ६१ ॥ 
इति थोन्रहमवैचर्ते महापुराणे श्ीकृष्णजन्मखण्डे तालमक्षणप्रसङ्गे वलिपुत्र- 
मोक्षणं नाम चतुषिशतितमोऽध्यायः । 


पञ्चविंशोऽभ्यायः 
दुर्वाससं प्रति और्वशापः । 
नारद्‌ उचाच । 
श्रुतं किमद्रुतं ग्रहन, हरेश्चरितमङ्गलम्‌ । विशेषतस्तव मुखे हतीच सुमनोहरम्‌ ॥ १ 
सुतायां सुनिकन्यायां शापादु दुर्वाससो सुने। 
समागत्य किं चकार तन्मे श्रूद्दि तपोधन ॥ २॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
सरस्बतीनदीतीरे तपस्यां कुवेतो मुनेः । पपात धौतमूर्थ्वाच्य धार्यमाणञ्च धायुना ॥३। 
यृथिव्यां पतितंयस्रे तपस्त्यक्तवा मुनीश्वरः । ध्यानेन बुबुधे सयं कन्यासम्बन्धिसङ्कटम्‌ 
जगाम शोकाचिष्टोऽपि तूणं जामातुराश्रमम्‌ । सिपेचपृथिचीरेणून्‌ शश्यन्नयनयिन्दुना 
गत्वालयसमीपञ्च विप्रः कातरमानसः । हे यत्से फन्द्ळीत्येषमुयाच च पुनः पुनः ॥ 
अवशुरस्प स्वरं शात्वा दुर्वासा भयषिहलः | घदिवंभूव शीघ्रञ्च पपात चरणाम्वुजे ॥9॥ 
अणस्य छलुरे सोका बिछलाए उठे, पुनः ॥ उपास चिला ्छ्ुषड्छ ल घुडल्थितम्‌ ॥ | 


# प्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # [४ थ्रीक्रष्णजमासण्ड 


| ७ 
| जामातरं शोकयुक्त॑ भीत॑ प्रणतकन्धरम्‌ । महाशोकादशुपूरणरक्तपकुजळोचन:। 
है कोपात्‌ फम्पितबान, शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुरिताधरः॥ ६॥ 
औं उचाच । 
॥। अत्र ब्रह्मत्तत्रिचंश्य पौत्रस्त्वं जगतीपतेः । स्वल्पदोपे बहुतरः कृतो दण्डस्तचया कथा 
।। त्वजन्म शळूरांगोन शिष्यस्तख जगदुशुरोः । 
चेदवेदाङ्गयिजञश्च संशो गुणवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनुसूया मद्दासाध्वी कमलांशा तब प्रसूः। न जाने केन दोपेण तच वैताद्वशी मतिः! 
शुणवान्‌ जनको यस्य माता शुणचती सती। 
र तयोः पुत्रो दयाहीनो गतिः सुष्मा शुतेरहो॥ १३॥ 
मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता । 
मद्दागुणान्विता स्वल्पदोपेण परिमिश्चिता ॥ १४॥ 
घागदुष्टायाश्च दण्डो हि परित्यागः रुतौ श्चुतः । 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्लेन पालिता ॥ १५ ॥ 
मदपत्यं स्वल्पदोपे यतो भस्मीङृतं त्वया । पराभवस्तथ महान भविष्यति न संशयः 
| - महतां क्ुद्रजन्तूनां सर्वेषां जीविनां सदा । 
| स्नष्टा पाता च शास्ता च भगचान्‌ करुणानिधिः ॥ १७ ॥ | 
इत्युक्तचाच मुनिध्रेष्ठो विलप्यच पुनःपुनः । हेचत्से घत्स इत्युक्तचा जगामस्वाल्यंता 
गते मुनीन्द्रे दुर्घासा चिळळाप भृशं पुनः । ञानेन विस्मृतः शोको वभूच द्ियुणर्य" ॥ 
शोकानलो दि फालेन संच्छक्षो शानभस्मना । यन्घुदर्शनशुष्केन्थदानेन धर्डेतां ४" 
स्मारं स्मारं प्रियां तत्र घिळप्य च पुनः पुनः । 
, _ गोधयित्वा प्रमं सघं तपस्यायां मनो ददौ ॥ २१॥ 
इत्येचं कथितं सघं मुनेः शापस्य फारणम्‌। यभूय तस्य कालेन दुःसदश्य 
उचाच । 


हार शङस्योशः शिप दस द सकार | | 


|| 


पञ्चघिशो ऽध्यायः] ` ¦ # अस्वरीयोपाख्यानम # ७००५ 
नारायण उघाच। 
अम्बरोषो हि राजेन्द्रः सूर्यवंशसमुद्गचः । श्रीकृष्णचरणाम्भोजे तन्मनः सन्ततं मुने ॥ 
न राज्येषु न भार्य्यासु न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु क्षणं चित्तं पूर्वकर्माजितासु च 
ध्यायते5हनिशं धर्मी खप्नेज्ञाने हरिसुदा । मदान्‌ जिते न्द्रियःशान्तो चिष्णुधतपरायणः 
पकाद्शीत्रतरतः छप्णपूजासु तत्परः । सर्वकमंसु लिप्तश्व॒ कत्ता कृष्णारपितेषु च ॥ 
सुतीक्ष्णं पोड़शारं तञ्चक्रं नाम सुदर्शनम्‌ । तेजसा हरितुल्यञ्च सूर्यको रिसमप्रमम्‌॥ 
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानं पूजितश्च सुराखुरे: | प्रभुणा रचितं शभ्वद्रक्षाये नृपसन्निधौ ॥ 
एकाद्शीत्रतं कृत्वा द्वादशीदिवसे सति । स्नात्वा विधायपूजाञ्च कालेन विधिपूर्वकम्‌ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु भोजनार्थसुचास द्द ॥ ३०॥ 
पत्तस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्ची श्ुधितो सुने । दण्डीछत्रो शुक्कवासा विश्व त्तिलकमुज्ज्वल्म्‌ 
जरिलोऽतिङशस्त्रस्तः शुष्ककण्ठो प्ठतालुकः । तत्राजगामभगचान्‌ दुर्घासा नृपतेःपुरः 
स च दृष्टा सुनीन्द्रञ्च तमुत्थाय प्रणम्य च। दत्त्वापाद्यज्ञ संग्रीत्या स्यणंसिंहासनं ददौ 
तस्मै दत्त्वाशिपं घिप्रः समुवास सुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते चद्‌ मामिति॥ ३४॥ 
नृपस्य वचनं शरुत्वा प्रोघाच मुनिपुङ्गवः । मां भोजय नुपध्रेष्ठ श्रुधात्तोऽदमुपागतः॥ 
किन्त्यघमर्षणमन्त्रन्तु जप्त्वा याम्यचिरेण दि! 
क्षणं प्रतोक्ष्यतां राजन्नित्युचाच गतो सुनिः ॥ ३६ ॥ 
गते विप्रे तु राजपिश्चिन्ता प्राप दुरत्ययाम्‌ । विलोक्य विगतप्रायां द्वादशी भयसंयुतः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायान्तं गुर मुदा । नत्वा निवेद्य सर्वन्तु नृपतिः समुवाच हृ ॥ 
नायातिलुनिशादूँळअयातिद्वाद्शीतिथिः। सड्टुटे$स्मिनविधेयश्वविचिच्यचिधिपूर्वकम्‌ 
शीघ्रं घद मुनिश्रेष्ठ भद्रामद्रञ्च मामिति ॥ ३६ ॥ 
थ्रुत्वा नुपोक्तिं त्वरितम्ुवाचं मुनिपुङ्गयः । दितं तथ्यञ्च वेदोक्त परिणामछुखाघद्दम्‌ ॥ 
४», : `  घशिष्ठ उवाच। 


००देश्कंव्समतरीवायाँकीयविश्यक्ष्ुपारणेछ।। ८९० by eGangotri 
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उपवासफलं हत्वा बतिनं हन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४१.॥ 
ब्रहाहत्यासम पापं भवेत्तस्य श्रुतौ श्रुतम्‌ । अक्ष्यद्रव्य खुरातुल्यमित्याह कमलो दयः | 
न भोजयित्वा मूढुश्चेदतिर्थि सप्ुपस्थितम्‌ । 
| स त्रस्तः श्वुथिंतो भुङ्क्त कुम्भीपाके त्रजेदु रुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
' शतवषं तत्र तिष्ठन्नर्थाण्डालतां घजेत्‌। व्याधियुक्तो दरिद्रश्च भवेज्जन्मनि जन्मनि॥ 
| अतोऽतिसूक्मं कि रमो ऽधुना परमसंकरे । रक्षां कुरु दयोधेम समालोक्य वदामिते | 
उपचासफलं रक्ष कृष्णस्य चरणोदकम्‌। भुक्तवा शीघ्रमपो राजन्तद्रक्षणमभक्षणम्‌। | 
| 
| 


। इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रो विरराम महामुने। 
५ बुभुजे तज्जलं किञ्चित्‌ रुष्णपादाम्बुजं स्मरन ॥ ४9 ॥ 
` एतस्मिन्नन्तरे व्रहान्नाजगाम मुनीश्वरः । चिच्छेद फोपात्सवेज्ञ: खजटां नृपतेः पुरः ॥ 
ततः समुत्थितः शीघ्रं पुरुषों 5झिशिखोपमः । खड्गहस्तो मद्दाभीमो राजेन्द्र हन्तुमुयत 
। हरेश्वक्रञ्च तं इटवा सूय्यंकोरिसमग्रभम्‌ । चिच्छेद कुत्यापुरुषं ब्राह्मण छेत्तुसुद्यतम्‌ ॥९९ 
| हुड्डा सुदर्शन चिप्रो दुद्वाघ भयविहलः | द्विजः पश्चात्तं ददर्श ज्वळदग्निशिखोपमम्‌॥ 
त्रह्माण्डक्रमणं छत्वा निविण्णो $तिमयाकुलः । तज्ञ मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं यया 
आहि त्राददीत्येचमुत्त्वा विवेश व्रहाणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा पिप्रेन्द्र पप्रच्छकुशलंमुरे 
सरं ख कथयामास वृत्तान्त मूलतो ऽधिकम्‌ । 
श्रुत्वा ब्रह्मा निशश्वास तमुचाच भयाकुळः॥ ५४ ॥ | 
ब्रह्मोचाच । 
' हरिदासं घत्स शासं गतोऽसि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य 
| द्राणां महताञ्चैव भक्तानां रक्षणाय च । ररक्ष सन्ततञ्चकरं श्रीददरिमक्तवत्सलः । 
यो मूढो वैष्णवं दवेि चिष्णुप्राणसमं द्विज। तस्य संहारकर्तार संदर्तुमीश्यरों इरि" 
शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ घत्स.त्राणं न चाधुना । 
अन्यथा त्वां मया साथ इनिष्यति सुदर्शनम्‌ ॥ ५८॥ 
८९% भ्रह्मलीक ब्रह्मणि द्धः शकिः णिनेः °५ by eGangotri 
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तेजसा विष्णुतुद्यं यत्‌ केनान्येन निवार्यते ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मणो घचनं शरुत्वा ततो दुद्राव ब्राह्मणः । अस्तो जगाम केलासं शङूरं शरणं भिया 
ऋपानिधान मां रक्षेत्युवाच शङ्करं भिया । न दि पप्रच्छ कुशळ संशो व्राह्मणं शिचः 
उचाच दीनदीनेशः संहर्ता जगतां क्षणात्‌ । स्थिरो भव द्विजश्रेष्ठ मदीयं वचनं श्टणु ॥ 

शङ्कुर उचाच । 

पात्रस्त्वे जगतां धातुरच्रेश्च तनयो सुने । वेदश्ञातालि सर्वश मूखंतुल्यन्तु कर्म ते ॥ 
चेदेषु च पुराणेषु चेतिद्दासेघु सर्चतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानासि मूढवत्‌ ॥ 

अहं ब्रह्मा च स्ट्रक्च आदित्या वसघस्तथा । 

धर्मेन्द्री च खुराः सर्वे मुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५ ॥ 

आविमूंतास्तिरोभूता यस्य श्रूमङ्गोलया । 

तस्य प्राणाधिकं भक्त हंसि त्यं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 

अहं ब्रह्मा च कमला'दुर्गा घाणी च राधिका । 

न हि भक्तात्पराः प्रेम्णा भक्ताश्च सर्वतः प्रियाः ॥ ६७ ॥ 
श्वुद्राश्च महतो भक्तान्‌ शश्वद्रक्षति यत्तः । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःसद्देन च 
नियुज्य चक्रदुर्वाय्यं स्वात्मतुद्यञ्चतेजसा। तथापि न प्रतोतिश्चस्वयंगच्छतिरक्षितुम्‌ . 
स्वकीयशुणनाम्नाञ्च ्यणादतिसंश्रमः । भक्तङ्गे भ्रमत्येव छायेच सन्ततं हरिः ॥ | 

कान्ता प्राणाधिका शश्चन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 

भक्तान्‌ वेणि स्वयं सा चेत्तूणं त्यञ्यति तां प्रभुः ॥ ७१॥ 
सर्वेपाञ्च प्रिया विप्राः स्वशरीरादपि द्विज । ग्राह्मगेम्यः प्रिया भक्ता:प्राणेभ्यश्वदरेरपि॥ 

इश्वरस्य प्रियः को घाप्रियः को चा जगत्त्रये । 

यः शिएस्तं भजेच्छश्वदु ध्यायते सततं सदा ॥ ७३ ॥ 
महति प्रलये प्रहान्‌ श्रह्माण्डीघे जलप्लुते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेपाञ्ष भविष्यति 
भज घ्राह्मण गोविन्द्‌ स्मर तस्य पदाम्बुजम्‌ । सर्वापदो विनश्यन्ति.भीहरेः स्मरणादपि 
यज शीघश्च पेकुण्डं चरकः उपा तत्र ॥कास्सत्येचाभप-तुभ्यं फ़बणकलएफ्रों चिभुः ॥ 


७०६ # ग्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ क्र [ ४ भ्रीकृष्णजन्मख जे 


डपचासफलं हत्वा बतिनं हन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४१.॥ 
्रहमहत्यामं पापं भवेत्तस्य श्रुतौ श्रुतम्‌ । भक्ष्यद्रव्यं खुरातुल्यमित्याद कमलोद्वचः | 
न भोजयित्वा मूढ्श्चेदतिथि समुपस्थितम्‌ । 
स स्तः क्षुषितो भुङ्क्ते कुम्भीपाके व्रजेदु घुषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतबषं तत्र ति्ठन्नरश्चाण्डाळतां बजेत्‌। व्याथियुक्तो दरिद्रश्च भवेजन्मनि जन्मनि ॥ 
अतोऽतिसूक्ष्मं कि घ्रूमोऽधुना परमसंकटे । रक्षां कुरु दयोधेम समालोक्‍्य वदामि ते ॥ 
डपयासफळं रक्ष रूष्णस्य चरणोदकम्‌ । शुच्चा शीध्रमपो राजन्तद्रक्षणमभक्षणम्‌॥ 
इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रों बिरराम महामुने। 
| बुभुजे तञ्जळं किञ्चित्‌. रप्णपादाम्युजं स्मरन्‌ ॥ ४७॥ 
। एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्ममनाजगाम मुनीश्वरः । चिच्छेद कोपात्स्ंज्ञः स्वज्ञरां नृपतेः पुरः ॥ 
| ततः समुत्थितः शीघ्रं पुरपो ऽञ्ञिशिसरोपमः। खड्गहस्तो मद्दामीमोराजेन्द्रं हन्तुमुद्यत 
। हरेशक्रञ्च तं इङ सूर्य्यंकोटिसमप्रभम्‌। चिच्छेद छंत्यापुरुषं ब्राह्मणं छेत्तुसुद्यतम्‌ ॥५० 
| दृटा सुदर्शन चिप्रो दुद्राव भयचिहलः । द्विजः पश्चात्तं दृद्श ज्यळ्दग्निशिखोपमम्‌॥ 
ग्रह्माण्डक्रमणं रत्वा नि्यिण्णोऽतिभयाकुलः । तञ्च मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं यया 
जाहि त्राहदीत्येवमुक्त्वा विवेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा चिप्र पप्रच्छकुशालंमुने 
सच ख कथयामास वृत्तान्तं मूलतो ऽधिकम्‌ । 
शरुत्वा ग्रहा निशश्वास तमुचाच भयाकुलः ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
। हरिदासं घत्स शधं गतोऽसि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य भगवानूतत्कोहन्ताजगत्त्रये 
शुद्राणां महताञ्चैव भक्तानां रक्षणाय च । ररक्ष सन्ततञ्चक्रे भ्रीहरिभक्तवत्सलः ॥५६ 
यो मूढ़ो वैष्णवं दवि विष्णुप्राणसमं द्विज । तस्य संद्दारकर्तारं संदर्तुमीशवरो हरिः ॥ 
शीघं स्थानान्तरं गच्छ घत्स-त्राणं न घाधुना । 
अन्यथा त्वां मया साधं इनिप्यति सुदशेनम्‌ ॥ ५८॥ 
किठहाछरेहमा्यण्डं मघं सक्त ॥क्षणेत्ता पत॥॥॥॥260 by eCangotr 
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तेजसा घिप्णुतुदयं यत्‌ केनान्येन निचार्यते ॥ ५६॥ 
ब्रह्मणो घचनं शरुत्वा ततो दुद्राव त्राह्मण: । त्रस्तो जगाम कैलासं शङ्करं शरणं भिया 
कपानिधान मां रक्षेत्युचाच शङ्करं भिया । न दि पप्रच्छ कुशल सर्चशो त्राह्मणं शिव: 
उवाच दीनदीनेशः संहर्ता जगतां क्षणात्‌ । स्थिरो भव द्विजश्रेष्ठ मदीयं घचनं श्ट्णु ॥ 

शङ्कर उघाच । 

पौत्रस्त्वं जगतां धातुरत्ेश्च तनयो सुने । वेद्शातासि सर्वश मूखतुल्यन्तु करम ते ॥ 
चेदेपु च पुराणेषु चेतिहासेपु स्वतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानासि मूढ्चत्‌ ॥ 

अहं ब्रह्मा च स्ट्वश्च आदित्या चसचल्तथा । 

धर्मेन्द्री च सुराः सर्वे मुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५ ॥ 

आविमूंतास्तिरोभूता यस्य भ्रूमङ्गलोलया । 

तस्य प्राणाधिकं भक्त हंसि त्यं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 

अहं ब्रह्मा च कमळा'दुर्गा घाणी च राधिका | 

न हि भक्तात्पराः प्रेम्णा भक्ताश्च सर्वतः प्रिया: ॥ ६७ ॥ 
श्वुद्राश्च महतो भक्तान्‌ शएवद्रक्षति यत्षतः । सर्घान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःसहेन च 
नियुज्य चक्तंदुर्वाय्ये स्वात्मतुद्यञ्चतेजसा । तथापि न प्रतो तिश्चस्वयंगच्छतिरक्षितुम्‌ 
स्घकीयशुणनाम्नाञ्च श्रयणादतिसंग्रमः । भक्तङ्गे भ्रमत्येव छायेव सन्ततं हरि: ॥ ` 

कान्ता प्राणाधिका शश्वन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 

भक्तान्‌ द्वेष्टि स्वयं सा चेत्तूणं त्यञ्यति तां प्रभुः ॥ ७१॥ 
सर्चेपाञ्च प्रिया विप्राः स्वशरीराद्पि द्विज । त्राह्मणेम्यः प्रिया भक्ताःप्राणेभ्यश्वदरेरपि] 

इश्वरस्य प्रियः को चाप्रियः फो घा जगरत्रये । 

यः शिएस्तं भजेच्छश्वनु ध्यायते सततं सदा ॥ ७३ ॥ 
महति प्रलये ब्रह्मन्‌ ग्रह्माण्डी घे जलप्लुते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेपाश्ष भविष्यति 
भज ब्राह्मण गोविन्दं स्मर तस्य पदाम्बुजम्‌ । सर्वापदो विनश्यन्ति.भीहरेः स्मरणादपि | 
यज शीर वेर्कण्डंजवैकुष्ड बाख्णंतविए। दारपत्येकयं तुभ्य फर्सपतंसीमिस 'चिभु: || . 
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एतस्मिन्नन्तरे व्याप्त कैलास चक्रतेजसा । यथा च सूद किरणः सुप्रदीप महीतलम्‌ ॥ 
दग्धा ज्वाळाकराळैश्च सर्वे कैलासवासिनः । त्राहि घाहीत्येबसुत्तचा शङ्करं शरणंयम्रु: 
दृष्टा चक्रं दु्िषदं शङ्करः करुणानिधिः । पार्बत्या सह संप्रीत्या ब्राह्मणायाशिपं ददः 
तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि चेः्वरसञ्चितम्‌। 
| कृतापराधो भीतश्च द्विजो भवतु बिउघरः ॥ ८०॥ 
| पार्चत्युवाच। 
| यत्‌ प्रभोमेम पुण्येष्रु ब्राह्मण: शरण।गतः । 
| ममाशिपा महाभीत्या शीघ्र भवतु विज्वरः ॥८१॥ 
| इत्येचमुत्तया छृपया घिरराम शिवा शियः । मुनिः प्रणम्य देवेशं बैकुण्ठ शरणं ययो । 
| गत्या यैकुण्डभचतं मनोयायी मुनीश्बरः | दृष्ठा सुदर्शन पश्चाहिविशान्तःपुरं हरे: ॥ 
| ददश श्रीहरि विप्रो रल्सिंहासनस्तितम्‌ । शाङ्कचक्रगदापद्चधर पीताम्बर परम्‌ ॥ ८४॥ 
श्यामं चतुर्भुज शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ । 
रल्ञालङ्कारशोमाढय' रल्नमाळाविभूपितम्‌ ॥ ८५॥ 
इपद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुम्रहकातरम्‌ । सद्रन्नसाररचितं किरीटोज्ड्चलदोखरम्‌ ॥८६ 
हि सेचितं श्येतचामरैः | पद्मासेचितपादाव्ज॑ सरस्घत्या स्तुतं पुरः ॥ 
खुनन्दनग्दकुसुदप्रचण्डादिभिरावृतम्‌ | गुण।बुघाद गायन्तं तन्त्रः पश्यन्तमीप्सितम्‌ ॥ 
एचम्मूतं प्रभुं इट्टा दण्डवत्प्रणनाम च । तुष।व सामवेदोक्तस्तोत्रेण पस्मेश्वरम्‌ ॥८९॥ 
डुर्घासा उवाच । 
आदि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे । 
दीनयन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ 
चेदयेदाङ्गसंरप्टुषिघातुश्च स्वयं विधे। मृत्योस्‌ त्युः कालफाल त्राहिमां सड्डूटाणेवे 
संहारकर्तः संदारः सर्वेश: सर्वकारण । मद्दाबिष्णुतरोरबीज रक्ष मां ¦ भवसागरे ॥६९॥ 
शरणागतशोकार्तेभयत्राणपरायण । भगचन्नच मां भीतं नारायण. नमोस्तु ते ॥ ६३ 


८तीवे जाय सधृस्त वेदा; स्ठोतूं च, क्षमा: ॥ by eGangotri 
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र 
॥ 
॥ 


| 


पश्चविशोष्ध्याय: ] # अम्बरीपो पाख्यानम्‌ # ७०६ 


सरस्वती जड़ीभूता किं स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ ६४॥ ` 
दोषः सहस्मचक्त्रेण यं स्तोतुं जड़तां घजेत्‌ । पञ्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्वतुर्मुखः 
श्रुतयः स्मृतिकर्तारो घाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । 
कोऽहं विप्रश्च वेदशः शिष्यः कि स्तीमि मानद ॥ ६६ ॥ 
मनूनाश्च महेन्द्राणामएाविशतिमे गते। दियानिशं यस्य विधेरोत्तरशतायुपः ॥ ६9॥ 
तस्यपातो भवेद्यस्य चञ्नुरन्मोळनेन च । तमनिचनीयञ्च कि स्तोमि पाहिमांप्रभो ॥ 
इत्थेचं स्तवनं कृत्वा पपात चरणाम्युजे | नयनाम्युजनीरेण सिपेच भयविहनललः ॥ ६६॥ 
दुर्चाससा कृतंस्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः | पुण्यदं सामवेदोक्त जगन्मङ्गलननामकम्‌ ॥ 
यः पउेत्संकरग्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नाराणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ 
राजद्वारे शमशाने च कारागारे-भयाकुले । शत्रुग्रस्ते दस्युभीते दिस्रजन्तुसम न्विते ॥ 
चेऐतेराजसैन्येन मग्नपोते मद्दाणये । स्तोत्रसमरणमात्रेण मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे दुचाससारुतं श्रोङृप्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ 
नारायण उवाच | 
सुनेश्च स्तचनं श्रुत्या भगवान्‌ भक्तवत्सछः । प्रहस्पोयाच मधुरं पीयूपतृश्चिन्मुदा ॥ ' 
श्रीभगवानुचाच। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते भधिप्यति वरैण मे । किन्तु मे घचन नित्यं श्टणुसत्यंसुखावदम 
अन्येषाङच भवेजज्ञानं शरुत्वा शास्त्रं सतां सुखात्‌ । 
स्वमूत्तिमन्ति शास्त्राणि भवेत्‌ सम्तश्चरन्ति दि ॥ १०६ ॥ 
कमंचेद्चिरुद्धञ्च सर्येपामतिगदितम्‌ । करोति विद्वांश्वेत्‌ ज्ञात्वा खच जीवन्सृताधिक: 
पुराणेघु च वेदेषु चेतिह्दासेधु ब्राह्मण । वैष्णघानाञ्च महिमा श्रुतः सर्यैश्च स्वतः ॥ 
अहं प्राणा वैष्णवानां ममप्राणाश्च वैष्णवाः। तानेव हवेऐियो मूढो ममासूनाञ्च हिसकः 
पुत्रान्‌ पीतरोच्‌ कलत्रांश्च राज्यं लक्ष्मीं विहाय च। 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥११०॥ 
परा भक्ताज मेठषयात्य ल्मी दाडुछू। ताभारती!तठ्य ध्रमध्कदुगएं नगणेशवरः 


७१० क ग्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
न ब्राह्मणो न वेदाश्च न वेदजननी परा | न गोपी नच गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया 
इत्येवं कथितं सब॑सत्यं सारञ्च वास्तवम्‌। न प्रशंसापरं तेषां तेच प्राणाधिकाः प्रिया 
मांद्विपन्तिच ये मूढ़ाज्ञानहीनाश्व घञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्तिनिरयञ्चिरम्‌ 
ये द्विपन्तिच मङ्घक्तान्‌ प्राणानामधिकंप्रियान्‌। तेपां शास्तात्वहं तृणपरत्र निरयश्चिरम्‌ 
| प्रभाचोऽहञ्च सर्वेषामीश्वरःपरिपालकः । नचष्यापीस्यतन्त्रो ऽहं भक्ताधीनो दिवानिशम्‌ 
| गोलोके घाथ चैकुण्डे द्विभुजञ्च चतुर्भुजम्‌ । रूपमात्रमिदं शश्चतप्ाणा मे भक्तसन्निधो 
। यदुक्त भक्तदत्तञ्च भक्षणीयञ्च तन्मम । अभक्ष्यं द्रव्यमन्येन दत्तञ्चेदम्टृतोपमम्‌ ॥११८॥ 
। अम्बरीषं नपश्रेष्ठ निरीहं तमहिंसकम्‌। कथं हंसि द्याशीळं सर्वेप्राणिद्विते रतम्‌॥ 
। दया कुर्वन्ति ये सन्तः सततं सर्वजन्तुषु । तान्‌ द्विपन्तिच ये मूढास्तेपां हन्ताहमेवच । 
भक्तानां हिंसकं शत्रुमहं रक्षितुमक्षमः । अम्बरीपाल्यं गच्छ स त्वां रक्षितुमीश्वरः॥ 
| नारायण उवाच! 
| इद्‌ चाफ्यञ्च तच्छ ,त्वाद्राह्णोभयषिहृलः । घिपण्णमानसस्तस्थौस्मरन्‌कृष्णपदाम्युजम्‌ 
है । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भघान्या सद्द शद्भूरः । 'घमेश्चेन्द्रादयो देघा आजग्पुर्मुनिपुडूचा: ॥ 
` प्रणम्य तुष्टुचुः सर्वे परमात्मानमीशचरम्‌। पुलकाञ्चितसर्घाङ्गा भक्तिनन्नात्मकन्धरा: ॥ 
|) ब्रह्मोचाच । 
८ स्वात्मस्घरूप निटिप्त भक्तानुग्महकातर । भक्तापराधजनकं रक्ष ग्राह्मणपुङ्गघम्‌ ॥१९५॥ 
१ महादेव उचाच । 
। दीनबन्धो जगन्नाथ नायंघिप्रो जगदुबहिः। छृतापराधं दीनञ्च पाद्दीमं शारणागतम्‌॥ १२६ 
पावेत्युचाच । - 
| भक्त पवास्बरीपस्तै न द्विजा न खुरा घयम्‌। सर्वेपामीश्वरस्त्यञ्च रक्ष विप्रं झतागलम्‌ 
। घर्मे उचाच | 
| सर्वेपां जनकस्रचञ्च पाता दण्डश्दीशवर; । शिशुद्देतो: शिशु 'हन्ति पितेत्येयं कुत:प्रभो 
| इन्द्र उचाच। 
| पया समता, शरकत्खर्देछ। जीवि प्रो॥ असलाघरंूहसङता ठरावे १९६ 


पञ्चर्विशोऽध्यायः ] # दुर्वाससो मोक्षणाथं सर्वदेवानां भगवत्स्तुतिकरणम्‌ # ७११ ` 
रद्ध उचाच । 
शान्ति कतुं' समुचितमुचितं साम्प्रतं कुरु । छतकुण्ठस्य सूलस्य पालने कतुमददंसि ॥ 
दिक्पाल उवाच 
कृतापराधं पिप्रश्ञ छेत्तमहंसि न थती | अपराघशमं छत्या सदा पाति सदीश्वरः ॥ 
गर्म ऊचुः । 
यो देछि वैष्णवं मूढुस्तं रुणाः सचंदेचताः । पीड़ां कुर्मो चयं शश्यत्पश्चात्त्वं पातुमद्देसि 
सुनय ऊचुः । 
नाथ चित्रे पराभूते सर्वे जीवन्सृता घयम्‌ । दण्डं विघातुमेकस्य भवेल्लञ्ञा स्वजातिपु॥ | 
र अत्रिरुचाच । 
त्वयैच दत्तः पुत्रो मे क्रोधी त्वत्सेचकः सदा । 
न क॑ यिमेति त्रैलोक्ये तेजस्वी तेजसा तच ॥ १३४ ॥ 
लक्ष्मीरूषाच । 
क्षमापराधं भगवन्‌ घ्राह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुवन्ति देवा विप्राश्च न विप्र हन्तुमहंसि॥ 
सरस्वत्युचाच । | 
योधयिष्यामि देवानां जनकं कामहंधुतिम्‌ । भगचानस्घामी सर्वेपां सचां श्वपातुमदंसि 
पापदा ऊचुः । | 
भवतः स्मृतिमात्रेण सर्वेपां सर्चमडुलम्‌ । भवेत्सर्वापदो यान्ति पाहीमं शरणागतम्‌ || 
नत्तंका ऊचुः । 
दारिद्रघभञ्जन घयं भिक्षकास्तव सन्ततम्‌ । भिक्षां नो साम्प्रतं देहिपरित्राणं द्विजस्य 
एत्तेपां स्तघनं शुत्या प्रभु: शरणवरसलः । प्रहस्योचाच धचनं सर्वसन्तोपकारणम्‌ | 
श्रीमगघानुयाच । 
सर्वे श्रुणुत मद्वाक्यं नीतियुक्तं सुखाबहम्‌ । विप्रक्षां करिष्यामि युप्माकमाशयाधुच' 
कि त्वये यातु वैकुण्डाद्स्यरीपाल्यं पुनः। करोतु पारणं तत्र राशः सुप्रीतये मुनिः 
विशल्या लिप यम अक उं हाहा, सुतम्‌ 


| ७१२ . ... - प्र्मचैवत्तंपुराणम्‌ * [. 8 श्रीकृष्णजन्मख० 


| पूर्ण वर्षमयं भीतो भ्रमत्येव सुचं सुदा । उपवासी स राजेन्द्रः सस्त्रीकश्च शुचान्वितः। 
ततोऽहमुपचासी च भक्तोपचासकारणात्‌। स्तनान्धं यालकं हुड्डा न भुङ्क्त जननोयथा 
| ममाशिपा मुनिश्रेष्टः सद्यो भघतु बिज्चरः । पथि तत्रास्य दिसाञ्च मच्चऋ न करिप्यति 
| अहमेचाद्य निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निश्चितम्‌ । 

॥ भक्तदत्तञ्च यद्वस्तु प्रीत्या छृत्वा सुधोपमम्‌ ॥ १४६ ॥ 

। लक्ष्मीदत्तज्ञ यदुद्रव्यं न चाहं भोक्तुमीश्वर: । चिना भक्तप्रदानेन न तृप्ति दातुमीश्वरः ॥ 
हे मुनीन्द्र मद्दाप्राश गच्छ घत्स नृपालयम्‌ । सर्वे देयाश्च देव्यस्ध गच्छन्तु सुनयो गृहम्‌ 

| इत्युत्वा श्रीहरिस्तूणं ययौ स्वान्तःपुरंसुदा । ययुःखब मुदा युक्ता:प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ 

ब्राह्मणश्व मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुदशेनञ्च तद्कं सूर्यको टिसमप्रभम्‌ ॥ 

' उपोष्य घत्सर राजा शुप्ककण्ठोएतालुकः । सिद्दासनस्थो ददश पुरतो मुनिषुड्डचम्‌ ॥ 

उत्थाय सम्भ्रमात्‌ सद्य: प्रणम्य साद्र मुदा । 

हू भोजयित्वा तु मिष्टान्नं ब्राह्मणं चुभुजे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 

भुक्तवा तुष्टो द्विजश्रेष्ठी युयुजे परमाशिपम्‌। जगाम स्वालयं तूर्ण' प्रशशंस पुनःपुनः ॥ 

उचाच पथि पिप्रेन्द्रो मनला चिस्मयाकुलः ॥ १५३ ॥ 

महात्म्य दुलंभमद्दो वैप्णवानामिति द्विज: ॥ १५४ ॥ 

इति थ्रीत्रह्मचैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

मुनिमोक्षणप्रस्तायो नाम पञ्चचिशोऽध्यायः । 


षड्विंशोऽभ्याय 
एकादञ्ीब्रतविधानवर्णनम्‌ । 


नारद्‌ उवाच | , 


शीळ तस्त्वन्युखतो नेव हरेरद्दो ॥ १॥ 
“WC हो भू मने | पराचो rh eGangotri 
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अधुना थ्रोतुमिच्छामिसर्वपामीप्सितञ्च मे । एकादशीघ्रतस्यास्य विधान घद्निश्चितम्‌ 
१ अहो श्रुतो श्रुतं किञ्चिन्मतमेदान्न निश्चितम्‌ । 

श्रुतीनां कारणमुखाच्छोतुं कोतूहलं मम॥ ३॥ 

नारायण उचाच। 

'पकाद्शीचतमिदं देवानामपि दुळंमम्‌। भ्रीकृष्णप्रीतिज्ञनक॑ तपः श्रष्ठं तपस्विनाम्‌ ॥ 
देवानाञ्च यथा छष्णो देवीनां प्रकतिर्यंथा । आश्रमाणांयथाचिप्रो चेष्णचानां यथा शिवः 

यथा गणेशाः पूज्यानां यथा घाणी विपश्चिताम्‌! 

शास्राणाञ्च यथा चेदास्तीर्थानां जाहवी यथा ॥ ६ ॥ 

तैजसानां यथा स्वर्ण प्राणिनां वैष्णवो यथा । 

धनानाञ्च यथा चिद्या खङ्गिनाञ्च यथा प्रिया ॥ ७9 ॥ 
अ्रमथानां यथा स्द्रःश्वेयसाञ्च यथा मति: आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्च चञ्चलानां यथा मनः 
गुरु्तीणां यथा माता चन्धूनाञ्च यथा पतिः। यलि्ठानां यथा देचं कार्ल/कलूयतां यथा 

सुशीलञ्चीच मित्राणां शत्रूणां रुग्यथा मुने। 

यथा कीर्ति: कीतिमतां णृहिणाञ्च यथा ग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा खलो हिंसकानां दुएानाञ्चैव पुंश्चली । तेजस्विनां ग्रदेशश्व सहिप्णुनां यथा क्षितिः 
यथाऽस्हतं भक्षणानां दाहकानां यथानछः। यथा श्रोधंनदातृणां सतीनाञ्च यथा सती॥ 


प्रजेशानां यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम थ्रुतीनाञ्च गायत्रीछन्द्खांयथा : 


वृक्षाणाञ्च यथाऽशवत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 

यथा मार्गों हि मासानामृतूनाञ्च यथा मधुः ॥ १४॥ 
आदित्यानां यथासूर्य्यो स्द्राणां शङ्करोयथा । यथा भीप्मोवसूनाञ्च घर्पाणांभारतंयथा 
देवर्षोणां यथात्वञ्च ब्रह्मपोंणां यथा श्रुः | नृपाणाञ्च यथारामः सिद्धानांकपिलोयथा 
यथा सनत्कुमारश्च यो गिनांशानि नां घर: । परावतो गजेन्द्राणां पशूनां शरभो यथा 

यथा हिमाद्विः शेळानां मणीनां कौस्तुभो यथा ।. 


८ तसरस्तत्ती ततीताऱ्च गाद्या पुणयाखब पिए 0; by eGarigotri 
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गन्धर्वाणां चित्ररथो यथा ष्टश्च नारद्‌'। यथा कुवेरो यक्षाणां सुमाली रक्षसां यथा 
यथा श्रेष्ठा च नारीणां शतरूपा घरा परा । मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठ: स्वयं स्वायम्सुचोमन: 
सुन्दरीणां यथा सम्मा. यथा माया च मायिनाम्‌ । 
एकादशीघ्रतमिदं त्रतानाञ्च घरं तथा ॥ २१॥ 
कर्सव्यञ्च चतुर्णाञ्च घर्णानां नित्यमेच च । यतोनां चैष्णचानाञ्च ब्राह्मणानां विशेषतः | 
सत्यं सर्चाणि पापानि ब्रह्मदत्यादिकानि च। सत्येचीदनमाश्रित्य श्रीकृष्णब्रतवासरे ॥ 
भुक्त्वेतानि च पापानि यो भुङ्क्ते तत्र मन्दधीः । 
इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरकं भ्रुचम्‌॥ २४ ॥ 
पकादशीप्रमाणानि युगसंख्याकृतानि च। 
कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डालतां ब्जेत्‌॥ २५ ॥ 
| गलितन्याधियुक्तश्च ततः सप्तछु जन्मखु । पश्चान्मुक्तो भवेत्पापा दित्याद कमलोद्ववः 
| इत्येबं कथितं ब्रह्मन यो दोपस्तत्र भोजने । द्वादशीलडुने दोषो मयोक्तश्व श्रुतः पुरा॥ 
| दशमीलडुने दोषं निवोध कथयामि ते। पुराश्चुतो घर्मेघक्त्राद्देद्सारोदुघुतो ऽपि च॥२८ 
दशमीं यः कलामात्रां मूढो ज्ञानेन लड्डयेत्‌ । 
| याति श्रीस्तदुणद्दात्तर्ण शापं द्त्वा तु दारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
,“ इह तद्वंशहानिश्च यशोहानिर्भवेद धुम्‌ । अन्ते मन्वन्तरशतमन्धक्ूपे घसेद दिं | 
दशम्येकादशी घापि द्वादशी यत्र घासरे । तत्र भुत्चचा परदिने उपोष्य त्रतमाचरेत्‌॥ 
| द्वादश्याञ्च बतं करा त्रयोदश्याञ्च पारणम्‌। द्वादशीलंघने दोषो व्रतिनां तम्न वियते 
| सम्पू्णेकादशी यत्र प्रभाते किञ्चिदेव सा । तत्रोपोप्या द्वितीया च परा चेयदि र्त 
| पछिदण्डात्मिका यत्र प्रभाते च तिथित्रयम्‌ । कुर्वन्तिगृहिणः पूर्वेश्चैच यत्यादयस्तथा 
'परत्नानशनं इत्वा नित्यहत्यं समाचरेत्‌। चते जागरणं सथं पूर्वत्रैधाचरेदु बुधः ॥३४ 
| ततूपूर्वेदिघसै नित्यं प्रतं छत्वा परेऽहनि | एकादश्यां व्यतीतायां पारणन्तु समा 
वैष्णचानां यतीनाञ्च घिधचानां तथेव च |- 
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शुक्कामेव तु कुर्वन्ति ग्रहिणो वैष्णवेतराः ।“न कृप्णालडूने दोपस्तेपां वेदेपु नारद्‌ ॥ 
शयनी बोधनी मध्ये या कृष्णेकादशी भयेत्‌। 
सैचोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ३६॥ 
इत्येवं कथितो त्रह्मन्निर्णयो यः श्रुती श्रुतः। व्रतस्यास्य विधानश्च नियोधकथयामिते 
कत्वा हचिष्यं पूर्वाह् न च भुङ्क्ते पुनजेलम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तंशयनमाचरेत्‌ | 
ब्राह्मे सुहत्ते चोत्थाय प्रातःकृत्यं विधाय च । | 
नित्यकृत्यं विधायाथ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
. ब्रतोपचासं सङ्करप्य श्रीकृष्णप्रीतिपूर्वंकम्‌ । 
कृत्या सन्ध्यातर्पणञ्च विधाया हिकमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नित्यपूजादिने छत्वा घतद्॒ब्यं समाहरेत्‌। त्या पोड़शोपचारं प्रं विधियोधितः 
आसनं घसनं पाद्यमध्यं पुष्पाचुलेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नेवेद्यं यक्षसूत्रज्ञ भूपणम्‌ ॥४५॥ 
गन्धस्नानीयताम्दूळं मधुपर्क पुनर्जलम्‌ । एतान्याहृत्य दिवसे घतं नक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
उपविश्यासने पूतो घृत्वा धोतेयचाससी | 
आचम्य श्रीहरि नत्या स्वतिचाचनमाचरेत्‌॥ ४७॥ 
आरोप्य मङ्गरघटं धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्त वेदोक्तं सुनिमिर्मुदा ॥ 
चेद्पद्क समावाह्य पृथक्‌ धान्येः समाचरेत्‌ । पूजां पञ्चोपचारेश्च प्ररं श्च चिचक्षणः 
गणेश्वरं दिनकरं घह्ि विष्णं शिवं शिवाम्‌। 
सम्पूज्यैतान्‌ प्रणम्याथ घ्रतं कुर्य्याद्वारि स्मरन्‌॥ ५० ॥ 
नाराध्य चेद्पद्कञ्च यदि कर्म समाचरेत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकञ्चापि तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
इत्येवं कथिनं सबं व्रताङ्गभूतमेच च । कण्यशाखोक्तमिणञ्च वतं श्टणु मद्दामुने ॥५२॥ 
सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा कृष्णं परात्परम्‌ | 
पुष्पञ्च शिरसि न्यस्य पुनर्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ध्यानं (आशु निक सर्पेशामधि सर श्कितार 3 ते। प्रक्ापप्रप्रधकाप अठासएसिकंपरम्‌ 
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ज्वीननीरदो यद्वत्‌ श्यामसुन्दर चिग्रहम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्राभाचिनिन्यास्यमनुत्तमम्‌ ! 
` शरत्सूय्योद्याब्जानां प्रभामोचनलोचनम्‌। स्वाङ्गसोन्द्यंशोभाभी रलभूपणभूपितम्‌ 

गोपीलोचनकोणैश्च प्रसन्नैरतिसूचकैः ।' शश्यन्निरीक्ष्यमाणं ततप्रापीर्चि चिनिमितम्‌ 
| रासमण्डलमध्यस्थं रासोह्लासससुत्सुकम्‌। राधावकत्रशरचन्द्रसुघापानचकोरफम्‌ ॥ 
| * ` छोस्तुभेन मणीन्द्रेण चक्षःस्थलसमुज्व्यलम्‌ । 
| पारिजातप्रसूनानां माळाजाखेचिराजितम्‌ ॥ ५६॥ 

सद्रज्ञसारनिर्माण किरीटोउबळरोखरम्‌ । घिनो दमुरलीहस्तन्यस्तं पूज्यं खुराखुरेः ॥६२ 
| ध्यानासाध्यं दुराराध्यं व्रह्मादीनाञ्च वन्दितम्‌ । कारणं कारणानां यं तमीश्वरमहं भजे॥ 
| । ध्यात्वाब्नेन तमावाह्य चोपहाराणि पोड़श । दत्वा संपूजयेद्वक्तया मन्त्ैरेभिश्च नारद 
| आसनं स्वर्ण निर्माण रत्ललारपरिच्छदम्‌ । नानाचित्रविचित्राढ्य गृह्यतां परमेश्वर ॥ 

चहिम्रक्षालितं वस्त्रं निर्मितं विश्वकर्मणा । मूल्यानिर्वचनीयञ्च गृह्यतां राधिकापते ॥ 

| पादप्रक्षालनाहञ्च सुचर्णपात्रसं स्थितम्‌ । सुचासितं शीतलञ्च गृह्यतां करुणा निघे ॥: 
इद्मष्यं पवित्रञ्च शङ्कृतोयसमन्बितम्‌ । पुष्पं दूर्घाचन्दनाक्त ग्रह्मतां भक्तवत्सल ॥ 
` ` सुयासितं शुक्कपुप्पं चन्दनागुरुसंयुतम्‌ । सद्यस्ते प्रीतिजनकं गृह्यतां सर्वकारण ॥६५॥ 
_ चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमोशीरमुत्तमम्‌ । सर्चेप्लितमिद्‌ कृष्ण ग्रह्मतामनुळेपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
| रखो च्क्षविशेषस्य नानाद्वव्यसम न्वितः । सुगन्धियुक्तः सुखदो घूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ 
` दिवानिशं सुप्रदीसतो रज्ञखारवि निर्मितः । पुनर्ध्वान्तनाशदीजं दीपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ 
) नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि सुरभीणि च। 
चोप्यादीनि पवित्राणि स्थात्माराम प्रणृह्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| साघित्रीप्रन्थिसंयुक्त स्यरणतन्तुचि निर्मितम्‌ । गृह्यतां देवदेयेश रचितं चारुकारुणा ॥ 
अमूल्यरल्रचितं सर्वावयवभूपणम्‌ । त्चिपा जाउघल्यमानञ्च गृह्यतां नन्दनन्दन ॥9३॥ 
प्रधानो घर्णनोयश्व सरघेमङ्गळकर्मणि। प्रगृह्मतां दीनयन्धो गन्धोऽयं मङ्गप्रदः ॥30 
धात्रीश्रीफलपत्रोत्यं विष्णुतैळमनो हरम्‌ । वाञ्छितं सर्वलोकानांभगचन्‌ प्रतिगृह्यता 
वाञ्छे सब्द दिए बराज़ितम।॥ मग निमित जाप, स्य 


षड्विंशो ऽध्यायः ] क पकाद्शीब्रतनिरुपणम्‌ # ७१७ 


सर्वेषां प्रीतिजनकं खुमिप्टं मधुरं मधु । सद्रन्रसारपात्रस्थं गोपीफान्त प्रगह्मताम्‌ ॥ 
निर्मल जाहृवीतोयं खुपचित्र सुवासितम्‌ । पुनराचमनोयश्च ग्रह्मतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 

इति पोड्शोपचारान्‌ द्रया भक्तो मुदान्यितः। 

मन्त्रेणानेन पुष्पाणि माद्यं दत्त्या प्रयक्षत: ॥ ७६ ॥ 
नानाप्रकारपुप्पैश्व ग्रथितं शुक्तन्तुना । प्रवर भूपणानाञ्च माल्यः्य गृह्यतां प्रभो ॥८०॥ 
इति पुष्पाञ्जलि द्यान्पूलमन्त्रेण च ्रती । कुर्य्यात्ततूस्तवनंभक्तयापुटा जल्युतः सुधीः 

भक्त उवाच । 

हे कृष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो । संसारसागर घोरे मासुद्धर भयानके ॥ 
शतजन्मरुतायालाडुद्विझस्य मम प्रभो । स्वकर्मपाशनिगड्वद्धस्य मोक्षणं कुरु॥ ८३। 
प्रणतं पादपद्मे ते पश्य मां शरणागतम्‌ । भवपाशभयाद्वीत पाहि त्यं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिहीनं क्रियाहीनं विधिहीनञ्च चेदतः । घस्तु मन्त्रविद्दीनं यत्तत्‌ सम्पूर्ण कुरु प्रभो 
चेदोक्तविद्दिताजूशानात्‌ स्वाङ्गदीने च कर्मणि । त्वज्नामोच्यारणेनेच सवं पूणं भवेद्धरे 

इति स्तुत्या तं प्रणम्य द्स्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ । 

मद्दोत्सवं विधायाथ कुर्य्याज्ञागरणं घती ॥ ८७ ॥ 
इत्वा ब्रतोपवासञ्च यदि निद्रां निषेवते । पुनरेच जलं सुङ्क्ते ्रतार्धफलूमाग्भवेत्‌ ॥ 
यलेन च हचिप्याश्नं सहदेव समाचरेत्‌। मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्र श्रीिकृष्णचरणं स्मरन्‌ ॥ 

अन्नं हि प्राणनां प्राणा ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। ˆ 

देहि मे विष्णुरूप त्वं त्रतोपघासयोः फलम्‌ ॥ ६०॥ 
एवं यः कुरुते भक्तया भारते अतमुत्तमम्‌ । पूर्वान्‌ सप्तपरान्‌ सततस्वात्मानमुद्धरदरधुघम्‌ः 
मातर भ्रातरञ्चैष शचश्ूञ्च इचशुर सुताम्‌। जामातरं तथा श्रत्यमुद्धरेन्निश्चितं नरः ॥ 
इत्येचं कथितं चिप्र थीकृष्णचरितघतम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारमपरं कथयामि ते ॥६३॥ 

इति ध्री्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संयादे भीकृष्णजन्मखण्डे एकादशीबत- 
निरूपणं नाम षड्विंशो ऽध्यायः । 
000. Vasishtha TripathGekeeten. Digitized by eGangotri 


| सप्तविंशोऽध्यायः 
। गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतकथनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
| *टणु नारद्‌ चक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः । गोपीनां बल्महरणं वरदानं मनीपितम्‌ ॥१॥ 
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममो दिताः । 
| कृत्वा हचिप्यं भक्त्या च यावन्मासं सुसंयुताः ॥ २॥ 
स्नात्वा सूर्यंखुतातीरे. पार्चती घालुकामयीम्‌ । 
कृत्याचाह्य च मन्त्रेण पूजां कुचेन्ति नित्यशः ॥ ३॥ 
ध्व मनोहरैः । नानाप्रकारपुप्पैश्च मास्यै यहु विधेरपि ॥ ४॥ 
चूवैदीपैश्व नेवचैचंस्वैनोनाफलैमुने । मणिमुक्ताप्रवालेशव चाद्येर्नानाविधैरपि ॥ ५ ॥ 
हे देवि जगतां मातः सृरिस्थित्यन्तकारिणि । नन्दगोपसुतं कान्तमस्मम्यं देदि सुब्रते 
अन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं विधाय च। ततः हत्वा तु संकल्पं पूजयेन्मूलमन्त्रतः ॥ॐ 
मन्त्रस्तु सामवेदोक्तो ऽयातयामः सवीजकः । 
ओं शदुर्गाये सर्व चिप्नबिनाशिन्ये नम इति॥ ८॥ 
पुष्पे माल्यञ्च नेवेद्य धूपं दीपं तथांशुकम्‌। 
| मन्त्रेणानेन तां भत्तया ददुः सघां मुदान्विताः ॥ ६ ॥ 
| अवालमालया भक्तया चेमे मन्तरं सहस्नथा । जपं छत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमुः शिरसाथुवि 
| सवंमङ्गलमाङ्गत्ये सर्वकामप्रदे शिवे । देदि मे चाञ्छितं देवि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥१९॥ 
इत्युक्त्या च नमस्कारं एत्या द्त्या च दृक्षिणाम्‌। ` 
नैवेद्यानि च सर्वाणि ब्राह्मणेभ्यो युग हम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीनारायण उवाच | 
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सप्त्षिशोप्ध्यायः ] # ब्रह्मकत जयदुर्गास्तोत्रम्‌ # ७१६ 


--- भक्ष्या गोपाडूनाः सर्वाः सर्वाभीएफलप्रदाम्‌ ॥ १३ ॥ ` 2 
जगत्येकार्णचे घोरे चन्द्रसूय्येचिवजिते । अञ्जनाकारतोयेन संप्लुते च चराचरे ॥१४॥ 
दत्तं पुरा ब्रह्मणे च दरिणा जलशायिना। तस्मै दत्त्वा सर्वमिदं निद्रां भेजे जगत्पतिः 
जाभिपसे जगत्स्रएा मधुना कैटमेन च | पीडितः परितुष्टाव मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥१६ 

ओं नमो जयदुर्गाये । 
त्रह्मोचाच । 

दुगे शिये ऽभये माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले ॥१७ 
देत्यनाशार्थवचनो दकारः परिकीर्तितः । उकारो चिप्ननाशार्थचाचको येद्सम्मतः ॥ 
रेफो रोगप्नवचनो गश्च पापप्नवाचकः | भयशत्रुप्रयचनश्चाकारः परिकीतितः ॥१६॥ 

स्स्ृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या पते नश्यन्ति निश्चितम्‌। 

अतो दुर्गा इरेः शक्तिहंरिणा परिकीतिता ॥ २०॥ 

विपत्तिबाचको दुर्गब्वाकारो नाशवायकः । 

दुगं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीतिता ॥ २१ ॥ 
दुर्गो दैत्येन्द्रचचनो५प्याकारो नाशवाचकः । तं ननाश पुरा तेन चुधैढु्गा प्रकीर्तिता॥ 
शश्च कल्याणचचन इकारोत्कृष्टघाचकः । समूहचाचकश्चैच घाकारो दातृयाचकः ॥ 
ओयःसंघोत्कएदात्री शिया तेन प्रकीतिता । शिवराशिमूंत्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता ॥ 

शिचो हि मोक्षबचनश्वाकारों दातृवाचकः । 

स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५॥ 
अभयो भयनाशोक्तथ्वाकारो दातृवाचकः । प्रददात्यमयं सद्यः साऽभया परिकीर्तिता॥ 
राजभ्रीयचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः । तां प्रापयति या सद्यःसा मायापरिकीतिता 
माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचक: । तं प्रापयतिया नित्यं सा माया परिकीतिता 
नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मूता 

निर्गणस्प च नित्यस्य घाचकश्च सनातनः । 

CCशिदो/ निर्या! निगोणा याकीस्तिहः सा सनान ॥०३/०/।? Gago 


| ७२०  ब्रह्मचैयत्तंपुराणम्‌ ४ ` [४ श्रोकृश्णजन्मरऽे 
जयः कल्याणचचनो यकारो दातृयाचकः ` 
जयं ददाति या नित्यं खा जया परिकीत्तिता॥ ३१॥ 
सर्षमङ्गछशब्दश्च संपूर्णेश्‍वय्येचाचकः । आकारो दातृवचनस्तदवात्री सर्चेमङ्गला ॥३२॥ 
नामाएकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌। नारायणेन यदत्त ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ ३३ ॥' 
तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च वभूव जगतां पतिः । मधुकीटभी दुर्गन्तो ब्रह्मणं हन्तुमुद्यतो ॥ 
स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह। 
साक्षात्‌ स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ ॥ ३५॥ 
श्रीरृष्णकचचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकम्‌ । दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकार ह 
। स्तोञं कुर्वन्ति निद्राञ्च संरक्ष्य कघचेन चै। निद्रानुग्रदृतः सद्यः स्तोत्रस्यैच प्रभावतः॥ 
तत्राजगाम भगवान्‌ वृपरूपी जनाद्‌ंनः | शक्तया च दुर्गया साध शाङ्करस्य जयाय च॥ 
सरथं शङ्करं सून छत्वा च निर्भय ददी। अत्यधवं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददे । 
| | स्तोत्रस्यैव प्रभावेण संग्राप्य कचचं विधिः । घरञ्च कवचं प्राप्य निर्भय प्राप निश्चितम्‌ 
' ब्रह्म ददौ महेशाय स्तोत्रश्च कवचं घरम्‌। त्रिपुरस्य च संग्रामे सरे पतिते हरी ॥ 
प्रह्मस्त्रञ्च गृद्दीत्वा स सनिद्रं श्रीहरि स्मरन्‌। 
स्तोत्रञ्च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः॥ ४२ ॥ 
स्तोत्रेणानेन तां दुगा' छत्वा गोपाखिकाः स्तुतिम्‌ । 
लेमिर श्रीहरि कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः ॥ ४३ ॥ 
' गोपकन्याङ्तं स्तोत्रं सर्घमङ्गलनामकम्‌। चाञ्छिता्थंप्रद्‌ं सद्यः सर्चपिन्नविनाशनम | 
| सन्ध्यं यः पठेन्नित्ये भक्तियुक्तश्च मानवः । 


SSID नि यकाकी 


| शेवो घा वैप्णघो घापि शाक्तो दुर्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 

' राजद्वारे श्मशाने च दाघाझी प्राणसङ्कटे । हिस्रजन्तुभयमस्तो मझः पोते मद्दार्णये ॥ 
। शत्रुग्रस्ते च संग्रामे कारागारे चिपद्रते । गुरुशापे व्रहाशापे बन्धुमेदै च दुस्तरे ॥४५ 
। स्थानभ्रटे घनभ्ररे जातिम्रऐे शुचान्विते । पतिभेदे पुत्रमेदे खळसपंबिपान्विते ee 
स्तोत्रस्मेरणमाचेणा संघो झुंप्येत विमेव ।चाञ्छिते ते (सच ःसवहवलांमचुत्तमम. 


०३ 


सत्तविशो5ध्यायः ] # गोपोषस्रापद्दरणम्‌ # *७२१ 
इहलोके दरेभंक्ति इढ़ाञ्च सततं स्मृतिम्‌ । अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः ॥ 
इति भीत्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मलण्डे 
गोपकन्याहतं सर्वमजूलस्तोत्रं समाप्तम्‌। 


अनेन स्तवराजेन तुप्दुचुनित्यमी श्वरीम्‌ । प्रणेमुः परया भक्तया याचन्मासं घजाडूना: 
एवं पूणे च मासे च समासिद्वसे तथा । स्नातुं प्रजम्ुर्गाप्यश्च वस्त्राण्याघाय त्तरे | 


नानाविधा नि द्रव्याणि रत्नसूल्यानि नारद्‌ । 
पीतलो दितशुक्लानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५३॥ 


तोरावृततान्यसंख्यानि तेश्च तीरं सुशोभनम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीवायुना सुरमीरत्तम्‌ ॥ | 


नये्यश्च बहुविधैः कालदेशोद्ववैः फलैः । भूपैः प्रदीपैः सिन्दूरैः कुङ्मैश्च विराजितम्‌ ॥ 
जले क्ीड़ोन्सुखा गोप्यो चमूघुः कोतुकेन च । 
नग्नाः क्रीड़ाभिरासक्ता: श्रीृष्णार्पितमानसाः ॥५६॥ 
दृष्ट्या छृष्णश्च घस्त्रौणि द्रव्याणि विधिधानि च। 
चासांस्यादाय घस्तूनि चलाद शिशुभिः सद्द॥५७॥ 
गत्वा दूरञ्च गोपाळास्तस्थुः सर्वे मुदान्विता:। 
घस्त्राणि पुञ्जोकृत्यादौ ऊचुः स्फन्धेऽतिळोलुपाः ॥५८॥ 
श्रीदामा च सुदामा च घसुदामा तथेव च । सुयळश्च सुपा्वश्च शुभाङ्गः सुन्द्रस्तथा 
सन्द्रभाचुर्षोरभा्ुः सूर्य्येभानुस्तथेच च। वसुभानू रत्नभाचु गोपाल्यद्वादश स्मृताः ॥ 
श्रीकृष्णो यळदेबश्च प्रधानाश्च चतुर्दश । गोपा दरेचंयस्याथ्य कोटिशः को टिशो सुने ॥ 
चस्त्राण्यादाय ते सर्वे तस्थुरेकत्र दूरतः | शतशः पुञ्जिकास्तत्र स्थापयामासुरन्सुखाः॥ 
किञ्चित्रं समादाय हत्या च पुञ्चिका सुदा । 
समारहा फदम्ाग्रमुधाच गो पिकां हरिः ॥६३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भो भो गोपालिकाः सर्घा चिनएा घ्रतकर्म णि। 
८००९ नितातं मदला कीत मन्मग्राव्‌॥॥६७॥ ०Gangot 
हुदै 


| 


Td 
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| उदरे वता च मासे मजूलकर्मेणि । यूयं नग्ना: कथं तोये बताजुद्दानिकारिका: ॥ 

। परिघेयानि घासांसि पुप्पमाल्यानि यानि च । 

| ग्रतार्हाणि च चस्तूनि केन नीतानि घो5घुना ॥६६॥ 

| ब्रते तु नग्ना यास्नातितां रुणोवरुणःस्वयम्‌ । घरुणानुचरा घासश्चक्रुवेस्तुचिनिद्द तिम्‌ 

। कथं यास्यथ नग्नाश्च घतस्य कि भविष्यति । 

त्रताराध्या कथं खा च घस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 

। चिन्ता कुरत तां पूज्यां तुणाव वलिरीश्वरीम । युष्माकमीदशीदेचीनशक्ताचस्तुरक्षणे ॥ 

| कर्थं घतफले साचो दातुं शक्तासुरेश्वरो । फलं प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता सर्वकर्मणि 

' भ्रोहृण्णस्य घचः श्रुत्या चिन्तामापुन्नेजस्त्रियः । वद्दशुयेसुनातीर घस्त्रचस्तुविद्दीनकम्‌ 

चक्तुबिपाद्‌ तोये च नग्नास्ता रुस्दुभ्य शम्‌ । 

क्च गतानि च घस्त्राणि घस्तूनीत्यूचुरत्र नः ॥७२॥ 

इत्या चिपादं तत्रैष तपूचु्ोपकम्यकाः । पुटाजलियुता: सर्वा भक्त्या विनयपूर्वकम्‌ ॥ 

गोपालिका ऊचुः । 
परिथेयानि बस्त्राणि किंकरीणां सदीशवरः । नियोधयात्मानमेच स्पशं कर्चु त्वमसि 
राणि च बस्तूनि देघखानि च साम्प्रतम्‌ । अदत्तानि नोचितानि ग्रहीतु चेदविद्वद 
देहि घौतानि धृत्वा च करिप्यामों घतं घयम्‌। 
चस्तुनान्येन गोविन्द घस्तूनां भक्षणं कुरु ॥७६॥ 
पतस्मिचन्तरै तत्र भ्रीदामा घस्त्रपु जिफाम्‌ । दर्शयित्वा च ताः सर्वा दरं डुद्रावतदई : 
दृष्ट्या सवस्त्रं गोपाल सर्वासामीशवरीपरा । सर्वावयस्पाश्चोघाच कोपयुक्ताजलप्लुता 
भ्रीराधिकोचाच | 

'| हे खुशीले शशिफले दे चन्द्रमुखि माधवि । कदम्वमाले हे. कुन्ति यमुने सर्वेमडुरे॥9८ 

। हे पद्मसुखि साचित्रि पारिजाते च जाहचि। सुधामुखि शुभे पद्म हे गौरि हे स्वयंप्रभ 

कालिके कमले दुर्गे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गड्ढे चाम्बिके सति सुन्दरि 
॥ 


रूप्णडिले मधति]. स(य वृढुष्वानयत चलन 
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सर्वा राधाज्षया तूण समुत्थाय जछात्‌ क्रुधा । 
प्रजग्मुर्गापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥८३॥ 
एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूणं सहस्नशः। प्रजग्मुस्तेन रूपेण कोपादारक्तलो चनाः॥ 
चेगेन डुदुयुः सर्वाः ्रीदामानञ्च याळिकाः । वेगेन च प्रधावन्तं विद्नन्तं चस्त्रपुञ्जिकाम्‌ 
जगामशीध्रं थ्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन दुदुयुर्गोप्यस्तत्पश्चाहबलसंयुताः॥ 
घस्त्रचोरांश्च गोपांश्च वेएयामाखुराशु ताः। 
मिया प्रदुद्दुचुर्याला यत्र कृष्ण: सहांशुकः ॥ ८9 ॥ 
थीकृप्णसहितान्‌ यालान्‌ चरयामाखुराशु च। 
गोपिकानां भिया गोपा ददुर्घेस्राणि माधवम्‌ ॥ ८८॥ 
माधवः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा । कदम्त्बृक्षः शुशुभे चस्तरैर्नाना विधेरपि 
घल्लाणां पुञ्जिकाः सर्वाः स्कन्धेषु चिनिधाय च । 
उवाच गोपिकाः कृष्णः परिद्दासपर घच: ॥ ६०॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
सोमो गोपाळिकानग्नाइदानीं कि करिष्यथ । घस्याच्ञांप्रकतुञ्चकुरुताशु पुराञ्जलिम्‌ 
यत्वा घद्त युप्माफमोश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्रं चस्राणि याच्ञां इत्वा पुटाञ्जलिम्‌ ॥ ६२॥ 
अन्यथाहं न दास्यामियुप्मस्यमंशुकानि च । युप्माकमीश्वरीराधारकिकरिप्यतिमेऽुना 
ग्रताराध्या च या देवी सा घा मे कि फरिप्यति। 
इत्येवं कथितं सवै त्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌ ॥ ६४॥ 
थोळप्णवचनं श्रुत्वा ताः सर्वा गोपकन्यकाः। 
चीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्सू राधिकान्तिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चक्ुनियेद्नं गत्वा यदुवाच हरिःस्वयम्‌ । श्रुत्वा जद्दाल सा राधा बभूव फामपीड़िता 
श्रुत्वा तासाञ्च घचन॑ पुलफाश्चितविग्रदा । न जगाम हरेः स्थानं घ्रीड्या सस्मितासती 


योगासनं रत्वा दृश्यो रुप्णपदाम्युजम । 
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७२४ क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोळष्णजन्मखण्ड । 
ब्रह्मेशानन्तु धर्माणां घन्यमीप्सितदं परम्‌ ॥ ६८॥ । 
स्मार स्मारं पदाम्भोजं साधुसम्पूर्णलोचना । भावातिरेकात्प्राणेशन्तुटाच निर्गणंपरम्‌ | 
राधिकोचाच । 
गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणचलम । हे दीनघन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तुते) | 
गोपेश गोसपूहेश यशोदानन्द्घर्धन । नन्दात्मज सदानन्द्‌ नित्यानन्द नमोऽस्तु ते॥ ।, 
शतमन्योमेन्युमञ ग्रह्मदपंचिनाशक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तुते॥१०२॥ | 
शिचानन्तेश ब्रह्मेश व्राह्मणेश परात्पर । घ्रह्मस्वरूप र्म प्रह्मनीज नमोऽस्तुते ॥१०३ | 
चराचरतरोर्वीज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज शुणाघार शुणीश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्बिन्तपसां थीजरूप नमोऽस्तुते ॥ 


| यदनिर्वचनीयञ्च घस्तुनियेचनीयकम्‌ । तत्स्वरूप तयोर्बीज सर्वेचीज नमोऽस्तु ते! ` 
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अहं सरस्वती लक्ष्मीढुर्गा गङ्गा शुतिप्रस: । 
यस्य पादार्चनाग्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ १०७॥ 
स्पर्शने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिघानिशम्‌ । | 
पचित्राणि च"तीर्थानि तस्मे भगवते नमः ॥ १०८ ॥ | 
इत्येचमुक्त्वा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌ । | 
मनःग्राणांश्च भ्रीकृष्णे तस्थी स्थाणुसमा सती ॥ १०६॥ | 
राघारुतं हरेः स्तोत्र त्रिसन्ध्यं यः पठेशरः। हरिमक्तिश्च दास्यञ्च लमेद्राधागर्तिधुवम्‌ | 
विपत्तो यः पठेद्रत्त्या सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयात्‌। 'चिरकाळगतं द्रव्यं हतं नएञ्च लम्यते 
खन्धुवृद्धिमेघेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌ । चिन्ताग्रस्तः पठेद्वुक्त्या परां [नवृ तिमाप्लुयाव, 
पतिमेदे पुत्रमेदै मित्रमेदै च सङ्कटे। मासं भत्तया यदि पठेत्सद्यः स दर्शन मेत्‌ 
अच्या कुमारी स्तोत्रञ्च शएणुयाद्वत्सरं यदि । 

श्रीकृष्णसद्वश कान्तं गुणचन्तं लमेदु भुवम्‌ ॥ ११४ ॥ । 

इति धीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे श्ीइष्णजन्मलण्डे राधाळतं थ्रीक्रष्णस्तोत्रे समाम्‌. | 
C0 जञछश्यांशभिक्रएध्वात्य0ीङामाचराहन्र१) eGang०॥ 


सप्तविशोऽध्यायः ] # गौरीब्रतवर्णनम्‌ # ७२५ 


स्तुत्वैचश्वक्षुर्न्मीदय टृट्टा छप्णमयं जगत्‌ ॥ ११५॥ 
दद्शे यसुनातीरं घस्त्रद्वव्यमयंमुने । दृष्टा तन्द्राथया स्वप्नमिति मेने च राधिका ॥११६ 
यत्र स्थाने यदाधारे यदु दरव्यं संस्थितं पुग । घस्नश्च सहितं सर्च तत्प्रापुर्गोपकन्यकाः 
जलादुत्थाय ताः सर्वा घतं कृत्वा मनीपितम्‌ । 
संप्राप्य च घरं देव्यस्ताः साः स्वालयं ययुः ॥ ११८ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
यतस्य कि चिधानञ्च कि नाम कि फलं प्रभो । 
कानि द्रन्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणा ॥ ११६ ॥ 
घतान्ते कि रहस्यञ्च बभूच सुमनोहरम्‌ । 
व्यासं छत्चा महाभाग घद्‌ नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२०॥ 
सूत उचाच । 
मारद्स्य धचः श्रुत्वा प्रहस्य सुनिपुडुच: । कथां कथितुमारेमे कवीन्द्राणां गुरोर्गुरुः ॥ 
नारायण उचाच। 
चं घ्रतचिधानञ्च मत्तो चत्स निशामय । ख्यातं गौरीव्रते नाम मार्गेमासि कृतंस्त्रिया 
पुंसाञ्च धमेकामार्थमो षदं हण्णभक्तिदम्‌। देशमेदे प्रसिद्धञ्च व्रत पौर्चापरं स्मृतम्‌ ॥ 
कामदं कासुकानाञ्च फलं कान्तनिमित्तकम्‌ । उपोप्य पूर्वेदिचसै वस्त्रं प्रक्षाल्यसंयता 
प्रातश्च माग संक्रान्त्यां भ्या गरघा सरित्तरम्‌ । 
धृत्या घौते च स्नात्या च नानाद्रच्येण कन्यका ॥ १२५ ॥ 
देवपट्कञ्च सम्पूज्य 'त्या.चाचाहनं घरे | गणेशञ्च दिनेशञ्च चह नारायणं शिवम्‌ ॥ 
दुर्गा पञ्चोपचारैश्च सम्पूञ्य घतमारभेत्‌ । घटाधःपिण्डिकांङत्वाचतुरस्रां सुयिस्तृताम्‌ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमैथ्व सुसंस्हताम्‌॥ १२७॥ 
निर्माय याळुकानाञ्च दुर्गा दशमुजां पराम्‌। घृत्वा कपाळे सिन्दूर तदधश्चन्द्नेन्दुकम्‌ 
तां ध्यात्वाऽऽयाहयेहदेचीं ततो भूत्वा पुराञ्जछिः इमं मन्त्र॑पठित्वांदीततःपूजांसमारभेत्‌ 
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| ७२६ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 
। तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुछेभाम्‌ ॥ १३० ॥ 
| इमं मन्त्रं पठित्या तु ध्यायेद्देची जगत्प्रसूम्‌ । ध्यानं तत्सामवेदोक्त निगूढ सर्वकाम 
श्टणु नारद्‌ वक्ष्यामि मुनीन्द्राणाञ्च दुलुभम्‌। 
भ्यायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुर्गाः दुर्गतिनाशिनीम्‌ ॥ १३२॥ 
शिचांशिचप्रियाशूचां शिववक्षःस्थलस्थिताम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यांसुप्रतिष्टांसुलोचनाम्‌ 


' _नवयौचनसम्पन्नां :रत्नाभरणमूपिताम्‌ । रत्नकडुणवेन्यूररत्ननूपुरभृपिताम्‌ ॥ १३४॥ | 


| रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळविराजिताम्‌ । माळतीमाल्यसंसक्तकचरी श्रमरान्विताम्‌ ॥ 
| -सिन्दूरतिलकं चार,कस्तूरीयिन्दुना सहद । बहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीटां खुमनोहराम्‌॥ 
! मणीन्द्रसारसंसक्तरक्लमालासमुज्ज्वलाम्‌ । 
पारिजातप्रसनानां मालाजालाबुलम्विताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
खुपीनकठिनश्रोणी बिम्रठीञ्च स्तनानताम्‌। 
नवयौचनभारौघादीपन्नघ्रां मनोहराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
प्रह्मादिमिस्स्तूयमानां सूय्येको टिसमप्रभाम्‌ । पक्कचिग्वाधरोछीन्च चारुचम्पकसन्निभाम्‌ 
मुक्तापदक्तिबिनिन्येकदन्तराजिचिराजिताम्‌ । मुक्तिकामप्रदां देवी शरव्यन्द्रमुखीं भज ॥ 
घ्यात्वेचं मस्तके पुष्पं घिन्यस्य च व्रती सुदा । 
पुष्पं ग्रृह्ीत्वा भत्तया च पुनर्ध्यात्वा च पूजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
दत्त्वा पोड़शो पचारान्‌ प्रहएं तत्र नित्यशः ।पूर्घोकतनैच मन्त्रेण मुदा भक्तया घते ब्रती 
पूर्वोक्तेनैच स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । 
एत्वा प्रणामं भक्या च संयतः शएणुयात्कथाम्‌॥ १४३ ॥ 
नारद्‌ उघाच । 
ब्रत बतचिधानञ्च फलञ्च स्तोत्रमद्रुतम्‌ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गौरीनतकथां शुभाम्‌ ॥ १४४॥ 
व्रतं केन छतं पूचं भूमी केन प्रकाशितम्‌। 
CC पत" छुधिस्संयियै''तसिनदिदनिजिनः |? १४५१) eGangotri 
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श्रीनारायण उचाच | | 
कुशध्वजस्य दि सुता नाग्ना वेदघदी सती । तया छृतं घतमिदं महातीर्थ च पुष्करे ॥ 
समाप्तिविषसे साक्षादुयमूघ जगदस्बिका । योगिनीलक्षसंयुक्ता सूय्यंको टिसमप्रभा ॥ 
शातकुम्मचिनिर्माणरथस्था परमेश्वरी । ईपद्धास्यप्रसन्नास्या तामुवाच सुसंयताम्‌ ॥ 
पाचेत्युचाच । 
हे चेदघति भद्रन्ते घर वृणु यथेप्सितम्‌। तच बतेन तुष्ाहन्तुभ्यं दास्यामि घाञ्छितम्‌ 
पार्वतीचचनं भरुवा द्ृट्टा तां हएमानसाम्‌। पुराञ्जलियुता साध्वी प्रणम्योबाच नारद 
चेदवत्युचाच । 
देवि नारायणं कान्तं मह्यं देहि मनीपितम्‌ । 
चरेऽन्यस्मिन्‌, स्पृहा नास्ति हृढ़ां भक्तिश्च तत्पदे ॥ १५१ ॥ 
थुत्वा वेद्षतीवाक्यं प्रहस्य जगदम्बिका । अवस्य रथात्तूर्ण तामुयाच दरिप्रियाम्‌ ॥ 
पार्वंत्युबाच । 
शातं सबं जगन्मातस्त्यञ्च लक्ष्मी: स्वयं सती । भारतं पाद्रजसा पूतं कत समागता 
त्वत्पाद्रजसा साध्वी सद्य: पूता घसुन्धरा । निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 
ग्रतन्ते लोकशिक्षाथं तपश्चर तपखिनि । नारायणस्य कान्तात्वं प्रिया जन्मनि जन्मनि 
` भारावतरणे चिष्णुर्षज्ुघामागमिप्यति । रामो दाशरथिः पूर्ण: कतुं दस्युधिनिप्रदम्‌ ॥ 
ग्रहमशापाद्य च्युतयोर्मोक्षणाय च भक्तयोः । अयोध्यायाञ्च त्रेतायामाचिभांचो दरेरपि॥ 
त्यमेघ मिथिलां गच्छ विधाय शिशुचिग्रहम्‌। 
त्वामिमां प्राप्य जनको ऽप्ययो निसम्भषां सुताम्‌ ॥ १५८॥ 
पालयिष्यति यलेन सीता त्वञ्च भविष्यसि । 
गत्वा रामोऽपि मिथिलां त्वां चिचाहं करिप्यति॥ १५६॥ 
नारायणस्य कान्ता त्यं फल्पे कर्पे भविष्यसि । 
इत्युक्तवा तां समालिङ्ग्य पार्वती खाळ्यं ययौ ॥ १६०॥ 
000. भल्या सा मिधिलातसाध्ची छिशुरूर. रिछ =$ by eGangoii 
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| लाङ्गलस्य च रेखायां सुखात्तल्थो च मायया ॥ १६१ ॥ 
| चिलोक्य जनकस्ताञ्चनग्ना मुद्रितलोचनाम्‌ । तसकाञ्चनघणांञ्च रुदन्तीं तेजलान्विताम्‌ 
| दृष्टा ताञ्च गृहीत्वा च कृत्वा घक्षसि नारद्‌ । गच्छन्तंप्रतितत्रेवचाग्‌ यभूवाशारीरिणी ॥ 
' अयोनिसस्भवां कन्यां कमलां ग्रहणं कुरु । नारायणस्ते ज्ञामाता भवितेत्येचमेच च ॥ 
। थरुत्वातदा देवचाणीं ग्रहीत्या कन्यकासुपिः। गत्वाददी खकान्तायै पालनाय मुदान्वित 
' सा लब्घयीचना प्राप रामं दाशरथि सती । व्रतस्यास्य प्रभावेण कान्तं ्रिजगतांपतिम्‌ 
' प्रकाशितं घशिष्ठेन पृथिन्यां भक्तिभावतः । राधा कृत्वा घतमिद्‌ं शरीकृष्णप्राणचलभम्‌॥ 
| गोपाडुनाथ्व तं ग्रपुर्वतस्यास्य प्रभावतः । इत्येयं कथिता विप्र कथा गौरीबतस्य च 
व्रतमिदं या करोति कुमारिका । स्वामिनं कृष्णतुल्यञ्च खा प्राप्नोति न संशय 
इति गोरीवतकथा समाप्ता । 
, श्रीनारायण उघाच। 

एवं व्रतञ्च चुस्ता याचन्मासञ्च गोपिकाः । पूर्वस्तोत्रेण तां देवीं तुष्टुवुश्च दिने दिने 
।समातिदिवसे गोप्योब्रतंृत्चासुदान्विताः । कण्वशासरोक्तस्तोत्रेण तुष्टुवुः परमेश्वरीम्‌ 


| जानक्युचाच । 

| 'शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्घाधारे शुणाश्चये । सदा शाङ्कुर्युक्ते च पति देदि नमोस्तु ते ॥ 
| सटिस्थित्यन्तरूपेण सश्टिस्थित्यन्तरूपिणि । 

: सएस्थित्यन्तवीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ १७७ ॥ 
गौरि पतिमर्मछे पतिवतपरायणे । पतिव्रते पतिरते पति देहि नमोऽस्तु ते ॥ १७५॥ 
सर्वमङ्गलसंयुते । सर्वमङ्गलबीजे च नमस्ते सवंमङ्गले ॥ १७६ ॥ 
सवेप्रिये सर्वबीजे सर्घाशुभघिनाशिनि । सर्वेशे सवेजनके नमस्ते शङ्करप्रिय ॥ ११9 
 पर्मात्मस्घरुपे च नित्यरूपे सनातनि | साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते! 
छत्तृष्णेच्छा दया थद्धा निद्रा तन्द्रा स्टृतिः क्षमा । 
टखास्वव कना; ठम तपरमपशि।हसरो अवते, ॥१३६ ily eGangotri 


। येन स्तोत्रेणतां स्तुत्वासीता सत्यपरापणा । सद्यःसंप्राप कान्तञ्च रामं राजीवलोचनम्‌ 
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'लज्जामेधातुऐिपुएिशान्तिसम्पत्तिवृद्धयः । पतास्तव फलाः सर्वाः स्वरूपे नमोऽस्तु ते 
दृष्टाद्ृणस्चरूपे च तयोबॉजफलप्रदे । सर्चा निर्वचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥१८२ 
शिबे शङ्करसौ भाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनि | हरिकान्तञ्च सौभाग्यं देदिदेचि नमो ऽस्तुते 

स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समासिदिवसे शियाम्‌। 

नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३॥ 

इह कान्तसुखं सुचवा पति प्राप्य परात्परम्‌ । 

दिव्यं स्यन्दनमारह्य यात्यन्ते छृष्णसन्निधिम्‌ ॥ १८४ ॥ 

इति थीत्रहामघर्त महापुराणे श्रोकृष्णजन्मखण्डे राधाकृतं पाचंतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 

समासिदिवसे राधा गोपीभिः सह संयुता । 

देवीं प्रणम्य स्तुत्वा च व्रत पूर्णञ्चकार द ॥ १८५ ॥ 
-गोसहस्नं त्राह्मणाय सुचर्णशतकं सुदा । विप्राय दक्षिणां द्त्वा स्वग्रहं गन्तुसुद्यता ॥ 
आहाणानां सहस्रञ्च भोजयामास सादरम्‌ । घाद्यानि घादयामास भिक्षुकाय धनं ददौ 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । आवियंभूच गगनाज्ञ्चलन्ती व्रहातेजसा ॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्या यो गिनीशतसंयुता। सिंहस्था च दशभुजा रत्ाळड्कारभूपिता ॥ 
'शातकुम्ममयादिव्याद्रत्ललारपरिच्छदात्‌। अवरुह्य रथाततूर्णमालिङ्ग्योरसि राधिकाम्‌ 

दृष्टा गोपाङ्गना देवीं प्रणेमुश्च मुदान्विताः । 

आशिषं युयुजे दुर्गा चाञ्छासि द्विभ विष्यति ॥ १६१ ॥ 

गोपिकाभ्यो घरं दर्या ताः सम्भाष्य च साद्रम्‌। 

उचाच राधिकां दुर्गा स्मेराननसरोरुहा ॥ १६२॥ 

पार्वेत्युघाच । 

राधे सर्वेशवरप्राणादधिके जगदम्बिके । यतन्ते लोकशिक्षाथं मायामानुपरूपिणी ॥ 
गोलोकनाथं गोलोकं थ्रीशीले गिरिजातरम्‌। भ्रोरासमण्डलं दिव्यं चुन्दाचनमनोदरम्‌ 

चरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसद्दारकम्‌ । 

CC(िदुचऽ खाइयादक्ातडे फ्रिज्जिउअहसि [सुन्दर ॥ ४६५६७०0५0० 
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| श्रीक्प्णार्धाङ्गसम्भूता छृष्णतुल्याच तेजसा । तघांशकळ्या देव्यःकथं त्वंमानुपी सती 
। भवती च हर्‌: प्राणा अघत्याश्च हरिःस्वयम्‌ । वेदेनास्ति द॒योमेंदः कथंत्वं माजुपीसती 
| पछिवर्पसहख्ाणि बरहम तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाब्जे कथं तवं माजुपीसती ॥ 
| कृष्णाज्ञया च त्यं देवी गोपीरूपं विधाय च। 

| आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं माछुपी सती ॥ १६६ ॥ 

| सुयज्ञो हि नृपश्रेष्ठो मनुचंशससुद्रचः । त्वत्तो जगाम गोलोकं फथं त्वं माजुपी सतो 
, निःसप्तहत्यो निर्भूपां चकार पृथिवीं भ्गुः । तव मन्त्रेणकचचात्कथं त्वं माजुपी सती 
| आङ्कुरात्प्राप्य त्वन्मन्त्रं सिद्ध॑ंडत्वा च पुप्करे। जघानकारंचीय्यंञ्च कथंत्वं मानुपीसती 
। यभञ्ज दर्पाइन्तञ्च गणेशस्य महात्मनः । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं माजुपी सती॥ 
! मय्युद्धतायां कोपेन भस्मखात्क्तुमीश्बरः । ररक्षागत्यमत्प्रीत्या कथं त्वं माजुपी सती 
| कल्ये कल्पे तथ पतिः कृष्णो जन्मनि जन्मनि । 
त्रतं लोकहितार्थाय जगन्मातस्त्वया छतम्‌ ॥ २०५ ॥ 
८ महो औीदामशापेन भारावतरणेन च। भूमी तघाधिछानञ्च कथं त्यं माडुपी सती ॥ 
अयो निसम्भवा त्वञ्च जन्मस्त्युजरापदा । कछावतीखुता पुण्या कथं त्वं माखुपी स॒ती 
। | त्रिपु मासेप्चतीतेघु मधुमासे मनोहरे। निजने निर्मेले रात्री सुयोग्य रासमण्डले ॥ 
सर्घामिगोंपिकाभिश्च साधं दृन्दाचनेवने । दर्पण हरिणा साधं क्रीड़ा ते भविता सति 
विधात्रा लिलिता क्रीड़ा कर्पे कल्पे महीतले । तय श्रीहरिणा साधे केनराघेनिवाय्यंते 
यथा सोभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । तथासीभाग्ययुक्तात्वं भव रुप्णस्य सुन्दरि 


यथा क्षीरेपु घावल्यं यथा घहो च दाहिका । 
सुचि गन्धो जले शैत्यं तथा छष्णे स्थितिस्तच ॥ २१२ ॥ 
दैची घा मानुपीवापिगान्धर्ीराक्षसीतथा । त्यत्तःपरा च सौभाग्या न भूतानभविष्यति 
परात्परो गुणातीतो प्रह्मादीनाञ्च घन्दितः । स्थयं छृप्णस्तवाधीनो मद्दरेण भविष्यति 
प्रहमानन्तशिघाराध्यो भविता त्वद्वशः सति । 


CCदानाससंण्यीः दुरा जवामि योगित्ताल॥0९ ४७ ॥n ५०४ 


दाता 


|| 


| 
| 
| 
। 
| 


कुकर” 
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त्व्ञभाग्यवतीराघेस्त्रीजातिप न ते परा । इष्णेनसाद्धपश्चात्‌ त्यंगोलो कञ्चगमिप्यसि 
इत्युचचा पार्वती सदयस्तैवान्तर्दधे सुने । साथ गोपालिकाभिश्च राधिका गन्तुसुद्यता 
पतस्मिन्न्तरे कृष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा ददश श्रीकृषणंफिशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ 
पीतवस्त्रपरीधानंनानाळङ्कारभूषितम्‌ । आजानुमालतीमालाचनमालाविभ्ूपितम्‌॥२१६॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं भकतानुग्रकातरम्‌ । चन्दनो क्षितसरवाङ्गं शरत्पङ्कजलोचनम्‌॥२२०॥ 
शरतपार्चणचन्द्रास्यं सद्रलसुकुरोऽञ्चलम्‌। पक्कदाडिमवीजाभदशनं सुमनोहरम्‌ ॥ 
चिनोदमुरलीहस्तन्यस्तलीलासरोरहम्‌। कोटिकन्द्पेछावण्यलीलाधाम मनोद्रम्‌॥ 

गुणातीतं स्तूयमानं ब्रह्मानन्तशिवादिभिः । 

ब्रह्मखरूपं गराहमण्यं श्रुतिभिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३॥ 
अव्यक्तमक्षरं व्यक्तं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्स्यं मङ्गलाधारं मङ्गलं मङ्गलप्रदम्‌ ॥ 
क्ल तद्रतं रपं संग्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌। तं ददवा मूच्छिता राधा कामबाणप्रपीड़िता 
दृशं दर्श सुखाम्मोजं सस्मिता घक्रलोचना । मुखमाच्छाद्यामास व्रीड्या च पुनः पुनः 
दृष्टा हरिस्तामुघाच प्रसन्नघदनेक्षण: । गोपालिकासमूद्ानां सर्वेषां पुरतः खितः ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

ग्राणाधिकेराधिके त्वंबरंबृणुमनीपितम्‌। भो भो गोपालिकाःसर्घा चरंब्रृणुतवान्छितम्‌ 

कृष्णस्य बचने शरुत्वा घरं घघ्ये च राधिका। 

गोपालिकाश्च प्रहृएाः सवशः कल्पपादपम्‌ ॥ २२६॥ 

राधिकोवाच । 
तूपादाब्जे मन्मनोऽछिः सततं भ्रमतु प्रभो ॥ पातु भक्तिरसं पस्ने मधुपश्च यथा मधु 
मदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्ति खुदुलभाम, 
तथ स्मृत्ती गुणे चित्तं खप्ने प्ानेदियानिशम्‌। भवेग्निमग्नं खततमेतन्मम मनीपितम्‌ ॥ 
गोपालिका ऊचुः | 

यथाराघां तथा नश्च प्राणयन्धोद्चानिशम्‌। भविष्यसिग्राणनाथोरक्ष्यसि प्रतिजन्मनि 
गास पेचेन श्वि तथा स्त्वसंमुंकीयं | असनिवदनः धीमान थेशोधालन्द्वर्धनः ॥ 


| 
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क्रीडापदं राधिकायै सददस्द्लसंयुतम्‌। ललितां मालतीमालां ददौ प्रीत्या जगत्पति 
| माळाखमूहं पुण्पाणि गोपीभ्यो गोपिंकापतिः। 
प्रहस्य परमप्रीत्या प्रद्दाचित्युचाच ह॥ २३६॥ ` 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
| निषु मासेप्यतीतेपु यूयं क्रीडा मया खह। रासमण्डळरम्ये च बृन्दारण्ये करिष्यथ ॥ 
यथाऽहञ्च तथा यूयं न हि मेदः श्रुतौ शरुतः । 
प्राणा अहञ्च युष्माकं यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ २३८॥ 
| अत घो लोकरक्षार्थं न हि स्वार्थमिदं प्रियाः । सहागताश्च गोलोकाद्गमनञ्च मया सह 
। गच्छत स्वालयं शीघ्रं चोऽहं जन्मनि जन्मनि। 
प्राणेम्योऽपि गरीयस्यो यूय मे नात्र संशयः ॥ २४०॥ 
| इत्युचवा श्रोहरिस्तत्र तस्थौ सूय्यंसुतातरे । तस्थुगोंपालिकाःसर्वा चीक्ष्यक्रष्णपुनःपुन 
सर्घाः प्रहएवद्नाः सस्मिता घक्रलोचना: । प्रीतया चक्षुश्चकोराम्यां सुखचन्द्र पपु 
त्ताः शीघं प्रययुर्गेहं जयं द्त्वा पुनः पुनः । हरिश्च शिशुमिः साथ प्रसन्नः स्वालयं यया 
॥ कथितं सर्व इरेख्चरितमङ्गलम्‌ । गोपीनां घस्त्रहरणं सवेलोकसुखावहम्‌॥२४४॥ 
। इति थीत्रहावैवत्तै महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्वीक्रषणजन्मखण्डे 
गोपीकाचस्त्रहरणं नाम सप्तचिशोडध्यायः । 


अमन जनता 


अशविंशो5व्यायः 
रासक्रीडाप्रस्ताववणनम्‌ । 
| नारद्‌ उचाच । 

त्रिष मासेप्वतीतेप तासाञ्च हरिणा सहद | यद केन प्रकारेण बभूव तनुसङ्गमः ॥ १ : 


ऽसति प्रसप्ाहरुए॥ह छिफ़ त्तम लकी डा पध द । 
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कुतूहळ॑ भघति मे इदं श्रोतुं नवं नघम्‌। कथयस्व मद्दाभाग पुण्यश्रवणकीर्तन ॥ ३॥ 
कथा पुराणखाराणां रासयात्रा हरेरहो । 
हरिलीलाः पृथिब्यान्तु सर्वाः श्रुतिमनोहराः ॥ 9 ॥ 
सूत उचाच । 
नारदस्य घचः श्रुत्वा अृपिर्नारायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य सुप्रसन्नास्यः प्रचक्तुमुपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा थ्रीहरिनक्त चनं बृन्दावनं यया । शुभे शुक्त्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रोदये मुने॥ ६ ॥ 
यूथिकामालतीकुन्दमाधबीपुण्पचायुना । चालितं कलनादेन मधुश्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
नवपल्लवसंयुक्त पुंस्को किलरुतश्रुतम्‌ । नवलक्षरासवाससंयुक्त सुमनोद्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन सुचासितम्‌ । कपूरान्वितताग्वूलभोगद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥६ ॥ 
प्रसूनैश्चम्पकानाञ्च कस्तूरीचर्दनान्ितेः । 
रतियोग्ये विरचितैर्नानातल्पैः सुशो मितम्‌ ॥ १०॥ 
दीपं रल्ञप्रदीपैश्च धूपेन सुरमीरुतम्‌ । नानापुप्पैश्च रितं माळाजाळैषिराजितम्‌ ॥११॥ | 
परितो घर्ततुलाकारं तत्रेच रासमण्डलम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङुमेन सुसंस्ङतम्‌॥ १२॥ 
पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च युक्तं क्रीड़ासरोचरैः । हंसकारण्डवाकीर्णजेलकुकुटकूजितः ॥ 
क्रीडनीयैः सुन्दरैश्च सुरतथमहारिमिः । शुद्धस्फरिकसंकाशतोयपूर्णः सु निर्मलैः ॥१४॥ 
दधिपूर्णशुक्धान्यजले निर्मछनी कृतम्‌ । 
रम्मास्तम्भसमूहेन सुन्द्रेण सुशोभितम्‌ ॥ १५॥ 
आ्रपल्वयुक्तेन सूत्रयन्धेन चारुणा | भूषितं मङ्गलघरैः सिन्दूरचन्दनान्वितैः ॥ १६ ॥ 
माळतीमाल्यसंयुकतर्ना रिकेलफलान्वितेः । स रासमण्डळं दृष्टा जद्दास मधुसूदनः ॥१७॥ 
चकार तत्र कुतुकाद्विनोदसुरलीरचम्‌। गोपीनां कामुकीनाञ्च कामघर्धनकारणम्‌॥१८॥ 
तच्छू त्वा राधिका खद्यो मुमोद मदनातुरा । बभूव स्थाणुवद्देदा घ्यानेकतानमानसा ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुधाब सा ध्वनिम्‌ 
000. उदात्त असुनी समुहका पत eGangoftri 
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| ७३४ # ग्रहवैवत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मलण्डे | 
| त्यक्तवा चावश्यकं कमं निःसखारादरुतं गृद्दात्‌। ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदिशप्‌ र 
| धयायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मनः | तेजसाच द्योतयन्ती सठ्रलसारमभूपणे: 
| | यद्दिरयूबुस्तास्त्रस्ता घरेण इतचेतनाः । ` 

| कुलघर्म परित्यज्य निःशङ्काः काममो दिताः ॥ २३॥ 

| जरयरित्रशद्वयस्याश्च ताः खुशीळाद्यः स्मृताः । 

|| राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥ २४॥ 

। तासां पश्चा्युर्प्यस्तासां संख्यां निवोध मे । समावेशेन चयसा रुपेण च गुणेन च 
|| ययुः खुशीलासङ्गेन सदस्लनाणि च पोइश। ययुश्चनदरमुखीपश्चात्सद्ताणि च पोडश ॥ 
| | एकादशसहस्नाणि माधव्याद्यश्व निर्ययुः । जग्मुः कदम्वमालाल्यः सहस्लाणि त्रयोदश 
| | ययुः कुन्तीचयस्याश्च सहस्राणि दश स्खताः । 

i 

। 


|| 


चतुर्दशसहस्राणि ययुस्ता यमुनाशुगाः ॥ २८॥ 

जाहुवीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुनंच । 

ययुनेच सहर्नाणि पदमसुख्याल्य एवं च ॥ २६॥ 

सावित्र्याल्यः पञ्चदश सदस्नाणि ययुत्रेजात्‌। 

पारिजाताबयस्याश्च सहस्लाणि ययुदंश ॥ ३०॥ 

स्वयंग्रमानुगाः सप्त सहस्नाणि ययुर्घेजात्‌। 

ययुः छुधामुलीगोप्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥ ३१॥ | 

4 । शुमानुगा ययुर्गोप्यः सहत्ताणि चतुर्दश । पद्मानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदश ॥ 
गौरी पद्मा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदश । ययुः सबेमङ्गलाल्यः सहस्नाणि च पोडश 

|| कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सह्नाणि च पोड़श। नि्युःकमलाल्यश्चसद्नाणित्रयोदर 

| | डगाउुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च पोड्शा । ययुः सरस्वतीपक्चात्सह्नाणि त्रयोदश ॥ 
ग्रजग्ुर्मारतीपश्चात्सद्नाणि दशा घजात्‌ । अपर्णासहचारिण्य: सहस्राणि चतुरश I | 

| रतिपश्चदवयस्याश्च सहस्नाणि ययुर्दश। गङ्गावयस्याः प्रययुः सहस्लाणि चतुर्दश IR 
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सतीपश्चाद्ययुर्गोप्यः सहस्राणि त्रयोदश ॥ ३८ ॥ 
नन्दिनीसदचा रिण्यः सहदस्नाणि ययुदेश | प्रययुः सुन्दरीपश्चात्सदस्त्राणि त्रयोद्श॥३६ 
ययुः छृष्णप्रियापश्चात्सहस्नाणि च पोड़श। ययुमंघुमतीपश्चात्सहस्राणि च पोड़श ॥ 
ययुश्चम्पानुगा गोप्यः सद्राणि त्रयोदश । 
चन्दनाल्यो ययुः पश्चात्सहस्राणि च पोड़श ॥ ४१ ॥ 
सर्वा यभूवुरेकत्र तत्र तस्थुः पछ सुदा । तत्राययुर्गोपिकाश्च माळाहस्ताश्च काश्चन ॥४२ 
चारुचन्द्नदस्ताश्च काश्चित्तत्राययु्ं जात्‌ । शवेतचामरहस्ताश्च फाथ्चित्तत्राययुर्मुदा;४३ 
तत्राययुर्गोपकन्याः काश्चित्‌ कुङुमचादिकाः ॥ ४9 ॥ 
काश्चित्‌ तत्राययुर्गोप्यस्ताम्बूलपात्रवादिकाः । 
याघत्काञ्चनचर्राणां घाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५ ॥ 
काश्चित्तत्राययुः शीध्रं यत्र चन्द्रावळी मुदा । 
सर्घाश्चैकत्र संभूय सस्मिताश्च सुदान्विताः ॥ ४६ ॥ 
विधाय राधिकावेशं स्थानाद्य प्रययुर्मुदा । चक्रुः पुनःपुनस्ताश्च दरिशब्दं जयं पथि ॥ 
प्रापुत्व न्दाचनं रम्यं दद्दरू रासमण्डलम्‌ । स्वरेभ्यः सुन्दर दृश्यं राकापतिकरान्यितम्‌ ॥ 
सुनि्जनं कुसुमितं घासित॑ पुप्पचायुना । नारीणां कामजननं सु निमोनकारणम्‌ ॥४६ 
शुथ्रवुस्तत्र ताः सर्वाः पुंस्फोफिछकल\्वनिम्‌। 
अतितृष्ट्मकलञ्चापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥ ५०॥ 


,असूनमधुमत्तानां भ्रमरीसङ्गसङ्गिनाम्‌ । शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌ ॥५१ 


खर्वामिरालिमिः साधं ध्यात्वा छप्णपदाम्वुजम्‌ । 

राधामारात्तु संवीक्ष्य छृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ५२॥ 
जगामाचुवजं प्रीत्या खस्मितोमद्नातुरः । मध्यस्थां सखिसद्वानां रल्ञाळङ्कारभूपिताम्‌ 
दिव्यचस्जपरीधानां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । गजेन्द्रगामिनीं रम्यांमु निमानसमो हिनीम्‌ 
नचीनवेशवयला रूपेणातिमनोहराम्‌ । तळश्रोणिनितम्यानां भाररोपान्यितां पराम्‌ ॥५५ 


ासलम्पचर्णाम | शाख््यन्टर निभाननाम्‌ । बिश्नन्ती फयराभार माळतीमाल्यसंयु 
दै | ripathi erik Digitized by € igotri ताम ॥ 


| | 


| 
७३६ क ब्रह्मचैघर्तपुराणम्‌ # [ ४ शीरष्णजन्मरसण्डे | 
राधा ददर्श क्रीकृष्णं किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ । नवयौवनसम्पक्षं रलाभरणभूपितम ॥५७ | 
| कन्दर्घको रिलाचण्यलीळाधाममनो रम्‌ । प्राणाथिकां तां पश्यन्तं पश्यन्तीं घक्रसश्षुपा 
| परमादुतरूपत् सर्वत्रानुपम परम्‌ । विचित्रवेशं चूड़प्च चिश्चन्तं सस्मितं सुदा ॥ ५६ 
| चक्कलोचनकोणेन दशे दशे पुनः पुनः । मुखमाच्छादयामास घीड़या सस्मिता सती॥ | 
मूच्छोमचाप सा सद्यःकामबाणप्रपीडिता । पुळकाञ्चितसर्चाङ्गी बभूच हतचेतना ॥६॥ | 
कराक्षकामवाणैश्व विद्धः क्रीडारसोन्सुखः । | 
|| मूच्छा प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुसमो हरिः ॥ ६२॥ | 
|| ' पपात सुरली तस्य क्रीडाकमटसुउज्वळम | द्वितीयं पीतचस्त्रश्च शिखि 
|| | क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिक सुदा । 
| इत्वा पक्षसि तां परीत्या समाश्लिप्य चुचुम्ब खः ॥ ६४॥ | 
'। आकप्णस्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं समारिलिप्यचुचुमह | 
| मनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा मुने । | 
॥ जगाम राधया साधं रसिको रतिमन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ । 
| रक्षप्रदीपसंयुक्त रक्तदपणसंयुतम्‌ । चारुचश्पकशस्याभिश्चन्दनाक्ताभा राजितम्‌॥६४ । 


| 
| 
| | 
i 


पिच्छं शरीरतः | 


कपुरान्वितताम्वूळेमोंगद्रव्ये यै: समन्वितम्‌ । | 
| उबास राधया साथ कृप्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ६८ ॥ | 
शु कचता चखाद मधुसूदनः । रासेश्वरी कष्णदत्तं ताम्वूलं चुभुजे मुदा >) | 
गं दत्तं चचितताम्पूल राधायै प्रभुणा सुदा । चलाद अख्या सा तूण ग्रहस्य मदनातुर 
| | राधाच्ितताम्यूळं ययाचे माधवो मुदा । न ददौ राधिका सीता पपात चरणाखुुतै। 
| च एतस्मिनन्तरे तत्र सकामः सुरतोन्मुख: । सुप्चाप राधया साधं रतितल्पे मनोहरै॥४ 
जु अउज्गाराएप्रका च चिपरीतादिकं विभुः | नखद्न्तकराणाञ्च प्रद्मस्थ यथो चितम्‌ ॥९३ 
॥ रा कामगास्त्रेप यदुगोप्प चुम्बनाएविधं परम्‌ । कामिनीनां मनोहारि चकार प 
। ८ अङ्चरङ्गानि परत्य प्रत्यङ्गानि स्मरातुरः । चकाराश्लेपणं तत्र फामुफीनां सुखा 


| | शरक्षाकिराली होतुत्फामशासमरहुषण्लिती। गहिसुडलिएसश् न, मप हो ॥9 


= 4 


क 


अएाचिशोऽध्यायः ] # रासक्रीड़ावर्णनम्‌ # ७३७ | 
एवं गृहे ग्रहे रस्ये नानासूत्ति विधाय च। रेमे गोपाङ्गनाभिश्च सुरम्ये रासमण्डले॥७७ 
गोपीनां नघळक्षाणि गोपानाश्च तथैच च । लक्षाण्यएाद्श मुने युक्तानि रासमण्डले ॥ 
सुक्तकेशानि मझानि घिच्छिन्नभूपणानि च | 
चेशोच्छिन्नानि मत्तानि मूच्छितानि स्मरेण च ॥ ७६॥ 
फङ्कणानां किङ्किणीनां घळ्यानाञ्च नारद्‌ । सद्रलनूपुराणाञ्च शब्दयुक्तानि सन्ततम्‌ ॥ 
एवं इत्वा स्थलक्रीड़ां ययुस्तानि जलं मुदा । 
छत्वा तत्र जळक्ीड़ां परिआन्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तूणं जळात्समुत्थाय वासांसि परिधाय च । ददशुर्मखपद्मानि सद्रलदर्पणेपु च ॥८२॥ 
चन्द्नागुरुकस्त्रीद्रव्याणि पुप्पमालिकाः । मुदा परिदधुस्तानि सम्प्रापुश्चेततानि च॥ 
सकपूंरश्च ताम्वूळं भुच्चा सर्वाणि कौतुकात्‌। दद्वशुर्मुखपद्मानि सद्रल्ले दपंणेऽमळे ॥८४ 
काचित्कामातुरा कृष्ण यळादाकृप्य कौतुकात्‌ । हस्ताद्वशीं निजग्राह बसनञ्च चकपे ह 
काचित्कामप्रमत्ता च नग्नं रत्वा तु माधचम्‌। 
निजग्राह पीतवस्त्रं परिददास्यं पुनदंदो ॥ ८६ ॥ 
युक्ति श्॒ण्वित्येचमुक्तवा काचित्संग्हा स्थामिनम्‌। 
चुचुम्य गण्डे यिम्बोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८७॥ 
सस्मितं सकराक्षञ्च मुखचन्द्रंस्तनोन्नतम्‌ । फाचिच्छोणिसुललितां दर्शयामासकामतः 
काचित्कान्तं करे कत्वा संस्थाप्य ओणिदेशतः । 
चकार चूड़ानिर्माणं माळतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
काचिद्ूड़ां समाकृष्य मयूरपिच्छकं दर्दी । गुआं माल्यश्च चूड़ायां येएयामास काचन 
प्रददौ स्वामिने कामात्‌ प्रेमचर्धनहेतये । काचित्काञ्चित्समाङृप्य नग्नांछृत्यातु कामतः 
प्रेपयामास कृष्णस्य क्रोड्रे चन्दनच्िते । ननृतुश्च जगु: काश्चित्‌ फान्तंछत्वातुकामतः 
नतने कारयामास तञ्च फाचिदुबलेन च । कृष्णश्ध बस्त्रं कस्याश्च विचकर्ष कुतूहात्‌ 
काञ्चित्‌ कृत्वा तु नग्नाञ्च फस्यैचिदंशुकं ददौ । 
००० शो ताफ़ां, समाद्य व्यासा वृषल {Bc Gangotn 
४७-- 


। ७३८ अ व्रहावैधत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीकुष्णजन्मखण्डे 


तस्याश्च कबरीं रम्यां सुनिर्माणञ्चकार ह । सिन्दूरञ्च ददो भाले कस्तूरीबिन्दुमिःस 
'' अतिसूक्ष्मं चन्दनेन्दुं कौतुकात्तद्धो ददौ । पत्राचलीं सुललितां ख़ुकपोले चकार ₹॥ 
` घहिशुद्धांशुक चारु परिधाय्यंप्रयल्लतः। ददौ सद्रलमज्जीरै ग्रहीत्वा चरणास्बुजे॥ ६७ ॥ 
| नखनिर्माजेन छत्वा सुन्दर याक ददौ । भूपणे भूपितां रुत्वा सम्प्रलिप्याचुळेपनः 5८ 
। दत्त्वा च माळतीमालां चुचुम्ब च पुनः पुनः। चारुलोचनपढुमे च चकाराञ्चनसंयुते॥£९ 
' प्रददौ नासिकामध्ये दुळेभं गजमी क्तिकम्‌ । भ्रों णिद्शो च स्तनग्रोनंखच्छिद्रं चकार ६ 
' चकार दन्तदलनं पक्तविम्वाघरे घरे। सरसञ्च तरे रम्ये पुण्योद्याने सुनिजेने ॥ १०१॥ 
 यहिख्न्द्रोद्ये रम्ये पुष्पचन्दनचचिते । अगुरुचन्दनाक्तेन घायुना सुरभीकृते ॥ १०२॥ 
भ्रमरध्वनिलंयुक्ते पुंस्को किलरतधुते । यहुमूत्तीं: संविधाय यो गिनां परमो गुरुः ॥१०३ 
| पुनश्चकार अङ्गारं गोपीनां चित्तहारकः । किङ्किणीनां कडुणानां नूपुराणाञ्च नारद ॥ 
|. खङ्गारोद्ेकतस्तत्र यभूय सुन्दरो घरः । सूच्छामधापुस्ताः सर्वा नवखङ्गममात्रतः॥१०५ 
। बमूचुरचलास्पन्दा: पुलकाश्ञितचिम्रहा: । खुङ्गारवियते भूते संम्रापुश्षेतनां पुनः ॥१०६॥ 
नखदन्तप्रहारञ्च प्रचकार परस्परम्‌ । छृप्णः कररुहाघातं ददौ तासां कुचोपरि ॥१०३॥ 
| श्रोणीदेरो सुकठिने नलचित्रं चकार ह। 

£ नोचीविस्रंसिता तासां कबरी क्ुद्रघण्टिका ॥ १०८ ॥ 

दूरीभूतं सुचसनं खुवेशं सुमनोहरम्‌। आलिङ्गनं नवचिघं चुम्बनाएविधं मुदा ॥१०४ 
। शृङ्गारं पोड़शविधं चकार रसिकेश्वए । अङ्गैरङ्गानि प्रत्यङ्गः प्रत्यङ्गानि च यो पिताम्‌॥ 
१ । चकारालिडूनं प्रीत्या कामुफीनाञ्च कामुफः। 


|| नारीणां पोड़श कलाः शह्ारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११॥ 


निरूपितं कामशास्त्रे चफारेरास्ठतो ऽधिकम्‌ । 
फ्रीडारस्मे च मध्ये च विरतौ कमे यो पिताम्‌ ॥११३॥ 


गोपीफङ्कणरेखामिः पादालक्तकचिहितः ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collectiory,Digitized by eGangotri 


| कलामेदेन तदुभेदं कामशास्त्रविदो विदुः। प्रतं द्वादशविधं चकार रसिकेश्वरः ॥११९ 


प्रीत्यथेमपि कत्तेव्यं चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ । र 


अष्टाचिशो ऽध्यायः ] # रासक्रोडावर्णनम्‌ # ७३६ 


शुशुभे कृष्णदेहश्च यथाद्रिंगं र्किण च । एवस्मूते पूर्णराससंभूते रासमण्डले ॥ ११५ ॥ 
समाजग्मुः सुराःसर्वेसकलत्राश्वसानुगाः । सुचर्णस्यन्दनस्थाश्वको तुकातस्वगणादृताः 
पुलकाञ्चितसर्घाङ्गाः कामवाणप्रपी ड़िताः | 
ऋषयो मुनयश्चेच सिद्धाश्च पितरस्तथा ॥ ११७॥ 
विद्याधराश्च गन्धवा यक्षराक्षसकिन्नरा:। सस्त्रीकाश्च समाजगमुर्ददृशुश्च मुदा न्विताः ॥ 
दिव्यस्यन्द्नमारुह्य शातकुम्म विनिर्मितम्‌ । 
सुशो मितश्च मणिना र्सारपरिच्छदम्‌॥ ११६ ॥ 
चहिशुद्धांशुकेनेच वेष्टितं सुमनोहरम्‌ । शवेतचामर्‍्युक्तञ्च सद्रल्दपंणाम्युजम्‌ ॥ १२० ॥ 
झातसक चित्रयुक्तं मनोयायिम नोहरम्‌ । सत्र्त्नसारनिर्माणकलशोञ्ञ्चलरोखरम्‌॥१२१ 
समाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या सह शङ्करः । 
घामपाश्व महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वरः ॥ १२२॥ 
दुरतः कातिकेयश्च स्वयं देवो गणेश्वरः । पिङ्गलाक्षादयः सर्व पापदाः परितस्तयोः॥ 
झेत्रपालाद्यः सर्च तथापी भैरवेश्वराः । 
वक्षःस्थलस्थिता दुर्गा सस्मिता घक्रलोचना॥ १२४ ॥ 
आरत्या सह ब्रह्मा च शातकुम्भरथखितः। घामे सप्तपेयस्तस्य दक्षिणे सनकाद्यः॥ 
सुचर्णस्यन्द्नस्थाश्च धर्म: साक्षी च कमंणाम्‌ । 
घशःस्थलस्थिता तस्य मूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६ ॥ 
पश्यन्ती पूर्णराखञ्च सकामा घक्कलोचना । परितः पापदाः सर्वे ज्वलन्तो त्रह्मतेजसा॥ 
` शाच्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिधिः । 
स्वाहासाधं स्वयं घह्निः सूर्य्यश्च संश्रया सद ॥ १२८॥ 
समाजगाम कामश्च रति कृत्वाच घक्षसि । सर्व ग्रहाश्ध दिकूपाला आजग्मुःसफरूत्रकाः 
आकाशस्थाश्व ददृशुः सरासं रासमण्डलम्‌ । केचिद्य मुमुहुस्तत्र मूच्छामापुश्च केचन॥ 
सुहत्तंञ्च खुराः सर्वे सस्मिताश्च मुदान्पिताः । चन्दनद्रववरिश्व पुष्पन्विञ्च चिक्षिपुः॥ 
कस्तूरीयु्मळ्डलां' इण्किकर्वुरीखहा 6: पाने वहि; काममा एछरीडिताः ॥ 


| ७४० अँ ब्रह्मवैषत्तेपराणम्‌ #॥ [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


| 
| स्थरे रतिरसं कत्वा जगाम यसुनाजळम्‌। राधया सह ष्णश्च पूणग्रहलनाततः। | 
| गोपीमिः सद्द जग्युश्च मायाः ्ीृण्णरूपिकाः । | 
| 
। 


| 


. प्रपीडिताः कामयापीः क्रीडाजक्रुजले मुदा ॥ १३४ ॥ 

जलं ददौ राधिकायै सकामो माधवः खयम्‌। 

दृदौ सा च माधघाय कामार्तायाञ्जरित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ | 
'| वस्त्रं जग्राह तस्याश्च साच नम्मा बभूव ह। माळाञ्चिच्छेद कवरां चकार शिथिलांहरिः | 
| - ठं वेशञ्च'जलताडनैः। भ्रूविचित्रमोष्ठरागं झु कललोचनम्‌ ॥१३७॥ | 
|| ताज नग्नां समास्छिप्य निममज्ञ जळेहरिः । प्रहत्याभ्यन्तरे क्रीडा सुतस्थौ च तयासद 
| ताञ्च नम्नां दर्शयित्वा गोपिकां बीड्या नताम्‌। सस्मितां प्रेरयामास दूरतो यमुनाजले 
|| सा चेगेन समुत्थाय यलाज्ंग्राह माधवम्‌। ग्रहीत्वा सुरळी कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
| गृहीत्वा पीतवसनश्चकार तं दिगम्बरम्‌ । घनमालाञ्च चिच्छेद ददौ तोयं पुनः पुनः ॥ | 
| हरि पुनः समाइष्ण प्रेपयामास पाथसि । गम्मीरे रोति मुने निममञ्ज जगत्पतिः॥ | 
||| उत्थाय माधचः शीघ्र तां गृहीत्वा प्रहस्य च | कृत्वाघक्षसि नग्नाञ्च चुचुम्वच पुनःपुनः | 
॥ | एवन्ता मूर्तयः सर्वा गोपीभिः सद कौतुकात्‌ । क्रीड़ां विचक्रुयेसुनातीरनीरे मनोहरे॥ | 
| तीरं गत्वा तया साधं दरिनप्नश्च मप्नया | सातं ययाचे घसनं सच तां सस्मितां सतीम्‌ | 
|| राधिकायै ददौ वस्त्रं रम्या मालाञ्च माधवः । प्रददी हरये घस्त्नं वंशी रासेश्वरी तथा | 

| चन्दूनायुरुकस्तूरीं सर्घाङ्गे कुडुमान्विताम्‌ । 


| 
| 4 


। कृष्णस्य परया भक्त्या ददी ्रोणिस्थितस्य च ॥ १४७॥ 
||| निर्माय चूड़ां ललितां कामिनीचित्तमो हिनीम्‌ । शोभनेमाळतील्येश्चकार वेएन पुनः ॥ 
| श्रीकृष्णो राधिकायाश्च कबरीं सुमनोहराम्‌ । छत्वाकुन्तलसंस्कारं निर्ममे पत्रकावलीम्‌ 
| ददी ललाटे सिन्दूरं फस्तूरी बिन्दुभिः सह | तद्घथ्वन्दनेन्दुञ्च सुसूक्ष्मं खुमनोहरम्‌" 
कं स्तनयोरूवॉदरस्येव घनं मुदा द्त्वातां घासयामास च हिशुद्धांशुकेन दरप 

पानां द्रवेण सः । छत्वा घक्षसि संखिप्य चुचुम्बच सुद 4 
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झलक्तकञ्चरणयोरनखेपु च ददौ पुनः । एवं गोपश्च गोपोनां विदधौ च पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ 
पुनः प्रजग्मुस्ता मत्ताः सुन्दर रासमण्डलम्‌ । पूर्णन्दुचन्द्रिकायुक्त रतियोग्ये सुनिर्जेनम्‌ 
माधवीकेतकीकुन्दमाळतीनां मनोहरैः । चम्पयूथीमल्लिकानां पुप्पैश्व सुरभीकृतम्‌ ॥ १५६ 
हष्टा च स्फुरितं पुप्पञ्चयनं कर्तुमीश्वरी। गोपीनियोजयामास कौतुकेनच राधिका ॥ 
काश्चिनियोजयामास मालानिर्माणकर्मेणि । काश्चित्‌ ताम्पूछलञ्जेपुका श्चिञन्दूनघ्पणे 
मालाचन्दनताम्बूं गोपीदत्तञ्च सुन्द्री । दर्दी कृष्णाय संप्रीत्या सस्मिता चक्रलोचना 
काश्चिन्नियोजयामासुः छृष्णसङ्गीतकर्मणि। सुदङ्गसुरजादीनां घाद्नेणु च काश्चन 
एवं रासे रति कृत्या लीलया इरिणा सह । चिजद्दार च सर्वत्र निजेनेषु मनोहरम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानेषु रम्येषु सरसाञ्च तरेषु च । कन्दरे कुन्द्रे रम्ये नदेषु च नदीपु च ॥१६२॥ 
अतीवनिर्जेनस्थाने शमशाने गिरिगहरे। घाञ्छितेषुच नारीणां त्रय ख्मिशद्वनेणु च ॥१६३ 
भाण्डीरे श्रीचने रम्ये कदम्यकानने तथा । तुळलीकानने कुन्दचने चस्पफकानने॥१६४॥ 
निम्वारण्ये मघुचने जस्त्रीरकानने तथा । नारिकेलषने पूगयने च कदलीचने ॥ १६५ ॥ 
घद्रोकानने विद्वचने नारिङ्गकानने । अश्वत्थकानने चंशवने दाड़िमकानने ॥ १६६ ॥ 
मन्दारकानने ताळचने चूतवने तथा । केतकीकाननेऽशोकचने खजूरकानने ॥ १६७ ॥ 
आ्रातकचने जम्यूगहने शालकानने । कटकीकानने पद्मवने जातिवने मुने ॥ १६८ ॥ 
न्यग्रोधगहने घोरे ्रीखण्डकानने तथा । प्रहृएकेसरचने सर्वतोऽपि घिलक्षणे ॥१६६॥ 
एवं रेमे को तुकेन कामात्त्रिशद्दिवानिशम्‌ । तथापि मानसम्पूर्ण न च किञ्चिदृयभूव ह 
न कामिनीनां कामश्च श्टड्टारेण निवत्तंते । अधिकं घद्धते शभ्वद्यथा मिघु तघारया॥१७१ 
जम्मुर्देचाः स्वगेदञ्च देव्यश्च मुनयस्तथा । ते सर्व प्रशशंसुश्च विस्मयञ्च ययुमुदा ॥ 
गेहे गेहे नृपेन्द्राणां लेमिरै जन्म भारते । दग्धाः कामाझ्िनांशेन देव्यः शङ्गारखालसाः 
इटि श्रोत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संयादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे रास- 
क्रीड़ाप्रस्तावो नाम अएाघिशो ऽध्यायः । 
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उनत्रिशो ऽध्यायः 
रासक्रीडावर्णनम्‌ । . 

श्रीनारायण उवाच | 

' मथ गोपाङ्गनाः सर्घाः काममत्ततया सुने । अतिपर ढाश्च मानिन्यो नेश्वरे मेनिरे पतिम्‌ 

। काञ्चिदूचुरहो छप्णं सस्मिता घक्रछोचना। माळतीपुष्पमुत्तोल्य देहि मे मालिकामिति 

काश्चिदूचुरये कष्ण स्वक्रोड़ेऽस्मांश्च कुषिति। 

| | ग्रहीत्वा श्रीहरेः स्फन्धमारुरोह च काचन ॥ ३॥ . 

। उवाच फाचिदर्षण प्रमत्ता प्राणचल्लभम्‌ । स्थकीयपीतवसन परिधारय मामिति॥ ४ ॥ 

उघाच काचिदीशन्तं सिन्दूरं देहि मामिति । 

| उचाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 

|| छ्या कुन्तलसंस्कार कुर मे कबरीमिति । काश्चित्संप्रेरयामाखुः श्रीखण्डं ल्लयाय च 

| स्याङगवेशयिधायिन्यो भूपाथं थुतिमूळतोः । उचाच काचित्‌ कामेन परं सद्ठेतपूर्वफम्‌ 

पश्यन्ती तन्सुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । 

|| काचिज्ग्राह मुरलीं बलादाकूप्य माघचम्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ | जहार पीतवसन हत्या नञ्च कामिनी । कामिन्यः काश्चिदित्यूचुमा निन्यो मघुसइनम 
| | अलक्तकद्रवं देहि पादयोनखरेषु च । उवाच फाचित्पेग्णा त॑ गण्डयोः स्तनयोर्मम ॥ 

' नानाचित्रविचित्राढ्य कुरु पत्राचलीमिति | छत्वानुमानं मनसा इटवा तासां प्रमत्तताम. 

। | जाधचो राधया सार्दमन्तर्धानं चकार ह । अतीघनिजेने स्थाने मुदा स्वेच्छामयोविभुः 

।कलामानप्रकारञ्च शरङ्गारञ्च चकार द । पर्वत पर्ये उपे द्वीपे द्वीपे खुनिर्जने ॥ १३॥ 

“ह तरे नदीनाञ्च सर्यजन्तुषिषजिते । श्रीगोऐे रक्तरौले च चेलागङ्कातटेऽपि च ॥ १४॥ 

' 'कालिन्दे च पुलिन्दे च मन्दिरे गन्धमादने । मनोहरे कुन्दयने कावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 


| (लिसन लात छतो ठल्या) ख्य ¬ प्‌ 


ऊनत्रिशोऽभ्यायः ] '._ # अष्टाचक्रस्य छृप्णसमोपे गमनम्‌ # ७४३ 


जगाम -मल्यद्रोणीं- रम्याञ्चन्दनवायुना । शाय्यां पुष्पमयीं कृत्वा तत्र रेमे तया सह ॥ 
अतीवसुखुसम्मोगान्मूच्छा' संप्राप्य राधिका"! 
छत्या घक्षसि गो चिन्दं पुलकाश्वितचित्रह्या ॥ १८ ॥ 
ट्टा तां मूच्छितां कृष्णो घनधो णिपयोधराम्‌ । 
चिछुप्तवेशां कामार्ता' नझां शिथिलकुन्तलाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चेतनां कारयामास छृत्चा वक्षसि तन्द्रिताम्‌ । चासयामासचसनं राधाया मेखलाम्बरम्‌ 
कवरीं रचयामास किञ्चिद्वामेनवङ्किमाम्‌। माळतीमाल्यसंयुक्तां कुन्दपुप्पेश्च चे टिताम्‌ 
तस्याः कपाले सिन्दूरतिलकं सुन्दर दर्दी । 
गण्डयोः स्तनयोश्चित्रा चकार पत्रिकां सुदा ॥ २२॥ 
साळक्तकांश्च नखरान्‌ चित्रितान्‌ पदपञ्मयोः । नसैःकृत्रिमपद्मानि निर्मेमे श्रोणिघक्षसोः 
उत्थायाथ तया साद जगाम द्द सरोवरम्‌ । नानाप्रकारपद्मानां राजिमिश्च थिराजितम्‌ 
निर्मळर्फरिकाकारजळपूर्ण' मनोहरम्‌ । हंसकारण्डवाकीणं जलकुकुटकृजितम्‌ ॥२५॥ 
मधुलुब्यमधुभ्राणां पद्मस्थानं सुपझजम्‌ । चारणा कलशब्देन शब्दित शश्वदेच हि ॥ 
तत्र स्नात्वा जलक्रीडाञ्चकार ह तया सह । 
जले ददौ राधिकाये मुदा सा माथयाय च ॥ २७ ॥ 
सदस्तद्रूपग्ने च शुद्दीत्वा माधयः स्ययम्‌। पकं ददौ राधिकायै ररक्ष स्यार्थमेककम्‌ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीककुमद्र्बमीप्लितम्‌ । स्वाङ्गं दत्त्वा राधिकायै लिलेप राधिकेश्वरः 
ततो गच्छन्तया साद्धं दद्शी पुरतो वरम्‌ । अतीचो त्तुङ्गशा खाग्रमतिचिस्तृतमेच च॥३०॥ 
मूळे योजनपर्य्यन्तं छायया परिवेषटितम्‌। उचास तत्र गोविन्द केतकीवनसन्निधौ ॥ 
पुष्पाक्तेन सुशीतेन घायुना सुरभीइते । चित्रं रस्यं सुचिरं पुराणञ्च पुरातनम्‌ ॥३२॥ 
प्रह्पितश्च श्रीकृष्णः कथयामास राधिकाम्‌। 
एतस्मिज्नन्तरे तत्र ददर सुनिपुङ्गयम्‌॥ ३३॥ 
आगच्छन्तञ्च ते दृट्टा प्रसन्नचद्नेक्षणम्‌। न दृष्टा हृदये रूपमीशस्य परमात्मनः ॥ ३४॥ 
ध्यानी द्विथ्तमडे डपासलतं वढिरेष उत्सव युः छपरा उसमे दिमामारम ॥३५ 


| ७४४ # अ्रहावैचत्तेपुराणम्‌ $ [४ थोकप्णजन्मखण्डे 
। नाम्ना5एचक्त जरिळं ञ्जलन्तं ब्रह्मतेजसा । सुखतो5सिसुद्विरन्तं तपोराशिमियो त्थितम्‌ 
| अहो कि चा ग्रह्मतेजो मूसिमन्तमिव स्वयम्‌ । नलश्मधुछुदी्घश्व शान्तं तेजस्विनं एरा 
पुराञ्जलियुतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्घरम्‌ । 
दृष्टा हसन्तीं राघां तां घारयामास माधवः ॥ ३८॥ 
प्रभावं कथयामास मुनीन्द्रस्य महात्मन: । अथ प्रणम्य गो विन्द्‌ तुटाच झुनिपुङ्भयः॥ 
यत्‌ स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं शङ्करेण मदात्मना ॥ ३६ ॥ 

॥ अएाघक्र उचाच। 
४ गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक । गुणीश गुणिनां बीज गुणायन नमोऽस्तु ते 
|| सिद्धिस्वरुप सिदुध्यंश सिद्धिवीज परात्पर । सिद्धिसिद्धुणाधीशसिद्धानां गुरवे नमः 
| हे घेद्वोज वेद वेदिन, वेदविदां घर । वेदाक्षातो$लि रूपेश वेदशेश नमोस्तु ते ॥४२ 
"| ब्रह्मानन्तेश शोपेन्द्र घर्मादीनामधीश्वर । सर्वे सर्वेश सर्वेश बोजरूप नमोऽस्तु ते ॥४३ 
|| हते प्राहृत प्राज्ञ प्रकतीश परात्पर। संसारवृक्ष तदुबीज फलरूप नमो ऽस्तु ते ॥ 


खि स्थित्यन्तयीजेश सृष्टिस्थित्यन्तकारण । 
मद्दाविराट्‌ तरोबॉज राधिकेश नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥ 
अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 
| शाखा प्रशाखा वेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥ ४६ ॥ 
|| संसारविफळा पच प्रश्‍त्यंकुरमेच च । तदाधार निराधार सर्वाघार नमोऽस्तु ते॥ 
|| तेजोरुप निराकार प्रत्यक्षानूहमेष च । सर्वाकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्त ते॥ 
|| | इत्युख्चा स मुनिधेष्ठो निपत्यचरणाम्युजे । प्राणांस्तत्याज योगेन तयो :प्रत्यक्ष प्च च 
| पपात तत्र तद्देंद: पादपद्मलमीपतः । तत्तेजश्च समुत्तस्थौ ज्वळदभिशिखोपमम्‌ ॥५०॥ 


| | सप्ततालप्रमाणन्त चोत्थाय च पपात ह। स्रामं ग्रामञ्च परितो ळीनं छत्वा पदास्युज 


SSSI 


त्रिशोड्ध्यायः 
राधाभीकृष्णसंवादवंणनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
महामुने रहस्यञ्च श्रुतं व्रह्वान, फिमहुतम्‌। सृते सुनी किञ्चकार श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

दृष्टा स्वत मुनि कप्णः संस्कारं कर्नमुद्यतः । छत्या वक्षसि तदेहं रुरोदोच्चयेथा नरः ॥ 
याहुभ्याञ्च समाश्लिष्य पिपेपो द्रिक्तमोद्दतः। निर्गतं भस्मनिकर शवाद्ज्ञाज्ूघपणात्‌ ॥ 
रक्तमांसास्थिद्दीन॑ तच्छरीरञ्च महात्मन: | पश्टिवंपसहस्त्नाणि निराहार; छतो मुने ॥ 
दृग्धं लोदितमांसास्थि ज्यळता जठराग्निना । याहाज्ञानचिहीनस्य दरिपादाब्जचेतसः ॥ 

चितां चन्द्नकाष्ठेन निमाय मधुसूदन: । 

कृत्वाऽग्निकाय्यं तत्रेव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ 

ददौ चितायामझ्निञ्च काएं दत्त्वा शचोपरि। 

उचलितायां चितायाश्च मूर्च्छामाप क्षणं चिसुः ॥ ७ ॥ 
तेदेदे भस्मसादुभूते नेदुर्दुन्दुभयो दियि । बभूव पुप्पब्नप्टिश्थि ततक्षणाद्गगनादद्दो ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र रत्नलारविनिर्मितम्‌। स्यन्दुनञ्च मनोयायि चस्त्रमाल्यपरिच्छत्रम्‌ ॥ 
पार्पदप्रवरैर्यक्त श्रीकृष्णसद्शैयरेः । आविर॑भूच गोलोकात्सुन्द्रं पुरतो हरे: ॥ १०॥ 
अवसर रथात्तूर्ण' पार्पद्प्रवरा हरेः । सर्वे समानरुपास्ते प्रणम्य राधिकेश्यरो ॥ १२॥ 
शृतवन्तं सूक्ष्मदेहं प्रणमय्य मुनीश्वरम्‌ । रथे छत्वा तु तं देदं जग्धुगोलोकमुत्तमम्‌॥१२ 
गते मुनीन्द्रे गोलोक बृन्दाचनघिनो दिनी । यभूष विस्मिता साध्यी पप्रच्छ जगदीश्यरम्‌ 

श्रीराधिका उचाच। 
कोऽयं नाथ सुनिभरेष्ठः सर्वाचयचघङ्किमः । अतिखर्ा5ज्ञनाकारस्तेजीयानतिक्‌त्सितः ॥ 
८०0 कपर तिफ्ेत भाम दिदादूगाइ जिद त्म: | २०० by eGangotri 
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साक्षाद्विलीनं यत्तेजस्त्वत्पादाब्जैबनलोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
रथस्थः पुण्यचान्‌ खद्यो गोलोकञ्च जगामह । स्वात्मारामस्य यद्धेतो रोदनं ते यभूय 
त्वया तञ्च सत्कारमधुपूर्णेन चक्षुपा। सबं विघरणं तूर्ण' संव्यस्य कथय प्रमो ॥ 
श्रत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारेमे युगान्तरगतामपि ॥१८। 
श्रीकृष्ण उचाच। 
“ रहस्यमष्टचक्रीयं विख्यातं सर्वतः प्रिये । पश्चाच्छ्रोप्यसि कालेन प्रसङ्गे बिडुपांमुखात्‌ 
' अष्टावक्रो सुनीन्द्रोऽपि विख्यातो सुबनत्रये | परिपूर्ण यद्यशसा जन्मना तञ्जगत्त्रयम्‌ 
. ष्णस्य घचनं श्रुत्वा घिमनस्का हरिप्रिया | उचाच मधुरं यल्लाच्छुप्ककण्ठौएतालुका 
f राधिकोघाच। 
यत्तुपालोर्मनः पूर्णः न यभूष सुराम्युधौ । स वितृप्तो भवति कि गोष्पदोद्कपानतः | 
वेदानां चेदयक्तुणां चिथातुजेनकस्य च । 
मह्दाविष्णोरीश्यरस्त्वं कोऽन्यो घक्तास्ति त्वत्परः ॥२३॥ 
| राधिकाचचनं श्रुत्वा तुष्टः छष्णो वभूव दद! उचाच गोपनीयञ्च रहस्यं परमादुतम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
| »णु कान्ते प्रवक्येऽहमितिद्ासं पुरातनम्‌ । थवणात्‌ कथनाद्यस्य सर्द पापं प्रणश्यति 
| महाविप्णोर्ना भिपद्मादुचभूय जगतां विधिः । ममांशस्य मत्कलया जलाकीर्णे जगत्त्रये 
| पुत्रा वभू बुश्चत्वारो ब्रह्मणो मानसात्पुरा । नारायणपराः सर्वे ज्वलन्तो प्रहमतेजसा ॥ 
| शिशव: पञ्चवर्षोया नञा अ्नानिनो यथा । याह्यज्ञानविहीनाश्च प्रह्मतत्वविशारदाः | 


॥ विधाता पिमनस्फश्व तनयेपु गतेषु च । पितुद:खाय प्रभवेत्‌ पुत्र्थेदवचस्करः ॥३१। 
क ज्ञानेन निर्ममे पुत्रान्‌ स्वाङ्गेषु च तपोधनान्‌। 

वेदयेदाङ्गषिश्षांश्च ज्यळतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३२॥ 
सा मय. 


oon 


ITT 


। | तानुवाच जगद्धाता सृष्टि कुर्त पुच्रकाः। तेन तस्थुः पितुर्चाक्ये प्रययुस्तपसे मारे” | 


आ 
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शङ्कुः शङखः पञ्चशिखः प्रचेतास्ते तपोधनाः [.ग्रहुकालं तपस्तप्त्वा चक्रुःस्‌प्टि तदाशया 
कलन्रचन्तस्ते सर्वे संसारं फर्तुमुन्मुलाः । वभूचुः पुत्रपौत्राश्व सर्वेपाञ्च तपस्यिनाम्‌ ॥ 
तद्स्तु च कथा वही सुनियंशाजुकीर््तनी । चाबी पुष्पस्वरूपा च प्रतं शरण सुन्दरि ॥ 
प्रचेतसः सुतः श्रीमानसितो भुनिपुङ्गवः। सकरूत्रस्तपस्तेपे दिव्य यपेसहरकम्‌ ॥३9 
न चभूच सुतस्तस्य प्राणांस्त्यक्तुं ससुद्यतः। तं सम्बोडुँ वभूवाथ सत्या घागशरीरिणी 
कथं त्यजलि ग्राणांस्त्वं गच्छ शङ्करसन्निधिम्‌ । 
सिद्ध कुरु ग्रह्ीत्या च मन्त्रं शङ्रययत्रतः ॥ ३६॥ 
मन्त्राधिष्ठातुदेची ते सद्यः साक्षाद्व विष्यति । घरेणाभीएदेव्याश्व पुत्रस्ते भविता घुषम्‌ 
ुत्वैतश्चरितं विप्रो जगाम शिवसन्निधिम्‌ । यो गिनामप्यगस्यञ्च शिवलोकं निरामयम्‌ 


सकलत्रो यथा योगी तुष्टाच योगिनां शुरुम्‌। 
पुटाजल्युतो भूत्या भक्तिनन्रात्मकन्धरः ॥ ४२ ॥ 
असित उवाच | 


जगदुगुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र गुरुणां गुरवे नमः 
मृत्यो त्युस्वरूपेण सत्युसंसारखण्डन । मृत्योरीशा सृत्युयीज सुत्युञ्जय नमोऽस्तु ते 
कालरूपं कल्यतां काळकालेशकारण । कालादतीत कालस्य कालकाळ नमोस्तु ते ॥ 
शुणातीत गुणाधार शुणबीज गुणात्मक । गुणीश शुणिनां बीज गुणिनां गुस्वे नमः ॥ 
ब्रह्मस्वरूप घ्रह्म्न ग्रहाभाचनतत्पर | व्रहावीजस्वरूपेण प्रह्ममीज नमोस्तु ते ॥ ४७ ॥ 
इति श्रुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ मुनीश्वरः । दीनवत्साशुनेत्रश्च पुलकाञ्चितविग्रहः ॥ 
असितेन इतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्व यः पठेत्‌ । चपंमेकं (चि प्याशी शाङ्करस्य मद्दात्मनः। 
स लमेद्वेष्णं पुतं शानिनं चिरजीयिनम्‌ । भवैद्धनाढ्यो दुःखीच मूको भवति पण्डितः 

अभार्य्यो लभते भार्य्या सुशीळाञ्च पतिव्रताम्‌। 

इहलोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते शिचसन्निधम्‌॥ ५१ ॥ 
इद स्तोत्रं पुरा दत्त ब्रह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा स्वपुत्रायासिताय दत्तमुत्तमम्‌ ॥५२ 

०००. ० तसीमबहेवक्तो हहाएसो शिवा ज छम्नातप्त ५०॥ 
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श्रीकृष्ण उघाच | 
समाकर्ण्य मुनेः स्तोत्रं भगवान्‌ शङ्करः स्यम्‌ । 
उचाच ब्रह्मणः पुत्रं स्वभक्तं भक्तवत्सलः ॥ ५३ ॥ 
शङ्कर उचाच । 
स्थिरो भव सुनिधेष्ठ जानामि तव चाञ्छितम्‌। 
पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंशेन च मत्समः॥ ५४॥ 
दास्यामि मन्त्रमतुळं सर्येपाञ्च खुदुळंभम्‌। इत्युक्तवा च ददौ मन्त्रं तवेच पोडशाक्षरम्‌ 
' स्तोत्रं पूजायिधानश्च कवचं परमाहुतम्‌। संघारबिजय नाम पुरश्चरणपूर्चेकम्‌ ॥५$॥ 
चरं दातुमिएदेवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युक्तवा विरतो स्द्रः स तं नत्वा जगाम इ॥ 
! जजाप परमं मन्त्रं सो ऽसितः शतचत्सरम्‌ । साक्षादुभूत्वा घरस्तमै त्ययादत्तःपुरासति 
पुत्रस्ते सविता सत्यं मददज्ञानो छुतेतिच । चरं द्त्वा त्वमगमो गोलोकं मम सञ्निधिम्‌ 
| १ च सुतस्तस्य शिवांशेन यभूच ह । त्रह्रिष्ठो देवलो नाम्ना कन्दर्पसमसुन्द्रः । 
' सुयशञनुपतेः कन्यां रलमालावर्ती मुदा । तां सुन्दरी विवाहेन जग्रा सर्वमोहिनीम्‌ ॥ 
| | स्याने स्थाने च रहलि शतय तया सहद! स रेमे निपुणश्रेष्ठ खीणां रमणकर्मेणि ॥ 
_ कालान्तरे स विरतो बभूब मुनिपुङ्गवः | सुखं सबं परित्यञ्य श्रमिष्ठ: श्रीहरि स्मस्न॥ 


` निद्रां त्यक्तवा च तत॒कान्ता न द्ृट्टा स्वामिनं सतो । 
चिललाप भशं शोकात्‌ प्रदग्धा विरहाग्निना ॥ ६५ ॥ 


| आहाख्द्व परित्यज्य ग्राणांस्तत्याजुन्द्री । चकार ततरलुतस्तस्याःकमेनिहेरणादिकम्‌ 
||| तपश्चकारःस मुनिर्गन्धमादनगहरे। दिव्यं घपेसहस्रश्ञ मम भक्तो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
||| तंददर्श ह देवेन सम्मा ?उङ्गारळोळुपा । भतीय सुन्दरं शाम्तं कन्देमिष सुन्द - 
| सखा च तं कथयामास निज्ेने'समुपस्थिता । 

॥ | 0००चिछागरत्रेश अल कैलो फर छित्तारो दिनी ॥2890॥.५ eGangot 


। उत्थाय रात्रौ शयनाद्विरकतश्च तपोधनः । स ययौ तपसे कान्ते गन्धमादनपर्वते ॥६४ ` 


उत्तिष्ठन्तो निविशन्ती ररोदो्य्मदुर्मृुः । तपतपात्रे यथा धान्यं वभूब तन्मनस्तदा ६ 


त्रिशोऽध्यायः ] अ देवलरलावल्योःपरिणय: # ७४६ 


रम्भोवाच । 

निबोध साधो मद्वाक्यं कामिनीनां मनोहरम्‌ । 

त्यक्तया कठोरं रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्वं घरेषु घर; पृथ्व्यां घरारोद्दा स्वयं चरा। चिद्ग्धाया विदृग्धस्य दुर्लभो नचसङ्गमः 
यशं कुचेन्ति भूपाला भारते स्वगंहेतुकम्‌ । स्वर्गभोगनिमित्तज्ञ भोगसारा चयं मुने ॥ 
स्तनयोयुंग्मपूर्वोर्मे सुन्दर मुजपङ्कजम्‌ । द्ास्यभ्ूभङ्गसदितं इट्टा को न भवेत्सुखी ॥ 
स््रीरसः सुखसारश्च सुनीनामभियाञ्छितः । रसिकासुखसम्भोगो निजने चातिदुलंभ: 

देवो था दानचो घापि गन्धर्यो घाथ राक्षसः । 

ख्रीसुखेप्वप्यचिशेयो रम्भाया रतिवञ्चितः ॥ ७६ ॥ 

रहस्युपस्थितां फान्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः । 

गात्रलोमप्रमाणाब्दं कुम्भीपाके चसेदु घुचम्‌ ॥ ७9 ॥ 
सत्यं तस्याश्च घधभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति । विधाता मोहिनीशापादपूज्यों भुषनत्रये 
येन त्यक्तोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चली । स्वामिंपुतरस्वयन्धूनां न तथाघातक सपाः 
परं प्रियञ्च सर्वेपां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तुं सा तु दक्षिणा 
पुंश्चली हिस्जन्तुभ्यो नरघातिभ्य एव च । दुएा शश्वददयाद्दीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 
स्यज ध्यानं झुनिथचे् भुंक्वेदं तपसः फलम्‌ । रहस्युपस्थितांमाञ्च ग्रहीत्यासुचिरसुखम्‌ 
स रम्भाषचनं धुत्वा तामुवाच भयाकुळः। हितं तस्य नीतिसारं परिणामसुख्ाचहम्‌॥ 

देवल उचाच। 
श्टण रम्मे प्रवक्ष्यामि घेदसारपर घचः । कुलधर्मोचितं सत्यं प्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ 
धर्मोऽयं युक्तकारे च स्वयो पिति रतो द्विजः | सर्वत्र पूजितः शश्वद्हिलोके परत्र च 
घ्राह्मणःक्षत्रियो वैश्यो योरतःपरयोपिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीण द्वादपि 
इद्दातिनिन्द्यः सर्वत्र नाधिकारी स्वकर्मसु । परन्रैधान्धकूपे च `याघद्व्षशतं घसेत्‌॥ 
` ग्राह्या चोपस्थिता खी च गृहिणा न तपस्चिना । 
००हमरेकओोए कामि गाए साछ पमा 4044 eGangoftri 


|. ७५० # ग्रहावैचत्तेपुराणम्‌ #॥ [४ थ्रीक्प्णजन्मएए 
' ब्ह्माजगढद्धिधातापि न चिरक्तःकलन्रचान । त्यागेदो पस्तत्कदा चिन्नास्माकंव्यक्तयो पिताग्‌ 
' स्वभार्याश्व परित्यज्य यो गृहाति परस्त्रियम्‌ । यशो घनायुर्पाद्दानिर्भवेज्ञीचन्सतस्य य 
सुचि नास्ति यशो यस्य जीवनं तस्य निष्फलम्‌ । 
खुसम्पदा कि राज्येन सुखेन च तपस्विनः ॥ ६१ ॥ 
निष्कामेन च वृद्धेन मया किन्ते प्रयोजनम्‌ । सुवेशं सुन्दूरं मातर्युचानं पश्य सुन्दर ॥ 
इत्येचं चनं श्रुत्वा चुकोपाप्सरसांचरा | उचाच भूयोचाक्यं तं चस्ता प्रस्फुरिताश्रर 
रम्भोचाच। 
| चारुचम्पकवर्णामः कन्दर्पसमसुन्द्रः । तपःप्रभावात्सभोकः सुवेशः सम्मतः ख्रियाः 
त्वया चिनान्यं कं यामि को घास्ति त्वत्परः पुमान्‌। 
पुंश्चली त्वां परित्यज्य का जीवति स्मरातुरा ॥ ६५॥ 
शीघ्रं मां भज पिप्रेन्द्र दग्धां कामाझिना सदा । | 
० कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा रम्मां मतङ्गजः ॥ ६६ ॥ 
| न चेच्छापं प्रदास्यामि घद्‌ वेदविदां घर । मां घा दारुणशापं घा सत्वरं स्वीकुरु प्रभो 
| दग्धाः प्राणामनो दग्धं स्वात्मा घा इतिसन्ततम्‌ । नवश्टङ्घारपीयूपपाननिर्वा णर्ताब्रजेत्‌ 
|| स्थान्तदुःखेन दुःखार्तो योऽयं शपति निश्चितम्‌ । 
॥॥ तं शापं खण्डितुं शक्तों विधाता जगत्पतिः ॥ ६६ ॥ 


ND 


` 


|| 
। | -ह्विजोरम्माचचःशरुत्वा बभूयध्यानतत्परः । नोवाचकिञ्चिन्मीनस्थःसातं फोपाच्छशापर 
| हे वक्रचितत ते चिप्र सर्वाचयचयक्रिमम्‌ । शारीरमञ्जनाकारं रूपयौचनवर्जितम्‌॥ १०१ 
|| अतीबबिहताकारं त्रिपु छोकेयु गर्हितम्‌ पुरातनं तपो नएं सयो भवतु निश्चितम्‌ 
'| इत्युक्तवा पुंश्चली कामात्कामलोकं जगाम सा । अचिरेण मुनीन्द्रश्च न ददशं हरेः पदम. 
|| यदारविन्दयिरददात्समुद्विस्ञो बभूय इ। स्वाङ्गञ्च दा विकृतं पूर्वपुण्यविधजितम्‌ ॥ 
ढत्वा5भिकुण्ड शोकेन प्राणांस्त्यक्तु समुद्यतः । 
| मया हो घरो दत्तो दिव्यशानेन.बोधितः ॥ १०५ ॥ ु 
|| आएवीसेथिरोछ कीतयाउतत ततो जभूह-ह0 सडा ल कपि हा ऱ्या 


| 
पकत्रिशोऽध्यायः ] क ब्रणः शापकारणकथनम्‌ # ७५१ | 
` अष्टाचक्रेति तन्नाम कौतुकेन मया छतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मद्वाक्यात्‌ मर्यद्रोणी मिमामागम्य सत्वरः । पणिवंप॑सहस्राणि चकार परमन्तपः ॥ 
तपो ऽवसाने मद्गक्तो मया युक्तः छतः प्रिये । सर्व स्मन्प्रलये नटे न मद्गक्तः प्रणश्यति॥ 
खुचिरेणेब तपसा उवळता जठरामिना । त्यच्याददारस्यान्तरञ्च भस्मपूर्ण तपो मुनेः॥ 
आगतं मलयद्रोणि मुनिहेतोमंम प्रिये । अएाचक्राद्य मद्भक्तो न भूतो न भविष्यति ॥ 
पचम्भूतस्तपो निष्ठ: प्रपौत्रो ब्रह्मणो मुनिः । 
निष्कलः पुंश्चलीशापाद्‌ घ्रह्माऽपूज्यो यथा पुरा ॥ १११॥ 
इत्येचं कथितं सर्च रहस्यञ्च महात्मन: । सुखद्‌ पुण्यदं गूढुं कि भूयः श्रोतुमहंसि ॥ 
इति धोत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे थीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाप्रशने त्रिशत्तमोऽध्यायः । 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ । 

श्रीराधिकोचाच । 
-किमाश्चययं श्रुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना ओतुमिच्छामि ब्रह्मणः शापकारणम्‌ 
'यो विधाता त्रिजगतां तपसां फलदायकः। स कथं फुल्टाशापादपूज्यश्च वभूव ह॥२॥ 
; * श्रीकृष्ण उवाच | 
मन्वन्तरे रैबतश्व सुचन्द्रो नृपपुंगव: ॥ तपस्घी वैष्णचथ्रेष्टो ज्ञानी परमधार्मिकः ॥ ३ ॥ 
स च पूव तपः कुरचक्नाजयाम मम प्रिये । इमाञ्च मळयद्रोणीं भारतेषु मनोहराम्‌ ॥४॥ 
त्तपश्चकार राजेन्द्रो घर्पाणाञ्च सदस्लकम्‌ । जीणं तस्य शरीरञ्च फठोरेण तपस्विनः ॥५ 

चल्मीकाच्छादितं देहं दृट्टा घाता छृपानिधिः। 


क 
मी सुगम) 
र ८८ णवर तप स्थान छनिजनम ॥ ० by 80890 


७५२ क ब्रह्मवैघत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 
कमण्डलुजलेनेध मम देद्दोद्वघेन च । सिषेच तञ्च मन्त्रेण मया दत्तेन योगवित्‌ ॥9॥ 
कमण्डलुजलस्पर्शादुत्थाय नृपतिः स्घयम्‌ । 
ननाम भक्त्या जगतां स्रषटारञ्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८॥ 
ख त॑ नमन्तं राजानमुवाच कमलोद्भवः । घरं दृण्चिति राजेन्द्र यत्त मनसि घाञ्छितम्‌ 
तस्य तद्वचनं शरुता घरं घतने परात्परम्‌ । ममैच चरणे भक्ति मदीयं दास्यमेच च ॥१०॥ 
कृपया च घर ब्रह्मा दत्तवानमिचा$िछतम्‌ । 
स च तत्‌ पुरतस्तस्थो कामदेचसमप्रमः ॥११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा ददश रथमुत्तमम्‌ । आकाशान्निपतन्तं चै शतसूय्येखमप्रभम्‌ ॥१२॥ 
तेजसाच्छादितं सवं सुप्रदीसं दिशो दश । | 
| रलेन्दरसारनिर्माणं शतचक्रसमन्वितम्‌ ॥ १३॥ 
| अमूल्यरत्नरचितं विचित्रकलशोज्ज्यल्म । 
मुक्तामाणिक्यद्दीराणां माठाजालैश्च राजितम्‌ ॥१४॥ 
सद्रत्नदर्पणैदीतैरतीच सुमनो हरम्‌ । भूषितं दिव्यचस्त्रेश्ध श्येतचामरको टिमिः ॥१५॥ 
| पारिजातप्रसूनानां माळाजालेः सुशोभितम्‌ । 
मनोयायि मह्दाश्चय्यं नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ 
चेटितं पार्पदै दिव्यै रत्नभूपणभूपितैः । चतुर्भुजैः श्यामळेश्च ज्वलद्धिः स्थिरयौचनेः ॥१9 
' ` पीतवस्त्रपरीधायैश्न्द्नाशुसुचचितैः । ट्वा रथस्थान्‌ देवांश्च ननाम नृपतिमुंदा ॥१८॥ 
|. सहसा तस्य शिरसि पुप्पत्रछियेभूच ह । नेदुदुन्दुभयः स्वगे चानफाश्च मनोहरम्‌ ॥१९ 
| पयो मुनयः लिद्धा: प्रकुर्चन्तो मुदाशिपम्‌ । प्रशशंसुः खुराः सर्वे राजानं हर्षनिमराः 
राजा च पा्षदान्ध्यात्वा तट्रपश्च बभूच द । 
पार्पदास्तं रथे छत्या नीत्वा जग्मुममालयम्‌ ॥२१॥ 
मदीयं पार्षदो भूत्वा स च तस्थो ममान्तिके । 
ततः स्वमन्दिरं यान्तं ददर्शं मोहिनी विधिम्‌ ॥२२॥ 
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एकर्निशोडध्यायः ] # मोहिन्युपाख्यानम्‌ # ७५३ 


विलोफ्य घक्रनयना ज्ञुगोप सस्मितं सुखम्‌ । सिन्दूरविन्दं दधती फस्तूरीविन्दुना सह 
चारुचम्पकचर्णांभा सततं स्थिरयीचना । वृहन्षितम्बयुगला पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५॥ 
शरत्पार्वणशुद्रांशुप्रभासुएकरानना । सूक्ष्मचस्त्रपरीधाना रत्नालङ्कारभूपिता ॥ २६ ॥ 
तैलोक्यं मोहितुं शक्ता कटाक्षरेव लील्या । 
अतीच कामिनी शाशवत्न जेन्द्रमन्द्गामिनी ॥२७॥ 
पुळकाङ्क्तसर्वाङ्गी सूच्छौं संप्राप चत्मेनि । 
सक्षिरीक्ष्य च तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन्‌ ॥२८॥ 
सचिकार न दि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मलोकञ्च संग्राप ब्रह्मा च जगतां पतिः ॥२६॥ 
सकामा सा च कुलटा यभूच हतचेतना । दिचानिशाञ्चिन्तयन्ती स्वप्ने शाने चतुर्मुखम्‌॥ 
सयं जारं विसस्मार तत्याजाददारमीशचरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयनं कुर्वंती क्षणम्‌॥ 
तप्तपात्रे यथा शस्यं भ्रमत्येष यथा पथि । पतस्मिन्नन्तरै रम्भा विद्ग्धाप्सरसां घरा ॥ 
गच्छन्ती कामलोक सा सकामा तेन घत्मेना । 
दृष्टा सहचरीं तत्र शुप्ककण्ठोएतालुकाम्‌ । अभिप्रायेण बुचुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 
रम्भोघाच । 
कथमेचंचिधा त्यं हि त्रेलोक्पचित्तमो दिनी । घद्‌ शीघ्रं मद्दाभागे रम्भाऽहं चेतनं कुरु ॥ 
समुद्दिश्य सकामा त्यं गच्छ त्वं कान्तमीप्ितम्‌ । 
कुलटा सर्वेसौभाग्या न धयं कुलपालिकाः ॥३५॥ 
सर्वे व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय भुचनत्रये । 
यान्ति प्राणा यतः काळे का लज्ञा तत्र जीविनाम्‌ ॥३६॥ 
न चात्मनः पुरः कश्चित्‌ प्रियो ऽस्ति भुवनत्रये । 
कान्ते पत्यौ स्ववन्धौ च स्नेद्दो यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 
सम्वन्धः स्घात्मनो यावत्तावत्‌ स्नेहो5स्ति तत्र चै । 
000. येड अननल गा त्तेएं-शागारत एव) हि।॥३८॥ by eGangotri 
४८-- 


। ७५४ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रोकृष्णजन्मखण्से 


गच्छन्तीं कामळोकल्व सकामां पश्य मां प्रिये। . 
सह सख्या समालोच्य मनसां गच्छ तं प्रियम्‌ ॥३६॥ 
निबद्धय नीवीं केशांश्च हत्वा वेशममीम्सितम्‌ । मुनिमोहनवीजऱ्व तन्मोहं कुरु मोहिनि 
कथयस्व महाभागे घचनं हृदयङ्गमम्‌ । रक्षात्मानं प्रभावञ्च स््रीजातीनां जगत्तये॥४१॥ 
स्याभिप्रायश्च सुरती न प्रकाश्यः कदाचन । स्वान्तं कान्तस्वाबुरक्तसञ्चीसहचरी विना 
तस्माद्यत्नेन हृद्वाक्यं प्रकाश्यञ्च प्रिये प्रिये । अन्यथा चोपद्दासाय मरणायंच कपतं ॥ 
तस्याश्च वचनं थुत्वासस्मिता सा खुलञ्ञिता। इयञ्च कथयामास यद्धेतोस्ताइृशीगतिः 
मो हिन्युबाच । 
यावदु हृो मया रम्मे निजने चतुराननः । ताघन्मनो मेऽतिद्ग्यं शश्वन्मनसिजानल 
न दत्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न दि रोचते । जानामि नाइमुद्यं यामिनीशदिनेशयोः ॥४ 
| धना न हि मेदो मे सततं रघप्नक्षानयोः । मम प्राणाः परतीक्षन्ते तस्या लिङ्गनमेघ च 
| क्षणं विज्ञाय न चिरं यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । 
कामञ्चालाकलापैश्च स्वर्णाकारं कलेघरम्‌ ॥४८॥ 
। अनाहारेण चेदानीं यभूय दग्धशलचत्‌ । गन्तुं स्थातुं न शक्ताह शयनं कर्तमद्यता ॥४४॥ 
ुंश्चलीजातिं मामेव च विशेषतः । कमुपायं करिप्यामि घद रम्मेति साम्प्रतम्‌ 
६ रज्ञां चापि शरोरं घा घिसूजामि च कि योः ॥५०॥ 
| मोहिनीचचनं धुत्वा प्रहस्याप्सरसां घरा । तामुघाच हितं नीतमुपायं शुभकारणम्‌॥ 
| रम्भोवाच । 
। एवमेतदहो भद्रे भद्रस्प कारणं तच । सवं त्यपनयिष्यामि *टणूपायं अयं त्यज ॥५२ 
चेशमपूर्यञ्च पूर्वमाराध्य मन्मथम्‌। तेन साधं स्वयं गरवा मोहं कुरु च 
' जतिस्द्रियाणां प्रवर साक्षान्नारायणात्मकम्‌ । चिना फामसद्दायेन काशक्ताजेतुमीश्यर 
' | | अज कामे तपः रत्वा पुष्करे वज मो दिनि । सद्यःसाक्षात्‌ स भवितादयालुयोपितांप्र् 
" इत्युचचा तामप्सरसां प्रचरा काममन्तिकम्‌ । 


पु ००७गामेन्िपग़ाज्तर ठम नपाए पफाफ॥५#॥, eGangotri 


' यकच्रिशो५ध्याय: ] % मोहिनीरतकामस्तोत्रम्‌ # ७५५ | 


'पुप्करै च तपः छत्वा कामं सम्प्राप्य मोहिनी । जगाम तेन 
'ददशे निर्जेनस्थञ्च मोहिनी कमलोद्वयम्‌ । तमेव मुग्धं कत्तुञ्च समारेभे पुरःस्थिता ॥ 
क्षणं ननते सुचिरं सुगानेत क्षप॑ जगी । खङ्गीतं मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌ 

विधाता जगतां तस्याः श्रुत्वा खड्टीतमीप्सितम्‌ । 

पुलकाञ्चितसर्वाङ्गो मुमोह साश्रुळो चनः ॥६०॥ | 
द्ृद्ठा मुग्धं चतुर्वक्त्रं मोहिनी हृएमानसा । कलाप्रमाणं भावञ्च. चकार तत्र लीलया | 
स्वाङ्गं सन्दर्शयामास स्मेरय्रूमङ्गपूर्वफम्‌ । का लज्जा तस्य संसारै यः कामहतचेतनः | 
विज्ञाय ब्रह्मा तद्वाचं नतवकत्रो वभूच ह । प्रदाय तस्य दानञ्च विरतः श्रीहरि स्मरन्‌ 
विज्ञाय ब्रह्मणो भाचं शुप्ककण्डोएतालका । हतोद्यमा सा तुाब कामं कामप्रदं घरा 

मोहिन्युवाच । 

सर्वेन्द्रियाणां प्रवर यिप्णोरंशञ्च मानसम्‌ । तत्रेव कर्मणां बीजं तढुद्वय नमोऽस्तु ते 

स्वयमात्मा हि भगवान्‌ ज्ञानरूपो महेश्वरः । 

नमो प्रहन्‌ जगत्स्रएस्तदुट्गच नप्रोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 
सृष्टिः सर्वशरीरेषु हृणिश्च योगिनामपि । जगत्साध्य दुराराध्य दुनिवार नमोऽस्तु र 
सर्वाजित जगज्जेता जीवजीव मनोहर । रतिचीज रतिस्वामिन्‌ रतिप्रिय नमोऽस्तु : 

शश्वद्यो पिद्धिष्ठान योपित्प्राणाधिक प्रिय । 

योपिद्वाहन योपास्त्र यो पिदुवन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ 
'पतिसाध्यकरारोपरूपाधार गुणाश्रय । सुगन्धिवातसचिव मधुमित्र नमोऽस्तु ते 
शाश्वद्यो निळताघार स्त्री सन्दर्शनवर्धन । विदग्धानां चिरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु 

अकृपा येपु ते नाथ तेपां जञानविनाशनम्‌। 

अनूहरूपभक्तेषु छपासिन्धो नमोऽस्तु ते ॥७२॥ 

तपस्बिनाञ्च तपसां विप्नयीजावलील्या । 

मनः सकामं मुक्तानां कर्तः शक्त नमोऽस्तु ते ॥9३॥ 
तपःउघाध्यएछडातमफय सुवे प्राजभी तिक्ा। ।परश्ेखिसरताणुछ च्चाप नमो ऽस्ट 


| 


| 


.&५६ ङ ग्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ थ्रीकष्णजन्मखण्टे 
। मोहिनीत्येचमुत्तवा तु मनसा सा विघेः पुरः । घिरराम नन्नवक्त्रा यभूय ध्यानतत्परा॥ 
| उक्त माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरम्‌ । 

। पुरा दुर्वाससा दत्त मो हिन्ये गन्धमादने ॥७६॥ 

स्तोत्रमेतन्महापुण्यं कामी भक्त्या यदा पठेत्‌ । 

। अभीष्टं लभते नूनं निष्कलङ्को भवेदु शुचम्‌ ॥99॥ 

चेष्टां न कुरुते कामः कदाचिदपि तं प्रियम्‌। भवेद्रोगी ्रीयुक्तः कामंदेयंसमप्रभः । 
चनितां लभते साध्यीं पल्लीं त्रैोयमो हिनीम्‌ ॥9८॥ 

| इति थीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृप्णजन्मखण्डे 
१ राघाप्रपने मोहिनीरतस्तो त्रप्रसड़ो नामैकतरिशोऽध्यायः । 


्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः 
त्रह्ममोहिन्योः संवाद; | 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
| न कामस्तु बभूच ह । चकार शरसन्धानमन्तरिक्षे स्थितः स्थयम्‌॥ 
र महास्त्रज्ञ चिक्षेप पितरं सुदा । वभूव चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुकः ॥ 
क्षणं निरीक्षणं चक्रे मो हिन्यास्ये पुनः पुनः । 
ज्ञानं प्राप्य तदा धाता चिरराम हरि स्मरन्‌॥३॥ 
|| E मनसा सर्च चरितं मन्मथस्य च । शाशाप तं सुतमपि विधाता क्रोधविहलः ॥४॥ 
॥ है काम यौचनोन्मत्त मूढेश्वस्यण गर्षितः। भविता दपभङ्गस्ते गुरोम हेलनादिति ॥५॥ 
जगामाशु मन्मथो मधुना सह । ब्रह्मणः शापभीतश्च शुप्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥ 
इत्युचाच जगद्धाता मोहिनीं मदनातुराम्‌ । 
Cठबतुर्वकञधक पर्यरतीं-हास्मितं परकार पा) 92०० by eGangotri 


द्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः ] क ब्रह्मो दिन्योः संवादः क | 


मातर्मोहिनि गच्छ त्यं निपफळं कर्म चात्र ते । 
शातस्तवाभिप्रायश्व नाहं योग्योऽस्य कर्मेणः ॥८॥ 
चेदे जुगुप्सितं कर्मं तदेव कत्तृमक्षमः । घेद्कत्ता स्वयमहं ज्यवस्थाकारको भवे ॥६॥ 
अकीतिर्वद्चक्ुक्ष निन्यञ्च किमतः परम्‌ । 
उपस्थिता च या योपिद्त्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
श्रुती श्रुतमितित्याञ्या सर्वदेचतपस्चिनाम्‌। अद्दोसर्वे: परित्याज्या पुश्चलीच विशेषतः 
धनायुःप्राणयशसां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकाय्यंतत्परा शश्यत्परकाय्येघिनाशिनी 
निप्ड्रानवघातिम्यः सर्वापदृचीजरूपिणी। विद्युद्दीप्िजेंले रेखा लो भान्मैत्री यश 
परद्रोहाद्यया सम्पतकुलदाप्रेम तरसमम्‌ । सर्वेभ्यो दिस्रजन्तुम्यो विपद्यीजासदैच हि 
यो चिश्वसेत्तां संमूढो चिपत्तस्य पदेपदे । त्वञ्च रुपचतीधन्या बञ्चिता कामुकेःसदाः 
यूनां सम्पत्स्थरूपा च विपतुल्या तपस्विनाम्‌ । 
त्वमेवाप्सरसां श्रेष्ठा सर्वदा खिरयौचना ॥ १६ ॥ 
तवेच कर्मयोग्यञ्च युवानं पश्य सुन्द्रि:। त्ये विदग्धा च यो पित्‌सु विदग्धान्येषणं कुर 
चिदग्धाया विद्ग्धेनसङ्गमो गुणघानअवेत्‌। जरातुरोऽंबृद्धश्च तपस्वी वैष्णवो द्विजः 
अस्वतन्त्रः पराधीनः का रतिःपुंश्चलीणु मे । अये बत्सेगच्छ शीघं विद्याय पितरञ्चमाम 
ना्नाऽदञ्च जगतस्रा तस्मात्तव पिता सदा | मन्मथञ्चनद्रमित्रञ्च जयन्तं नलफूयरम्‌॥ 
स्वर्वैद्यौ यन्द्रतनयं दितिपुतरांश्च सुन्द्रान्‌। 
कामशास्त्रेपु निप्णातान्‌ रतिकर्म विशारदान्‌ ॥ २१ ॥ 
या मां यासि हि तांस्त्यत्तचा सा विदग्या च कामुकी । 
सदा सम्भोगविपये स्त्रियं प्रार्थयते पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
खी चेत्‌ प्रयाति पुरं विपरीतं विडम्बनम्‌ । सर्चेयाञ्चैच रत्नानां स्त्रीरत्नं दुर्लभं परम 
स्ययंग्रार्थयतेस्यामी न तुस्वामिनमेच च । योपिज्ञातियुधिकताश्चस्वयंयाःसमुपस्थिता 
भवेद्‌ दूरं स्वल्पसूल्यं रल्नं स्वयसुपस्थितम्‌। 
०००. तिसा निमावि. हिती 


| 
७५८ # प्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
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'लोकाचारेपुवेदेपुन स्त्रीयातिपरप्रियम्‌। स्ववस्तुभुङक्तेयः कालेशास्त्रोक्तविधिपूर्वका्‌ 
|च पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्रतिः परचस्तुपु । कः कस्य शत्रुरवळे निशामय जगत्त्रये 
'स्वेन्द्रियाः शत्रचः सर्वे शत्रुता यन्िमित्ततः। वेदोक्ताचरणे खच मित्रञ्च जगतां जगत्‌, 
छते वेदविरळे च मित्रं शाच्रभवेदु ध्रुवम्‌ । वेदोक्त कृतघन्तञ्च हरिस्तुणो दिवानिशम्‌ ॥ 
| हरौ तुऐ जगत्तु तस्मिन्‌ रुऐे भवो रिपुः । 
|| कुत्रास्ति कुलटाजातिः साध्वीजातिश्व कुत्र चा ॥ ३० ॥ 
स्वफीयाचरणात्सचं भये भवति कर्मणः । स्त्रीजातिः प्रकृतेरंशा नारायणचिनिमिता ॥ 
' डुःशीलापुंख्चली निन्ययासुशीला च पति्रता। पदिब्रतास्तु त्रिविधा:पुंश्धछीपुच योपितः 
' तासामेचंयिधानास्ति स्वयंयातिपरप्रियम्‌ । ख्रीजातीनाञ्चमध्ये च कास्त्येवंकुलकज्ञला 
' भवे रत्यैस्वयं दृष्टावेशं छत्वाप्रयातितम्‌। क्षोमितायदि पश्यन्ती अक्ष्यद्रव्यमसाध्यकम, 
|| - तत्साध्यं सामान्यमेच केवलम्‌ । इत्येघसुत्तवा जगतां विधाता चिरराम च 
बक्तुं समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताधरा ॥ ३५ ॥ 
मोहिन्युवाच । 
तं स्व जगद्धातश्चरितं तच साम्प्रतम्‌ त्वया नियोधितानीतिमेनो मे न स्थिरंभवेत्‌ 
४ त्वयि घिशिएञ्च यावदु हुए: क्षणे भवान्‌। 
त्वद्दक्रद्ष्िमात्रेण सर्च जाराश्च चिस्सुताः ॥ ३9 ॥ 
कामाग्निना दग्धं यदा त्यरुं समुद्यता । निसिपेच च मां रम्माप्रददा मन्त्रमीद्रशम्‌ 
फामसहायेन त्वतसमीपं समागता । स मधुस्तच शापेन ख जगाम हतोद्यमः ॥ 
गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपिभत्सिंता । स्ाङ्गेष्येच मे जाड्यंबभूच साम्प्रतंचिमो 
कृपां कुरु छृपासिन्धो न मां इन्तुं त्वमसि । 
तघाश्छेपणमात्रेण थिज्चराहं सुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
र धाता कुलटाऽददञ्च कर्मणा । सन्तो गये न कुन्ति कर्मसाध्याश्च जीविनः 
प्रयाति यानेन घहत्ति तञ्च केचन । कर्‌ गरह्धाति नृपतिः कर्मणा ददति रजाः ॥ 
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द्वात्रिशत्तमोष्ध्यायः ] # ब्रह्ममों दिनीसंचादयर्णनम्‌ १ | 


झूकरीजठरं कश्चित्‌ संप्रयाति स्वकर्मणा । कश्चिच्छच्याश्च जठरं तव पुत्राश्च केचन | 
केचित्‌ कृत्वा हरेभेक्ति कर्मणा तस्य पार्षदाः । 
केचिद्ठचन्ति छृमयो विष्ठायां देवदोषतः ॥ ४६ ॥ 
रुपर्गे प्रयान्ति राजेन्द्राः केचिञ्चस्वस्वकर्मणा । केचित्प्रयान्तिनरकं चिण्मूत्रे तत्रपच्यते 
कर्मणाकश्चिदिनद्रेनद्रःसुराणां प्रवरःस्वयम्‌ । केचित्खुरानराःकेचित्‌ केचित्श्लुद्जन्तवः 
केचिद्य कर्मणा विप्रा घणंधेष्ठा मद्दीतळे । केचिदुभूपा चैश्यटराद्राः केचि्यम्हेच्छजातयः 
केचितूस्वकर्मणा प्राप्षा शानेनसचंदशिनः । केचिन्मूर्खाःकेचिदन्धाः खाडुद्दीनाश्‍चकेचन | 
केचिच्छास्त्रं योधयन्ति शिष्यवर्गान्‌ स्वकर्मणा । 
केचित्‌ पठन्ति सर्वाथं जानन्ति शुरुषक्त्रतः ॥ ५१ ॥ 


स्वर्येश्यादं खुरपुरे सुरभोग्या सुपूजिता । येपामालिङ्गनेनेच कर्मणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
मनः स्वभाचचीजञ्च स्वभावः कमेवीजक: । तत्कमं फलबीजश्ञ सवयां जनको इरिः 
फळं ददाति नियतं कमंद्वारा विभुः स्वयम्‌। सर्वेभ्यो चळवाच्नित्यं कर्मरूपी जनादंनः 
कुतो हेतोनिन्द्ताऽ ' त्वयैच भत्सिंता कथम्‌ । 
जगत्स्नप्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रप्टरमागता ॥ ५७ ॥ 
स्वप्ने यस्य पदद्वन्द्वं न हि पश्यन्तियोगिनः। तमीश्वरपति कर्तुपिच्छया स्चयमागता 
गत्वा हि कस्यचित्स्थानमस्पृश्येहपरत्र च । कस्य चितृपादरजसायशसाभान्तियो पितः 
इत्युत्तवा मोदिनीशीघं गत्चोघास हरेःपुरः । स्वयं विधाता जगताञ्चकम्पेकुलराभयात 
सस्मिता घक्रनयना कामभाषं चकार ह । स्वाङ्गञ्च दर्शयामास कामबाणप्रपीडिता । 
एतस्मिन्नन्तरे कामः सर्वज्ञः सर्ययोगवित्‌ । आविर्भूय पश्चचाणान्निचिश्षेप च ब्रह्मणि 
संमोहनं समुद्वेगं योजस्तम्मितकारणम्‌। उन्मत्तयीजं ज्वलं शाश्चद्येतनद्दारकम्‌। 
पतान्‌ प्रक्षिप्य मदनोऽप्यन्तरिक्षस्थितः स्वयम्‌ 


प्रेषयामास संमोद्दाय पितुर्मदा ॥ ६४ ॥ . 
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| ७६० # ग्रह्मयैषत्तंपुराणम्‌ ४ [४ भीकृष्णजन्मखण्रे 


| बसन्तं को किलालीश्व गन्धवातं मनोहरम्‌ । नियुज्याम्यन्तरं गत्वा तद्विकारः चकारः 
। पंस्को फिलः फळं रावभुवाच तत्समीपतः। पद्पदः सुन्दर सङ्ष्मं जुगुज्जे पुरतः स्थित 
। शञश्वद्ववौ गन्घवद्दो मन्दो५तिशीतलः प्रिये । सन्ततं मुदितस्तत्र वश्राम च मधु स्वयम्‌ 
| पुलळकाश्वितसर्षाडूने वभूच जगतां विधि: । ददर्श मोदिनीमावं प्रहस्य च पुनः पुनः ॥ 
अतीवचक्रनयना फामास्त्रहतचेतना । विधाता घुवुधे सचे सर्वेबन्धनियन्धनम्‌ ॥ ६६॥ 
नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि मिया । 

। तुणाच मनसा छष्णं शान्तं हृत्‌पङ्कजस्थितम्‌ ॥७०॥ 
२. द्विभुजं सुरलीहस्तं हरिं पीताम्बरं परम्‌। अतीयकमनोयञ्च किशोरं स्थिरयो वनम्‌ । 
रत्नालङ्कारमूपाढ्य' सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥७१॥ 
ब्र्ोचाच । 
(८ ;रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरै । दुष्कीतिजलपूर्ण च दुप्पारे यहुसडुटे ॥ ७२ ॥ 
। अकिविस्सृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे। अतीवनिर्मलक्ञानचछ्लुःप्रच्छक्षकारणे ॥9३॥ 
| योपिन्नक्रोघसङुछे । रतिस्लोतःसमायुक्ते गम्भीरे घोर एव च | 
। | प्रधमास्तरूपे च परिणामघिपालये | यमाळ्यप्रदेशाय सुक्तिद्वारातिविस्स्ट्ते ॥ ७१ ॥ 
। बुद्धधा तरण्या विज्ञानैरुद्धरास्मानठः स्वयम्‌ । 

स्वयञ्च त्यं कर्णधारः प्रसीद्‌ मधुसूदन ॥ ७६ ॥ 

मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या; भचकर्मे णि । 

सन्ति विश्वेश घिधयो हे घिश्वेश्वर माधव ॥ ७9॥ 
झत्रमेचेदं घ्रहालोको ऽयमीप्सितः । तथापि नः स्पृद्दा कामे तद्वक्तिव्ययधायके ॥ 
| हे नाथ करुणासिन्धो दीनयन्धो पां कुरु। त्वं महेश मद्दाशाता डुःखप्न मां न दशय 
bb इत्युक्या जगतां घाता घिरराम सनातनः । 

ध्यायं ध्यायं मतपदाव्जं शश्वत्सस्मार मामिति ॥८०॥ 

ग्रहणा च छते स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । 
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त्रयस्तरिशोऽध्यायः ] क ब्रह्मा प्रति मोहिन्याः शापः # ७६१ 
मम मायां विनिजित्य स शानं लभते ध्रुवम्‌ । इह लोके भक्तियुक्तो मङ्वक्तमघरो भवेत्‌ 
इति श्रीव्रहमवैयर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीरप्णजन्मखण्डे 

ब्रह्मो दिनीसंचादो नाम द्वात्रिशोऽध्यायः । 


—— 


त्रयस्तरिंगो ऽध्यायः 
बरह्माणं प्रति मोहिन्याः शापः । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
कृत्वा ब्रह्मा हरेः स्तोत्रं तस्थो तस्याः समीपतः । 
मनोमत्तगजेन्द्रश्च कामासक्तं निवास्यन्‌॥ १॥ 
दिव्यज्ञानाङकुशेनेव मया दत्तेन राधिके। उवाच मोहिनी तञ्च परिद्दासपरं घचः॥ २॥ 
मो हिन्युचाच । 
इङ्गितिनैच नारीणां सद्यो मत्त॑भवेन्मनः । करोत्याङृप्यसम्भोगं यः स पयोत्तमो चिभो 
जञात्वा स्फुटमभिम्रायं नार्य्या संप्रेषितो हि यः। 
पश्चात्‌ करोति श्उङ्गारं पुरुपः स च मध्यमः ॥ ४॥ 
पुनः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामात्त॑या च य: । 
तया न लिसो रहसि स कृलीयो न पुमानहो ॥५॥ 
युही तपखी कामी था त्यजेत्‌ स्त्रियसुपस्थिताम्‌। बजेत्‌ परत्र नरकमपूज्यश्च भवेदिह 
नएशीश्रेएरूपश्व भ्रण्चुद्धिमंवेदु 'धुवम्‌ । स सद्यः छीवतां याति प्रह्मशापेन योपितः॥ 
उत्तिष्ठ जगतीनाथ पारं कुरु स्मरार्णवे । निमग्नाँ दुस्तरे घोरे कर्णघारभयानके ॥ ८ ॥ 
अतीवनिजेनस्थाने सर्वेजन्तुविवजिते । सुगन्धियायुना रम्ये पुंस्को फिलरुतश्रुते ॥ ६॥ 
सततं त्वन्मनस्कामां दाखीं जन्मनि जन्मनि । 


करणी दि रतिपण्येनासूल्यरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०॥ 
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| ७६२ # ब्रह्मयैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरुष्णजन्मसण्डे 
| इत्युक्त्वा मोहिनी सद्यो जगतूसपुश्च ब्रह्मण: ।. 
। चिचकर्ष घरं घस्त्रं सस्मिता कामहिला ॥ ११॥ 
* चिज्ञाय खमयं धाता तामुचाच भयातुरः | पियूपतुल्यं धचनं घरं विनयपूर्चकम्‌ ॥ १२ ॥ 
१ ब्रह्मोचाच । 
श्टणु मोहिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हितं स्फुटम्‌। ` 
न कुरु त्यञ्च त्रेलोक्ये ख्रीजातीनामपत्रपाम्‌ ॥१३॥ 

त्यज मामम्बिके पुनं बृद्ध निष्काममेय च । त्वतकर्मयोग्यरसिकं युवानं पश्य सुस्मितं 

निपेकालभते पत्नी गुरुमतः शूभाशुभम्‌। मन्त्रशिद्पमपत्यञ्च सर्वमेतन्न यत्नतः ॥१"॥ 

त्वया सहद मम रते निचन्धो नास्ति खुबते । भ्रुदरं मद्वा यत्‌ कमे सर्च देचनिवन्धपम्‌ 
| इत्युक्तवन्तं ब्रह्माणं स्मरन्तं मत्पदाम्बुजम्‌ । चिचकपे पुनर्वेश्या कामेन दतचेतना ॥१ॐ 
| पतस्मिन्नन्तरे शीघ्रं स्थानं तत्‌ सुमनोहरम्‌। आजग्सुर्मुनयः सर्च ज्यळन्तो त्रह्मतेजला 
अत्निः पुलस्त्यः पुळहो बशिष्ठः क्रतुरङ्गिराः । भरणर्मेरीचिःकपिलो चोढुःपञ्चशिखोरचिः 
आसुरिश्च प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो वृद्दस्पतिः | उतथ्यःकरकःकण्वःकश्यपो गौतमस्तथाः 
सनकश्च सनन्दश्च कर्दमश्च सनातनः | सनत्कुमारो भगघान्‌ योगिनां परमो गुरू ॥ 
शातातपः पिप्पलश्च शङ्कुः शङ्ख: पराशरः । मार्कण्डेयो लोमशश्च स्कण्डुशच्ययनस्तभा 
दुर्चासाश्च जरत्कास्रास्तीकश्च विभाण्डकः । ग्रप्यश्टङ्गो भरद्वाजोचामदेवश्चको शिकः 
दुप्दतांश्च तपो निष्ठानागतांश्च सुनीश्वरान्‌ । तत्याज मोहिनी शीघ्र न 
तत्नोचास जगद्धाता तद्दामपाश्व॑तश्व सा । प्रणेमुर्मनयस्तञ्च भक्तिनप्रात्मकन्थराः ॥९५ 
आशिषं युयुजे ब्रह्मा घासयामास तान, चिभुः। तेपु मध्ये प्रजज्चाल्यथाताराखु चन्द्रम 
पप्रच्छुर्मुनयो देवं फथमेपा तवान्तिके। स्वर्वश्यानाञ्च प्रवरा मोहिनीत्येबमेब च॥२9॥ 
थुत्वा मुनीनां घचनमुचाच तान प्रजापतिः । “खीजातीनाञ्च घचनं खञ्ञाच्छादनमेष च 

5 चह्योचाच । 

अपूर्व नृत्यगीतञ्च चिरं छत्वा शुभावद्दा । उघासेयं परिश्रान्ता यथा कन्या पितुः ४८ 
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इत्यु) | a जहास pat Col दि। जहसूर्मनय यातला 


a rman cs 


चरयखिशो ऽध्यायः ] ॐ ब्रह्माणं प्रति मो हिन्याः शापः # ७६३ 


सघं रहरूयं विशाय जगत्‌ सुश्च मानसम्‌ । सद्यश्ुकोप कुलटा हास्यव्याजेन संसदि 
सर्वाङ्गकम्पमाना सा कुलटा कुटिलानना । रक्तपङ्कजनेत्रा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥३२॥ 
उत्थाय च सभामध्ये तेपाञ्च पुरतः स्थिता । 
संबोध्योचाच ब्रह्माणं खृत्युकन्या यथा रुपा ॥ ३३ ॥ 
मो हिन्युचाच । - 
अये ब्रह्मन्‌ जगन्नाथ वेदकर्ता त्यमेच च। कि वा वेदप्रणिदितं कमं कि तद्विपर्ययम्‌ ॥ 
चिचारं मनसा स्वेन कुरु वेदचिदां गुरो ! । 
स्वकन्यायां यतस्पृहा स कथं दससि नतेंकीम्‌ ॥ ३५॥ 
निर्मिताहमीशवरेण स्वर्वेश्या सर्वगामिनी । सतां कमंविरुद्ध॑ यत्तदत्यन्तविडस्यनम्‌॥ 
दासीतुल्यां चिनीताञ्च देवेन शरणागताम्‌ 
यतो हससि गर्वेण ततोऽपूञ्यो भचाचिरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अचिराद्दर्भङ्गं ते करिष्यति हरिः स्ययम्‌। नियोध बचने ग्रह्मनवेश्यायाश्व तु साम्प्रतम्‌ 
तचेच घचन स्तोत्रं गृह्णाति यो नरः सदा । 
भविता तस्य विघ्नश्च स यास्यत्युपद्दास्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
भविता घापिकी पूजा देवतानां युगे युगे । 
तव माथ्याञ्च खंक्रान्त्यां न भविष्यति सा पुनः ॥ ४०॥ 
फल्यान्तरेऽत्र फल्ये या देते देहान्तरे५त्र था । पुनः पूजा न भविता या गतासा गतैचच 
इत्युक्त्वा मो हिनी शीघं जगाम मद्नालयम्‌ । तेन साद्वै रति त्वा यभूय घिउचरा पुनः 
पश्चात्‌ सा चेतना प्राप्य विललाप भृशं पुनः । अयं कथं मया शप्तो जगद्विधिरतिग्रियः 
स्वर्येश्यायां गतायाञ्च सुनयो दुःखिता भृशम्‌ । स्वयंचिधाता जगताञ्चकस्पे नतकन्धरः 


_ उपायं सुनयस्तस्मै ददुः कल्याणकारिणः । शरणं बज चैकुण्ठमित्यु्वा ते ग्रहान्‌ ययुः 


ब्रह्मा जगाम शरणंमम मूर्त्यन्तर परम्‌। शान्तं तं कमलाकान्तं श्यामं नारायणासिधम्‌ 
गत्वा चिपण्णवद्नः प्रणम्य च चतुर्भुजम्‌ । तत्रांचास जगत्कर्ता नातिदूरे समीपतः ॥ 


रहस्यं कथयासास, शपककप्ठो द्यासिन्धं चिपत्तारणकारणम्‌ 
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| 


७६७ अ व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीहृप्णजन्मलण्डे 

थुत्वा रहस्यं तत्सचं प्रहस्योचाच तं विसुः । न 

सत्यं सारं हितं घाक्यं जगताञ्च सुखावहम्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्रीनारायण उचाच | 

स्वयं त्यं चेदविदससि चिदुपाञ्च गुरोगुरुः । त्वया छृतश्च यत्‌ कमे इद केन न तत्‌ एतम्‌ 
स्त्रीजाति: प्रकृतेरंशा जगतां चीजरूपिणी । स्रीणां विडस्वनेनेच प्रकृतेश्च विड़म्यनम्‌॥ | 
न तद्वारतच्षञ्च पुण्यक्षेत्रमनुत्तमम्‌ । कीड़ाक्षेत्रे श्रह्मलोके कस्तवेन्द्रियनिम्रहः ॥ ५२ ॥ 
यदि तद्वारते देवात्कामिनी समुपस्थिता । 
स्वयं रहसि कामार्ता न सा त्याज्या जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 


त्यक्वा परत्र नरकं ब्रजेदिति विड्म्बतः । भवेदेव हि दुःखातां शापं दद्याच्य ते भुयम्‌। | 
विहाय स्वकलत्रञ्च यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌ । 
लोभात्‌ फामछुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशयः ॥ ५५॥ | 
पातयित्वा सच पतेद्दश पूर्चान दशापरान्‌_ । 


त्यक्तवा स्वस्वामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥ ५६ ॥ 
-न पुमान्न च वेश्याच कुलस्त्री तत्र दुष्यति । उपायेनच या साध्यं करोति परपूरुपम्‌ | 
सा तिष्ठत्येवान्धकूपे याबचचन्द्रदिघाकरौ । स्वर्वेश्या च दिवं याति सततं कुलघर्मतः॥ 
'बुवंभवेत्‌ सो5पराधी तस्या अप्यचमानतः। तमुपायं करिष्यामि शतो यत्र विशुध्यति | 
क्षणं तिष्ठ जगन्नाथ पापिनञ्च भवार्णवे । एतस्मिन्नन्तरे कश्चिदाजगाम रेः पुर | 
द्वारपालः शीघ्रगामीत्युचाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 

द्वारपाल उघाच । 
अन्यत्रह्माण्डा घिपतित्रैह्ा दशमुखः स्वयम्‌ । द्वारे तिप्ठन्मद्ाभक्तस्त्यां द्रछुँ स्वयमागतः 
द्वारपाळवचः थ्रत्वा स चेवानुमति ददौ | द्वारपालाशया ब्रह्मा तुएावागत्य भक्तितः | 
स्तोत्रेरतिंबिचित्रेश्च चतुवेक्त्राधुतेरहो । स्तुत्योचासाशया चिप्णोःकृत्या पश्चाद्यतुमुखम | 
-नाराग्रणो द्वारपालानित्युचाच चतुर्भुजान । आगन्तुकं जनमपि प्रवेशयत 


पतस्स्त्तृतरे तत्र ज्दाबतबिनो दिलि 0 अपनगातातिभणतो, Igitized by eGangotri 


चतुखिशो ऽध्यायः ] # जाहुव्या जन्मवृत्तान्तः # ७६७ 
दिव्यैः स्तोत्रैश्च तटाच निगूइमतिसुन्दरे: । स्तुत्वोघास चरे: स्तोत्रे: सर्वेपामश्रुतैरदो॥ 
तद्नन्तरयोरग्रे भक्त्या शतमुखः स्वयम्‌ । जगद्विधी सभायाञ्च तत्र तिष्ठति ततक्षणे ॥ 
आजगामा तित्रह्माण्डाधिपो ब्रह्मा हरेःपुरः । सहस्नवद्नःश्रीमान्‌ भक्तया नप्नात्मकन्धरः 
स्तुत्वोचास घरे: स्तोत्रैः सर्वपामधुतरद्दो । तञ्च पप्रच्छसर्वेषां ब्रह्माण्डानाञ्च ब्रह्मणाम्‌ 

घार्ता' विषयिणाओब सुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६ ॥ 
चतुमुंखस्य तान्‌ इक्षा दर्पभङ्गो वभूच ह । आत्मानं विष्णुसद्दशं मन्यमानस्य दर्पतः ॥ 

अन्यान्‌ स दृशंयामास ब्रह्माण्डस्पान्‌ विधीन्‌ हरिः । 

दृष्टा च कूपया तत्र सुततुल्यं चतुमुंखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यावन्ति गात्रलोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

तत्प्रमाणाश्च त्रह्माण्डा ब्रह्मणः सन्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२॥ 
नारायणं प्रणस्याशु जग्मुस्ते स्वाळयं प्रति । स मेने विधिरात्मानमत्यल्पं चिपयाथिपम्‌ 
पप्रच्छ प्रणतं चिष्णुळूंज्ञानघ्रंचतुर्मखम्‌। घद तत्‌ किमिदं दृष्टं स्वप्वद्ववताधुना ॥ ७४ 
नारायणवचः थ्रुत्वा विधिरित्युक्तवांस्तदा । भूतं भव्यं भविष्यञ्च तव मायासमुद्गचम्‌ 

इत्येचसुत्तवा स चिघिस्तस्थी संसदि लज्जया । 

सर्चान्तर्य्यामी भगवान्‌ तस्योपायं विनिर्ममे ॥ ७६ ॥ 

इति श्री ब्रह्मयैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मो दिनीशापप्रह्दर्पभङ्गो नाम चरयस्त्रिशो 5ध्याय: । 


चतु त्रिंशोऽध्यायः 


डे जाहून्या जन्मतृत्तान्तः | 
_ व्याप्रचर्माछउध्रो/बहाग्रा्तेपपीतक।॥ रुहाएकाउसदप मापन कुक २॥ 


श्रीकृष्ण उवाच | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शङ्कर समुपस्थितः । सस्मितो वृपमेन्द्रस्थो विभूतिभूपणः स्वयम्‌ 


* ७६६ ॐ घह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ थोळष्णजन्मएण्ये 
| 


| ज्रिशुलूपद्धिशकरो वित्रत्‌ खदघाङ्गसुत्तमम्‌। सद्र लाररचितस्वरयन्त्रकरो मुदा ॥ ३॥ |- 
घाहनादवरुद्याशु भक्तिनन्रात्मकन्धेरः । प्रणम्य कमलाकान्तं बामे चोचास भक्तितः॥ 
आजम्मुर्मुनयः सर्व सुराः शक्रादयस्तथा। आदित्या बसवो स्ट्रा मनवः सिद्धचारणाः 


चुढकाञ्चितसर्चाङ्गास्तुपुवुः पुरुपोत्तमम्‌ । प्रणस्य त शिवं सर्च सुराश्च नप्रकन्धराः॥ 


आवयोश्व गुणाख्यानं राससम्बन्धि सुन्द्रम्‌ । 
अ समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ 
॥ यत्र कण्टेकतानेत्र चैकमानेन चांरुणा । पद्मेदघिरामेण गुरुणा रूघुना क्रमात्‌॥ : | 
! गमफेनातिदीर्घेण मदेन मधुरेण च। भवेति दुळंभं सं प्रीत्या स्वेन बिनिमितम्‌ ॥१९ | 
| पुलकाञ्चितसर्चाङ्ग: साधुनेत्रः पुनः पुनः । तदेच श्ुतिमा्रेण सूच्छा' प्राप्य चिचेतनाः। 
यभूव स्द्ररूपाथ्य सुनयः पुरतः प्रिये । स्द्ररूपाः खुराः सर्वे विधातृहरिपार्पदाः ॥ १२॥ 
नारायणश्च लक्ष्मीश्य गायकश्ध शिवःस्थयम्‌ । जलपूर्णञ्च बैकुण्ठ दृष्ट स्तो पदमीशवरि 
त्वा सूर्तोर्चिनिर्माय खर्थाश्च ताहशीरिति। तत्स्वरूपास्तदस्त्राश्न तत्रूवचाहनभूपणा 
तततस्वभाचास्तन्मनस्कास्तत्त ्विपयमानसाः । स्थानं निर्माय परितो बैकुण्डस्यचतुरिरि 
'तद्धिष्ठातुदेची च आजगाम स्वमाख्यम्‌। शरीरजा सुराणां सा यभूय खुरनिम्नगा। 
मुक्तिदा च सुमुक्षूणां भक्तानां हरिभक्तिदा ॥ १६॥ | 
कोटिजन्माजितं पापं चिविधं पापिनामहों । यस्याश्च र 
कि चा न जाने प्राणेशि स्पशेद्शेनयोःफलम । किमुतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपण 
सर्वतीर्थात्परं पृथ्व्यां पुष्करं परिकीत्तितम्‌ । बेदोक्ञ्चतदेचास्या:कानाईतिपोडशीस 
भगीरथेन चानीता तेन भागीर्थीस्मता । गामागता स्रोतसों5शाद्ज्ञ तेन प्रकीतिता 
जानुद्वारा पुरा दत्ता जह.ना तोयफोपत: । तस्यकन्यास्वरूपा खा जाहृबीतेनकीर्तिती 
भोष्मः स्वयं चसुर्जातस्तस्याँ सा तेन भीष्मसः ॥ २२ ॥ मि 
| | थरामिल्तिसमिः स्वगं प्थिषीमतळं तथा । ममाशया च गच्छन्ती तेन त्रिप 
] | _तिस्स्व कबिता 


चतुल्मिशोऽध्यायः ] # जाहव्या जन्मवृत्तान्तः # ७६७ 


क्षीरतुल्यजला शश्वद्त्युत्तुड्डतरक्लिणी । चैकुण्ठादु ब्रह्मलोकञ्च ततः स्वगं समागता ॥ 
स्वर्गाद्विमाद्रिमार्गण पृथिवीमागता सुदा । सा धारालकनन्दाल्या ल्यणोदेनमिथ्चिता 
शुद्स्फटिफसङ्काशा यहुवेगचती सती । पापिनां पापशुप्केन्थ दग्धुं पावकरूपिणी ॥ 
अतो सागरवंशेम्यो निर्वाणमुक्तिदायिनी । वैकुण्ठपामिनी सा च सोपानरूपिणी चरा 

अतोऽपि मृत्युसमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌। 

आदो पादो च संन्यस्य मुखे तोयं प्रदीयते ॥ २६॥ 
गङ्गासोपानमारह्य सन्तो यान्ति निरामयम्‌ । आग्रह्मलोक॑ संलंध्य रथस्थाश्चनिरापदः 
देचात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेत्‌ कृतपातकैः । लोमप्रमाणघर्षञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१॥ 
ततो भोगो भवेत्तेपां निश्चित पापपुण्ययोः। अति स्वल्पेन कालेन कालव्यूहञचविश्रताम्‌ 
ततःपुण्यचतां गेहे लब्ध्चा जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चलांभक्ति भचन्ति इरिरूपिणः 
सुतद्विजानां देहांश्व देचाच्छूद्रा घद्दन्ति चेत्‌ । पद्प्रमाणवर्षज्च तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेपाञ्च साहाय्य करोति इरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण च रृपामयी 

जन्मपुण्यचतां गेहे फारयित्या च भारते । 

स्थळं ददाति यैकुण्डे निश्चितं जन्मभिस्त्रिभिः ॥ ३६ ॥ 

यात्रां कत्वा तु यः शुद्धो ख्रातुं याति सुरेश्वरीम्‌ । 

पदमप्रमाणचर्षञ्च वैकुण्ठे मोदते घुवम्‌॥ ३७ ॥ 
गज्जां प्राप्याजपङ्खण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । मुच्यते सर्व पापेम्यः पुनर्यदि न लिप्यते 
कलो पञ्चसदस्राम्दं स्थितिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभावःकरेरहो 
फली दशसहस्राणि धर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभावस्तत्र फः कलेः 

अतळं याति या,घारा खा च भोगवती समता । 

पयःफेननिभा शश्वदतिवेगवती सदा ॥ ४१ ॥ 
आकरापूल्यरल्ञानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । नागकन्याश्वतत्तीरेक्रीड़न्ति स्थिरयोचना 

| स्चयं देवी च वैकुण्डे वेएयित्वा च सन्ततम्‌ । सहक्नयोजनाप्रस्थे देष्ये च लक्षयोजना 
_ अस्या दिला रले नास्ये दरदितरमेमर) लसति किए वुरहरम्‌ ॥ 


aft og एम छूमकडफ्र लय आऊ 


| तथापि शापमुक्तस्त्वमत्र प्रकृतिदेखनात्‌। अहङ्कार स्वेषां पापयीजममङ्गडम ४॥ 


| ततव मन्त्रं न गृहन्ति केऽपि घेश्यामिशापतः । यद्न्यदेवपूजायां तब पूजा अविष्यति ॥ 
| त्वमेच जगतां धाता स्वात्मारामश्च योपितः । सर्वरूपी च पूजा च सर्वदेहेघु सवतः 


| बागी री संजा भसित जाममा या 


७६८ क ग्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ क [ ४ भ्रीकृष्णजन्म्मऊण्रे 
इत्येवं कथितं सवं जाइवीजन्मपुण्यदम्‌ । प्रह्मणश्च प्रतीकारो माहिनीशापतः यु ॥ 
इति शरीग्रह्यैषते मद्दापुराणे नारायणनारदसंचादे थ्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
जाहृचीजन्मप्रस्ताघो नाम चतु स्त्रिशोऽध्यायः । 


बरह्मणो गोलोकगमनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । | 
नारायणश्च ग्रह्मणमुचाच कृपया पुनः । इद्वा गङ्गाञ्च सर्वेपां मम मायाञ्च मेनिरे ॥१॥ | 
श्रीनारायण उवाच । । 
उत्तिए गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुर्मुख । अत्र स्नात्वाभिशपतस्त्वंपूतो भव ममामया | 
त्वे चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः स्पशं घाब्छन्ति तानि च । | 
चैष्णवेशस्य तीर्थानि सर्वाणि सततं सुने ॥ ३॥ 


| 
पश्चत्रिंशो5व्यायः | 
| 


शीघं त्वं गच्छ गोलोकं ममालयपरात्परम्‌ ! 
प्रकत्यंशां मङ्गलदाँ तत्र प्राप्स्यसि भारतीम्‌ ॥ ५॥ 
प्रकृति भज कल्याणरषिबीजस्यरूपिणीम्‌। अद्दो कल्पान्तपर्य्यन्तं तपस्तप्तं त्वयाधुना 


तदा ममाशया व्रहान, स्नात्वा च जाहयीजले । शीघ्रं जगाम गोलोकंमांप्रणस्यजगईगुर' 
ते देवा मुनयः सर्वे प्रजग्मुः स्थालयं सुदा । सुनिर्मेल मम यशो गायन्तश्च इत पुनः। || 
विधिरागत्यगोलोकसंप्राप्पभारतींसतीम्‌ । सर्वषि्ाधिदेवीतां मदक्राब्जबिनिमितम्‌ 


पञ्चनिशो ऽध्यायः ]  । # राधाभ्रीकृष्णसंचादंवर्णनम्‌ # ७६६: 
तत आगत्य मां नत्या प्राप्य त्रैलोक्ममो दिनीम्‌ । 
क्रीड़ां चकार भगघान, स्थाने स्थानेऽतिनिरजेने ॥ १३॥ 
रति चिरतरं कृत्वा चिरराम स्वयं विधिः | घागीश्वरीमुषाचेदं त्वं वै ग्रह्मा च फर्मणा 
काचित्‌ स्वकर्मणा साध्यो पूज्या च स्थिरयोघना । 
तवेच कमंयोगञ्च युवानं पश्य सुन्दरि॥ १५॥ 
चिद्ग्धाया विदग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरो ऽहंतृद्धश्चतपस्यीयैप्णवो द्विजः 
अस्वतन्त्रः पराधीनः का रतिः पुंश्चलीघु मे। आजगाम ब्रह्मलोकं पुनरेच निजालयम्‌ ॥ 
बद्दशुत्रेह्मलोकस्थस्तां देवों फौतुकान्विताम्‌। अतीचसुन्द्रीरम्यांशुभ्रवर्णाञ्चसस्मिताम्‌ 
शारच्छीतांशुबदनां शरत्पङ्कजलोचनाम्‌ । पकविस्वप्रभामुए दी्तौएाधरपछ्याम्‌ ॥ १६॥ 
मुक्तापङ्‌क्तिवि निन्द्ैकदन्तपङ्क्तिमनोदराम्‌ । रल्लकेयूरचल्यरल्लन पुरशोभिताम्‌ ॥ २०॥ 
रद्वकुण्डलयुग्मेन कर्णमूळषिराजिताम्‌ । रलेन्द्रसारद्दारेण घक्षःस्थलसमुञ्ञ्चलाम्‌॥२१ 
घहिशुद्धांशुकं सूक्ष्मं यिश्रतीं नवयाचनाम्‌। अतीच कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌॥ 
चीणापुस्तफहस्ताश्च व्याख्यामुद्राकरां धराम्‌ । ते च निमंञ्छनंरत्वाचक्रु: परममङ्गलम्‌ 
पुरी प्रवेशयामाखुर््रह्माणं भारतीं मुदा । ब्रह्मा तया सह क्रीड़ां चकार ख दिचानिशम्‌ 
अतीच सुलसम्मोगे निमग्नः सततं सुदा । गूढं सर्चपुराणेधु कि पुनः थ्रोतुमिच्छसि ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 


गाणेशयचनं श्रत्वा प्रहस्य परमेश्वरो । भूयोऽपि परिपप्रच्छ कौतुकान्मानसं पुरा ॥२६ 


2३ 


छ: 


श्वीराधिकोवाच । 

ब्रह्मा कथं न जग्राह वेश्या स्वयमुपस्थिताम्‌ । 

न कर्म क्षेत्र रहलि फलदाता च कमेणाम्‌ ॥ २७ ॥ 

उपस्थितायास्त्यागे च महान. दोपो हि यो पित: । 

जात्या देव विधाता स कथं तत्याज मोहिदीन्‌ ॥ २८॥ 

श्रीनारायण उवाच | 

राधिकाप्र्ननं भ्रुल्क्ष अदस्य त माइम्रहा ७१एलकपसव 0 इच्तात्तमूत्रात्: अछेस्तरीम्‌ ॥ 
४६-- 


| 
| 


७9० # ब्रह्मयैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजमार ) | 


, . श्रीकृष्ण उचाच । टु 
श्रणु कान्ते प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमोप्सितम्‌ । अकथ्यंगोपनीयञ्च महतामभिनिन्द्रित्न्‌ । 
एकदा च प्रजाःखप्टुं विधाता प्रेरितो मया । ससर्जे मनसा पुत्रानज्चलन्तो प्रह्मतेञः 
सनकञ्च सनन्दञ्च खनातनमनुत्तमम्‌। सनत्कुमारं चोढुञ्च कवि पञ्चशिखं चिभुम्‌ ॥:२ 

असितं कपिल सिद्धं सिद्धान्ममफलो द्वयान्‌ । 
तान नझान, पञ्चचर्षायान्‌ पिता स्रप्टुं जगाद इ ॥ ३३॥ 
प्रजाः स्नप्टं प्रेरकञ्च जनकं तेऽयमन्य च। प्रजग्मुस्तपसे तूर्णं ममार्चनपरायणा: ॥३४ | 
तदा रूऐो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ चिनिमेमे । रद्रानेकाद्‌श घरान्‌ रूद्तो भीमविग्रहान ॥ 
i तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा पुनः पुत्रान्‌ विनिर्ममे । | 
४! योगी योगेन मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वचिग्रहे ॥ ३६ ॥ 
चशिष्ठ' पुलहदञ्चैव क्रतुमाङ्गिरस॑ तथा। भृगुप्रत्रि पुस्त्यञ्च दक्षं कर्दूममेच च ॥३9। 
, मरीचिश्च विनिर्माय प्रजाः प्डुं नियुज्य च । प्रहृएमानलः पुत्र फन्यैकाञ्च ससज ह॥ 
कृष्णस्य कामिनः पुत्रः कामदेवो यभूव ह। कन्या पोड़शवर्षीया रल्लभूपणभूपिता॥ 
! उघाच पुत्रं ख विधिः सुदीप्तं पुरतः स्थितम्‌ । 
$ डनिवाय्ये मत्कलांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
स्त्रीपुंसोः क्रीइनार्थाय मुदा त्वक्च विनिमितः । 
" हृदि योगेन सर्वेपांमधिष्ठानं करिप्यसि ॥ ४१ ॥ 
¦ संमोहनं समुद्वेगं थीजस्तम्मितकारणम्‌। उन्मत्तवीजं जल्दै शश्चच्चेतनद्दारकम्‌ ॥४२ 
| प्रगृहतान्मया दत्तान्‌ सवंसंमोहदमं कुर । डुनिधाय्यों मम घराच घत्स भयेषु च॥ 
| वाणान्‌ दत्वैचमु्तवा च प्रहएश्व जगद्विधिः । इृड्टोचाच दुहितरं घरं दातुं समुद्यत॥ 
'एतस्मिन्नन्नम्तरे कामो मनसालोच्य मन्त्रणाम्‌ । 
करत्त' शल्लपरीक्षाञ्च वाणांश्चिक्षेप घ्रह्मणि ॥ ४५ ॥ 


मन्त्रपूतै मरणेन चे | I 
ह क निक ripathi च| अतियो, el ized 0 मूच्छितों हच 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ] ॐ राधाभ्रीकृष्णसंघादवर्णनम्‌ # $9१ 


क्षणेन चेतनां प्राप्य द्द्शांग्रे च कन्यकाम्‌ । 
तां संभोछुं मनश्चक्रे सा दुद्राव भिया सती ॥ ४७ ॥ 
दुष्टा पश्चाच्च पितरं धावन्तं हतचेतनम्‌ । 
जगाम शरणं शीघ्र श्रातृणाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ ४८॥ 
तेपां समीपे संस्थाप्य तमूचुः पितरं क्रुधा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्तं नीतिसारं परंवचः॥ 
ऋषय ऊचुः। 
अहो किमेतञ्जनककर्मतेति विगर्हितम्‌ । नीचानां चरितं यत्तत्करोपि त्यं जगद्वि्रे ॥ 
पश्यन्ति सततं सन्तः प्रसूमिघ परस्त्रियम्‌ । ये ते सवत्र पूज्याश्च परतरे जितेन्द्रियाः ॥ 
त्यं स्वयं वेदकर्ता च कन्यां संभोक्तुमिच्छसि । 
कन्या च मातृवर्गपु प्रयिष्टा च श्रुतो श्रुता ॥ ५२॥ 
शुरोः पत्नी राजपटनो विप्रपत्नीच या सती । पत्नोच श्रातृखुतयोमित्र पत्नीच तत्प्रसूः 
प्रसू; पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नी श्वश्रूः स्वकन्यकाः । 
जननी तत्लपली च भगिनी सुरभी तथा ॥ ५:३ ॥ | 
स्वाभीएसुरपल्लीच धात्रिकान्नप्रदायिका । गर्भधात्री स्वनाम्नाच भयात्रातुश्च कामिनी | 
एता वेद्प्रणीताम्व सर्वेपां मातरः सुप्ताः | एतास्वपिचसर्वासु न्यूनता नास्ति कालु च 
कन्यादातान्नदाता च घ्ञानदातामयप्रद्‌ः । 
जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठप्राता च पितरः स्मृताः ॥ ५9 ॥ 
एता घहन्ति ये मूढा य पतान, जनकानपि। 
पच्यन्ते नरके ते च यावद्वै श्रह्मणो चयः ॥ ५८ ॥ 
तानन्धकूपे संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुर्बन्ति ताडनं शश्यत्पुरीषं पाययन्ति च॥ 
त्वमेव विश्वकर्ता च शास्ता ये शमनस्य च। 
स्वयं विधाता जगतां तेन ग्रहालि कन्यकाम्‌ ॥ ६०॥ 
अस्माकं पुरतो दूरं गच्छ कामार्तेमानस । न फुर्मा भस्मखात्कतुं' शक्ताश्चजनकं चयम्‌ || 


ुरादोठसइ्रासिअकामहेतित-तिह ह॥स कं ििहनितितिश्ाह्रंधिना 


७७२ ` _ अ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [४ शओङृष्णजन्मसण्डे 
| ग्रुह्त्तं यदि सचेस्वं शपन्तं निष्ठुर गुरुम । साधवस्तंन निन्दन्ति प्रणमन्ति स्वभच्िदः 
ये द्विपन्ति च निन्दन्ति गुरुमिए' खुरात्परम्‌। 
पच्यन्ते तेऽन्धकूपे च यावद्यन्द्रद्घाकरो ॥ ६४॥ 

' पुरीपं भुज्ञते नित्यं क्षुमिता यमताड़नैः । सपंप्रमाणकीरेश्च दं शिताश्च दिवानिशम्‌ ॥६५ 
' इत्येबमुत्तवा मुनयः प्रणेसुस्तत्पदाम्बुजम्‌। सवं भवति देवेन प्रशान्तमनसा धुवम्‌ ॥ 
। उन्मुखा सुनयः सर्व यमूवुश्च स्वकर्मणि । ब्रह्मा शरीरं सन्त्यक्तुं घीड्या च समुद्यतः | 
६ योगेन मित्या पट्चक्र सर्घान्‌ प्राणान्निय्ध्य च । | 
। । ग्रह्रन्ध्रं संमानीय तत्याज स्येन चत्मेना ॥ ६८ ॥ | 
।| मनसा श्रीहरि स्सुरघा नमस्कारं चकार ह! न मे मनः परद्रव्ये भविता छो छमीश्चर ॥ | 
i प्राणत्यागात्‌ परे दुःखमयशश्च यशस्विनाम्‌ । | 
| चभूच हदि छत्यैकं ब्रह्मा लीनश्च ब्रह्मणि ॥ ७०॥ 

कन्या तातं सृतं दृष्ठा विलप्य च भशं मुहदः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रखीनाचत्रह्मणि ॥ 
' सूतं तातञ्च भगिनी दृ्टाच मु निपुङ्गघाः । सस्मरुः श्रीहरिको पात्‌ स्वात्मारामंविलप्यव 
ह मदंशब्य छपयागत्य सत्चरम्‌ । ब्रह्माणं जीवयामासत्रह्मज्ञानात्‌ सुताञ्च ताम्‌ 
द्‌ ब्रह्मा पुरो हरि दृष्टा घरं चत्ने स्वचाञ्छितम्‌ । 
$ भक्ति त्वच्चरणे शश्‍चज्षिश्वळामनपाय़िनीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
[| ब्रह्माणं विरसं दृष्टा तमुघाच कृपानिधि: | प्रयोधवचन सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥9५ 
j श्रीनारायण उचाच । 
2एणु प्रहन्‌ प्रवक्ष्ये ८दं मुखमुत्तो ल्य साम्प्रतम्‌ । 
त्यज रज्ञां जगन्नाथ हृदयउवररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
|| सत्कीतिरपकीतिर्वा खुप्रतिष्ठाप्युपद्रचः । श्षुद्राणाज्येच महतां भवन्त्येघ स्वकर्मणा ॥ 
सर्वेपामपि सर्वेभ्यः स्थकर्म बळवत्तरम्‌ । तस्मातसन्तः प्रकुर्चन्ति नित्यं सत्कर्मसंततम्‌ 
| केचित्‌ कुर्वन्ति निमूंळ सर्घेपामपि कर्मणाम्‌ । छतं कर्म परे | ॥ 


|| मणितो जा आइ | 


यञ्चर्निशोऽध्यायः ] . # राघाळुष्णसंचादचर्णनम्‌ # ७७३ न 


कालेन रजसा देद्दो बलरूपं शुभाशुभम्‌। कोतिर्या त्रिगुणा चैव मोददश्रापयशो चिघे ॥ | 
ऋणत्रणापवादाश्व जन्तूनां यान्ति कालतः । महतां तौ च पूर्योक्तौ नेतरश्च कदाचन ॥ 
सदापकीतियेसति परस्त्रीपु च घस्तुप्‌ । 
तस्मात्तेनेच ग्रृह्न्ति सन्तः स्घङ्लेशफारणे ॥ ८३॥ 
स्मर मामन्तरे ब्राह्मे मदीयं दिपय॑ कुरु । अतस्तेन मनो लोळ भविता परचस्तुपु ॥८४ 
योपित्रपा च मे माया सर्वेपां मोइकारिणी । छीलया कुर्तेमोहं स्यात्मारामस्य सन्ततम्‌ 
नानामुद्राश्रये देशे रागिणं सन्ततं रतिः। स्तनाभिध्े मांसपिण्डेषधरे छाछाल्ये शुची ॥ 
ओणिवबच्नस्तनं तासां कामदेवालयं{सदा । तस्मात्तेन पश्यन्ति सन्तोद्ि धर्मभीरचः 
को धर्म: कि यशास्तेयां का प्रतिष्ठा च कि तपः । 
कि घुद्धिविद्या दानञ्च परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८॥ 
इद्दाप्यपयशो दुःखं नरकेपु परत्र च। घासः प्रद्दारस्तेयाञ्च ताइनेः छृमिभक्षणेः ॥८६॥ 
दुःखवीजं सुखं मत्वा मूढाश्च देयदोपतः । परर्त्रीसेबनं प्रीत्या कुरे न्ति सन्ततं मुदा॥ 
उत्तमा मत्पदाम्भोजं सत्‌ क्म मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वद्धमाः परस्त्रीसेवनंसुदा 
चिपत्तिः सन्ततं तस्य परचस्तुषु यन्मनः। विशेषतः परस्त्रीषु सुचर्णेषु च भूमिषु ॥६२ 
दैघात्परस्त्रियं इष्वा विरमेद्यो हरि स्मरन्‌ । दरष्टा परसुवर्णञ्च हस्तप्रक्षाळनाच्छुचिः ॥ 
संततं नेच संसक्ताः सन्तः स्वस्त्रीपु कामतः । यक्षमव्याधिज्ञानह्दानिलो कनिन्दाभयेनच 
` तपस्विनस्तपस्यायां शास्त्रचिन्तासु पण्डिताः। 
योगिनो योगचिन्तासु वेदार्थषु च वैदिकाः ॥ ६५॥ 
साध्व्यश्च पतिसेचाजु ग्रहस्था ग्रहदकर्मेंछु | विषयेपु विषयिणो मद्गक्ता मम सेचने॥६६ 
पते नियुक्ता पतेषु सभाजु च प्रशंसिताः । वेदोक्ताचरणेनैय तढ्विरुद्धेन निन्दिताः ॥६9 
सर्वे नित्यं प्रशंसन्ति शश्वत्सन्मार्गगामिनम्‌ । 
हालका भपि निन्दन्ति कुवत्मंगामिनं विधे ॥ ६८ ॥ ° 
भचिता न परस्त्रीषु परचस्तुषु ते मनः। अद्य प्रभ्ृति जीवन्तं निविएं महरेण च ॥६६॥ 


भर / मदीयलिप्ये पाहो पाच कुछ मिय । भत्ता दा मतास जिन्वा y € विनयिता शिनीम्‌ 
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| ७५४ # प्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # [४ थीछष्णजन्मजण्ये | 
| कन्या भवतु मे ब्रह्म कामदेचस्य कामिनी । रतिर्नाम परित्याज्या रत्यधिष्टातृदेवता॥ 
| | इत्येचमुच्तचा ब्रह्माणमाश्वास्य कमलापतिः । जगाम नित्यं वैकुण्ठं बुन्दाघनविनोद्न:॥ 
| इति श्रीब्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 


कृष्णसंचादो नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः। 
| षट्त्रिशो5ध्याय: 
॥ हरदर्पमङ्गवणनम्‌ 
| | श्रीराधिकोघाच। 
पतेन नियमेनेच ब्रह्मा तत्याज मोहिनीम्‌। कथं स कुलटाशापादपूज्यः संचभूच द ॥१॥ 


श्रीनारायण उघाच। 

_ रासेश्वरीचचः भुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः। निगूढ़मितिद्दासञ्च तां घक्तुमुपचक्रमे ॥ ३॥ 
कै श्रीकृष्ण उचाच | 

ब्रह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो लब्ध्चा घरं घरम्‌। 

ह सृष्टि नानाधिधां छत्वा चिधाता स बभूव इ ॥ ४॥ 

| तपसां फलदाता च सर्वेपां शास्तिङत्‌ प्रसु: । आत्मानमीश्वरं जात्वा मददागर्वोचभूय ह 

| ब्रहमाण्डेषु च सर्घेणु गर्वेपय्यन्तमुन्नति: । इति मत्वा ब्रह्मणश्च दर्पभङ्ग: छतो मया | 

४) येथां येपां भधेदपों प्रह्माण्डेषु परात्परः । विज्ञाय सघं सर्वात्मा तेपां शास्ताहमेष च॥ 

|) प्रथमे ब्रह्मणो गर्थो मया 'चूणीळतः श्रुतः । शङ्करस्य च पा३वत्याश्रन्द्रस्यच रवेस्तथा | 

|| बहेदर्चाससश्चैच तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण दर्पभङ्गञ्च कथयामि निशामय ue 

|, शुद्राणां महताञ्चैच येपाङर्ो भवेत्‌ प्रिये । एवंचिधमदं तेषां चूणींभूत॑ करोमि च। 

श्रीनारायण उचाच। 
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। कथं तस्य दर्पभङ्गञ्चकार कमळापतिः | कथयस्य सर्वेबीजं सर्चेपामीश्वरः स्वयम्‌ ॥२ 
| 

|| 
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पदूज्रिंशो ऽध्यायः ] क दरदर्पमङ्गवर्णनम्‌ श ` ७७५ 
पप्रच्छ राधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयचिहला ॥ ११ ॥ | 
थ्रीराधिकोघाच । 
कस्य केन प्रभावेण महादर्पो बभूच ह । त्वया केन प्रभावेण तस्य भङ्ग: कृतः पुरा॥१२ 
कथयस्त्र प्राणनाथ सर्वेचां दु्पभञ्जन । दपंद्दाभयद्‌ प्राणदानेककारणेश्वर ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच। 
येन भूतं गर्वचूणं श्रुतं त्रिजगतां विधेः। अन्येपां भ्रूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ 
स्वयं शिवो मदंशश्च संदर्ता जगताञ्च यः । तेजसा मत्समः पूर्णा शानेन च गुणेन च 
ध्यायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोगुंरः । 
शानानन्द्स्वरूपो ऽयं तस्याख्यानं *्टणु प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगपणिसहस्राणि तपस्तप्त्वा दिघानिशम्‌ । भूत्वाच मत्कलापूर्णा यभूच मत्समो चिशुः 
तपसा ऐजसा शश्वत्तेजोराशिवभूच द । सूय्येको टिप्रभावश्च भक्तानां कल्पपादपः ॥१८ 
ध्यायं ऽपायञ्च योगीन्द्रास्तत्तेजो यहुकालतः। तदन्तरे च पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्द्रम्‌ 
शुद्धस्फरिकसङ्काशं पञ्चचक्त्र त्रिलोचनम्‌ । त्रिशूलपट्टिशकर व्याघ्रचर्माम्बरं धरम्‌ ॥२० 
जपन्तं स्वात्मनात्मानं श्वेताब्जचीजमालया । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रचूईं परात्परम्‌ 
स्वर्णाकारं जटाभारं दधतं शिरसा मुदा। शान्तं कान्तं त्रिजगतां भक्तानुग्रहकातरम्‌॥ 
अथ स्वमीश्वरं मत्वा प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । ददाति सवं सर्वेभ्योवाच्छितंकर्पपाद्पः 
यो य॑ चाञ्छतितं तस्मै घरंदत्त्वा घरेश्वरः। यभूच गर्व॑संयुक्तः स्वात्मारामः स्वलील्या 
एकदा च बको देत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च। केदारे च कठोरेण घपमेक॑ दिवानिशम्‌॥ 
नित्यं याति तत्समीपं कृपया च इपानिधिः । घरं दातुं यथाभीएं न जग्रादालुरो घरम्‌ 
` घर्पान्ते शङ्करः शश्चत्तस्थौ तत्‌ पुरतः स्वयम्‌ । घरदो भक्तिपाशेन क्षणं गन्तुं नस क्षमः 
सर्वेश्‍वय्ये सर्वेसिद्धि भुक्ति मुक्ति हरे: पदम्‌। 
दैत्यः किञ्चिन्न ृह्णाति परितः शळपाणिनः ॥ २८ ॥ 
ध्यायमानं ततपदाब्जे इटवा त्रस्तो महेश्वरः । अयाचितारं निश्चेष्टं रुरोद प्रेमचिहलः ॥ 


'अतीह/पदनारूलसअुनमङ्गो पन वया परता सादाद, हवेखम्पुदाम ॥३०॥ 


| 99६ / . कै: ब्रह्मवैयत्तेपुराणम्‌ # [४ 

| यन्मायया घर घत्रे दैत्येन्द्रो भक्तिपूर्वकम्‌ । हस्तं दधेच यन्सूध्नि स भस्म भवितेति न 

ओमित्युक्त्वा प्रयाठन्तं दुद्राव दैत्यपुङ्गवः । 

| सत्युज्ञयों सत्युभयादु दुद्राच त्रासबिहलः ॥ ३२ ॥ | 

| पपात डमस्स्तस्य व्याघ्रचमे मनोहरम्‌ । दिगम्वरो दशा दिशो भेजे दानवभीतये ॥३३॥ 

| न हन्ति तञ्च कृपया अक्तञ्च भक्तवत्सलः । दुष्टानुसारं साधुश्च न करोति कदाचन ॥ 

| साघचोध्नन्तिधन्तञ्च भृत्यपुत्रे प्रियां घिना । प्रयोधितुं न शाक्तश्चस्वात्मानं कृपयासमम्‌ 
शिव: स्घमुत्युंमत्च' च भीतश्चनिरहङ्कृतः । स्मारं स्मारञ्च मां भद्रेमामेच शरणययो 

इष्टा स्चाश्रममायान्तं शुष्कण्डोएतालुकम्‌। 

| हे दरे रक्ष रथेति जपन्तं भययिह्ळम्‌ ॥ ३७॥ 

| संस्थाप्यतत्समीपे च स दैत्यो बोधितोमया । पूएश्च सर्चेवत्तान्तमुघाच मां क्रमेणच 

| तदा ममाज्ञया तूणं घञ्चितो माययासुरः । दरवा स्वसूर्ध्नि हस्तश्च सद्यो भस्म चभूयद 

| तदासिद्धाः सुरेन्द्राशचमुनीन्द्रा मनवोमुदा । तुष्ट्युमा खुभच्या च लञ्जयालजितःशिव 

| चभूवः व्यूणंस्तद्रर्चा जगाम योधितो मया । घरै ददाति घरदस्ततो यध्यो हाहं शिवः ॥ 

'/ अथ गर्वान्बितो स्द्रो हन्त त्रिपुरसुल्वणम्‌। मतचा मनसि संदर्ता सर्वेपां जगतामिति 

* कोऽयं पतङ्गचद्दैत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌। विहाय शूल मद्दत्तं मदीयकचर्च परम्‌॥ 

चिरं बभूव समरं घर्पमेकं दिवानिशम्‌। न कोऽपि जेतुं क॑ शकतो द्वौ समी समरं तदा 

पृथिव्याञ्च रणं छृत्चा:देत्येन्द्रो मायया प्रिये । 

८ अत्यूध्वेञ्च समुत्तस्थी पञ्चाशत्‌को टियोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

| उत्तस्थौ शङ्करस्तूणं हन्तुं दैत्यं जगत्प्रभुः | बभूव तत्र युद्धञ्च मासमेकं निराश्चये॥४॥ 

| अस्त्राणि चापं चिच्छेद शाङ्करस्यासुरो बळी । रथं वभज्ञ दैत्येन्द्रशचापमस्राणि शङ्क 

॥ | जघान सुएिना रुद्रो दानवेन्द्रं प्रकोपतः । चन्नमुष्टिप्रहारेण सद्यो मूच्छोमघापस:॥४०॥ 

| क्षणेन चेतदां प्राप्य कोपादानवपुङ्गयः । शिवं शायानमुत्तोल्य पातयामास भूतले॥४०। 

सरे पातिते रे देवा देवर्षयो मिया । तुष्ट्युमा परित्रादि छष्णेत्युक्तवा पुनः पुनः ॥ 


| हरः सस्मार मामेव निर्भपो भयकारणम्‌ । तुष्टाच ,भक्या स्तोत्रेण मया दत्तेत 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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तदाहं कलया शीघं चृपरूपं विधाय च.। 
शयानं शङ्कर घृत्वा यिषाणाभ्यासुरुक्रमम्‌॥ ५२ ॥ 
ददौ तस्मै स्वकवचं स्वशूलमरिमदेनम्‌ । प्राप्य तद्दानचस्थानमत्यूध्वंञ्च निराश्रयम्‌ ॥ 
मया दत्तेन शूळेन जघान त्रिपुर हरः । मामेच दर्पहन्तारं तुण्टाच त्रीड़ितः पुनः ॥ ५४ ॥ 
सद्यः पपात दतयेन््रशचूणोभूतश्च भूतले । देवता मुनयः सर्वे तुष्टुवुः शङ्कर मुदा॥५५॥ 
तत्याज शङ्करो दपं चिघ्रयीजन्ततो विभुः । शानानन्दस्वरुपश्च नितः सर्वेकमंसु ॥ 
ततोऽहं ब्रपरूपेण घद्दामि तेन तं प्रियम्‌ । 
मम प्रियतमो नास्ति त्रेठोक्येपु शिवात्परः ॥ ५७ ॥ 
मनःस्वरूपो ब्रह्म मे शानरूपो महेश्वरः। वुद्धिभंगवती दुर्गा मूलप्रक्रतिरीश्वरी ॥५८॥ 
निद्रादयःशक्तयो यास्ताःसर्वाः प्रकते:कलछा: । चागधिष्ठातृदेची या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कल्याणाधिदेचो दर्परूपो गणेश्वरः । परमार्थः स्वयं धर्मो मम भक्तो हुताशनः ॥ 
सर्वेश्वर्य्या धिदेवी मे सर्बगोलोकवासिनः । प्राणाधिष्टठातुदेचीत्यं सदा प्राणाधिकामम 
गोपाङ्गनास्तव कळा अतपच मम प्रियाः। 
मल्लोमक्रूपजा गोपाः सर्व गोळोकचासिनः ॥ ६२ ॥ 
तेजःस्वरूपः सूर्य्यश्च प्राणा मे घायवःस्सुता:। जळाधिदेचो वरुणः पृथिवीमे मलो द्वया 
मम शून्यो महाकाशो मदनो मानसोद्गवः । इन्द्रादयः सुराःसर्वे मत्कलांशांशसम्भवाः 
एतानि सृष्टिवीजानि मदददादीनि चेच हि । सर्वेपां यीजरूपोऽहं स्ययमात्मा निराश्रयः 
जीचो मे प्रतिविम्यएच फर्मभोगाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सर्वकर्मसु 
अक्तध्यानार्थदे्दोऽयं मम स्वेच्छामयस्य च । प्रकृति: पुरुपोऽदञ्च एक एच परात्परः 
इत्येवं कथितंर घे शिवद्पेघिमोचनम्‌ । सृष्ियीजञ्च शण मे पार्यतीदपंमो चनम्‌॥६८॥ 
श्रीनारायण उघाच | 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्चरम्‌। पप्रच्छ राधिकादेवी निगृढुमभिचाञ्छितम्‌ 
' शरीराधिकोचाच | 
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| 
| ७७८ # ग्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मसप्टे 
। 
} 


सर्वज्ञानाधिदेषश्च शङ्करः सर्यतत्त्ववित्‌। 
मृत्युञ्जयः कालकालो भगवान, तत्समो महान,॥ ७१ 
' कथं विभूतिगात्रश्च पञ्चवकतनस्त्रिलोचनः । दिगस्वरो जटाधारी नागसद्वातभूपण: । 
| वषेणाटति देवेन्द्रो विद्दाय घरचाहनम्‌। न विभति कथं रत्नं सारनिर्माणभूपणम्‌॥9२। 
| बहिशुद्धांशुकं त्यचा धत्ते शार्दूलचरमेकम्‌ । धत्ते धत्तूरकुखुमं पारिजातं विहाय च॥ 
नास्तिरल्लकिरीटेच्छा जरायांप्रीतिसत्तमा। दिव्यलोकं परित्यज्य श्मशानेपुस्पृद्दाविभोः 
चन्द्नागुरुकस्तूरीसुगन्धिकुछुमानि च । 
त्यक्तवा स्पृह्या विल्वपत्रे विल्वकाएानुलेपने ॥ ७६ ॥ 
। | पतद्वेदितुमिच्छामि व्यासेन कथय प्रमो । भ्रोतुं कौतूहरं नाथ चर्द्धते मे मनःस्पृहा ॥ 
| राधिकावचनं थत्वा प्रहस्य मधुसूदनः | कथा कथितुमारेमे हत्वा राधां स्ववक्षसि॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच । 


७ 
८ 


{ | अहो5निर्वचनीयञ्च इष्वा रूपमचुत्तमम्‌। न वभूच वितृष्णश्व लोचनाभ्यां त्रिळोचनः॥ 
| पश्यन्निमेपरहित इति मत्वा स्वमानसे । भत्तयुद्रेकान्‌ मद्दाभक्तो रुरोद प्रेमविहळः॥ 

' सहत्तवदनो5नन्तो भाग्यबांग्य चतुर्मुखः | बहुमिळचिनैद्ंड्ठा तुणाव बहुमिमुलेः ॥८४॥ | 
पश्यांमि कि चा कि स्तीमि संप्राप्य नाथमीद्रशम्‌ । 

आस्येकेन लोचनाभ्यां चतुद्धां स पुनः पुनः ॥ ८४॥ 

/ स्वमानसे कुर्वतीदं शाङ्करै च तपस्विनि । तद॒ बभूव चतुर्चेक्त्रं पूर्वेण सहद पञ्चमम्‌ 
पकेकचकत्रं शुशुभे लोचनेश्च त्रिमिस्त्रिमिः । यमूच तेन तन्नाम पञ्चचक्त्रज्रिलोचनः ॥ 
|| स्तवनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य दर्शने मम | तेनाधिकानि तस्यैष यभूबुळोचनानि च॥८० 
|| चक्षेषि गुणरूपाणि तस्य ग्रहमस्वरूपिणः । सत्वं रजस्तम इतिं तस्य हेतुं निशाम ! 

सत्वांशेन दशा शम्सुः पश्यन्‌ पाति च सात्विकान,। 
००० जज्नेन गजसिकाज तिस्सा तलामा) 4९॥ eGangotri 


चद्चिशो ऽध्यायः ] # शाँकरप्रशंसावर्णनम्‌ # ७७६ 


चल्लुपस्तामसात्‌ पश्चाळलारस्थाद्वरस्य च । 

संहारकाले संहर्चुरभ्षिराचिर्भवेत्‌ क्रुधा ॥ ६० ॥ 
फो टितालप्रमाणश्च सूर्य्यको टिसमप्रभः । छेलिहानो दीघंशिखस्त्रेलोक्यं द्ग्धुमीश्यरः 
चिभूतिगात्रः स पिभुः सतीसंस्कारभस्मना । धत्ते तस्या अस्थिमालांप्रेममावेनभस्मच 
स्वात्मारामो यद्यपीशस्तथापि पूर्णमः्इकम्‌ । सतीशवंग्रहीत्वा च भ्रामं भ्रामं ररोद्‌ ह 
अ्त्यङ्गं चापि तस्याश्च पपात यत्र यत्न ह । सिद्वपीठस्तत्र तत्र बभूव मन्त्रसिद्धिळत्‌ ॥ 
तदा शवावरोपश्च छत्वा घक्षसि शङ्करः । पपात मूच्छितो भूत्या सिद्धिक्षेत्रे च राधिके 

तदा गत्वा महेशं तं इत्वा करोड़े प्रयोध्य च। 

अद्द्‌ददिव्यतत्त्यञ्च तस्मै शोकहरं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा शिवश्च सन्तुएः स्वं छोकञ्च जगाम ह । मूत्येम्तरेण कालेन तांसंप्रापप्रियांसतीम्‌ 
दिग्यस्त्रधारी योगेननेच्छानित्येपरेविभोः । जरास्तपस्याकालीनाध्रत्तेऽद्यापियिवेकतः 
न चेच्छा केशसंस्कारे स्वाङ्गवेशेन योगिनः । समता चन्दने पङ्क लोपे रले मणीश्चरे 
गरुडुद्वेपिणो नागाः शङ्करं शरणं ययुः | यिभति कृपया स्वाङ्गे तानेव शरणागतान्‌ ॥ 
चाहनं वृपरूपो5हमन्यस्तं घो डुमक्षमः । त्रिपुरस्य बघे पूणं मतकलांशसमुद्गवः ॥१०१। 
पारिजातादिकं पुष्पं सुगन्धि चन्द्नादिकिम्‌ । मयिसंन्यस्यतेप्वेयंप्रीतिर्नास्ति कदाचन 
धत्तूरे तत्सदा प्रीतिबिल्वपत्राचुलेपने। गन्धदीने प्रसूने च योगीऐे व्याघचमेणि ॥ 

दिव्यळोके दिव्यतल्पे जनतायां न तन्मनः । 

शमशानेऽतीव रहसि ध्यायते मामहनिशम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आब्रहास्तम्बपर्य्यन्तं समञ्च मन्यते शिवः । ममानिर्वचनीयेऽत्र रूपे तन्मञमानसम्‌ ॥ 
घ्रह्मणः पतने नापि शुलपाणेः क्षयो भवेत्‌। तस्यायुपः प्रमाणञ्चनाहंजानामि का श्रुतिः 
ज्ञानं सुत्युञ्जयः शूल धत्ते मत्तेजसा समम्‌ | विना मया न कश्चित्तं शङ्करं जेतुमीश्चरः 
आङ्करः परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिव: । ध्यस्बके मन्मनःशश्वन्ञप्रियोमेभवात्परः 
ब्रह्माण्डनिकर छन्नं मया मन्मायया सदा! ख कम्पति हरं शश्वन्न च तं मोहितु क्षमः 


न संघसामि सेखोको करपे लमा कित्र से) हिद भपाशतः ॥ 


(०८० क ब्रह्मचैघत्तेपुराणम्‌ # [ ७ भीकृष्णजन्मसण 
| स्वरसिद्धं सुतानेन पञ्चवक्त्रेण शङ्कर: । शश्व॒द्वायति मद्गाथां तेनाहं तत्समीपतः॥१११ 
। सुष्ट शक्तोहि नष्ट भ्रूमज्वूळीलयापि य: । ब्रह्माण्ड निकरंयोगानयोगी शङ्करात्‌ परः 
। दिव्यज्ञानेन यः्रप्टु नएं भूमङ्गलीलया । सत्युँ कालादिकं शक्तो न ञानी शङ्करात्‌ परः 
। मम भक्तिञ्च दास्यञ्च मुक्तिश्च सचेसम्पदः । सघ सिद्धि दातुमीशो न दाता शाङ्करातपरः 
| पशञ्नवक्‍्त्रेण मज्ञाम यशो गायत्यदनिशम्‌ । मदं ध्यायते शश्वन्न भक्तः शङ्करात्‌, पर 
| अहं सुदर्शन शम्मुस्तेजला च घयं समाः । 
| ब्रह्मा स्रा च योगेन नास्माभिस्तेजसा समः ॥ ११६ ॥ 
| इत्वेचं कथितं सबं शङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दपेमङ्गंकि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
| इति श्रीव्रह्मवैवरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीळप्णजन्मखण्डे 
| आङुरपरशंखाचर्णनं नाम परर्त्रिशो ऽध्यायः । 

| 

| 


———— 


सत्तत्रिशो5व्यायः 
हरनिर्माल्यक्षापप्रसंगवणनम्‌ | 
राधिकोचाच । 
पवम्मूतस्यचविभोः सर्वेशस्य मद्दात्मनः | न शास्तं कथसुच्छिएं शरदि सन्देह | 
श्रीकृष्ण उचाच । 


>एणु देवि प्रवक्ष्येऽहमितिद्दासं पुरातनम्‌ । पापेन्धनानां दहने ज्वकवृम्षिरिजोपमम्‌ ॥ 
शा 


| | सनत्कुमारो चेकुण्डमेकदा च जगाम ह। ददशे सुक्तवन्तञ्च नाथं नारायणं द्विञः॥ 
|| तुय गूढः स्तोत्रेश्व प्रणम्य भक्तितो सुदा । 
| , अरोप ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सलः ॥ ४ ॥ 
||| प्राप्मात्रेण तत्रैघ झुक्तै तेनेव किञ्चन । किञ्चिद्ररक्ष बन्धूनां भक्षणाय च दुर्लभम्‌ ॥ ५ | 


सदा र ~ | ६॥ 
डास त सहु याते पापिन. तेस मुक मामा ` | 


सप्तत्रिशोऽध्यायः ] # ह्रनिर्मादयशापप्रसंगवर्णनम्‌ # ७८१: 


भुत्तवा सुदुलेभं वस्तु ननतं प्रेमचिहलः। पुकाञ्चितसर्षाङ्गः साथुनेत्रो मुदान्वितः ॥७ 
गायन्मम गुणान्‌ भक्त्या सुकण्डःपञ्चवकत्रतः । 
रागभेदेकतानेन तालमानेन सुन्द्रम्‌ ॥ ८॥ 
पपात डमरुहंस्तात्‌ श्ङ्गञ्च व्याप्रचर्म च। स्वयं निपत्य पश्चाच रुदन्‌ मूच्छामचाप ह॥ 
अतीव कमनीयं तटूयं ध्यात्वैकमानसः । सहस्नदळमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हत्सरोर्दे॥१० 
पतस्मिन्नन्तरे देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । मुदाजगाम शीं तत्सप्रन्नवदनेक्षणा ॥११॥ 
सुदन्तं सूच्छितं दगा निपतन्तञ्च भक्तितः । प्रदस्य वार्ता प्रच्छ कुमारं शपाणिनः 
सवं तां कथयामास कुमारः संपुराञ्जलिः । शरुत्वा चुकोपसा देचीशियं प्रस्फुरिताधरा 
तां शपुसुद्रतां देचीसुत्थाय च त्रिळोन्रनः । योधयामास विविधं तुष्टाव संपुटा ज्ञलिः । 
श्रुत्वा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिवं शिवा । दुष्टं चक्रे तदुच्छिएमभक्ष्यं; चिदुषामपि 
न लोकानां प्रभायश्च तपःस भाग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्घसंहर्ता चकम्पे पार्वतीभये॥ 
उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं चचः। गणप्रसूः सकोपा च रक्तपङ्ुजलो चना ॥१७ 
अद्दो तपःप्रभावश्च तेजसश्च न जीविनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहर्ता चकम्पे शैलफन्यका 
पार्वत्युवाच । 
त्वं पोटा जगतां पाता ममेव च विशेषतः। घक्ता चतुर्णा' वेदानां{जनकश्च स्वयंविभुः 
मुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । 
र्वं चेत्करोषि दुर्नोति को घा धर्मञ्च पाति ये ॥ २० ॥ 
सदा ते परिपाल्याहं पोप्या भक्ता च किङ्करी । घञ्चिता कर्मदोपेण दरनिर्माल्यभक्षणे॥ 
किञ्चिच्छुद्धं हिरण्येन किशिहस्तु च चायुना। 
किञ्चित्‌ प्रक्षालनेनेव सघ विष्णो निवेदनात्‌ ॥ २२ ॥ 
विष्णो निवेद्रितान्नेन यएव्याः सदेवताः । पितरो5तिथयश्वैवमिति येदेपु चिश्चितम्‌ ॥ 
अनिवेद्रमभक्ष्यञ्च नैवेद्यमुद्रे दरे: । त्वत्तवा करोति यो भक्त्या पार्षद्प्रवरो भवेत्‌ ॥ 
असतं सर्वेबस्तृनां मिएसारं सुदुर्लभम्‌ । विष्णो निवे दितान्नस्य कलां नाईतिपोडशीम्‌ 


इन्त्यकीलिकिस्रकुं लदश मूढाप्ञतम्‌ 0 नेफेयश/ हरेऐव इर्सित्य/ करस्य २६ ॥ 


| ७८२ क ब्रह्मचैघत्तेपुराणम्‌ ऋ [४ श्रोळप्णजन्मखण् 
| यदूच्छ्या तन्नवेद्यं यो भुङ्क्त खाधुसङ्कतः । परिवर्षसहस्नाणां प्रापोति तपसःफलम्‌ 
| यो निवेद्य हरि सुङ्क्ते मत्या भक्तश्च नित्यशः । 

किचा तपस्यां कर्ता च स इरेस्तेजसा समः ॥ २८॥ 

' श्रुतं पुरा त्वन्मुखतः पुष्कर मुनिसंसदि । अहं चेद्घिघाता न किमहं घक्तुमीशवरी ॥ 
 जुचिरञ्च तपस्तप्त्यामया लब्धस्त्वमीश्बरः। त्वया विष्णो :ग्रसादैनवञ्चिताहं फथंप्रभो 
- यतो न द॒त्तं नैवेद्यं विष्णोमंहां त्वयाधुना । 

|| अतो मत्तो ग्रहाणेतत्‌ फलमेच महेश्वर ॥ ३१ ॥ 

। अद्य प्रभुति ये लोका नैयेद्यं भुञ्जते तव । ते जन्मैकं सारमेया भविप्यन्त्येध भारते ! 
` इत्युक्त्या पार्वती माता रुरोद पुरतो विभोः । दृष्टिपपपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो चभूवसः 
तदा शिवः शिवां भत्ता त्वा घक्षसि सादरम्‌ । 

तन्मानमङ्ग स्तोत्रेण विनयेन चकार ह ॥ ३७ ॥ 

6 करेण चक्षुपो नीर सस्य च पुनः पुनः | योधयामास बिविधैनींतिवाक्यैमनोहरे: । 
| यरितुषा च सा देवीं भर्तारं समुवाच द । कलेबस्थ त्यक्ष्यामि नैवेद्येन विना हरेः॥२६ 


||| अपूचे तव नेवेद्य जन्मस्वत्यजराहरम । छत दए यत्तस्मात्‌ पश्य 
| लिङ्गोपरि च यदत्तं तदेवाग्राह्ममीश्चर। सुपवित्रं भवेत्तव्य विष्णोनवेद्य मिश्रितम्‌ ॥३६ 
| इत्येचमुच्या सा देवी देहं त्यकुं समुद्यता । भ्रस्तो दरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स्वीचकारद 
Nf शङ्कुर उघाच | 

|| स्थिरा मव महादेचि चण्डिके जगदम्बिके । ममापराधमखिलं क्षन्तुमदेसि खुन्दरि॥ 
| आं भ्रृत्यं तपसा क्रीतं कृपा कुरु ममोपरि । घह्मविष्णुमदेशानां यीजमूते सनातनि 
अद्दो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निर्गुणे । | सर्वशक्तिस्वरूपे च सदैव सहचारिणि ॥ 

साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये । 
| | कृपया तद्विभोरेव मम चक्षसि साम्प्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
| संवि बमहा्ायि तोहे जलिव. त “| 


| 
| 


|| 

|| 
| 
॥ 


सप्तत्रिशो ऽध्यायः ] # दुर्गादर्पविमोचनम्‌ ७८३ 
'इच्छैयं श्रीहरेः साक्षान्नाहं.दातुमपि क्षमः । तदा देहं परित्यज्य निर्गणं व्रज निर्गणे ॥ 
इत्येयसुक्ा पुरतस्तस्थी च चन्द्रशेखरः! बभूच सुप्रसन्ना सा प्रणनाम द्र परम्‌ ॥४५॥ 
इत्येचं पार्वतीस्तोत्रं शङ्करेण छत पुरा । यः पठेद्विपदा ग्रस्तः स भयादेच मुच्यते ॥४८ 
मित्रभेदो भवेदुदूरं तत्सम्प्रीति्भवेत्‌ पुरा । पार्यती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्दिरम्‌ 
इति श्रोग्रह्मचैचत्ते पार्वतीस्तोत्रं समाप्तम्‌। 
श्रीकृष्ण उचाच । 
श्रुत्वा प्रतिज्ञां नाथस्य परितुएा बभूच सा जगाम स्वर्णदीन्तूणख्ानाथं शङ्कराज्ञया ॥ 
स्नात्वा सम्पूज्य भक्त्या च खुरमिएश्व निर्गणम्‌ । 
चकार प्रस्तुतं शीघ्रं मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च ॥ ५१॥ 
शिचः स्नात्वा च सम्पूज्य ग्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । 
तुएाच परया भक्तया मामेच हृदयस्थितम्‌ ॥ ५२॥ 
गत्या सर्वमहं भुक्वा तस्मै दस्वाभिवाच्छितम्‌ । नेवेद्य पार्वती लेमे तवमूळं समागता 
सुक्वावशेषं सा देवी सहद भन्रां मुदान्विता । तुएाव शङ्कर भक्या प्रणनाम मुहुमृंहः ॥ 
इत्येचं कथितं सवं त्वया पृष्ट सुरेश्वरि | अभिशस्तं शङ्करस्य निमाल्यं येन हेतुना ॥ 
इति श्रीग्रहमचैय्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे हरनि 
मांल्यशापप्रसङ्गो नाम सपतत्रिशो ऽध्यायः । 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः 
दुर्गादर्पविमोचनम्‌ । ई 
श्रीकृष्ण उचाच | 
चर्पभड्ठः श्रुतो देवि शाङ्करस्य जगदुशुरोः । अधुना श्ूयतां मत्तो दुर्गादर्पचिमोचनम्‌ ॥१ 
तेजसा (मध्खेषएपसिसुग ज्ञाता ८हाएह!शामिनीकसं-्ङमीेट मनोहएआ/॥ २॥ 


>>> एडी 


। 
: । 
| ७८४ # ब्रह्मवेषत्तंपुराणम्‌ #  [. ४ थीकष्णजन्मखण | 


॥ निहत्य दानवेन्द्राश्च ररक्ष देवताकुलम्‌। लेमे जन्म ततो देवी जठरे दृक्षयोपितः ॥ ३॥ 
| पिनाकपार्णि जग्राह सा देवी खुरसाघनम्‌ । 
| शश्चत्‌ परमभत्तया च सिपेवे स्वामिनं सती ॥४॥ 
दक्षेण साद्धें देवेन वभूच शिवशत्रुता । निरर्थकं दैवयोगात्‌ पुरा चै खुरसंसदि ॥ ५॥ ` 
 दक्षव्वकार यज्ञज्ञ तत आगत्य कोपतः। सर्वान्‌ विज्ञापयामास तत्रेच शाङ्करं विना ॥६ 
' ' सल्लीका देवताः सर्वा आजम्मु्दक्षमन्दरम्‌। सगणः शाङ्करः को पान्नाजगामामिमानतः 
`. जती पतिञ्च मोहेन योधयामास यक्ञतः । न तश्चाळयिन्तुं शक्ता यभूय चञ्चला स्वयम्‌ 
` आजगाम पितुगेहं द्पात्तस्य चिनाइया । तस्य शापेन तस्याश्च दर्पसङ्गो यभूय द ॥९। 
न हि सम्मापणश्चक्रे चाड्मात्रेण पिता च ताम्‌। 
थुत्वा च निन्दा मर्तृश्व देइ तत्याज मानतः ॥ १० ॥ 
८ एवं प्रिये निगदितं सतीदर्पेघिमोचनम्‌ । तस्य जन्मान्तरं नित्यं दर्पमङ्गश्चश्रूयताम्‌ ११ 
॥ लेमे जन्म सतीशीधरं जठरे रौलयोपितः। 'शिबस्तस्याश्विताभस्म चाखि जगाद भक्तितः 
|| चकार मालास्थ्नाञ्चमस्मना तबुलेपनम्‌। स्मारंस्मारे सतां प्रेम्णा भ्रामं भ्रामं पुन'पुन* 
| सुपाव मेना तां देवीमतीष खुमनोद्दराम्‌ । जूए विधातुस्तस्याश्च ह्युपमा नास्ति कुत्रच 
hi गुणग्रसूर्गणान, सर्यान्‌ सर्चरूपान, विमत्ति सा । 
F सर्वाश्च देपपत्स्यस्तत्कलां नादन्ति पोड़शीम्‌ ॥ १५ ॥ 
। | बभूव घर्डमाना सा शुके चन्द्रकला यथा। अतीच यौवनस्था च शैलगेदे 
||| चभूचाकाशयाणी ब तां सम्बोध्य जगतमसूस्‌ । शिवे दिवश्च तपसा कठोरेण छमेतिच 
| | चिनेश्वरं न तपसा प्राप्ता हि गर्भसम्मचम्‌ । प्रहस्य तस्थौ श्रुत्वेति सा च यौयनगर्षिता 
मम जन्मान्तरीणश्च भस्मास्थि च विमति य: । 
| “स मां प्रौढ़ां कथं इट्टा न ग्रहात्यत्र जन्मनि ॥ १६॥ है 
|| यो विद्ग्थश्च ब्रह्माण्ड बच्चाम मम शोकतः । स कथं मां न ग्रहाति दद र 
i hm यभञ्ज मम हेतोःछपानिधिः | स कथं मां न ग्रह्मतिपलीं जम्मनि जनमि 
| विक दोपहर सोवि लवोर्मदोटविपेकोलाप न 


RR 


दिने दिने ॥ 


अष्टबिशत्तमो५घ्यायः'] # दुगांद्पेविमोचनम्‌ # ७८५ 
सर्वरूपणुणाधारं मत्वा खमतिमानतः । न चकार तपः साध्वी न विशाय तमीश्वरम्‌ ॥ 
सुन्द्रीपु च सर्घासु मत्तो नास्त्येच सुन्द्री। हृदीति मत्वा गर्वेण न चकार तपःशिधा 
रूपयोचनवेशानां पुमान, ग्राही स्वयो पिताम्‌ । 
शिवो मच्छर _तिम्रात्रेण मां गृह्णाति चिना तपः ॥ २५॥ 
हृदीतिमत्या गिरिजा तस्थौ दिमगिरेय हे । शश्वत्सद्दचरीमध्ये क्रीड़ोत्मत्ता दिया निशम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तूणं दूतः शैलेन्द्रसंसद्‌ । उवाचागत्य मधुरं तत्पुरः संपुटाञ्जलिः ॥ 
दूत उचाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शैलेन्द्र गच्छाक्षयचटान्तिकम्‌ । आजगाम महादेव: सगणो चृपचादनः ॥ 
मधुपर्कादिक दत्त्वा भक्तिनप्रात्मकन्थरः । पूजनं कुरु शैलेन्द्र देचेन्द्रन्तमतीन्द्रियम्‌ ॥ 
सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं योगीन्द्राणां गुरोगुरुम्‌ । | 
सत्युज्ञयं कालकालं त्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमात्मस्वरूपञ्च सगुणं निर्गणं विभुम्‌। भक्तध्यानार्थममळं दधानं देदमीश्वरम॥३१॥ 
शैलो दूतवचःश्रुत्वा समुत्तस्थौ मुदान्वितः । मधुपर्का दिक नीत्याजगाम शाङ्करान्तिकम्‌ 
देवी दूतवच: श्रुत्वा प्रसन्नवदनेक्षणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वरः ॥ ३३ ॥ 
चकार वेशमतुळं द्धार वस्ममुत्तमम्‌ । रक्लेन्द्रसारालड्रारान्‌ रक्नमालां मनोहराम॥३४॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालां चन्दनसंयुताम्‌। चकार शङ्करार्थञ्च मत्या माळां मनोहराम्‌ 
रत्नसिंदासनस्था सा ददर्श दर्पणे मुखम्‌ । कस्तूरीविन्दुना साद्‌ सिन्द्रविन्दुभूपितम्‌ 
आरक्तनेत्नयुगल निर्मळाञ्जनसंयुतम्‌। शरन्मध्याहममखं यथा लिसतं त्रियेशितम्‌॥ ३७ ॥ 
सुकोमलोष्टयुगळं ताम्बूलरागसंयुतम्‌ । 
अतीव सुन्दर रस्यं पक्कविम्वफलं यथा ॥ ३८॥ 
रलकुण्डलदीप्त्या च गण्डस्थलविराजितम्‌ । सूर्याद्येन ज्वलितं सुमेरशिखरं यथा ॥ 
अत्यनिर्वेचनीयञ्च दन्तपंक्तिमनोद्दरम्‌ । यथा मुक्तासमूदः्व सजळं जलदागमे ॥ ४० | 
गजमुक्तासमायुक्त॑ सुचार्नासिकोत्तमम्‌ । सुशोभितं यथा मेर स्वर्णदीजलघारया ॥ 
मालवीसाला सजल मी सतक प तइपतग नी नं हक ॥४२॥ 


“= 
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तपकाञ्चनवर्णाम चास्वक्षःस्थलोज्ज्चलम्‌। पा 
| रलेनद्रसारद्वराक्तं कस्त्रीकुङ्ुमान्चितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| चारुचम्पकवर्णामं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । वद्रोफठतुद्यञ्च चारुपत्रकशो मितम्‌ (८०) 
| मध्यं मनोहरं क्षीणं निम्तनाभिस्थलोउञ्वलम्‌। अतीच खुन्द्र रम्यं सुन्दर चर्तलाक्रति 
। रम्मास्तम्मचिनिन्द्येकमूख्युग्मं मनोहरम्‌ । 
हि कामालय सुकठिनं निगृढमंशुकेन च ॥ ४६ ॥ 
| स्थलपदप्रभामुएपदयुग्मं मनोहरम्‌ । रल्पाशफसंयुक्त सिद्धालक्तकभूपितम्‌ ॥ ४१॥ 
| दधतं रक्षमञ्जीर राजदंसालुकारि च । स्त्नेन्द्रसाराभरण निर्मित विश्वकमेणा ॥ ४८॥ | 
| कर सुकोमलतर सुन्दर कनकप्रभम्‌ । रज्ञकङ्कणकेयूरशङ्कमूपणभूपितम्‌ ॥४६॥ 
ft | 'विभरत्सद्रक्षमुकुटं छीलाकमलसुऽ्उबलम्‌ । रज्लाजुली यमतुर दधत्तत्लुमनोद्र्म्‌ ॥५०॥ 
` दृट्वा स्वरूपमतुलं दध्यौ शङ्करमीश्वरम्‌। विशिष्य मनसा शश्वदवत्तुश्चरणपङ्कजम्‌॥५। 
पितरं मातर बन्धुं साध्वीचर्ग खद्दोद्रम्‌ । 
अन्तरे सा न सस्मार किञ्चिद्रेव शिवं विना ॥ ५२ ॥ 
„7 अथ शैलेभ्वरस्तत्र ददशं चन्द्रशोखरम्‌ । स्वर्णदीपुलिनाद्रम्यादुतपतन्तञ्च सस्मितम्‌ 
| दधतं संस्कृतां मालां जपतं मम नामकम्‌। तसतस्घणंप्रभाञ्चुएजटाराशिविराजितम्‌। 
बृपमस्थं शूलपाणि सरयेभूपणराजितम्‌। नागयत्ञोपचीतश्च सर्पभूणसूपितम्‌ ॥ ५५॥ | 
शुद्धस्फरिकसङ्काशं व्याघ्रचम्मेधरं परम्‌। । 
'चिभूतिमूपिताङ्गन्तमस्थिमाले दिगम्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
पञ्चचक्त्र जिनयनं सूय्येकोटिसमप्रभम्‌ । ददश स्द्रान. परितोज्वळतो क 
शिवं घामे महाकाल दक्षिणे नन्दिकेश्वरम्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचांश्च कुप्माण्डान्‌ ब्रहाराक्षतान ॥ ५८ ॥ 
वेतालान्‌ क्षेत्रपालांख्च भैरवान्‌ भीमयिक्रमान्‌ । सनकश्च सनन्दश्च कुमार 
|| | ज्ञेगीपव्यं देवळ काणादङ्गौतमं तथा । पिप्पलादं कणखनं घोढु पञ्चशिखं कचम्‌ 
| जयि ति ` ` | 


सनातनम्‌॥ 


अएनिशत्तमोऽध्यायः ] # दिमालपक्ृत शिवस्तोत्रम्‌ ४ ७८७ 


'जातातपं पारिभद्रमष्टावक्र मष्द्ववम्‌ । एतान, पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिवं गिरिः। 
सूर्ध्ना निपत्य भूमी ख दण्डवत्सपुटाञ्जछिः ॥ ६२॥ 
अथ्रो ऽनस्पया]भत्तया धृत्या तञ्चरणाम्बुजम्‌ । ननाम चाथुनेत्र: स पुलकाश्वितिविग्रहः 
-धर्मदत्तेन:स्तोत्रेण तुएाच परमेश्वरम्‌ । तुए ग्राह्मे दिनेऽतीते पुष्करे सूर््यपर्यणि॥६४॥ 
दिमालय उचाच । 
त्वं ब्रह्मा सश्किर्ता च त्ये विष्णुः परिपालकः । 
त्वं शिचः शिवदोऽनन्तः सर्वखंहारकारक: ॥ ६५ ॥ 
-त्वमीश्वरो गुणातीतो ञ्योतीरूपः सनातनः । प्रकृतः प्रकृतीश्च प्राकृतः प्रकृतें: परः ॥ 
जानारूपयिधाता त्यं भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तट्रपं बिभर्षि च ॥ 
सूर्यस्त्वं सरणिजनक आधारः सर्वेतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंश स्पपाता च सततंशीतरशिमिना 
वायुस्त्वं घरुणस्ट्चञ्च त्यमञ्निः सर्बदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्व काले मृत्युर्यमस्तथा 
मृत्युञ्जयो सुत्युखृत्युः कालफालो यमान्तकः। घेइस्त्वं घेदकर्त्ता च वेदवेदाङ्गपारगः 
विढुपां जनकस्त्यञ्च. विद्वांश्च चिदुपां गुरुः । 
मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं ततूफलगद्‌ः ॥ ७१ ॥ 
चाक त्वं घागधिदेघी त्वं ततकर्तता तद्गुरुः स्वयम्‌ । 
अहो सरस्वतीयीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
इत्येवमुक्तवाशेलेन्ट्रस्तस्थी '॒त्वापदाम्वुजम्‌ । तत्रोवास तमावोध्य चावसह्यत्रुपाच्छियः 
स्तोत्रमेतन्मद्ापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पटेन्न । मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्परश्च भयाणंवे ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि । आय्याह्दीनो लमेद्वाय्यी सुशीलां सुमनोद्वराम्‌ 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा भुवम्‌ । राज्यश्रणो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
कारागारे शमशाने च शत्रु अस्तेडतिसडुटे । गमीरेऽतिजलाकीर्णे अझपोते विपादने ॥ 
रणमध्ये मद्दामीते दिखजन्तुसमन्विते । सर्यतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
इति श्रीब्रह्मयैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
८८७. ५००४ दर्पनिमो चने नागापरशिशत्तमो उष्य । eGangotri 
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श्रीकृष्ण उवाच । 

` इति स्तुत्वा हिमगिरिर्बसतः शङ्करस्य च । उघास पुरतो दूरे लश्धाशञः सर्वसम्मतः ॥ 
|| मधुपका दिकं तस्मै प्रददौ भक्तिपूवकम्‌ । सुनीन्‌ सम्पूजयामास ततः शाङ्ुरपार्षदान्‌॥ | 
। त्तदा तत्र समागत्य मेनका ख्रीगणैः सद्द। ददर्श घटसूलस्थ शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ३॥ | 
' इपद्धास्यप्रसननास्यं घसन्तं व्याघ्रचर्मणि । मध्ये सुनिगणानाञ्च ज्वलन्त त्रहातेजसा ॥ 
१ यथाकारो तारकाणां द्विजराजं घिराजितम्‌ । | 


परमाहादक रुपं कन्दपंकोटिसनिभम्‌ ॥ ५॥ 
८0 विद्य वार्दधकाबस्थां दधतं नवयौचनम्‌। अतीच सुन्दर रम्यं चित्तचीरञ्च योपिताम 
` झमेकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च सुतंयथा । वैष्णवानां मह्दाचिप्ए शौवानाञ्चसदाशिवम्‌ 
| शक्तिस्वरूपं शाक्तानां सौराणांसूर्यंरूपिणम्‌ । काळस्वरूपंदुएानां शिएानांपरिपालकम 
| कालकालसमं सृत्योसत्यं सृत्युंभयानकम्‌ । व्याघ्रचमे चारस्त्रं वभूव भस्मचन्दना 
|| सपाः सुन्द्रमाल्यानि कस्तूरी या विषप्रभा । जरा सुललिता चूडा चन्द्रमेलकचन्दरम 
|!| सुचाघो मालतीमाला गङ्गाधारा मनोहरा । 
| अस्थिमाला रल्रमाळा धत्तूरे चारु चम्पकम्‌ ॥ ११॥ 
||) एकांभूत पद्चवकत्रं नेत्रयुग्माब्जशोभितम्‌ । शरत्पार्वणचन्दरामं प्रच्छाद्य दीपमुत्तमम, ॥ 
| यन्धुजीच चि निन्दैकमोष्ठाधरमनोहरम्‌ । श्वेतश्वन्द्रों वृपेन्द्रश्व भूताद्या नतका इच ॥११। 
| सद्यो व्यतिक्रमं सबं महेशस्य महेश्वरी । द्वट्ट चं शिघरुपश्च, मेना तुष्टा बभूव द ॥१४। 
| । काश्चिननिमैपरहिताः कामेनपुढकाञ्चिताः । अतिकामातुराः सल्यः प्रापुमूच्छाश्ध | 
i फाश्चिद्विनित्य कान्तांश्च प्रशशासुमंहेश्वरम्‌। | 
८८०मतोसेलवषासुमाशितालिकामा, ॥ 2६ lly eGangotri 
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काश्चिन्मानखिक कामात्‌ कुर्चन्ति चुम्न मुदा । 
भुवं कामं करिष्यामो घयञ्च कामसागरे ॥ १७ ॥ 
अस्माकमेवं भत्ता च परत्रेच यतो भवेत्‌ । इहैवैक करिप्यामो घयं फान्तं रता रतम्‌॥ 
दृट्टातपस्या सुचिरमितिजटपन्तिकाथ्वन । काश्चिदुद्व्ा शिवं किच्चिन्सुखमाच्छाद्ययाससा | 
सस्मिता चक्रनयनाः पश्यन्त्येचं पुनः पुनः । 
चयं गृहं न यास्यामो यास्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ २० ॥ 
सरत्सुधांशुबदनं द्रक्ष्यामो5हनिशं सुदा । संसारं न करिप्यामः प्रविशामो हुताशनम्‌ 
भविता नः शिवः स्वामीत्येचं जल्पन्ति काश्चन । 
अद्दो पुण्यचती दुर्गा छाध्यते जन्म भारते ॥ २२॥ 
यस्या ह्ययं शिवः स्वामोत्येचं जद्पम्तिकाश्चन । सुदामेना शिवं दृटा गृदन्ता भि्जेगामदद 
शिबं सम्पूज्य शीलेन्द्रः प्रणम्य स्वगृहं ययौ । छृत्वानुमानं रहसि गिरीशो मेनया सद्द 
दुगांप्रस्यापयामास शिवायशियसन्निधिम्‌ । पार्घेतीसखिमिः साडंवेशं इत्यामनो हरम्‌ 
भाचानुरक्ता दर्पण जगाम शिवसन्निधिम्‌ । दृष्टा शिवा शिवं शान्तं प्रसन्नयदनेक्षणम्‌ 
स्तप्रदक्षिणं इत्या सस्मिता प्रणनाम सा । अनन्यभाजं गुणिनममरं घ्रानिनां यरम्‌ ॥ 
सुन्द्रं लम भर्तारं खुन्द्रीत्याशिषं ददी । 
भविता तब सौभाग्यं शुभे स्वामिनि सन्ततम्‌ ॥ २८॥ 
युत्रस्ते भविता साध्वि नारायणसमोगुणेः । भविता ते परा पूजा तेलोक्येजगदम्विके 
ब्रह्माण्डेपु च सर्येपु सर्वेपाञ्च परा भव । सप्तप्रदक्षिणीङृत्य यतो भक्त्या त्वया नतम्‌ 
सप्तजन्मनि तुणोऽहं ततफरल लभ सुन्दरि । तीर्थ कान्तेऽभीष्देये शुरोमंन्त्रे तथौपधे 
आस्था च यादृशी यासां सिद्धिस्तासाञ्च ताद्रशी । 
इत्युक्तवा शङ्करस्तूणं प्रह्मञ्योतिः परञ्च माम्‌॥ ३२॥ 
दध्यौ योगासनं इत्या योगीशो व्याध्रचर्मणि । > 
प्रक्षाल्य चरणी देवी पपी तब्यरणोदकम्‌॥ ३३ ॥ 


ध घासला । रल्नसिद्दासनं रम्यं विश्वकर्मा दिनिमि मि 
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अपूचे कांस्यपात्रस्थं नैवेद्यं प्रद्दौ किल । अध्यं मन्दाकिनीतो यसंयुक्तश्चरणे द्दा ॥ ॥ 
। खुगन्धिचन्दनं चारु कस्तूरीकुङ्कमाग्घितम्‌ । प्रददी मालतीमालां गले गरलसुन्दरे॥३:॥ 
| भत्तया पूजाञ्चकाराथ पुप्पचृश्श्ि तुण्ये | पीयूषं स्वर्णपात्रस्थं प्रददी मधुरं मथु॥ 
' रज्लप्रदीपशतक समन्तादुधूपमुत्तमम्‌। तरैललोफ्पदुलेम॑ चस्त्र॑ स्वर्ण यश्ञोपवीतकम्‌ ॥३८॥ 
' सुगन्धि शीततोयश्व पानार्थं पार्वती ददौ | अतीच सुन्दर रम्यं रत्नसारेन्द्रभूपणम॥३६॥ 
) छु कामधेबुञ्च स्वर्णश्ङ्गसमन्विताम्‌ । ्रानीयन्तीर्थंतोयञ्च ताग्बूलञ्च मनोहरम्‌ ॥ 


हि 
| ७६० ` क ब्रह्मवैधत्तपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 
| 


दृत्त्वा पोड़शोपचार॑ प्रणनाम पुनः पुनः । 
, संपूज्य शूलिने भत्तया ययो नित्यं पितुस हम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| | शुधावाप्सरसां चकत्रादेवीमिन्द्रो महेश्वरः । थुत्वा चाती शुनाशीरो ननत्ते हपसंयुत 
| दूतद्वारा कामदेचमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेवः प्रजगामामराचतीम्‌॥४३॥ 
| | तूणं प्रापयामास तञ्च यत्र शिचः शिवा । पञ्चलायकसंयुक्तो जगाम पञ्चसायफः॥ 
`| प्रसन्नवदनं श्रीमान्‌ यत्र शाक्तियुतः शिवः । गरघा ददर्शं मदनः शिवायुक्त शिव चिभुम्‌ 
। शान्तं त्रैलोकयकान्तञ्च प्रसन्नवदनेक्षणम्‌। 
कामः स्थितोऽन्तरीक्षे च धृत्या च सशरं घनु: ॥ ४६ ॥ 
| चिक्षेपास्त्रं दुनिवार्य्य॑ममोघं शाङ्करे सुदा । यभूचामोघमस्त्रश्ञ मोधन्तत्परमात्मनि॥ 
| | आकाश इच निर्िसे निशि परमात्मनि । मोधीभूते च शस्त्रे च भयमाप च मन्मथः ॥ 
| चकम्पेपुरत:स्थित्या इवा सत्युज्ञयंविसुम्‌। र 
। | | आययुर्देघताः सर्वाः शम्भुकोपेन वेपिता: । चक्रुः स्तुतिश्च स्तोत्रेण शङ्कर चिदशश्वरस 
| | कोपामिमुद्विरन्त तं फपाळलोचनादहो । स्तुति कुर्वत्छु देवेषु स घहिः शाम्धुसम्भय॥ 
| 


FNS 


| जज्चाळोध्वंशिखो दीतः प्रलयाग्निशिखोपमः । उत्पत्य गगने घूणेन, निपत्य धरणीत- 
| । भ्रामं च्रामश्च परितः पपात मद्नोपरि ॥ ५२॥ ~ 
||| बभूष अस्मसात्कामः क्षणेन हरकोपतः। विषणणा देवता: सर्घा नतवक्त्रा च पर्वती ॥ 
| | 'चिळलाप बहुतरं हरस्य पुरतो रतिः ।तुपुुर्देबताः सचां; कर्तान 
रतिमूचुः खरा" पर्वे काढा सरद ३०हिति्गसम्‌ हव्या Ze Fi, स्ह म । 


चत्वारिशो ऽध्यायः] : # राधिकाकृष्णसंचादवर्णनम्‌ # ७३२. 


चयं तं जीवयिष्यामो ळमिष्यसि प्रियं पुनः । हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा॥ 
इट्टा रतेविळापञ्च मूच्छा संप्राप पावंत्ती । 
अतीन्द्रियं गुणातीतं तुष्टाच चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ५७॥ 
रुद्न्तीं पाचेतीं त्यत्तवा स्वस्थानं प्रययो शिव: । 
सयो यभूय तत्रैव पार्वतीदपमोक्षणम्‌ ॥ ५८॥ 
रूपयो घनयोगंयं तत्याज शैलकन्यका । सुखं दशंयित्‌ं लज्ञा तदुवभूच सखीगणे ॥५६॥ 
सुराश्च रतिमाश्वास्य सर्वे जग्मुः स्वमन्दिरम्‌ । णम्य दण्ड धटृदरंशोका दु द्विग्गमानसाः 
स्तुत्या रुदित्वा शोकेन भयेन फामकामिनो । फोपरत्तेक्षणंस्ट्रं राधिके स्याल्यं यया 
न जगाम पितुर्गह्दे पार्वती सा तु लज्जया । 
स्वालिमिर्चाय्यमाणापि जगाम तपसे दनम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रजग्मुः खहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छोकचिह्ृलाः । 
मातभिर्वाय्यंमाणा सा स्थर्णदीतीरजं चनम्‌ ॥ ६३॥ 
सुचिए्ञ्च तपस्तप्त्वा सा संप्राप त्रिलोचनम्‌ । रतिः संप्राप मदनं शङ्करस्य वरेण च ॥ 
इत्येयं कथितं सवै पार्वदीदर्पमोक्षणम्‌। निगृढ़चरितं राधे किम्भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति थीत्रहावैधरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीक्ृष्णराधिकासंवादे एको नचत्वारिंशोऽध्यायः। 


चत्वारिरात्तमो ऽध्यायः । 


राधिकारृष्णसंवादवर्णनम्‌ 
श्रीराधिका उवाच । 
अहो विचित्रं चरितिमपूर्वे कि श्रुतं विभो। खुन्दर धुतिपीयूपं निगूढं ानकारणम्‌ ॥१॥ 
न विशेषं समासञ्च श्रुतं न व्यासमोप्सितम्‌ । 


मिन्छामि स्तीणे 2 
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कि कि तपः कठोरञ्च चकार पावती स्वयम्‌ | 
क॑ क॑ घरं चा संप्राप्य कथमाप महेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 
| रतिः केन प्रकारेण जीचयामाख मन्मथम्‌ । पार्वतीशिवयोः छष्ण विवाहं वर्णय प्रभो। 
५ तयो रहसि सम्भोगं पापिनीपापमोचनम्‌ । 
i कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनीदुःखमोचनम्‌ ॥ ५॥ 
<_ दस्पतीविरदोक्तिश्च कर्णज्वाला च योपितः। श्रोतं कोतूहळं कृष्ण पुनःसम्मीलनं तयो 
` अग्निउचाळा विपज्वाला क्षमाः सोदुञ्च यो पितः । 
| द्स्पतीचिरइज्वाला न थ्रोतुञ्च क्षणं क्षमा ॥ ७॥ 
८| राधिकावचन भरत्या विस्मितश्चकिताननः। विस्तीणं बक्तुमारेमे हृद्येन विदूयता ॥८। 
¦ | द्म्पतीधिरदो क्तिञ्च या राधा भोतुमक्षमा । चिच्छेदरे शतचर्पोये किमस्या भविता मम 
| इत्येचं मानसे इत्वा मायेशो माययान्वितः । छपासिन्धुश्च कृपया कथां कथितुमुदयतः 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
| | प्राणाधिके राधिके त्वं श्रयतां प्राणचलमे । प्राणाधिदेचि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहर॥ 
|| घटमूलाद्रते रुद्रे पार्वती तपसे यया । पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च घिनिवारिता ॥ 
| _ गत्वा सा स्वर्णदीतीर स्नात्वा त्रिपचणं मुदा । सन्देशे च मया दत्तं जजापतं मनुमुद्दा 
| घर्षमेकञ्च सम्पूर्णमनाद्दारा स्वभक्तितः। तप्त्वा तपः कठोरञ्च चकार जगदम्बिका ॥१ 


| 0. 
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ह 


ग्रीष्मे च परितो घहि प्रज्चलन्तं दिवा निशम्‌ | 
कृत्वा प्रतस्थी तन्मध्ये सन्ततं जपती मनुम्‌ ॥ १५ ॥ 

| शरवत्‌ इमशाने चर्षाएु छत्वा योगासनंशिवा। शिलां इट्टा च संसिकाबभूव जलधारा 
|| शीति जलान्तरे शश्वत्‌ प्रतस्थौ -भक्तिपूर्वकम्‌ । अनाद्दारा शरद्रीद्रनीहारासु निशाखु च 
hl YI कृत्वा परं वर्षमप्राप्य शङ्करं सती । शुचा कृत्वाग्निकुण्डञ्च प्रवे्ट सा ससुद्यता ॥ 
तामग्निकुण्ड चिशतीं तपसातिकृशां सतीम । 
दृष्टा शिचः छपासिन्थुः रूपया तां जगाम ह॥ १६ ॥ 


अतीघ घामनो वालो पिप्ररूपी स्वतेजसा । प्रज्वलन. मनला दृषो दण्डी वा 
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चत्वारिशत्तमो5ध्यायः ] अ पार्वेतीसमीपे शिवस्यगमनम्‌ क्ष ७६३ 


[शुक्कयज्ञोपचीती च शुक्रचासाश्च सस्मितः । श्वेताइजयीजमालाश्च बिम्रत्तिलकमुज्ज्यलम्‌ 

निजेने वालक ट्रृष्ठा खिगथा साति जगाद ह। 
तत्तेजसातिप्रच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
को भवानिति पप्रच्छ तं शिशुं पुरतः स्थितम्‌ । 
मनसाछिङ्गनं कत्तु मिच्छन्ती परमाद्रम्‌ ॥ २३ ॥ 

शरुत्वा रौलसुताप्रश्न प्रहस्य परमेश्वरः । उचाचातीच मधुरं कर्णपीयूपमीश्वरीम्‌ ॥२४॥ 

शङ्कर उचा । 

इच्छागामी चडुरहं तपस्वी विप्रयालकः । का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि सुन्दरि 
चद्‌ कस्य कुले जाता फस्य कन्या च कामिधा। 
तपसः फलदात्री त्यं फस्माद्धतोस्तपस्तव ॥ २६ ॥ 
अहां चा तपसां राशिः स्वयं मूतिमतो सती । 
तपो चा लोक शिक्षार्थं करोषि कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 

स्वयं तेजःस्वरूपा चा सूलप्रकृतिरीश्वरी । विधाय भक्तध्यानाथं विग्रह भारते जनुः ॥ 
कि घा त्रिलोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पटूपा सनातनी । 
रक्षां चिधातुं जगतामागता थातुरन्तिके ॥ २६॥ 
किचाम्विका त्वं देवानां स्वयं मूतिमती सती । 
सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया लब्धुमागता ॥ ३० ॥ 

रागाभिष्टातृदेयी वास्वयंसाक्षात्‌ सरस्वती । सर्वविद्या: प्रकटितुं स्वेच्छया जन्मभारते 
एतासु मध्ये का घा त्वं नाहं तर्कितुमीश्वरः । 
या सा भवति कल्याणि परितुष्टा च मां भच ॥ ३२॥ 

सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्वरः । पतिव्रताया तुष्टायां तुणो नारायणः स्वयम्‌ 

तुष्टे नारायण देवे शाशवत्तुष्टं जगत्त्रयम्‌ । तरुसूलेषु सिक्तेषु शाखाः सिक्तां यथा प्रिये 
शिशोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । 


घचनञ्चार फर्णपीयूपमीश्यरी ॥ ३५॥ १ 
०० asishtha Tr ection. की by eGangotri 


| 
| 
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2 पावेत्युचाच । 
| नाहं घेदप्रसूलंक्ष्मीर्चागधिष्ठातुदेवता । जन्म मे भारते वर्ष साम्प्रतं शेलकन्यका ॥३६॥ 


'' अन्न जन्मनि पुण्येन संप्राछे शङ्करेद्विज। मां त्यत्तवा भस्मसात्‌ छत्वा मन्मथं स जगामद 
_. प्रयाते शङ्कर तापादु ब्रीड्याहं पितुग्र हात्‌ । अगमत्तपसे चित्तं ममेदं स्वर्णदीतरे ॥ 
|. | तपः कृत्या कटोरञ्च खुचिरं प्राणचल्लमम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेप्दुद् त्वांचदृष्टाक्षणं स्थितः 
i गच्छ त्वं प्रविशास्यग्नौ प्रलयाग्निशिखोपमे । 

छत्या स्वकामनां यिप्र इरप्रास्तिमनीपितम्‌॥ ४१॥ , 

यत्र यत्र जनुलंब्ध्या ळमिप्यामि शिव परम्‌। 

ग्राणाधिकं प्रियं कान्तं घिमुजन्मनि जन्मनि ॥ ४२ ॥ 

सर्वा हि स्चप्रियं लब्धुं भन्ति जन्म घाञ्छितम्‌ । 

तञ्जन्म पतिलामाथं सर्चासाञ्च श्रुतो श्रुतम्‌॥ ४३ ॥ 

प्राक्ततीयो दि यो भर्ता स तासां प्रतिजन्मनि । 
| ` या स्त्री येपां सुनियता खा तेपां जन्मजन्मनि ॥ ४४ ॥ 
| | तदहमिह न प्राप्य त्या घोरतरं तपः। छृत्वाग्निकुण्डे काम्यञ्च लभिप्यामि 
| | इत्युक्तवा पार्वती तत्र तत्पुरः प्रविवेश ह। निपिध्यमाना पुरतो प्राह्मणेन पुनः पुनः ॥ 
|| | घहिप्रवेशं कुर्चन्त्याः पार्वत्याः परमेश्यरि। यभूष तपसा सद्यो घहिश्वन्दनचद शुवम ॥ 

|| क्षण तदन्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शियां शिचः । पुनः पप्रच्छसहसा बुन्दावनविनोदिति 

) श्रीमहादेच उघाच । 
|| अहो तपस्ते कि भद्रे न युद्ध किञ्चिदेच दि । 
|]. न दुग्धो घहिना देहो.न च प्राप्ती मनीपितः ॥ ४६॥ 
॥ | शिव कर्व्याणरुपञ्च भतार कर्तुमिच्छसि । अधिग्रद पति छ्या किचातेचाम्छितंमबैर 


| 


| ॥ । संहर्तारञ्च भर्तारं यदिच्छसि शुचिस्मिते । कान्तमिच्छति फाघास्त्रीसर्वसंदारंकाए १ 
मोक्षं र फल 
|| ना हलन्त इना ह प 
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शिवश्च मङ्गले मोक्षे संहर्ता च दृश्यते । शिवशब्दस्य चान्यार्थो न हि वेदे निरूपितः 
तञ्च संदारफर्तारं यदि चाञ्छसि सुन्दरि। लभिष्यसे रतं रद्वं सर्वछोकभयङ्करम्‌ ।५४। 
न भविप्यति मोक्षस्ते स्चाभीएं देचसेवनम्‌ । हरिस्म्रतिरमोघा च सर्वमङ्गलदा सदा॥ 
शीघ्र पितु हं.गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शङ्करम्‌ । ममाशिया स्वतपसां फलेन च सुदुलंभम्‌ 
इत्युक्तवा पाचेतीं विप्रस्तत्रैघान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुर्गेहं मद्दादेचेति चादनी ।५9। 
पार्वतोगमनं श्रुत्वा मेनका च दिमालय: । दिव्यं यानं पुरस्कृत्य प्रययो दर्पेचिहलः ॥ 
संस्थाप्य मङ्गलघटान्‌ राजवत्मेनि राधिके । चन्दनागुरकस्तूरीफळशाखासमन्वितान्‌॥ 
पद्सूत्रसन्नित्रद्धरसालपल्लचान्वितैः । परितः परितो रम्भास्तम्मबुन्द्समस्विते ॥ ६० ॥ 
पतिपुत्रचती योपित्समूहैदीपदस्तकीः। पूर्णळांजाधान्यदूर्वाफलपुप्पसमन्वितः ॥ ६१ ॥ 
सुपुण्यर्धाह्मणेश्चापि मुनिभित्रेहाचारिभिः । नटीभिर्नेतेकीभिञ्च गजेन्द्रः परिशोमिते ॥ 
पुरो हितैश्च संयुक्तः कुं द्विम ङ्गलश्वनिम्‌ । जुचारमालतीमालाहस्तैः शस्तैः प्रशंसितेः॥ 
नानाप्रकारवादयेश्च शङ्कध्वनिसुनादितैः । सिन्दूररेणुभिश्चार्चन्दनद्र्यपङ्किस्म्‌॥ ६४ ॥ 
प्रविश्य नगरदुर्या ददशं पितरौ पुरः सुपरसन्नौ प्रधावन्तो दर्पाशुपुल्कान्वितो ।६५। 
प्रसन्नवदना देवी चालिभिः प्रणनाम तौ । संयुज्याथाशिपन्तो च चक्रतुस्ताञ्चवक्षसिः 
हे घत्से चत्सेत्युद्ार्य्य स्दन्ती प्रेमविहली । तदा ताञ्च रथे हत्वा जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ 
स्त्रियो निर्मञ्छनञ्चकरुयिग्रा युयुञ्चराशिपम्‌ । ब्राह्णेभ्यक्च बन्दिभ्यः पर्वतेन्द्री धनंदर्दा 

मङ्गल कारयामास पाठयामास छान्द्सम्‌। 

एवं स्वकन्यया साद तस्थतुस्ती स्चमन्दिरे॥ ६६ ॥ 

सुखेन बसतो ता हि हषेनि्मरमानसौ । 

एकदा च तपः कर्तु जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
मेनका कन्यया साद्धंसुवास प्राङ्गणे मुदा | एतस्मिन्नन्तरे. भिक्षुन॑तेकश्च सुगायन: ॥ 
सहदसैक आजगाम मेनफासन्निधि मुदा | श्टङ्गवाद्यो घामदस्ते डमरं दक्षिणे तथा ॥ 

* कृत्वा विभूतिगात्रोऽति्रृद्धो ऽतीचजरातुरः । 
0०50 तिस; सकस विमनो दप १३4 by eGangotri 


७६६ क व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ क [४ श्रोकृष्णजन्मलण्डे 


जगी मम गुणाख्याने रुत्वा नृत्यं मनोहरम्‌। 

घादयामास भङ्गञ्च षणं डमरुकं तथा ॥ ७४॥ 

आजम्मुर्नागरा वाला वालिका दर्षचिहलाः । 

ki बृद्धा युबानो युबतीसमूद्दा वृद्धयोपितः ॥ ७५ ॥ 

त्वा तु खुन्दर गीतं सुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा मुसुद्दः सर्वे तेन मूर्च्छामवाप्जुपम्‌ 
। मूच्छा संप्राप सा दुर्गा ददशे हृदि शङ्करम्‌। त्रिशळपडिशकर व्याघ्रचमेधरं परम्‌॥ 


` चिभूतिभूपणं रम्यमस्थिमाळां जुनि्मेलाम्‌। ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं सुप्रसन्नं त्रिलोचनम्‌ 


) । एवं द्स्या शिवस्तस्य चाम्तर्धानञ्चकार सः। न इष्वा हृदि तं दुर्गा संग्राप्य चेतनां पुनः 
| ददश चक्षुरुन्मील्य भिक्षुकं गायकं पुरः । नृत्यसंगीततः सा तु भिक्षुकस्य च मेनका ॥ 
| | दातुं ययौ सा रत्नानि स्वर्णपात्रस्थितानि च। 

| | भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तां दुर्गा नान्यां गृहीतवान,॥ ८३ ॥ x 

। | पुनश्च नत्तनं कर्तुमुद्यतः कौतुकेन च । मेना तद्वचनं शरुत्या चुकोप विस्मयं यया ॥ 

` भिश्चुकं भत्संयामास बदिःकर्वुमुवाच तम्‌ । पत्ती त्रिलोकनाथस्य शिवस्यपरमात्मन' 

याच्ञामिमां प्रकु्चन्त दूरं कुरु सुभा पिणम्‌। 

एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरिः खाल्यमाययो ॥ ८६ ॥ ॥ 
(| ददर पुरतो भिक्षुं प्राङ्गणस्थं मनोहरम्‌ । त्या नारायणार्चाञ्च गङ्गातीरे मनोहर ॥ | 

| | तन्पूततिध्यानविश्छेपशोकादुद्विमममानसः । शरुत्वा मेनामुखाद्वातां जहासच चुकोप सः 

| | आज्ञां चकार खचरं घहिः कुञ्च भिक्षकम्‌। आकाशमिघ दुःस्पशं प्रज्यलन्तं स्वतेजसा 

न शशाक बहिः फतु' समीपं गन्तुमक्षमः । ददो भिक्षुकं शैः क्षणञ्चारुचतुर्भुजम, - 
किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं परम्‌। सुरेशं सुन्द्रश्याममीपद्धास्यं मनोहर । 

hl चन्दनो क्षितसरवाङ्गं भक्ताजुप्रहकातरम्‌ । यद्यत्‌ पुष्य प्रदत्तञ्च पूजाकाले व 
| | शिति न्स मिक्षकस्य ददूर्श हू । तपः पो यो दत्तो नेवे चा 


| 


त 
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द्दर्श शैलस्तत्सवं भिक्षुकस्य पुरःस्थितम्‌ । क्षणं ददर्श द्विभुजं विनोदमुरछीकरम्‌ ॥ 
गोपवेशं फिशोरञ्च सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌। मयूरपिच्छचूड्थ रल्षालङ्कारभूपितम्‌॥ 
चन्दनो क्षितसर्याङ्गं चनमालाविभूपितम्‌ । क्षण ददर्श स्वच्छञ्च शङ्कर चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
त्रिशूलपट्टिशकर व्याघ्रचमाम्वरं परम्‌ । विसूतिगात्रममलमस्थिमालाचिभूषितम्‌ ॥६७॥ 
नागयश्ञोपचीतञ्च तप्तस्वर्णजटाधरम्‌। डमर्श्टङ्गदस्तञ्च सुप्रशस्त॑ मनोद्वरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रजपन्तं हरेर्नाम श्वेताब्जवीजमाळया । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥६६॥ 

स्वतेजसा प्रज्घलन्तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 

क्षणं ददर्श जगतां स्रणारञ्च चतुर्मुखम्‌ ॥ १०० ॥ 

जपन्तं श्रीहरेनामस्वच्छ रूफटिकमालया । 

क्षणं सूरय्येस्वरूपञ्च ददर्शं त्रिगुणात्मकम्‌॥ १०१ ॥ 
ददर्शातीचतीव्र' तं ज्वलन्तं श्रह्मतेजसा । ्षणमझिस्चरूपञ्च ज्वलन्तमतितेजसा ॥१०२॥ 
क्षणमाहादजनक चन्द्ररूपं ददर्शं ह । क्षणं तेजःस्वरूपञ्च निराकार निरञ्जनम्‌ ॥१०३॥ 
निर्टिसञ्च निरीहञ्च परमात्मस्वरूपिणम्‌ । णवं स्वेच्छामयं द्वप्ट्चा नानारूपधरं परम्‌ ॥ 
हर्पाश्रुपुलकः शेलो दृण्डचत्‌ प्रणनाम तम्‌ । भक्तया प्रदक्षिणीङृत्य प्रणम्य च पुनः पुनः 
समुत्पत्य हर्षयुक्तो ददर्श पुनरेच तम्‌ । चास्तयं भिक्षुकं दृष्ट्या शीलेन्द्रो चि प्णुमायया 

चिसस्मार च तत्सवं नानारूपधर परम्‌ । 

भिक्षां ययाचे भिश्चुस्तं मिक्षास्थालीस्वपाएचंकम्‌ ॥ १०७॥ 

रक्ताम्यरः श्टङ्गचाद्यचिचित्रडमरुः करे। 

आदातुमुत्सुको दुगा नान्यां मिक्षुः कदाचन ॥ १०८॥ 

न स्वीचकार शोलेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया । 

भिक्षुः फिञ्चिन्न जग्राह तत्रैवान्तरधीयत ॥ १०६॥ 
तदा वभूच श्वानञ्च मेनकारोळ्योः प्रिये । अद्दो द्रो जगन्नाथ आवाभ्यां स्चप्नव दिने | 

' आवां शिवो वञ्चयित्वा स्वस्थानं गतघान विभुः । 
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` चक्रुः शक्तादयो युक्ति सुमेरो रक्षणे मरात्‌। 
८ एकान्तभत्तया शैलश्चेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति ॥ ११२ ॥ 

। चरुं निर्वाणतांसद्यः संप्राप्नोत्येच भारते । अनन्तरल्लाधारश्चेत्‌ पृथ्चींत्यत्तवाप्रयास्यति 
_ रल्गर्भामिधा भूमेमिथ्यैच भविता भुचम्‌। स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधायसः 
| ` कन्यां शूळभ्रतेदच्या विप्णुलोकं गमिप्यति। नारायणस्यसारूप्यं भचिप्यत्येच लीलया 
| संप्राप्य पापंदत्वश्च हरिदासो भविष्यति । 

द्शवापीसमा कन्या दीयते ग्राह्मणाय ताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चेद्शाय पचित्राय चाप्रतिप्रहशालिने । सन्ध्यायक्षवेदपाठकारिणे सत्यवादिने ॥१११। 
अस्मै प्रदत्ता कल्या च दशचापीफलप्रदा । ्रिसन्ध्याकारिणे सत्यवादिने गृहशालिने | 


चेदल्लाय सुघिप्राय दस्या खुफलदायिनो । परदारगरृहीताय याजकाय द्विजाय च॥ 
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` शठाय सन्ध्याहीनाय वाप्यैकफळदा खुता। सर्व लन्ध्यास्वगायत्रोबिह्ीनाय शठाय च॥ 


बैश्योद्ववाय दत्ता या चाप्यदधफळदा स्स॒ता । पापिने गृद्धजाताय विप्रक्षत्ोट्गबाय च॥ 
दत्ता चाण्डाळतुद्याय कन्या सा नरकप्रदा । | 
। विष्णुभक्ताय बिहुपे विप्राय सत्यवादिने ॥ १९२ ॥ 

07 जितेन्द्रियाय दत्ता या विंशद्वापीफलप्रदा। पएिबर्पलन्राणि दिव्यरूपं बिधाय च ॥१९३ 
| | 'एचम्भूताय दत्ता चेन्‌ मोदते विष्णुमन्दिरे | दत्त्वा कन्यां सुशीळाञ्च दराय हरयेऽथवा | 
| , जारायणस्वरुपज्च भवेदेव श्रुती थुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति विष्णुप्रीतये॥ | 
। | स लमेद्धरिदास्यञ्च भुवं चिप्रोद्वघाय च । इत्यालोच्य खुराः सर्वे छत्वाच 
| || गुरु प्रस्थापितु जग्मुद्दिमालपग्रहं प्रति । गत्वा प्रणम्यच गुरु सर्वे a 
| दिमालपगृहं गत्वा कुर निन्दाञ्च शूलिनः । पिनाकिनं बिना दुर्गा घर नान्यं घरिप्य 
| || अनिच्छया सुतां द्स्वा फळं तूणे लभिप्यति । कालेन यातु शैहेन्द्रश्चेदानीं भुविति् 
॥ || अनन्तरल्लांधास्ञ्च त्वमेष रक्ष भारते । देयानां घचनं शरुत्या प्रददी कर्णयोः फर ॥ 
| || न स्थीचकार स्व गुरुः स्मरञ्नारायणेति च। उचाच देयवर्गा श्च संभत्स्यं च पुनः पुवः 
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| 


चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] क देवानां प्रति बृद्दस्पतेःप्रबोधचाक्यम्‌ # ७६६ 


बृहस्पतिरुचाच । 

श्रूयतां मद्वचः सत्यं हे देवाः स्वार्थलाधकाः । 

नीतिसारञ्च वेदोक्तं परिणामखुजावहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
हरकेशवयोर्भक्तं ये च निन्दन्ति पापिनः । भूदेवान, ग्राह्मणांश्चैच स्यशुरं च पतिव्रता ॥ 

पतिमिक्षुच्रह्मचारीर शिवी जान सुरांस्तस्या । 

पच्यन्ते कालसूत्रे ते यावचन्द्रद्चाकरो ॥ १२३७ ॥ 
जळेष्मधूत्रपुरीपेषु शेरते ते दिवानिशम्‌। भक्षिता फीटनिकरेः शाब्दं कुर्वन्ति कातराः ॥ 

ये निन्दन्ति च ब्रह्माणं स्रष्टारं जगतां शुरुम्‌। 

शिवं खुराणां प्रवरं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
गीताञ्च तुलसी गक्ञां वेदांश्च वेदमातरम्‌ । ध्रतं तपस्यां पूजाञ्च मन्तरं मन्त्रप्रद गुरुम्‌ ॥ 
ते पच्यन्तेऽन्धक्ूपे चे चायुपोऽद्ध विधेरदो। भक्षिताःसवंङ्गश्च शब्द कुयं म्तिसन्ततम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं देच साम्यं विधाय च । विष्णुमकिप्रद्ञ्चैय पुराणञ्च श्रुतेः परम्‌॥ 
राधान्तदङ्गजां गोपार््राह्मयांश्च सदाचितान्‌। ते पच्यन्ते घरे, देया विधातुरायुपा समम्‌ 
अधोमुखा ऊदुश्वंजंघाः खपेस श्च वेताः । भक्षिता विकृताकारैः कीरेः सर्पेसमाङृतैः 
अतीवकातराभीताःशाबरं कुवन्ति सन्ततम्‌ । श्लेप्ममूत्रपुरीपाणि धुचं भक्षन्तिक्षो मिताः 

उदकां ददृति रुराश्च सन्सुखे यमकिङ्कूराः । 

निसन्ध्यन्तजञेनं कृत्वा कुर्वन्ति दण्डताड़नम्‌ ॥ १४३॥ 


कुर्चन्ति मूत्रपानञ्च प्रद्दारैस्तृपितान, भिया । तदा फर्पान्तरे खुं सृष्टि प्रथमे पुनः ॥ 


तेपां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह फमलो द्रव ॥ १४५ ॥ 
इत्वा दि शिवनिन्दाञ्च यास्यन्ति नरकं सुराः । 
' इममेयोपकारञ्च कर्दुमिच्छथ पुत्रका: ॥ १४६ ॥ 
ब्रह्मणा प्रेरितो दक्षो द्रवा शूलभते सुताम्‌। न पापं परमैशवय्यं संग्राप हरनिन्दकः ॥ 
अनिच्छया जुतांदत्वा तु्यंपुण्यं लाभ सः। अदो विहायसारुप्यं तुच्छंसगंललाभसः: 
कब्क्सिश्ले सासा उता, तारा! तग्रा प्रपलत॥ 


८०० अ त्रहाबैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मसण 


अनिच्छया सुतांदत्त्वा खुजंतिएतु भारते। तस्मैभत्तयासुतांद्स्वामोक्षंप्राप्स्यतिनिश्चितम्‌ 
| पश्वातसपर्षयःसवै ग्रहीत्वा तामरन्धतोम्‌। धुवं तस्य ग्रहंगत्चा योधयिप्यन्तिपर्यतम्‌॥ 
__ बिना पिनाकिनं दुर्गा घर नाल्यं चरिप्यति । अनिच्छया खुतां तस्मै प्रदास्यति सुताउया 
इत्येचं कथितं सवं देवा गच्छन्तु मन्द्रिम्‌। 
इत्युत्वा घाकपतिः शीघ्रं तपसे स्वर्णदीङ्गतः ॥ १५३ ॥ 
इति श्रीत्रह्मयेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
राधिकाकृष्णसंबादे चत्वारिंशत्तमो 5ध्यायः । 


तिन ना 


कर 


एकचखारिशत्तमो धध्यायः 
देवब्रह्मसंचादवर्णनम्‌ । 


) शि - श्रीकृष्ण उचाच । 
१ ` तदा देवाःसमालोच्य जुस्ते घ्रह्मणो ऽन्तिकम्‌। सर्वे निवेदयामासुत्रह्याणं जगतांपतिम 
| | देवा ऊचुः । 

| ततः सृष्टी जगत्स रल्लाघारो हिमालय: । स चेत्याप्त्यतिमोक्ष्च रल्गर्भा कुतो मही 
RE च्यतत 
| सुतां शूल्भ्ते दस्या भ्या शैलेश्वर:स्थयम्‌। नारायणस्यसारुप्यंसम्प्राप्स्यतितरसर 
॥ || त्वं तस्य निन्दनं हत्या चिमर्ति प्रतिपादय । त्वयाविना क्षमो तान्यो गच्छशीलग्रहंप्रभा 
hi देवानां घचनं श्त्या तानुयाच चिधिः स्वयम्‌ । बचन॑ नीतिलारञ्च कर्णपीयूपमुत्तमम्‌ । 
‘hi ब्रह्मोचाच । क 
|| | नाइ कु छुमो वत्साःशिचनिन्दाँ सुदुप्कराम्‌ । सम्पश्िनाशरूपातय बिपदोयीजरूपि 
| || भूतेशां प्रस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु खः । परनिन्दाविनाशाय स्यनिन्दा यशसे 
|) ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा तं प्रणम्य खुराः प्रिये । 
। 0 श्रु कैलालो गाठा नःलि #bGangotri 
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सर्वे निवेदयामासुः शङ्कर करुणाल्यम्‌। स ययौ शौलमूलञ्च तानाश्यास्य प्रदस्य च ॥ 
देवा मुमुदिरे सर्च शीधं गत्या खमन्दिरम्‌ । इएसिद्विमुंदे शश्वद सिद्धिकुःखचरद्धिनी ॥ 
अथ शैलः खमामध्ये समुवास मुदान्वितः । बन्धुवर्गः परिशृतः पार्वत्तीसहितः स्चयम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्ररूपी शिवः स्वयम्‌ । समाजगाम सद्दसा प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ 
दण्डी छत्री दोघवासा विग्रत्तिलकमुत्तमम्‌ । 
करे स्फटिकमालाञ्च शाल्प्राम॑ गले दूघत्‌ ॥ १३ ॥ 
तञ्च हुडा समुत्तस्थी खगणश्च हिमालय: । ननाम दण्डवदुभूमी भक्तयाऽतिथिमपूर्यंकम्‌ 
ननाम पार्वती भत्तया प्राणेशं चिप्ररूपिणम्‌ । 
आशिषं युयुजे विप्र: सर्वेपां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 
शैछद्त्तासने शीघ्रसुवास ब्राह्मण: स्वयम्‌ । मधुपर्का दिकं सर्च जग्राह प्रीतिपूर्यकम्‌ ॥ 
पप्रच्छ कुशळ शैलो ब्राह्मणं को भयानिति। उचाच सचे विमेन्द्रो गिरीन्द्र सादरेण च 
राण उचाच । 
घाटिकां बृत्तिमाञरित्य भ्रमामि धरणीतले । मनोयायी सर्वगामी सर्वशो पद गुरोवंरात्‌ 
मया ज्ञात शङ्कराय सुतां दातुं त्वमिच्छसि । इमां पद्मासमां दिव्यामञ्चातकुलशीलिने ॥ ' 
निराश्रयायासङ्गायारूपाय निर्गुणाय च । श्मशानगामिने सर्वभूतनाथाय यो गिने ॥२० 
दिग्वाससेऽददिगात्राय विभूतिभूपणाय च । व्यालग्रा हिस्यरूपाय काळव्यायाद्याय च 
अश्नातसरत्यवेऽज्ञायानाथायावन्धवे भवे । तपस्वर्णजराभारधारिणे निर्धनाय च ॥ २२॥ 
अशातचयसेऽतीथवृद्धाय चायिकारिणे। सर्वाश्रयाय भ्रमिणे नागद्दाराय भिक्षवे ॥ 
नियोध झ्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोद्गघम्‌। स ते पात्रानुरूपश्च पार्वतीदातुकर्मणि ॥ 
महाजन: स्मेरमुखः श्चुतिमात्राद्वविप्यति । लक्षरीलाधिपस्त्वञ्च न तस्यैको ऽस्तिवान्धवः 
यान्धवान्‌ मेनकां प्रश्‍नंकुर शीघ्र प्रयत्षतः । सर्वान्‌ पप्रच्छ यलेन दे बन्धो पार्चदींचिना 
रोगिणे नौषधं शश्वत्कुपथ्यं रोचते सदा । 


इत्युसचा ब्राह्मणः घ्रे Dor T ए सुदान्वित तः | है 
००. Vasishtiha itr ollectl पिन ized by eGangotri 
जगाम स्वाख्य शान्तो चर ॥२७॥ | 


८०२ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मउण्रे | 
` ! ब्राह्मणस्य घच: शरुत्वा मेनोबाच दिमाल्यम्‌ । शोकेन साश्रुनयना द्येन विदूयता ॥ 
|  मेनकोषाच। 
णु शोहेन्दर मद्वाक्रं परिणाम छुज़ाघदम्‌! पच्छ प्रौलघरानस्मै न दास्यामि सुतामरम्‌ | 

| 


| त्यक्ष्यामि सर्वान्विपयान्‌ भक्ष्यामि विपमेष च । 
i गळे चध्बाम्बिकां पश्य यास्यामि घोरकाननम्‌ ॥ ३० ॥ 

गृहीत्वा पार्वेतीमेना गत्या कोपाल्यं रपा । त्यक्घा५5हार रूदन्ती च चकार शयनं भुवि 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वशिष्ठ प्राठभिः सह | आजगाम पुनस्तैश्च युक्ता पश्चादसन्ती  | 
, प्रणम्य शैलस्तान्‌ सर्चान्‌ स्वर्णसिंहासनंद्दी । दत्त्वा पोड्शोपचार' पूजयामासमरितः | 
पयश्च सभामध्ये सुखमूपुः सुखासने। जगामारन्धती तूणं यत्र मेना च पार्वती ।३४ | 


हि 

। i गत्वा ददश मेनाञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । 

॥ उघाच मधुरं साध्वी साघघानां दितं घचः ॥ ३५ ॥ | 
। } अरुन्धत्युवाच । 


उत्तिष्ठ मेनके साध्वि त्वदणृहेऽहमरुन्धती | 
॥ पितृणां मानसीं कन्यां मां जानीदि बिघेवंधूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` असन्धत्याः स्वरंधुत्या शीघ्रमुत्थाय मेनका । उचाच शिरसा नत्वा तां पद्मामिवतेजल 
i . मेनकोघाच | | 
' अद्दोऽ्य किमिदं पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम्‌ । घवूजंगद्विथेः पल्ली घशिष्ठस्य न 
` सम्प्रमेणेदमेचोक्त ग्रह तेऽहञ्च किळूरी । ईश्‍वरी जगतां स्रएुरागता बहुपुण्यतः ॥ ३६7 
पाद्यं द्त्वा स्वणपीठे घासयामास तां सतीम्‌ । 
भोजयामास मिष्टान्न बुभुजे कन्यया सह ॥ ४० ॥ 
शिवस्य हेतोर्नीतिञ्च योधयामास मेनकाम्‌ । अरुन्धन्ती प्रस ङ्गेन सम्बन्धयोजनानि'च । 
अथ शैलसपीन्द्राश्य/ नीतिसारं परं चचः । चोधयामाछुः सम्यन्धयोजनानि प्रस 
ऋषय ऊचुः । 
रेन धितो वयाकममंख्माकुभकररगेस:! किव) पार्वती देदि मंतर लय रे २ | 


एकचत्वारिशत्तमो5ध्याय; ] # हिमालयवशिष्ठसंवादवर्णनम्‌ # ८०३ 


अयाचितारं देवेश बोधयाशु प्रयक्षतः । तब शङ्झाविनाशाय ब्रह्मा सम्बन्धकर्मणि ॥४४ 
नेच्छको दारसंयोगे शङ्करो योगिनां घरः । चिधेः प्रार्थनया देवस्तव कन्यां ग्रहीष्यति 
डहितुस्ते तपस्यान्ते प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतुदवयेन योगीन्द्रो विवाहश्च करिष्यति ॥ 
ऋपीणां वचनं थुत्वा प्रहस्य च हिमालयः । उवाच किञ्चद्वीतश्च परं यिनयपूर्वकम्‌ ॥ 
हिमाछय उचाच | 

शिवस्य राजसामग्रीं न दि पश्यामि काञ्चन । 

किञ्चिदा्रममैश्चय्यं कि चा स्वजनयान्धवम्‌ ॥ ४८॥ 
न कन्यामतिनिलिसयो गिने दातुमहं ति । यूयं विधातुःपुत्राश्च सत्यं वदत निश्चितम्‌ ॥ 
नाजुरूपाय पुत्राय पिता कम्यां ददातिचेत्‌ । कामालोमाद्वयान्मो दाच्छतान्द्‌ नरक बजेत्‌ 
न हि दास्याम्यहं कन्या मिच्छ्या शूलपा णिने। यद्विधानं भवेद्योग्यसुपयस्तद्विधोयताम्‌ 
हिमालयवचः श्रुत्वा च शिष्ठो विधिनन्द्नः । वेदयेदाङ्गविज्ञाता वेदोक्तं घक्तुमुद्यतः ॥ ५२ 

_ वशिष्ठ उचाच। 

घचनं त्रिविधं शेळ ल्हो फिफे वैदिके तथा । सबं जानाति शास्त्रश्शो निर्मलञ्ञानचक्षुपा ॥ 
असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतं धुतितुन्दरम्‌ । सुयुद्धं शत्रुवंदति न दितश्च कदाचन ॥५४ 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखावहम्‌ । दयाळुर्धमंशीलश्च योधयत्येच बान्धवम्‌ ॥५५॥ 

श्रृतिमात्रात्‌ सुधातुल्यं सर्वकाले खुखावद्दम्‌ । 

सत्यसार हितकर चचसां ध्रेष्ठमीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

पयञ्च त्रिविधं शेळ नीतिशास्त्रनिरूपितम्‌ । 

कथ्यतां त्रिपु मध्ये कि चदामि घाक्यमीण्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चाहासम्पद्विद्ीनश्व॒ शङ्करस्तरिद्रोशवरः । तस्वशानसमुत्रेपु संनिमग्नैकमानलः ॥ ५८ ॥ 

आपातन्रमसम्पत्तिविद्युच्छ्ी रिच नाशिनी । ० 

सदानन्दस्येश्वरस्य स्घात्मारामस्य का स्पृद्दा ॥ ५६ ॥ 

ग्रदी ददाति स्वखुतां राज्यसम्पत्तिशालिने । 


<टक्षन्यॅसियिद्रिपिगे पछी eT पवे? विर Lo (8 ngotri 


८०४ ४.० ' _ क  ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजनासण्डे 
| को दरदेच्छड्डूरों दुःखी कुब्रेरो यस्यकिङ्कूरः। घूभझुळीलय़ा सि खं नए क्षमो हि यः 
निर्गुणः परमात्मा च य ईशः प्रकतेः परः । सर्वेशः च निलित्तो लिसश्व सर्वेजन्त॒एु ॥ 
(गै स पकः सृष्टिसंहारै स सर्वः सष्टिकमंणि । 
| निराकारश्च साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३॥ 

|) य ईशस्त्रिविधां मूत्ति विधत्ते सृ्टिकमंणि। 
{5 सृष्टिस्थित्यन्तजननीं व्रहाविष्णुशिवाभिघाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


3 ब्रह्मा च ग्रह्मलोकस्थो विष्णुः क्षीरोदयासरुत्‌ । 
! | शिवः कैलासघासी च सर्वाः रूप्णविभूतयः ॥ ६५ ॥ 
। थरीक्रप्णञ्व द्विघाभूतो द्वसुजश्च चतुर्भूज: । चतुभुंजश्व चैकुण्डे गोलोके दिसुजः स्वयम्‌ | 


| तस्य देवस्य तेंऽशाश्च ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । केचिद्देवाः कलास्तस्य कहलांशाशव पेचत 
' छृण्णः स्तृप्टयुन्मुखश्वापि प्रकृति तत्र निर्ममे। निर्माय ताञ्च तद्योनी चीर्य्याधानञ्चकारह 
। ततो डिम्भः समुदुभूतस्तन्मध्ये च मद्दाचिराद्‌। 

| महाविष्णुः स विज्ञेयो थ्रीळष्णः पो डुशांशकः ॥ ६६॥ 

है| 
| 


घक्षःस्थलोद्ववाः लक्ष्मी: सर्वसम्पतस्वरूपिणा । 

शिवा तेजःसु देवानामाचिर्भाचं चकार सा ॥ 93 ॥ 

० निहत्य दानवान्‌ सर्चान्‌ देवेभ्यश्च थ्ियंद्दी । प्राप्य कल्पान्तरे जन्म जठरे दृक्षयो। 

| | नाम्नालताशिवं प्रापदक्षस्तस्मैददी च ताम्‌ । योगेनदेदं तत्याजश्रुत्वा सा भतु निन्द 

| पितृणां मानखी कन्या मेनका तथ गेदिनी | छलाम तस्या जटरे जन्म खा | 
शिचा शिचस्य पक्षीय शेळ जन्मनि जन्मनि । - 

०० ददि ति ००००७ 


वितः 


पकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ] ॐ हिमालयवशिष्टसंचादघर्णनम्‌ # ८०५ 


जातिस्मरा च सर्वज्ञा सिद्धिदा सिद्धिरूपिणी । 

अस्या अस्थि चिताभस्म भक्त्या धत्ते शिवः स्वयम्‌ ॥ ७६॥ 

देहि त्वं स्येच्छया कन्यां देदि भद्र शिवाय च। 

अथवा सा स्वयं कान्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८०॥ 
भाक्तनास्य या कान्तासा तं प्रानो तिवल्लमम्‌ । प्रजापतेरनिबन्धञ्चन को 5पिखणिडतुक्षमः 
यिवाहेनोत्छुकःशम्भुःस्वात्मारामश्चतस्यचित्‌। तुप्टुवुस्तंखुराःसर्येतारकाख्येनपी ड़िता: 
देवानां पीडनं द्रप्ट्चा प्रह्मणा पार्थितो विभुः । कृपया स्चीचफाराशु छृपाळुदयसंसदि 
ऋत्याप्रतिज्ञांयोगीन्द्रो द्रप्द्वाङ्खेशमसंख्यकम्‌ । दुद्दितुस्तेतपःस्थानमाजगाम द्विजात्मकः 

तामाश्वास्य चरं दत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ । 

तच्छ त्वैचाययुः सर्व सुराः शक्रादयो मुदा ॥ ८५॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ ब्रह्मा ध्मश्च सांप्रतम्‌ । ऋषयो सुनयः सर्वे गन्धर्वा यक्षराक्षसाः 
तत्र खर्चे मुदा युक्तः समाळोचनकत्‌ भिः। प्रस्थापिता वयं शीघ्रमनृणा सा अरुन्धती 
तब प्रयोधने प्रीतिबेडधंते महती सदा । संग्राप्तशुभकार्य्यञ्च सर्वकालसुखावद्दम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शिवां शिवाय शेलेन्द्र स्वेच्छया चेन्न दास्यसि । 

भविता वा विवाहश्च भवितब्यचलेन च॥ ८६॥ 
आगमिप्यति देवो यो नारायणसद्दायचान्‌। रल्लसाररथे त्या देवानां प्रवरं चरम्‌॥ 
योगीन्द्राणां घरेण्य तं ज्ञानिनाञ्च युरोरगुरम्‌। भादिमध्याम्तरदितमविकारमजञं परम्‌ 
चरं दुदी शिवाये स शिवश्च तपसः स्थळे । नहीश्वरप्रतिश्ात दुर्लभ विफलं भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मा दिस्तम्यपयर्थन्तं सबं नश्वरमस्थिरम्‌। अहो प्रतिज्ञा दुर्या साधूनामविनाशिनी 

एको महेन्द्रः शैलानां पक्षान्‌ चिच्छेद लीलया । 

पचनो खीळया. मेरोः शयङ्गमंङ्घै चकार द्द ॥ ६४ ॥ 
के चा शैलेपु योद्धारः खुरे: सह दिमालय । पतिष्यन्ति समुद्रेपु पवनैः प्रेरिदाः क्षणात 
एकार्थ यदि शैलेन्द्र सर्वेसम्पद्विनश्यति। सर्घान्‌ रक्षति तद्दत्त्वा विना च शरणागतम्‌ 


शरणारुतरक्षाच य. मणां दातमहंति (वनं घूर्चाविति, नीविविदो e ननि ॥६३॥॥ 


| 
| ८०६ & # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| 


दत्वा विप्राय स्वसुतामनारण्यो नृपेश्वरः। व्रहाशापाद्विमुक्तश्व ररक्ष खवंसम्पदम्‌ ॥ 
| तमाशु चोधयामासुर्नीतिशाखचिदो जनाः। 
ग्रह्मशापनिमझश्च ब्रह्मण्यमतिकातरम्‌ ॥ ६६॥ 
। त्वमेच शैलराजेन्द्र सुतां दत्त्वा शिघाय च । रक्ष सर्वान्‌ चन्धुचर्गान्‌ घरो कुरू सुरानपि 
` । चरिष्टस्य चच: शरुत्वा प्रहस्य पर्वतेश्वरः । पप्रच्छ नुपतृत्तान्तं हृदयेन विद्यता॥१०१॥ 
| हिमालय उचाच । 
| कस्य चंशोद्वचो प्रह्न्ननारण्यो नृपेश्वरः । सुतां दत्त्वा स च कथमरक्षत्‌ सवेसम्पदम्‌ 
| र घशिए उघाच | 
, | मनुवंशोद्वचो राजा सोऽनारण्यो नुपेश्वर॥ चिरजीची धर्मेशीलो चैप्णचो विजितेन्द्रिय 
) स्वायम्मुवो मनुः पूं ब्रह्मपुत्रो इतिधामिकः । राज्यं चकार धर्मेण युगानामेकसप्ततिम्‌ 
ततो जगाम चैकुण्डं सहित: शतरूपया । 
संग्राप्य दास्यं सान्निध्यं हरेदांसो यभूच इ॥ १०५ ॥ 
| मजुर्बेभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो महान्‌। स्वारोचिषे गते शेळ यभूच मनुरुत्तमः 
उत्तमे निर्गते धर्मी तामसो मनुरेच च। ततो मनुवेभूयात्र रेवतो ज्ञानिनां घरः ॥१०9 
| | चाक्षुपश्च ततो शेयः थाद्धदेघश्व सप्तमः । साचणिरएमो श्लेयः श्रीसूय्येतनयो मद्ान,॥ 
चैत्रवंशोद्गवो राजा पुराऽऽसीत्‌ सुरथो भुषि | 
नचमो दक्षसायणिग्रहसायणिको दश ॥ १०६ 
एकादश मनुश्रेष्टो-धघर्मसार्वाणरुच्यते । ततश्च रुद्रसार्वाणविष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
तत्परो देवसावर्णि रिन्द्रसावणिकस्ततः | इत्येवं कथितं वन्धो मनयश्च चतुर्देश॥१११॥ 
पतेपु समतीतेषु बभूव प्रह्मणो दिनम्‌। इन्द्रसावणिवृत्तान्तं सबं मत्तो निशामय ॥ 
मनूनां प्रधरो धर्मो शुद्धभक्तो गदाभृतः । चकार राज्यं धर्मेण युगानामेकसप्ततिम्‌ ॥ 
राज्यं दत्त्वा सुरेन्द्राय जगाम तपसे घनम्‌ । 
खुरेन्द्रस्प सुतः श्रीमान, भीनिकेतुमंद्यायलः ॥ ११४ ॥ 
सस्य पुतो मदा्रोशी पकने ऽता ऽविता हो कामुल हति स्वत | 


पकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ] # अनारण्यकम्यकोपाख्यानम्‌ # ८०७ | 


इंद्धभचा: सुतस्तस्य तत्पुत्रो भानुरेव च । पुण्डरीकः सुतस्तस्य तत्पुत्रो जिहलस्तथा 
जिहलूस्यसुतः ३उङ्गी तत्पुत्रो भीमपवच । तत्पुत्रोऽपि यशक्चन्द्रो य रासाचशशीजितः 
तत्कोतिनि्मलां सन्तो गायन्ति सन्ततंखुराः । तस्य पुत्रो घरण्यश्च पुरारण्यश्चतत्सुतः 

तत्पुत्रो धार्मिकः धीमान्‌ धरारण्यञ्च एच च | 

तत्पुत्रो मङ्गछारण्यस्तपस्वी ज्ञानिनां घरः ॥ ११६॥ न 
अपुत्रको नृपथ्रेष्ठस्तपसे पुष्कर गतः। सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा चर लब्ध्वा मद्देश्वरात्‌ ॥ 
संप्राप्य वैष्णव पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ । द्वा तस्मै च राज्यञ्च जगाम तपसेचनम्‌ 
अनारण्यो नृपशछः सप्तद्वीपमद्दीपतिः । चकार यश्ञशतकं भृगुणा च पुरोधसा॥१२२॥ 
तुच्छंमत्वाशु शक्रत्वं न खेमेनश्वरंजुधीः। लीलया च जितःशक्रोखीळ्या च जितोयछिः . 
जिताश्च दानवेन्द्रा चे ज्यलता स्वेन तेजला । चभूचुः शतपुत्राश्च राझस्तल्य हिमालय ॥ ` 

कन्येका सुग्द्री रम्या पद्मा पद्मालपासमा । 

सा कन्या योचनस्था च यभूच पितृमन्द्रे ॥ १२५ ॥ 

चार प्रस्थापयामास घराय नृपतीश्यरः ॥ १२६ ॥ 
एकदा पिप्पलादश्च गन्तुं स्वाश्रममुत्छुकः । तपःस्थाने निर्जने च गन्धर्व सददर्श द ॥ 
खीछु निमग्नचित्तञ्च ग्टङ्घाररससागर । कामाददीवमत्तञ्च न जानन्तं दिचानिशम्‌ ॥ 

5 इष्द्चा त॑.मुनिशादूंलः सकामश्च वभूच ह। 

ततः सुभग्नचित्तः सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रहम्‌ ॥ १२६॥ 
एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन्‌ मुनीश्वरः । ददश पद्मां युवती पद्मामिच मनोरमाम्‌ 
केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनान्‌ सुनिः। जना निवेदनश्चक्रुःपद्मानाराण्यकन्यका ` 

सुनिः स्नात्वाभीएदेचं सम्पूज्य राधिकेश्वरम्‌ । 

जगाम:फामी भिक्षार्थमनारण्यसभां गिरे ॥ १३२॥ 


_ राजा शीकर सुनि द्रष्ट्या प्रणनामभयाकुलः। मधुपर्का दिकं दत्त्या पूजयामास भक्तितः 


_ कामात्सवं गृद्दीत्वा च ययात्ने कन्यकां मुनि: मौनी यभूव नृपतिः किञ्चिननिवंक्तुमक्षमः 


ln ५ 


'सुनिः पुद्तमयाचे तं पं देदी ति. मे।नुप अन भ स्तक फ्ररिच्यापिपक्षेणेन च 


| ८०८ ` $ ग्रहाचैवत्तेपुराणम्‌ # , [४ थोळप्णजन्मखण्डे 


| सर्व बभूबुराच्छन्ना गणाश्च तेजसा मुनेः। रुरोद राजा सगणो दृष्ट्वा बढ जरातुरम्‌ 
महिप्यो रुरुदुः सर्वा इति कतेव्यमक्षमा: । र 
मूच्छा प्राप मदाराही कन्यामाता शुचाकुळा ॥ १३७ ॥ 
पण्डितो नी तिशास्त्रज्ञो चोधयामास भूपतिम्‌ । 
महिपीञ्च नृपसुतान्‌ कन्यकां नी तिमुत्तमाम्‌ ॥ १३८॥ 
| अद्य चापि दिनान्ते चा दातव्या कन्पकानृप । पराय चिप्राद्न्यस्मै कस्मै चा दातुमद्देति 
सत्पात्रं घ्राह्मणादन्य न पश्यामि जगत्त्रये। सुतां द्रवा च सुनग्रे रक्षस्व सर्चसम्पद्म्‌ 
| राजकन्यानिमित्तेन स्ेसम्पत्‌ प्रणश्यति। सयं रक्षति तत््यचचा बिना तं शरणागतम्‌ 
' राजा प्राञवचःश्चत्वा विलप्य च मुहुर्मुहु। कन्यां खालङ्कतां इत्वा मुनीन्‍्द्रायद्दीफिल 
| कान्तां गृहीत्वा स मुनिमुंदितः स्वालयं ययो । 
४ | राजा सर्घान्‌ परित्यज्य जगाम तपसे शुचा ॥ १४३॥ 
भर्तुश्च दुहितुः शोकात्‌ प्राणांस्तत्याज सुन्द्री । 
पुत्राः पौत्राश्च भृत्याश्च सूच्छां प्रापुन पं घिना ॥ १४४ ॥ 
१ अनारण्यस्तपस्तप्त्या चिन्तयन्‌, राधिकेशवरम्‌ । गोलोकनाथंसंसेव्यगोलोकञ्चजगाम द 
| बभूव फीत्तिमान राजा ज्येष्ठपुत्रो नृपस्य च । पुत्रवत्‌ पालयामास प्रजाः सर्दामद्दीतरे 
इति थोब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीकृष्णज़न्मखण्डे5- 
नारण्यकन्यको पाख्याने नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः । 


_ द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
(० , _ अनारण्पकन्यकोपा्यानम्‌ 
द घशिष्ठ उचाच। 
मथानारण्यस्पकन्प, सिपेत्रे | कर्मेणामनसावाचा ळक्षमीर्नारायणंयथा 
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द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ]  अनारण्यकन्यको पाख्यानम्‌ # ८०६ 


एकदा स्वणेदीं स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीम्‌ । 
ददर्श पथि घमेब्य मायया नृपल्िड्रकः ॥ २॥ 
चारुरल्तरथस्थश्च रलालङ्कारभूपितः । नवीनयीचन: धीमान, कामदेवसमप्रमः ॥ ३॥ 
दृष्ट्या तां सुन्द्रीरम्यासुवाच मायया विभु:। विज्ञातुमन्तस्तस्यञ्च तस्याश्च मुनियोपितः 
धर्म उचाच । 


अयि सुन्दरि लक्ष्मीच राजयोग्ये मनोहरे । अतीवग्रीचनस्थे च कामिनि स्थिरयावने ॥ | 


जरातुरस्य बृद्धस्य समीपे त्वं न राजसे । चन्दनागुरुसंटिप्ता राजसे राजवक्षसि ॥६॥ 


विग्रं तपःसु निरतं सत्यन्नं मरणोन्मुखम्‌ । विद्दाय पश्य राजेन्द्रं रतिशूरं स्मरातुरम्‌ ॥ | 
भाप्नोति सुन्दर पुण्यात्‌ सौन्दर्य पूर्य जन्मतः । सफलं तदवचेत्सयं रसिफालिङ्गनेन च ' 


सहस्नखुन्द्रोकान्तं कामशास्त्रविशारदम्‌ । 
किङ्करं कुरु मां कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि॥ ६॥ 
निजने निजेने रम्ये शेले शेळे नदे. नदे । पुप्पोद्याने पुष्पिते च सुग न्धिपुप्पचायुना॥१०॥ 


मर्ये चन्दनारण्ये चारुचन्द्नयायुना । विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्यया सद्द ॥ |` 


कामज्चरेण दग्धाया: शान्ति कतुमहं क्षमः। घिहरस्व मया सार जन्मेदं सफळं कुरु 

इत्येदमुक्तवन्तं तं स्वरथाद्वरुह्य च। गृद्दीतुमुत्सुक हस्ते तमुवाच पतिव्रता ॥ १३॥ 
पद्ोवाच । 

दूरं गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ भूमिपाधम । मां चेत्पश्यसिकामेन सद्यो मस्ममविप्यसि 


पिप्पलादं मुनिश्रे्ठ तपसा पूतविग्रहम्‌ । विद्दाय त्यां भजिप्यामिस्त्रीजितं रतिलम्पटम्‌ , 


स्त्रीजितस्पशमात्रेण सवं पुण्यं प्रणश्यति । 

न भूमी पातकी पापात्‌ पापिनां स्त्री जितात्परः ॥ १६ ॥ 
मां मातर्च स्त्रीभावं छृत्वां येन त्रवीपि च । भविष्यति क्षयस्तेन फालेन मम शापत 
त्वा घर्मः सतीशापं नृपसूति विद्दाय च । धृत्या स्वपूति देवेशःकम्पमान उबाच ताम्‌ 

धमं उचाच । 


मातर्जानीदि मां धमे धर्मज्ञानां गुरोर्गयम्‌ । परख्रीमातृयुद्धिज्च कुन्तं सन्ततं सति ॥ 
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अहं. तथान्तविज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युप्माकञ्च मनो याने तथापि दैवयोधित: | 
कृतं मे दमनं साध्वि न विरुद्ध यथोचितम्‌ । 
शास्तिः समुत्पथस्थानामीश्चरेण विनिर्मिता ॥ २१॥ 
घमं स्यथमं चिश्ञातुं काळं कलयितुं क्षमः। विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते नमः 
संदतु' यःक्षमःकाले संहर्तारं भयं विभुः । स्र्टार लीलया खप्टुं तस्मै छप्णाय ते नमः 
| शतं विधातुं मित्रञ्च खुपीति कलहं क्षमः । सरपं नपटुंतदेयञ्च तस्मै कृष्णाय ते नमः 
। शापं प्रदातुं सर्वोच्च सुखदुःखवरान्‌ क्षम:। सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृप्णाय ते नमः 
| प्रकृतिनिमिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः । 
| ्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्तस्मै छष्णाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
` | येन शुङ्रीहृतं क्षीरं जळं शीतं छतं पुरा । दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः ॥ 
` अतितेजःसमुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये । गुणश्रेष्ठनिर्गुणाय तस्मै छृष्णाय ते नमः॥२८॥ 
| स्वस्मै सर्वेबीजाय सर्वेपामन्तरात्मने । सर्ववन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः॥२शा 
_ | इत्युक्तवापुरतस्तस्यास्तस्थी धर्माजगढुगुरु। सा साध्चोतञ्च विज्ञाय सहसोचाच पर्वत 
। र पत्मोचाच । 
' ' त्वमेव धर्मःसर्वया साक्षी च सर्चकर्मणाम्‌ । सर्चान्तरेपु सर्चात्मा सर्वेशः सर्वतत्त्ववित्‌ 
| ५ कथं मनो मे घिशातु चिड्म्बयसि किङ्करीम्‌ । 
१ यत्‌ कृतं त्वतकते प्रह्मन्नपरांधो वभूच मे ॥ ३२॥ 
त्यञ्च शप्तो मया5श्षानात्‌ ख्रीखभावात्‌ क्रुधा चिभो । 
का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामी ति साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आकाशोऽसौ दिशाः सर्वा यदि नश्यन्ति चायच: | 
तथापि साध्घीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४॥ 


द्विचत्यारिंशोऽध्यायः ] *$ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ क ८११ 


. कलिशेपे शेपपादस्तवाच्छन्ो भविप्यति । पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि॥ 
सत्ये सर्वव्यापकस्त्वं तदन्येषु च कुत्रचित्‌ । यत्र स्थानं तथाघारो घदामिधूयतां चिभो 
चैष्णचेयु च सर्वेषु यतिपु त्रह्मचारिषु । पतित्रतासु प्रा्ेषु घानप्रस्थेपु मिक्षुषु ॥ ४० ॥ 
नृपेपु धर्मशीलेषु सत्‌खु सह्दैश्यजातिषु। द्विजसेचिपु शष्रेषु सत्संसगेस्थितेपु च ॥४१ 
एप त्वं सततं पूर्णा घमेराज चिराजसै । युगे युगे तवाधारा यत्र पुण्यतमा जना: ॥ 
अश्वत्थवटयिस्वेषु तुलसीचन्दनेपु च । दीक्षापरीक्षाशपथगोष्टगोप्पदभूमिपु ॥ ४३॥ ' 

विवाहेपु च पुप्पेपु विद्यमानोऽसि शाखिषु । 

देचाल्येपु तीर्थपु सतां शश्वदुग्ृहेषपु च ॥ ४४ ॥ 
* वेदवेदाङ्गश्रवणे जळेपु च सभासु च । श्रीक्ृष्णशुणनामोक्तश्षुतिगीतस्यलेषु च ॥ ४५॥ 
त्रतपूजातपोन्याययशसाक्षिस्थळेपु च । गयां गृहेपु गोप्वेच विद्यमानो हि पश्यसि॥ ¦ 
कृशता ते न भचिता धर्म तेषु स्थलेपु च | एतदन्येपु रुशता यदगम्यञ्च तच्छूणु ॥४७॥ 
पुंश्चलीप॒ च सर्वासु ग्रहेपु नरघातिनाम्‌ । नरघातिषु नीचेषु मूखषु च खलेषु च ॥४८॥ 

देवतागुरुषिप्रेपाल्यानां धनहारिपु। असन्नरेपर धूर्तेषु चारंपु रतिभूमिपु ॥ ४६॥ | 

दुरोदरखुरापानकलहानां स्थळेपु च । शालग्रामसाधुतीर्थपुराणरहितेषु च ॥ ५० ॥ 
दस्युस्नेहेषु चादेणु तालच्छायासु गविपु । असिजीविमसीजीविदेचलग्रामयाजिपु ॥५१॥ 
ब्रपचाहस्वर्णकारजीव्दिखोपजीचिपु । भतु निन्दितनारीपु स््रीजितेपु च पुंखु च ॥५२॥ 

दीक्षासन्ध्याचिष्णुभक्तिविद्दीनेपू द्विजेषु च । 

खाङ्गकन्याविक्रयियु खयो पिट्िक्रयिप्चथ ॥ ५३॥ ( 
शाळम्रामखुरग्रन्थभूमिविक्रयिपु प्रभो । मित्रद्रो हिकतष्नेपु सत्यधिश्वासघातिषपु ॥५४॥ 
शरणागतहीनेप चाश्चितभ्नेप नष्यपि । शश्वन्मिथ्योक्तिशीलेपु तथा सीमापहारिपु ॥ 

कामात्‌ क्रोधात्तथा लोभान्मिथ्या लाक्ष्यप्रचादिपु । 

पुण्यकमंघिहीनेपु पुण्यकमं विरो धिषु ॥ ५६ ॥ 0 
स्थातुमेतेपु निन्देपु नाधिकारस्तव प्रभो । ममापि घचनं सत्यं बभूच ततृक्षणं तय। 


८८ठग्छएितिसेायै गच्छू तात खमन्दिरम ॥ ५३ ly eGangotri 


र क ब्रहमवचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्टे 


| इत्येवं वादिनीं साध्यीमुबाच विधिनन्दनः । प्रसन्नवद्नः थोमानतीचचिनयं वचः ॥ 
धर्म उचाच। 

| धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेऽस्तु चं सन्ततम्‌ । 

| घरं ग्रहाण दास्यामि मत्परित्राणकारिणि ॥ ५६॥ 
.। युवा भवतु भर्ता ते रतिश्वरश्च कन्यके रूपवान्‌ गुणचान साध्चि सन्ततं स्थिरयौचनः 
| परमैश्वर्यसंयुक्ता त्वं भव स्थिरयोबना । चिरजीवी भवतु स मार्कण्डेयात्परः सुते ॥ 
| कुवेराद्नवांश्चैय शकादेशव््यचानपि । विष्णुभक्तः शिवसमः सिद्धस्तु कपिलात्परः | 
| स्वामिसौमाम्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनाबधि | गृहा भघन्तुतेसाध्वि कुवेरभवनाधिफाः 
| माता त्वं दशपुच्राणां गुणिनां चिरजी चिनाम्‌ । 

| स्वभतुंरधिकानाञ्च भविष्यसि न संशयः ॥ ६४ ॥ 
इत्येयमुत्तवा सन्तस्थो धर्मराजश्च पर्वत | सा तं प्रदक्षिणोङृस्य प्रणस्य स्वणृदं ययो ॥ 
| घर्मेस्तामाशिपं युसघा जगाम निज्ञमन्द्रिम्‌ | पतिब्रता प्रशशंख प्रतिसंसदि संसदि ॥ 
| सा रेमे स्वामिना साधं यूना रहसि सन्ततम्‌ । 

। पश्चाइबभूय सतुपुतरास्तद्तुंरधिका गुणेः॥ ६७ ॥ 
` || शेलेन्द कथितं सर्वेमितिद्दासं पुरातनम्‌ । दत्त्यानारण्यः स्वसुतां ररक्ष सवंसम्पद्म्‌ ॥ 
| च्वमेच कन्यकां दस्वा सर्वेपामीश्चराय च । रक्ष सवंयन्धुचर्गानात्मनः सर्वसम्पद्म्‌ ॥ 
| | सप्ताह समतीते च दुल्मे5तिशुमे क्षणे | लय्नाधिपे च लग्नस्थे चन्द्रे स्वतनयान्विते ॥ 
| । | मोदते रोहिणीयुक्ते विशुद्धे चन्द्रतारके। मार्गशीर्षे चन्द्रचारे सर्वदोपविचजिते ॥ ७१॥ 


| सवंसदभदसंदृ्टे हासदुग्रहचिर्ाजते । सदपत्यप्रदेऽतीयपतिसोभाग्यदायिनी ॥ ७२ ॥ 
|| 


। अवैधव्यप्रदे सोख्यप्रदे जन्मनि जन्मनि । अत्यन्तप्रेमाचिच्छेदप्रदायिनि परात्परे ॥७३॥ 
कन्यां प्रदाय पुत्राय त्यं छतो भच पर्वत । 
2) _ जगदस्बाँ जग त्पिञे मूखप्रछृतिमीशचरीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तेजः स्वरूपां सर्वेषां देवानां देवपूजिताम्‌ । 
| आविमूंता पुराकल्पे देवानां रक्षणाय च ॥ ७५॥ 
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डिचत्वारिशो ऽध्यायः ] # सतीदेहत्यागचर्णनम्‌ # -८१३ 


तेजोराशिः सुरीघाणां प्रज्वलन्ति दिशो दश । 
अस्याः स्वतेजसा दैत्याः फेचिइग्धाः पलायिताः ॥ ७६ ॥ 
केचिदुचभूचुः शेलेन्द्र भस्मीभूताश्च भूतले । चिल प्रविविशुः केचिन्मूर्च्छा प्रापु्च केचन 
केचिइन्ते तृणं छृत्वा जम्मुःशरणमीश्यरीम्‌ । केचि श्चिक्षिपुरस्त्रा णिस्तम्मिताअपिकेचन 
केचिद्चिरं रणं कत्वा ययुः स्वर्गमनामयम्‌ । 
निःशत्रचो बभूवुस्ते सुरा अस्या:प्रसादतः ॥ 9६ ॥ 
कृष्णाशया सा कदपान्ते दक्षकन्या वभूव ह। दक्षश्च विधिवद्देयीं प्रददौ शूलपाणये ॥ 
देवेन मत्पितुर्येश सहसा सुरसंसदि । यभूष फलः शेल तेन शूलभृता मदान्‌ ॥ ८१ ॥ 


व्रह्माणञ्च नमस्कृत्य ययौ रुएस्त्रिलोचनः । दक्षश्च सगणो स: प्रययौ स्वालयं तदा ५ ¦ 


कोपात्‌ संभ्रतसंभारो दक्षो यजं चकार ह । 
न ददो यशभागञ्च मात्सर्थ्याच्छुछपाणये ॥ ८३॥ 
इट्टा सती प्रकुपिता जनकं रक्तलो चना । निभंत्स्ये च बहुतरं हृदयेन विदूयता ॥ ८५ ॥ 
यज्ञस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 
भविष्यं कथयामास त्रिकालज्ञा परात्परा ॥ ८५ ॥ 
यश्चभङ्गादिकि वापि स्यपितुश्च पराभवम्‌ । पलायनञ्च देवानां यञ्ञस्थाना द्विरीश्यर ॥ 
सुनीनाखृट्यिजाञ्चैव पर्वतानां तथेव च। जयं शङ्कूरसैन्यानां स्वात्मनो मुत्युरेच च ॥ 


शोकात्‌ पय्येटनं भतुं यिरददतुरचेतसा । निर्माणं नेत्रसरसः प्रयोधञ्च जनार्दनात्‌ ॥८८  * 


मूतिमेदात्‌ पुनः प्राप्ति विद्दार तस्य तरसम्‌ । 

अपरं भधितव्यञ्च सर्वसुत्तवा जगाम सा ॥ ८६॥ 

स्वमात्रा भगिनीभ्यश्च प्रतिसिद्धा च दुः खिता । 

चभूघादशेना योगात्सर्वासां सिद्धियो गिनी ॥ ६०॥. . * 
गत्या सा जाढ्वीतीरं स्म्ृत्वा संपूज्य शङ्करम्‌ । 


हः; स्सूत्वा तद्रणाम्भोजं वे तत्याज सुन्दरी ॥ ६९ ॥ ड्या 
| ण > गन्धमादनद्रो णीस्थे .Vasish परादि athi Collection. Digit “जाद by eGangotri 
७ नमान णीये रे प्रविधि ह। सञ्जहार पुरा यन ईत्यानामसिल कुलम्‌ ॥६२॥७ 


<१४ ॐ ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्रे 
| दाद्दाकारं प्रचक्रुश्च सुराः स्ेऽतिचिस्मिताः। 
। जग्मुः शङ्कुरसेनाश्च दक्षयज्ञं विनाशय च ॥ ६३॥ 
| परामयञ्च सर्वेपां कत्वा शोकातुराः पराः । सत्वरं सर्वतृत्तान्तं कथयामासुरीश्वरम्‌ | 
` | श्रृत्वा प्रवृत्ति संहत्ता सवेर्द्रगणेवृ तः। जगाम स्वर्णदीतीरं यत्र देवीकलेवरम्‌ ॥६५॥ 
इति श्रोब्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीळप्णजन्मखण्डे सतोदेह- 
त्यागो नाम द्वित्यारिशो ऽध्यायः । 


ब्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
सतीदेइत्यागान्तरं शङ्करविलापवर्णनम्‌ 
bi; ० रीनारायण उचाच | 
। अथ दुर्गा महादेवः सतीमूति मनोहराम्‌। अप्ठानपद्मवक्‍्त्रां तां शयानां जाहृचीतटे ॥¦ 
दधतामक्षमाळाञ्च प्रततकाञ्चनप्रमाम्‌ । तेजसा प्रज्चलन्तीञ्च दधानां शुळुवाससम्‌॥२॥ 
दृष्टा सतीशरीरञ्च प्रदग्धो विर्दाझिना । तत्त्वराशिरमत्तिमांश्च मूर्च्छा' प्राप तथापि च॥ 
कळत्रशोको यलचान स्वात्मारामं परात्परम्‌ । 
याधते येद्यीजं त॑ योगीन्द्राणां गुरो गुरुम्‌ ॥ ४॥ 
| षणेन चेतनांप्राप्य ताझुवाच त्रिलोचनः निरीक्ष्य वदनाम्भोजं स्थाणुःस्थाणुरिवापरः 
|) साश्रुनेत्रोऽतिदीनश्च दीनानां शरणप्रदः । दीनदैन्यापद्दारी च चिळलाप परं चचः ॥६॥ 
|| शङ्कर उचाच। 
॥ उत्ति्ठोत्तिए सुभगे सति प्राणेश्चरि प्रिये । शङ्रोऽहं तव स्वामी पश्यमां निकटागतम्‌ 
| शिवे शिवप्रदं सयंसंपटरपञ्च सिद्धिदम्‌ । सर्वात्मानञ्च सर्वेशं शवतुल्यं त्यया चिना ॥ 
॥॥ शाक्तोऽददञ्च त्वया साद सर्वशक्तिस्वरूपया । शक्तिद्दीनः शावलमो निश्चेएः 
| | यख्य रति जॉनी कनीने सि वक्त परी वचि कर्थ मिथि प्रिये 


्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः ] # श्धरचिलापर्णनम्‌ # ८१५ 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुःसाध्यभूताचयं तच । सस्मितं सकराक्षञ्चयद्‌ किश्वित्छुधोपमम्‌ 
मधुराभासइष्द्या च मां दग्धं सेचनं कुरु । 
मां हुडा दूरतः शीघ्रे स्निग्धं दसि सस्मितम्‌ ॥ १२॥ 
कथमद्यापि निश्चेष्टं विळपन्तं न भापसे । प्राणाधिके समुत्तिष्ठ स्दन्त॑ मां न पश्यसि 
परित्यज्य च नः प्राणान्‌ गन्तुं नासि सुन्दरि । जगदम्पे समुत्तिष्ठ प्राणाधारे परात्परे 


पतिव्रते समुत्तिप्ठ कथं मां नाद्य सेवसे । कथं करोपि विज्ञाय वतभङ्ग श्रुतिप्रस्‌ः ॥१५ | 


इत्युक्या सृतदरेदश्च प्रियाया घिरहातुरः । निधायोरसि संस्छिप्य चुचुम्य च पुनः पुनः 
अधरे चाधरं द्त्वा वक्षो चक्षसि शङ्करः । पुनः पुनः समार्छिप्य पुनमूंच्छामचाप सः 
पुनः स चेतनां प्राप्य वेगादुत्थाय शोकतः । दुद्राव च यथोन्मत्तो शानिनाञ्च गुरोगुंरः 
सप्तद्वीपं सप्तसिन्धुं लोकालो कञ्चकाञ्चनम्‌ । चश्रामम्प्रान्तचजञज्ञानी सतां छत्यास्ययक्षसि 
शतन्टङ्गगिरेः पार्श्वे जम्बुद्वीपे च भारते । सुनिर्जनेऽक्षयवदे गङ्गातीरे सरित्तरे ॥ २०॥ 


रुरोदोश्: स्वयं त्या सति साध्वीत्युदीय्ये च । त्रिनेत्रनेत्रतीरेण सम्त्रभूच सरोवरम्‌ ` 
तन्नेत्रञ्च खरो नाम झुनीनां तपसः स्थलम्‌ | योजनद्वयविस्तीणं पुण्यतीथं मनोहरम्‌ ॥ ` ` 


यत्र स्नात्वा पुनर्जन्म नराणां न भवेद्विरे । शतजन्मरतं पापं स्नानमात्रेण नश्यति । 
त्यक्त्वा तां मानवीं मूति नरा यान्ति इरेः पदम्‌ ॥ २३॥ 
तत्र संरोद्नं त्यक्वा पुनयं्राम मेदिनीम्‌ । :पूर्णमस्दं महायोगी विरहातुरमानसः ॥२४ 


सतीगछितप्रत्यङ्घेरङ्गेश्च पर्यतेश्वर | बभूव सिद्धपीठानां समूहो चाञ्छितप्रदाः ॥ २५॥ | 


शोपाङ्गानां महादेवःसंस्कारं चै विधाय च । अस्थिमालां विनिर्माय चकार फण्ठभूपणम्‌ 
नित्यं तद्गस्म भक्त्या चकार गात्रलेपनम्‌। सति प्राणेश्वरीत्युक्तया पुनमूंच्छामचापस 

विसस्मार ब्रह्मपरमात्मानमात्मसम्भवः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निश्चेष्टो विरहञ्चरात्‌ 
तं शयानं गिरियरस्याभ्यासे घरसूलके । हटा देयाः समाजग्मुविस्मिताः शिघसन्निधिम्‌ 
नारायणश्च भगचानीश्वरः सद पापंदैः । रत्नयानेनाजगाम पद्माचितपदाम्बुज: ॥ ३० ॥ 


 रल्नालङ्कारशोमाढ्यः पीतघासाश्चतुर्भुजः । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यो घनमाराविभूपषितः ॥ 


dk 


ब्रह्मा सि थमश्चलुरेः सवेहयेरर१।९मिँवुरेशसिबिखिभार्कन्ति अस्य ते ॥ 


| 
| 
| 


८१६ * त्रहावैचत्तपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्टे 
श्रीहरिः शङ्करमहो इत्वा घक्षसि मूच्छितम्‌ । 
रुदन्तं योधयामास जञानीशो ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ३३॥ 
| श्रोभगवाचुचाच । 
स्वात्माराम निबोधेदं मदीयं घचनं शटणु । हितमध्यात्मसारश्च दुःखशोकनिट्न्तनम्‌ ! 
सर्चाध्यात्मचिद्यमानयीजं शञाननिथि विधिम्‌ । 
तथापि योधयामि त्यां सवंज्ञं वेधसां विधिम्‌ ॥ ३५॥ 
बुधे योधयितुं शक्तो बुधोऽपि प्राणसडूटे । व्यवहारोऽस्ति लोकेपु सर्यःसचं परस्परम्‌ 
. मायाश्रिता गुणाः सर्य हेतच:खुखदुःखय़ो: । विष्णुमाया यलवती शुणयुक्तं प्रयाधते 
| दुःखं शोकं भयं शम्भो दुदिने भवतीश्वर । 
तत्रातीते कुतस्तानि सुदिने च समागते ॥ ३८॥ 
८ हर्ष पेशवर््यदर्पश्च सततं तत्र घद्धंते सर्वाण्येतानि गण्यन्ते स्वप्नानीच विपश्चितः ॥३६ 
| श्वानं लभ महादेच श्ञानयीजं सनातन । चेतनां कुरु भद्रं ते सती प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ । 
तत्तोयं शीततां नित्यं नांझि मुज्चति दाहिका । 
| तेजः सूय्यं महीं गन्धो तथा त्वाञ्च सती शिव: ॥ ४१ ॥ 
| | शेतेत्येचं समाकर्ण्य हरि किञ्चिदुवाच द । नेत्राण्युन्मीलनं कृत्वा निनेत्रो भूयतामिति 
त्रिनेत्र उवाच । 
कस्त्यं तेजःस्वरूपोऽसि क इमे तच सन्निधौ । 
किरनाम भवतश्‍्चेपां फानि नामानि का सती ॥ ४३॥ 
कोऽहं फो मे भवान्‌ त्रूते किङ्कराः कुत आगताः। 
फ यास्यसि फ यास्यामि क गच्छन्त इमे चद्‌ ॥ ४४ ॥ 
हरिरित्येचमाकर्ण्यं रुरोद्‌ सगणो गिरे । नेत्रनीरेस्रिनेत्रं तं सन्तं प्रसिपेच सः ॥४५॥ 
हरित्रिनेयोनेत्रनीरपातेन तत्र वे । बभूव सरसां श्रेष्ठ तीथं भुचनपाघनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| | यारतेऽस्तगिरेः पश्चत्तत्राक्षयघरान्तिके | स्थळं बभूव तपसां सुक्तियीजं तपस्विनाम्‌ | 
। भथोवा प nana हैं? दि % (ना नीनेसि साम ॥ ड 


त्रिचत्वारिशो$ध्यायः ] क शङ्करम्प्रति विष्णो: प्रयोधयाफ्यम्‌ # ८१७ 


श्रीभगवाचुवाच । 

शटणु शङ्कर वक्ष्यामि ्ञानानन्द्‌ सनातन! शान शाननिध्रे शोकाढिस्मुतोऽसि परात्पर ॥ 
सुदिनं दुर्दिनं शाश्वत्‌ श्रमत्येवं भवे भवे । सर्वेषां प्राइतानाञ्च ते चीजे सुखदुः खयोः ॥ 
सुखाद्वयति हर्पश्च दर्पः शौय्यं प्रमत्तता । राग ऐेश्चर्य्यकामश्च विद्वेपश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
डुःखाच्छोकात्‌ समुद्देगाद्रयं नित्यं प्रवतंते । हतान्येतानि सर्वाणि इते चीजे महेश्वर॥ 
खुदिनं डुद्निञ्चैव सवेकर्मोद्रचं भव । तत्कर्म तपसां साध्यं कर्मेणाञ्च शुभाशुभम्‌ ॥ 

तपः स्वमावसाध्यञ्च स्वभावोऽभ्यासतो भवेत्‌ । 

संसगेसाध्योऽम्यासश्च संसर्गः पुण्यतो भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
पुण्ययीजं मनश्चैच पापयीजञ्च चञ्चलम्‌ । मनः शम्भो ममांशश्च सर्वेन्द्रियपुरःसरम्‌ ॥ 
सर्वेपां जनको5हञ्च चित्त्वं ब्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । ब्रह्मैकं मूतिमेद्स्तु गुणभेदेन सन्ततम्‌ 
तदग्रह्म चिविधं घस्तु सगुणं नि्गुणंशिच । मायाधितो यः सगुणो मायातीतञ्चनिर्गणः 
स्वेच्छामयश्च भगघानिच्छया विकरोति च । इच्छाशक्तिश्व प्रक्ृतिनित्या सचंप्रसूःसदा 
केविदेकं चदन्त्येचं ब्रह्म ज्यो तिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति द्विविधं ब्रह्म प्रकतिपूर्वकम्‌ ॥ 
श्ट्णु ये च घदन्त्येक मायापुरुपयोः परम्‌ । तस्माद्ववति तौ द्वौ च तदुप्र सर्वकारणम्‌, 
अथ चैक परं ब्रह; द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशात्तिश्च प्रकृति: सचंशक्तिप्रस्‌ः सदा ॥ 
तत्रासक्तश्च सगुण: सर्वाधारः सनातनः । सर्वेश्वरः सर्वसाक्षी सर्चत्रास्ति फखप्रदः । 
शरीरं द्विविधं शम्भो नित्य' ध्राहतमेच च । नित्यं विनाशारहितं नश्यर प्राङतं सदा ॥ 
अहं त्वञ्चापि भगचन्नाचयो नित्यचिग्रहः । आवयोरंशमूता ये प्रारता नष्टचिम्रहा: ॥६४॥ 
स्द्राद्यस्त्वद्‌शाश्च मदंशा घिष्णुरूपिणः । ममाप्येचं द्विघारूपं द्वि्ुजञ्च चतुर्भुजम्‌ ॥ 
चतुमुजो 5६ यकुण्ठे पद्मया पापंदैः सद्द । गोलोके द्विमुजो5दञ्च गोपीभिः सह राधया 

द्विविधं ये घदन्त्येवं द्वी प्रधानौ तु तन्मते । 

पुस्पश्च सदा नित्यो नित्या प्रकृतिरीश्वरी ॥ ६9॥ 

सदा तो द्वौ च संश्लिएी सर्वेषां पितरी शिव | 

०८७ शी से-ति।शरीफ स्लेत्जय | छत्नेर्तपिणी।॥ ६&॥ by eGangotri 


५२-.- 


८१८ . अ ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रोळूष्णजन्मख 


-प्राधान्यञ्च यथा पुंसः प्रहृतेश्च सदा तथा । सतोमिच्छसि चेच्छम्भो प्ररृतेःर्तवनंःः 


यत्‌ स्तोत्रञ्च त्वया;दत्तं पुरा दुर्घाससे मुदा । 

तद्दिव्यं कण्वशाखोक्त भज तेन जगत्पसूप्‌ ॥ ७० ॥ 

शोकनाशो भवतु ते शिवं शिच ममाशिपा। 

दूरं विप्ुषहेतुश्च यातु-स्रीविरहज्चरः ॥ ७१ ॥ 
इ्त्येचमुत्तवा लक्ष्मीशों घिरराप्त गिरीश्व। स्तवनं कर्तमारेभे प्रतेश्च महेश्वरः ॥७२॥ 
स्नात्वा नत्वाच श्रीकृष्णं ग्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुराज्ञलियुतो भूत्वापुलका श्चितचिप्रहः 

महेश्वर उचाच । 
आं नमः प्ररृत्ये मन्त्रः | 


⁄ ब्राह्मि ग्राह्स्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातनि । परमात्मस्घरूपेच परमानन्द्रूपिणि ॥७४। 


| भद्रे मद्रपदे दुर्ग दुगंघ्ने दुर्गनाशिनि । पोहरूररूपेऽजीर्णे त्यं मां प्रसीद भवार्णवे॥ 
' सुचेस्वरूपे सर्वेशि सवंचीजस्धरूपिणि । सर्घाधारे सर्वविद्य मां प्रसीद जयप्रदे ॥9६ 
|; सवेमङ्गलरूपे च सरवमङ्गढदायिनि । समस्तमङ्गलाघारै प्रसीद्‌ सर्वमङ्गले ॥ ७9॥ 
' निद्रे तन्द्रे क्षमे श्रे तुणिपुिस्वरूपिणि। छब्जे मेथे बुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सले ॥ 
। वेदस्यरूपे वेदानां कारणे येददायिनि । सरचेदाङ्गरूपे च वेदमातः प्रसीद मे ॥ ७६॥ 
' दये जये!मदामाये प्रसीद जगदम्विके | क्षान्ते शान्ते च सर्चान्ते क्लुत्पिपासास्घरूपिणि 


लक्ष्मीर्नारायणक्रोडे खष्टुर्वक्षसि भारति । मम क्रोड़े महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे॥ 


। । । कलाकाष्ठास्वरूपे च दिघारात्रिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनघत्सले॥ 
| | कारणे सर्वशक्तानां कृप्णस्थोरसि राधिके । छष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूजिते 
| यशःस्वरूपे यशसां कारणे च यशाःप्रदे । सर्च देवीस्वरूपे च नारीरूपविधायिनि ॥८४/ 


समस्तकामिनोरूपे कलांशेन प्रसीद मे । सर्वेसम्पत्स्यरूपे च स्बेसम्पत्प्रदे शुभे ॥८५ 
प्रसीदपरमानन्दे कारणे सर्वसः्पदाम्‌। यशस्विनां पूजिते च प्रसीद यशखां निधे॥ 


| आधारे. सर्वजगतां रक्षाघारे घसुन्धरे । चराचररघरूपे च प्रसोद मम मा चिरम्‌॥ 


योगछारुरे ये गवे सोमकारपे।छोसाभिश्ास्ति>लेसीफो अखीदपखिद्धयो गिनि | 


तरिचत्वारिशोष्ध्यायः ] = शङ्करकुत प्रहतिस्तोत्रम्‌ # ८१६ 


सर्चेसिद्धिस्वरूपे च सर्वेखिद्विप्रदायिनि । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥ 
व्याख्यानं सर्वशास्त्राणां मतभेदे महेश्‍वरि । शाने यदुक्तं तत्सवं क्षमस्च परमेश्वरि ॥ 


केचिद्वदन्ति प्रकृतेः प्राधान्यं पुरुपस्य च । केचित्तत्र मतदवैधे व्याख्याभेदं विदुर्वघाः॥ ` 


मद्दाचिष्णोनां मिदेशे स्थिवं दे कमलोद्ववम्‌ । 
मधुकेटभो मद्दादैत्यौ लीलया हन्तुसुद्यती ॥ ६२॥ 


दृष्टा स्तुति प्रकुर्वन्तं ब्रह्मा रक्षितुं पुरा । बोधयामास गोविन्दं विनाशहेतवे तयोः । | 


नारायणस्त्वया भक्तया जघान तो महासुरौ । 
सर्वेश्वरस्त्वया सार्डमनीशोऽयं त्वया विना ॥ ६४ ॥ 


पुरा त्रिपुरसंग्रामे गगनात्पतिते मथि। रचया च विष्णुना साध रक्षितो5दं सुरंश्वरि ॥ ` 
अधुना रक्ष मामीदो प्रदग्धं विरद्दाग्नि । स्प्रात्मद्रोनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्यरि ॥ ६६॥ ` 


इत्युत्तवा विरतः शस्मरुदृंदर्श गगन स्थिताम्‌ । 
रलसाररथस्थां तां देवी शतभुजां मुदा ॥ ६७॥ 


| 
| 
| 


तप्तकाञ्चनवर्णामां रत्लाभरणभूपिताम्‌ । इंपद्धास्यप्रलन्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ ` 


दृष्ट्या तां विरद्दासक्तः पुनस्तुष्टाय सत्वरम्‌ । दुःखं नियेदयामास प्रसदन्विरद्दोद्वचम्‌ ॥ 
दशंयामासास्थिमालां स्वाङ्गस्थं भस्मभूषणम्‌ । 
छत्वा बहुपरीद्दारं तोषयामास सुन्द्रीम्‌ ॥ १०० ॥ 


नारायणश्च ब्रह्मा च धर्मः शेपः खुरपेयः । शिव रक्षेश्वरीत्युत्तवा तुष्ट्युस्ते सनातनम्‌ , 


चभूच परितुष्टा सा तेपां स्तोत्रेण तरक्षणम्‌। उवाच रुपया शम्भुं प्राणेशं प्राणचलमा 
प्रक़तिरुचाच । 
स्थिरो भव महादेव प्राणाधिक मम प्रभो । 
भवानात्मा च योगीशः स्ग्रामी जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 


अहं शोलेन्द्रकामिन्यां लब्ध्वा जन्ममहेश्वर। तव पल्ली भविष्यामि मुञ्चत्थं बिरहजवरम्‌ 


इत्युत्या शियमाश्यास्य चान्तर्धातं चकार सा। - 
2दरा/नप्युत्तापारवाच्याध्जीनक्रस्मेकन्घरेम!६७५श ९००५० 


८२० औं प्रह्मवेघत्तंपुराणम्‌ ४ [ ४ श्रोळष्णजन्मखण्डे 


हर्पान्तरात्मा गिरिशः कैलाश तं जगामद्द । ननते सगणस्तूणं सन्त्यज्य विरद्ज्चरम्‌॥ 
| इदं शिघकृतं स्तोत्रं प्रकृत्या यः पठेन्नरः । न भवेत्कामिनीमेद्स्तस्य जन्दनि जन्मनि ! 
| इह लोके सुखं सुत्तघा स याति शिवमन्द्रिम्‌। 
| घ्मार्थकाममोक्षांश्च लमते नात्र संशयः ॥ १०८ ॥ 
| इति भ्रीबरह्मचैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| शद्भूरशोकापनोदन नाम ्रियत्यारिंशोऽध्यायः । 
| = 


चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 
पाबेतीपरिणयवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच | 
घशिष्ठस्यवचःथुत्या सगणोऽपि हिमालय: । चिस्मितोभाय्यंयासाद्वजद्दासपार्वतीस्वयम्‌ 
अरुन्धती च तां मेनां योधयामास कातराम्‌ । निराहारां रद्न्तां तां जही शोकसुदा च सा 
अरुन्धतीं भोजयित्वा बुभुजे भोगमुत्तमम्‌ । सवे प्रहएमनसा मङ्गलश्च चकार ह ॥३॥ 
ततः संभृतसंभारो घशिष्टस्याशया प्रिये । पत्रं प्रस्थापयामास नानास्थानं त्वरान्वितः 
| ठतः प्रस्थापयामास शिवं मङ्गलपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि चाह्यानि च चकार ह 
| घण्डुलानाञ्च शैलान्‌ वे प्रथुफानाञ्च सुन्दरि । तैलानाञ्च घुतानाञ्च द£्नां बापीश्चकारद 
| | गुड्डानामासवानाञ्च क्षीराणाञ्च तथैच च । अथो हँयङ्गघीनानां लचणानां परं सुने ॥ 
लड्डुकानां शराणां स्यस्तिकानां तर्थच च । 
यबचूर्णादिपिष्टानां घुतपकानि तानि च॥ ८॥ 
नानाप्रफारवत्राणि चहिशा चानि यानि च। मददरल्लप्रवाळानि सुयर्णरजतानि च ॥ शी 
| | द्रव्याण्येतानि शैलेन्द्र: छत्या तु चिधिपूरयंकम्‌ । मङ्गं कतुंमारेमे तत्रैव मङ्गरे दिने ॥ 
|| संस्ककास्पामाई की अवस्य का सिया प्रहसन पासयामाखराणक | 


चतुश्चत्वारिशोष्ध्यायः ] # पारयेतीपरिणयघर्णनम्‌ क ८२१, 


कारयित्वा सुवेशाञ्च रलभूयणभूपिताम्‌ । दर्पणं घारयामासुर्दूर्घाक्षतसमन्वितम्‌॥१२॥ 
दृढुश्वालक्तक चारु पादाङ्गुलिपु पादयोः । 
गण्डे पत्नावलीं रम्यां नेत्रे फञ्जलसुञ्ञ्यलम्‌ ॥ १३ ॥ 


कवरीं कार्यामासुर्मालतीमाद्यघेषिताम्‌ । पट्टसूत्रपिनद्धाँ तां चामचक्त्रां मनोद्दराम्‌ ॥ | 


एतस्मिन्नन्तरे राधे समाजग्मुः सुरेश्वराः । नीत्या त्रिनेत्रं तत्रैच रत्लयानस्थमीश्वरम ॥ 
शैलः संग्रतसंभारान्‌ सम्भापयितुमीएवरान्‌। 
डौलान्‌ प्रस्थापयामास ग्राह्मणानपि पूजितान्‌ ॥ १६ ॥ 

प्राङ्गणं कारयामास रम्मास्तम्भेः समन्वितम्‌ । पद्टसूत्रसन्निबद्धरसालपल्लवान्वितैः ॥ 


फलपल्लवसंयुक्तैः कलसैजेलसंयुतैः । चन्दनाणुरुकस्तूरीसुचारकुसुमा न्वितैः ॥ १८॥ ` , 
माख्तीमाल्यसंयुक्तः संयुक्तं सुमनोहरम्‌ । देवेश्‍वरान्‌ पुरो द्रृष्टा प्रणनाम दिमाल्यः॥ ` 


रत्रसिंद्दासनं दातुं प्रेस्यामास किङ्करान्‌। 

नारायणो हि भगवाचुचास पाषंदैः सद्‌ ॥ २० ॥ 
चिनतानन्दनात्तृर्णमबरुह्य चतुभुजः । चतुर्भुजैः पार्पदेश्च रन्रभूपणभूयितैः ॥ २१ ॥ 
रत्नमुशिनियद्धेश्ध सेचितः श्वेतचामरेः । ऋषिश्रेष्टेः सुरधेप्ठ: स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्ताजुप्रहकातर: । उघास च तदभ्यासे प्रह्मा देवगण: सहा२३॥ 
ऋपयो मुनयश्चैय समूपुर्मडुले स्थले । एतस्मिज्ञन्तरे शम्भुरचर्हा रथादद्दो ॥ २७ ॥ 


रत्नासने समुत्तिष्ठन्‌ ददर्शं पर्वतालग्रम्‌ । समाजग्मुः शिवं द्रप्टु शैटेन्दरनगरस्त्रियः ॥ ` , 


वृद्धायाळा युघत्यम्ध घस्त्राभरणभूपिता: । का श्चित्कञ्ञलहस्ताश्च घस्त्रहस्ताश्च काश्चन 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः । 
चेशाधंभूपिताः काश्चित्‌ काश्चिसैवार्धभूपिताः ॥ २३॥ 
काश्चिन्निभूपिताः काञ्चित्‌ सर्वाभरणभूषिताः । 
सर्चा आगत्य सन्तस्थुः सस्मिताः पर्वतालये ॥ २८॥ 
अऋपिकन्या देचकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धर्वशैळकन्याश्च राजकन्या: समागताः 


द सर्वा धेच्सरिस्पॅवदिब्पा र्मा चाल्संशु स्थिती  पेमिफेंशयोगप सिदद ङुरंवरम्‌ 


| 
| 
| 


र 

|| ८२२ क घ्रहावैचत्तेपुराणम्‌ % [ ४ थरीक्कप्णजन्मखण्डे 
| चार्चम्पकचर्णाभमेकचंकत्रं त्रिलोचनम्‌ । ईपद्धास्मप्रसन्नास्यं रर्नाभरणभूपितम्‌॥३१॥ 
' चन्दनागुरुकस्त्रीचास्कुडुमभूपितम्‌ । मालदीमाढ्यसंयुक्त सद्त्नमुकुटोज्ज्वळम्‌ ॥३२॥ 

चहिशौचेनातुलेन चातिसूक्ष्मेण चारुणा । 
। अपूव्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभृषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नदर्पणहस्तञ्ञ कञ्जलोउञ्चललोचनम्‌ । सर्वया प्रभयाच्छन्नमतीवसुमनोहरम्‌ ॥३४॥ 
अतीचतरुणं रम्यैभूपिताङ्गश्च भूपितम्‌ । विश्वन्तं रुपमतुळं परं नारायणाशया ॥ ३५॥ 
योगस्चरूपं योगेशं योगीन्द्राणा गुरोगरुम्‌ । 

| स्वेच्छामयं गुणातीतं ब्रह्मज्यो ति: सनातनम्‌ ॥ ३६॥ 
' गुणमेदाटूपभेदं धत्तेऽनन्तमरूपकम्‌। तारणं तं भवस्थानां सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 
३ सर्चेबीजं सर्वेशं स॒वंजीवनम्‌ । साक्षिरूपं निरीहञ्च परमानन्दमक्षरम्‌ ॥ ३८॥ 
आद्यन्तमध्यरहित सर्चाद्य सवेरूपकम्‌ । 
दृष्टा जामातरं मेना जद्दौ शोक सुदान्विता ॥ ३६ ॥ 
0 प्रशशंसुयुधत्यश्व धन्या धन्या सतीति ताः । दुर्गा भाग्यवतीत्येवमूचुः काश्चन कन्यकाः 
| | कामेनकाश्‍चित्कामिन्यो मौनीभूताश्यकाश्वन न दो घर इत्येचमस्मामिज्ञांनगोचरे 
i | काश्चिन्निमेपरहिता मूर्च्छामापुश्च काश्चन । 
। निनिन्दुः स्वपति काश्चित्‌ स्वेच्छाञ्चक्रुश्च काश्चन ॥ ४२॥ 

| काश्चिद्वावेन रुरुदुः पुलका ञ्चितविद्नद्वाः । 
॥ कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनोमृताश्व स्तम्भिताः ॥ ४३ ॥ 
|जगुगेन्धर्चपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः । दृष्टा शङ्कररुपज्च प्रद्षटाः सघंदेचताः ॥ ४४ ॥ 
| नानाप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि च। घादका घादयामासुर्नाना शिढ्पेन तत्र वै ॥ 
एतस्मिस्नन्तरे दुर्गा शैलान्तःपुरचारिका: । यद्दिश्मुश्च सद्रत्नासनस्थां रत्नवेदिकाम 
| कस्तूरीविन्दुमिः सान्द्रसिन्द्रविन्दुभूपिताम्‌ । 
। चास्चन्दनचन्द्रामां नप्रभालस्थळोज्ज्यलाम्‌ । 
06 नेछहाडदारेपा पक्षअपलिर्रिततता ॥ 89०0 by eGangotri 


टचे 


द.) 


चतुश्वत्वाख्यि$ध्याय: ] # हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ # ८२३ 


च्रिनेत्रद्त्तनेत्रान्तामन्यघा रितलोचनाम्‌ । अतीपद्धास्ययुक्तास्यां सकटाक्षां मनोहराम्‌ ॥ 
रत्नकेयूरचळयरत्नकडुणमण्डिताम्‌ । ररनपाशकसंसक्तां कणन्म्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ४६॥ 
अपूल्यातुल्यचित्राढ्यच्रयुग्मुशो भिताम्‌ । 
सद्र्रनकुण्डलाभ्याञ्च चारुगण्डस्थलोज्उवलाम्‌ ॥ ५० ॥ 


मणिसारप्रभामुएदन्तराजिविराजिताम्‌ । ररनदुर्पणददस्ताञ्च क्रीड़ापदां विधूर्णतीम्‌॥ । 


चन्द्नागुरकस्तूरीकुङुभेनाङ्गचचिताम्‌ । मुदिता दद्दशुः सर्वे जगदाद्यां जगतप्रसूम्‌॥५२॥ 


त्रिनेत्रो नेत्रकोणेन तां ददश मुदान्वितः । सर्वा सत्याकृति दृष्ट्या विजह्ौचिरहञ्चरम्‌ ' 
शिवः सवं विसस्मार दुर्गासंन्यस्तमान त: । पुळकाञ्चितसर्वाङ्गो हर्या्ुयुक्तलोचनः॥ | 


पत्तस्मिन्नन्तरे शैलः प्रः सपुरो हितः । 
तं घरं घरयामास घस्चन्दनभूपणैः ॥ ५५॥ 


भक्तया पादयादिभिमाल्यैदिव्यगन्धमनो हरैः । ततः शीघ्र वेदमन्त्रैः सम्प्रदानञ्चकार ताम्‌. 


योतुकानि द्दा तस्मै रल्लानि विविधानि च । चाररल्लविकाराणि पात्राणि सुन्दराणि च 
गवां लक्षं गजेन्द्राणां सहस्राणि च राधिके । रल्लकम्बर्युक्तानि साङ्कुशानि मुदान्वितः 
तरिशल्कक्षं हयानाञ्च सञ्जितानामकातरः । दासीनामनुक्तानां लक्ष सद्रभूपितम्‌ ॥५६॥ 


शतं द्विजघटूनाञ्च पार्वेतीम्रातृकल्पकम्‌ । रथानाञ्च शतं रम्यं रल्लेन्द्रसारनिर्मितम ॥६० ' 


पार्वेती चस्तुसहितां स्वतीत्युशयाय्यं शङ्करः । जग्नाहानन्द्मनसा यल्नाच्छैलसमर्पिताम्‌ 

दिमालयः सुतां दर्वा परिद्दारश्वकार तम्‌ । 

माध्यन्द्नोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव सम्पुराञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 

हिमालय उचाच। 

प्रसीद दक्षयशप्न नरकार्णवतारक । सर्घात्मरूप सर्वेश परमानन्दचिग्रह ॥६३॥ 
गुणार्णच गुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर । गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनां चर ॥६४॥ 
योगाधार योगरूप योगश योगकारण। योगीश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ 
अलय प्रलयाधैक भव प्रलयकारण | ;प्रलयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद. परिपाळक ॥ ६६ ॥ 


संहारके घोरे छपिछँदा कारमा (हिताय, ठाउरम्र॥ चरणुत्तोड क्सीब मे ॥ 


। 
| 


८२४ क ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| कालस्वरूप कालेश काळे च फलदायक । काळयीजेक फाळ प्रसीद कालपालक ॥ 
| शिवस्वरूप शिवद शिबवीजञ शिवाश्रय । शिवभूत शिवप्राण प्रसीद्‌ परमाश्रय ॥६९॥ 
| इत्येवं स्तवनं छत्वा विरराम दिमाळयः । प्रशशंसुः सुरा: सर्वे मुनयश्च गिरीशवरम्‌ ॥ 
| हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिवस्तस्मै चाञ्छितं राधिके भ्रुवम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त मद्दापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
पार्षेतीसम्प्रदाने चतुश्चत्घारिंशो ऽध्यायः । 


] 

| 

| 
स ५ ७, 


पश्चचत्वारिशो5ध्यायः 
पाबेतीपरिणये नानादेवस्त्रीणामागमनस्‌ । 


hl आरृष्ण उचाच। | 
| | अथ बेद्विधानेन संस्थाप्य घहिमीश्वर:। यज्ञं चकार तत्रेव वामे संस्थाप्य पार्वतीम्‌॥ 
| निदृत्ते विधिबदु यञ्ञे चिप्राय दक्षिणां ददौ । शियः शतसुचर्णानि चन्दाचनविनो दिनि॥ 
। क प्रदोपमानीय शीलेन्द्रनगरक्ियः । निवेत्ये मङ्गल कर्म गृह संप्राप्प दम्पती ॥३॥ 
| कृत्वा जयध्चनि प्रीत्या शुभनिमंञ्छनादिकम्‌। 
| सस्मिताः सकराक्षाम्च पुलकाशितविम्रद्दा: ॥ ४॥ 
| वासगेहं संप्रविश्य दद्दणुः कामिनीगणाः । शाङ्करं रुपवेशाढ्य' रल्नभूपणभूपितम्‌ ॥५॥ 
| | चन्दनांगुरुकस्तूरीकुङमा ञ्चितविद्रहम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं सकटाक्षं मनोहरम्‌ ॥६॥ 
| | अपूचंसूक्ष्मवेशाढ्य सिन्दूरपिन्दुभूपितम्‌ । चारुचम्पकवर्णामं सर्वाधयवसुन्दरम्‌ ॥9॥ 
| नवीनयौचनस्थश्च मुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌। सरस्वतीञ्च लक्ष्मीच सावित्रीं जाह्नवीं रतिम्‌ 
| अदितिञ्च शचीञ्चैच लोपासुद्रामसन्धतीम्‌ । 
| अहल्यां तुलसी स्वाह्दां रोद्दिणीञ्च घसुन्धराम्‌ ॥ ॥ 

|| शतरूपाःच संशाञकछतीकडी पाप शोल्य | देखरुत्पा जप्ाकन्या छु निकलापपसहोदराः ॥ 


| 
यञ्चचत्वार्रिशोऽध्यायः ] # देवस्त्रीणां शङ्करेण सह द्वास्यालापः # ८२५ 
या याः स्थितास्तन्र तासां संख्यां फतुंञ्च फः क्षमः | | 
ताभी रल्लासने दत्ते तत्रोवास शियो सुदा । 
तमूचुः क्रमशो देव्यो मधुरो क्ति खुधामिष ॥ ११॥ 
सरस्वत्युचाच। 
प्राता सती मद्दादेचाधुना प्राणाधिका सुदा । 
इट्टा प्रियास्यं चन्द्राभं सन्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 
काळं गमय कालेश सदा संश्छेपपूचंकम्‌ । 
विश्छेपस्ते न भघिता सर्वकाळ ममाशिषा ॥ १३॥ 
लक्ष्मीसयाच । 
ज्ञां विद्दाय देवेश सतीं कृत्वा स्ववक्षसि । 
तिष्ठ सम्प्रति का लज्जा प्राणा यान्ति यया चिना ॥ १४॥ 
साचित्युघाच । 
भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघ्रं भोजय मा लिद्‌ । 
तदाचम्य सकपूंरं ताम्यूल देहि भक्तितः ॥ १५॥ 
जाहव्युचाच । 
स्वणेकडुःतिकां धृत्वा केशान्मार्जय यो पितः। 
कामिन्याः स्वामिसीभाग्यं सुखं नातः परं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
रतिरुवाच । 
गृद्दीत्वा पाचेतीं देव लुभगामतिदुखंभाम्‌। 
कथं मम प्राणनाथो निःस्वार्थ भस्मसातळुत: ॥१७॥ 
जीवयसि विभो कामं कामब्यापारमात्मनि । कुरु दूरञ्च सन्तापं मम विशलेपहेतुकम्‌ ॥ 
वुम्पतीविरहक्केशं सवं शात्या दयानिधे। तथापि मम कान्तश्च को ऐन भस्मसात्रुत: ॥ 
इत्युक्या फामभस्माथ ददी सा ग्रंथिबन्धितम्‌ । 
Cउद्ोद्‌ घुर शमोनाथयाधेत्पुंदीस्येचा)। ५१८0 by eGangotri 


। ०६ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ५ [४ थ्रीकृष्णजन्मखण्टे 
। इरिस्तद्रोदनं श्रुत्वा करुणामयसागरः । ब्रह्मा धर्मा दिदेवाश्च ययुर्वासग्रहं शिवम्‌ ॥२? 
| दृष्ट्या नारायणं धमं ब्रह्माणञ्च खुरानपि । जयेन पीठादुत्थाय स्वाश्ञां कुर्वित्युघाच इ 
शंकरस्य घच: श्रुत्वा तमुचाच हरिः स्वयम्‌ । 

कामं जीवय हे स्ट्रेत्यु्तवा शीघ्रं जगाम सः ॥ २३॥ 
ऊुर्देव्यो बहुतरं घाक्यं विनयपूर्वकम्‌ । क्रुघाद्वप्ट्या शूळसृतो भस्मतो निर्गतः स्मर 
। दृष्ट्या कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम मद्देश्वरम्‌ । तट्ठपः्व तदाकारं सस्मितं सधनुःशरम्‌ 
' प्रणम्य शङ्करं कामः स्तुति इत्वा यथागमम्‌ । बहिर्गत्वा हरि देवान्‌ प्रणम्य समुचाच ह 

... कामं सम्माप्य देवाश्च युयुञचश्च तमाशिपम्‌ । काळे रक्षा चिनाशश्च निषेधः केन चार्यते 

) अथ शेळ: सुरान्‌ सर्यान्नारायणपुरोगमान्‌। भोजयामास भक्त्या च शाययामास यल्लतः 
N अथ शम्मुर्घासग्दे घामे संस्थाप्य पाबंतीम्‌ । 

मिष्टान्नं भोजयामास तया सद्द मुदान्वितः ॥ २६॥ 
| भुक्तवन्तं शिचं तत्र देवमातादितिः स्वयम्‌ । उघाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या सरसं घच 
अद्त्युवाच। , 
भोजनान्ते शचि शम्मोःशो चाथं जल्मपंय । देहि शीघ्र मम परस्या दम्पत्योःप्रीतिपूर्वकम्‌ 
शच्युचाच। 
हत्वा चिलापं यद्धेतोः शं छत्वा स्ववक्षसि । 
यो बञ्राम भवं मोहात्‌ कालेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
अरुन्धत्युचाच । 

मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्लिता । विविधं योथयित्वेमां रतिञ्च कर्तमर्देसि 

अद्दस्योचाच । 

वृद्धावस्था परित्यञ्य हतीच तरुणोऽधुना । तेन मेना तु मेने त्वां खुतामर्पितुमीश्वर 

+ तुलस्युघाच । 
सती त्यया परित्यक्ता कामो दग्ध: पुरा छतः । 
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पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] # देवस्त्रीणां शङ्करेण सह हास्यालापः ॐ ८२७ 
स्वाहोबाच 


खिरो भच महादेव स्रीणां चचसि साम्प्रतम्‌ । विधाहेव्यवद्दारों स्तिपुरस्त्रीणांप्रगल्‍्भता 


रोहिण्युचाच । 
कामं पूरय पार्चेत्याः कामशास्त्रचिशारद । कुरुपारं स्वयंकामी कामिनां कामसागरम्‌ 
घसुन्धरोचाच । 


भोगद्रव्ये चिना भोगी न हि तुएः क्षुधातुरः । येन तुश्मिवेच्छम्भो तत्कर्तुमुचितंखिया 


संज्ञोवाच । 
जानासि भावं सर्च फामार्तानाञ्च योषिताम्‌ । 
न च स्चस्वामिनं शम्भो सती जानाति सङ्गतम्‌ ॥ ३६॥ 
शतरूपोचाच। 


तूणं प्रस्थापय प्रीत्या पार्वत्या सद्द शङ्करम्‌ । रक्नप्रदीप॑ ताम्बूलं तल्यं निर्माय निर्जने ॥ | 


श्रीकृष्ण उवाच | 
स्त्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उवाच शिवःस्वयम्‌ । 
नि्यिकारी च भगवान्‌ योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुः ॥ ४१॥ 
शङ्कर उवाच । 
देव्यो मा घद्तोक्तिश्न होषम्भूतां ममान्तिके । जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे चपलताकथम्‌ 
शङ्करस्य घचः श्रुत्या लञ्जिताः खुरयो पितः । बभृवुःसम्भ्रमात्तृष्णी चित्रपुत्तलिफा यथा॥ 
सुक्या मिष्टानि भगवानाचम्य च मुदान्वितः | सकपूरञ्च तास्वूळं बुभुजे भार्य्यया सद्‌ 
रत्रसिद्दासने शाम्भुर्मेनादत्ते मनोहरे । सन्निधाय मुदा युक्तो दद्श घासमन्दिरम्‌ ॥४५॥ 
रक्ञप्रदीपशतकीर््वलद्विञ्चे लितं श्रिया । रक्षपात्रघटाकीण' मुक्तामाणिक्यभूपितम्‌ ॥४६॥ 
रल्रद्पणशोभाढ्य' मण्डितं श्‍वेतचामरे: । चन्दनागुरुखयुक्त पुण्पश्यासमन्यितम्‌ ॥ 


_ नानाचित्रधिचित्राढय निर्मितं विश्वफर्मणा । रक्नसारेण खचितं रचितं दीरकौर्चरैः ॥ 


_ कत्रचित्‌ सुरनिर्माणवैकुण्ठलुमनोद्रम्‌ । बृन्दावनं कुत्र घनं कुत्रबिद्रासमण्डलम्‌ ॥४६ | 
_ केळासञ्च कतचळ कुक त्तिदिकात लिए दभ्यं सदरे फरिदुेऽ्द्न॥५० . 


| 2२८ # व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्टे 
। | अथ प्रभातकाछश्च यभूच प्राणचल्ठभे । नानाप्रकारचाद्यञ्च चाद्याञ्चक्रिरै जनाः ॥ ५१ ॥ 
| सर्च सुराः समुत्तस्थुः सजीभूताः ससम्भ्रभाः । 
| स्वचाइनान्‌ समारह्य कैलाशं गन्तुमुद्यताः ॥ ५२॥ 
। चासगेहं सम्रागत्य धर्मों नारायणाज्षया । उवाच शङ्करं योगी योगीशं समयो चितम्‌ ॥ 
धमे उवाच | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भचतु प्रमथाधिपः । 

पार्वत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरि स्मरन्‌॥ ५४॥ 
इट्टा घमेवचः भुत्वा पार्वत्या सहद शङ्करः । यात्रां चकार माहेन्द्रे चुन्दाचनचिनो दिनि 
यात्रां कुचेति देवे पावत्या सहद शङ्करे । उद्येरुद्त्वा सा मेना तमुचाच कृपानिधिम्‌ 

मेनोचाच । 

कृपानिधे छपा छत्या मद्॒त्सां पालयिष्यसि । सहस्तदोष॑ भगवानाशुतोषः क्षमिप्यति 
त्वत्पदाम्बुजमक्तैपा मद्दत्सा जन्मजन्मनि । खप्ने शाने स्म्तिर्ना स्ति महादेच प्रभु चिना 
स्यद्वक्तिश्रुतिमात्रेण हरर्घाश्चुपुलका न्विता । त्वजिन्द्या भवेन्मीना सुत्युञ्जय सता इत्र । 
मेनका शीघ्र तत्रागत्य हिमालय: । उञ्चेररोद्‌ च तदा घत्सां कत्वा स्ववक्षसि 

फ़ यासि घत्सेत्युद्याय्ये शुन्यं छत्वा दिमाळ्यम्‌। 

स्मारं स्मारं तदुगुणोघं विदाय्यं मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१॥ 
इत्येचमुच्या शोसेन्द्रः समप्ये च शिवां शिवे । सशेलः सहपुरश्च रुरोदो मुहुः ॥ 
नारायणश्च भगयानध्यातप्रयिद्यया स्वयम्‌ । सर्घान्‌ प्रयोधयामाल कृपया स कृपानिधि 
ननाम पार्वेती भत्तया मातर पितरं गुरुम्‌ । मायया च महामाया रुरोदोच्येमुर्मुदः ॥६४ 
पर्चतीरोद्नेनैव रुस्ढुः सर्वयो पितः । मुनयश्च सुराः सर्वे सत्तीका: सगणा छ्रुवम्‌॥६५ 
शीघ्र ययुस्ते केळासं देवा मानसशायिनः । मुहर्तादन मुदिताः संप्रापु: शङ्करालयम्‌ । 
इट्टा गता देवपत्न्यो मुनिपत्न्यश्च सत्धरम्‌। आययुर्दीपमानीय मुदा मङ्गलकर्मेणि ॥ 
चायुपत्नी कुवेरस्य कामिनी शुक्रकामिनो । तारा सुरगुरोः पत्नी पत्नी दुर्चाससस्तथा ॥ 
अत्रिमासऽनएसाअततरपत्यसतरयेछ।चतं देव कम्य लाग फरम्प्राधयुनिषकखार सदसः | 


| 
पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] + शाङ्करविवाहचर्णनम्‌ क ८२६ 
" असंख्यका मिनीसङ्घः संख्यां कद्देश्च कः क्षमः । | 
ताश्च प्रवेशयामासुर्दृम्पती चासमन्दिरिम्‌ ॥ ७० ॥ 
रलसिहासने रम्ये चासयामासुरीश्यरम्‌ । सती तां दर्शयामाल शियः पूर्वालयं सुदा ॥ 
सति स्मरस्यतो गेदाद्यद्गता तातमन्दिरम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
अधुना शैलफन्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मरां स्मारय़रामि नित्यं स्मरसि चेद्वद्‌ | 
शङ्करस्य चचः श्रुत्वा सस्मितोचाच सा सती । 
सयं स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भयेति तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शिव: संभृतसंभारो नानाचस्तु मनोहरम्‌ । भोजयामास देयांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ | 
भुत्तवा देवा: प्रजग्मुस्ते नानारल्लचिभूपिताः । ससीफाःसगणाः खर्चे प्रणम्यचन्द्रशेखरम्‌ . 
नारायणश्च व्रह्माणं ननामशह्कुएः स्वयम्‌ । ती च तश्च समाख्तिप्याशिपं हत्वाप्रजप्मतु: ¦ 
अथ शैल्श्ध मेना च मैनाकमाजुद्दाच ह । 
शीघ्रमानय भद्रं ते पार्बता शङ्करं सुत ॥ 99 ॥ 
तयो;स वचनं भ्रुत्वा शीघ्रंगत्थाशिवाल्यम्‌। भाजगामसमानीय पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 
पार्चत्या गमनंधु्यायाल्मश्च चालिकास्तथा । वृद्धायुवत्यो या याश्वशैळाश्चदुदुचु्मुदा ॥ . 
मेना खुताभ्यां श्चा च सहद दुद्राच सस्मिता । | 
दिमाळ्यश्च मुदितो ढुद्राचाबुव्रजन्‌ सुताम्‌ ॥ ८० ॥ | 
अचरुह्य रथाद्वेची मातरं पितरं गुरुम्‌। प्रणनाम प्रमुदिता निमग्नानन्द्‌ऽऽसागरे ॥८१॥ 
पार्चतीञ्च समारिछिप्य मेनका हर्षचिद्वला | दिमालयश्य मुदितो गता;प्राणा इचागता: ॥ 
सुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिद्दासनं ददा । शूलभते गणेभ्यश्च मधुपर्कादिक सुदा ॥ 
तस्थौ शवशुरगेहे च सगणश्चन्द्रदेखरः । नित्यंपो डशोपचारैः पूजितः सद्द भार्य्यया ॥ 
इत्येवं कथितं राधे शङ्करोद्वमङ्गलम्‌। शोकम्नं हर्षजनको किं भूय;ःथोतुमिच्छसि॥ ` 
इति श्रोग्रह्मवैचर्ते मदापुराणेनारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शाङ्करविचाहो नाम पञ्चचरारिंशोऽध्यायः । 
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षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
राधिकाश्नीकृष्णसंबादवणेनम्‌ । 

। राधिकोवाच 
| सुचिरञ्च खतं फामंशङ्करेण च जीवितम्‌ । रतिः पुनःप्रियं प्राप्यकिचकारसुदान्विता ॥ 

' स्त्रीणां स्वस्वामिचिच्छेदो मरणादतिदुप्करः । पुनःसंमेलन भर्तुः खुखंपरमदुर्लभम्‌॥ 
शिव: सतां तां संप्राप्य सङ्गे मङ्गलकर्मणि । चिरं प्रन्विरद्दः किं चकार मुदान्वितः ॥ 
कलत्रचिरदः पुंसांवेशोकातसुदुप्करः । पुनःसम्मीलनं तस्याः प्राणदानाधिकंसुसम्‌ 
रतिःपुंसाविरदिणीशियःस्त्रीषिरदीचिरम्‌। दयोद्ंयोशचसंगरासी किम्त्रभूव छयोःखुसम 
देव ओतुमिच्छामि परंकौतूद्ृरं मम । कृपया विदुपां श्रेष्ठ सब्यासं कथय प्रभो ॥ 
| मेलन शक्तिशिवयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां सर्वेमङ्गलकारणम्‌ ॥ ७॥ 


FE PRIS 


| नारायण उवाच । 
7 (त्युत्वाराधिकादेवीसस्मिता विररामह । कृप्णस्तद्वचनंधुत्वा सस्मितस्तासुचाच ह॥ 
| रूप्ण उघाच 


सृतं कामं पुनःप्राप्य कामार्ता कामकामिनी । 
। स्वाळयं तं समानीय हरोड्ठाहग्रहादददो ॥ ६॥ 
| भर्तु: सुवेषं विविधं स्यात्मनः स्वालिभिमुदा । 
[+ कारयामास यलेन सा रती रमणोत्सुका ॥ १० ॥ 

| शात्वा कामस्तु तद्वायं फामशात्रविधायकः। रल्यानं समारुह्य जगाम खाल्याद्नम्‌॥ 
| जैले शे विरम्ये च नया न्यां नदे नदे। द्वप द्वीपे सिन्घुतटे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥१२ 
|, काञ्चने भूमिनिकरे घरसूरेऽतिनिजेने । नदीपुलिनभूम्याज्ञ पुथ्पिते पुप्वकानने ॥ १३ ॥ 
| भ्रमरध्चनि संयुक्ते पुंस्को किलरुतथ्रृते । सुगन्धिवायुनाकोरणो दधती जलशीकरम्‌॥ 
| चित्ते थेतितान् रप योक़रितामहो 0५ फलातातग्र्ररिप्रव्यड्ाप्शउब् कार ॥१५। 


यटचत्यारिंशो ऽध्यायः ] # राधिकाश्रीकृषणसंचादघर्णनम्‌ #, ८३१ 


| 
। 
पूणमब्द्शत दिव्यं स रेमे घामया सह । दिवानिशं न बुबुधे संसक्तः सततं मुदा ॥ 
तस्थतुस्ती च तत्रेच संसक्तौ सन्ततं सुदा | सुरती च न चिर्तौ रतिशास्त्रविशारदी 
पतिविच्छेद्सन्तापं चिजद्दी सा रतिमुंदा। प्राप्य र्मपद्ृतं कः क्षणं त्यक्तुमुत्सहेत्‌ ॥ 
इत्येयं कथितं खं रतिसन्तापकारणम्‌ । शटङ्गार' शक्तिशिवयोरतुल श्णु राधिके ॥ 
श्वण्चतां कर्णपीयूपं परमाश्चय्ग्रंमीप्सितम्‌  सर्पसन्तापद्दरणं सुखद्‌ पुण्यदं शुभम्‌ ॥ 
बसन श्वशुरगेद्दे स पार्वत्या सह शङ्करः । तदनुशाँ सामदाय क्रीड़ार्थ प्रययी घनम्‌ ॥ | 
रत्नस्यन्द्नमारुह्य रत्नसारपरिच्छद्म्‌ । रत्नखारेण खचितं रचितं विश्वकर्मणा ॥२२॥ 
शतश्ङ्गे सुचसने मलये गन्धमादने । नन्द्ने पुष्पभद्रे च पारिभद्रे च भद्रके ॥ २३॥ 

पुलिन्द च कलिन्दे च पुण्ड्रो पिण्डारकेऽन्धके । | 

चने घनेऽतिरम्ये च. सागराणां तरे तरे ॥ २४ ॥ 
निकरेऽस्तगिरेः पाशवयरमूले मनोहरे । चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिघम्‌॥ 
नानास्थानेणु रहसि पशुपक्षिवियजिते । यथा मनोरथं गामी ल रेमे चामया सह ॥२६ ' 
यत्र यत्र शचं नीत्वा बभ्राम धरणीतलम्‌ । तत्‌ सं दर्शयामास सतीं शम्भुमंदान्चितः `` 

- छत्वा विद्दारं सुचिरं न पूणं मानसं तयोः । महाश्टज्ञास्मारेमे सहस्राब्दं जगत्पिता ॥ 

मायातीतोऽतिमायेशो मायासक्तः स्वमायया । न काळ युतरुधेयोगी सुखेन काळकारकः 
शक्तिशक्तिमतोस्तत्र न यभूव परिश्रमः । जइतोःसर्वसन्तापमन्योन्यविरहोद्गघम्‌ ॥३०॥ | 
खुखसंसक्तमनसोः पुलकाञ्चितगात्रयोः । कामयाणमूच्छितयोः पुण्पशस्याशयानयोः ॥ | 
नयोः सुखसम्भोगाद्रतिशाख्रविधिश्योः । नखदन्तप्रहारैश्च क्षतविक्षतद्रेहयोः ॥ ३२॥ 

चन्दनागुरूकस्तूरी सिन्दूरविन्दुलिसयोः । 

नियद्धकेशकयरीश्छथयो श्च्छिन्नमादययो: ॥ ३३ ॥ 

घसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च सुन्दरि । 

घलयानां कुण्डलानां शब्दैः क्रीड़ा प्रकुर्वतोः ॥ ३४ ॥ 
पुष्पतदपं दछितयोर्चोप्पोत्कर्षञ्च विभ्नतोः । तेजसा समयोःशश्चत्‌ कोड़या कौतुकेनच 
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तयोर्भरमराक्रान्तधरायाश्च भरेण च । भाराक्रान्तो दि रोपश्च तद्ग्रातोंऽपि कच्छपः॥ 
कच्छपस्य भरेणैय सर्चाधाराः समीरणाः। मदाविक्लवयुक्ताश्व सर्वेप्राणाश्च स्तम्मिताः 
स्तम्मितेषु समीरेषु त्रिलोका भयविहळाः । प्रह्मादयः खुरः सर्व चैकुण्डं शरणं ययुः 
सचे निवेदयामासुर्नारायणपदास्युजे । नारायणश्च भगवानुचाच कमलोद्भवम्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

शएङ्कारभङ्गसमयो भविता नाधुना विधे। कालप्रयुक्त कार्यञ्च सिद्धं तत्समयोचितम्‌ 
पूर्ण घर्षसहस्नेच स्वेच्छया विरमिप्यति। शम्मोःसम्भोगमिएञ्च को भेदं फतुंमीशवर 
स्त्रीपुंसो रतिविच्छेदसुपायेन करोति यः। तस्य स्त्रीपुंसयोमेंदो भवेज्जन्मनि जन्मनि॥ 
यात्यन्ते कालसूत्रे च घर्षलश्षं स पातकी। म्रएश्यानो नएकीतिरलक्ष्मीको भवेदिह 
` सम्मा युक्तं शक्रमिमं जकार विरतं रतो । महासुनीन्द्रो दुरवासास्तत्स्त्रीमेदो यभूय ह 
| पुनरन्यां स संप्राप्य निपेव्य शूलपाणिनम्‌ । दिव्यघर्षंसहस्नश्च विजही चिरहञ्चरम्‌। 
| , रोदिणोसहितं चन्द्रं चकार विरतं रतो। महपिगातमस्तस्प स्त्रीचिच्छेदो वभूव ह। 
` पुनः शिवं समाराध्य प्रापाहयाश्च पुप्करे । दिव्यपसद्दखञ्च विजदी चिरद्दज्चरम्‌ ॥४4 
.५ मुनिः खमार्य्यासंसक्ते दिवसे निर्जेने घने । व्रह्माण्डकसुतं नीत्वा चकार चिरतं रया । 
। यभूष पुत्रविच्छेदस्तस्य कल्पान्तरे पुनः । शिवं निपेव्य संप्राप्य पुत्रं तत्याज चिकुवम्‌ 
| हरिश्वन्द्रो दालिकञ्च डपल्या सह संयतम्‌ । चार्यामास निश्चेएं निजने तत्‌फलं श 
भ्रष्टः औराञ्यपित्तेभ्यस्तं चकारावलीलया । विश्वामित्रो महपिश्च ताड्यामाख .तं पुर 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सर्वसम्पदाम्‌ | सद्यो जगामवेकुण्डंखगणो मम मन्दिरम्‌ 
|| अजामिळं दविजश्रेष्ठं वृपल्या सद्द संयुतम्‌ । न मिया यार्‍यामासुः सुरास्तश्चाति केचन 
| || निष्पन्ने फर्मभोगे च स मद्धक्तो मुमोच ह । मन्नामस्सृतिमात्रेण चाजगाम ममालयम्‌ 
सर्व निपेकसाध्यञ्च निपेको वलवान्‌ विधे । निपेफफलदाताहं निपेकः केन वाय्यंते ॥ 
दिव्यं घपंसदस्नञ्च शम्भोः सम्भोगकर्मंकत्‌। निपेकफलदातुस्तु निपेकफलसञ्चयम्‌ ॥ 
पूर्ण घर्षसहस्ने च गत्या तत्र महेश्वर: । 
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तत्र चीर्य्ये च भविता स्कन्द्को भक्ततारकः । 
सदा भद्रस्वरूपोऽहं भयं कि घो मयि स्थिते ॥ ५६॥ 


अधुनात्यं ग्रदंगच्छ भगचन्‌ स्यगणैः सद्द । करोतु शम्भुः सम्भोग पार्वत्या सहनिर्जने | 


इत्युत्तवा कमलाकान्तःशीधं स्वान्तःपुरंययो । स्वालयं प्रययुर्देचाः शिवःस्वस्थो रतीरतः 
नारायण उचाच | 
इत्युक्तवा राधिकां कृष्णः सफराक्षाञ्च सस्मिताम्‌ । 
जगाम चन्दनवनं निजने च तया सह ॥ ६२॥ 
अतीवनि्ेनं रम्यं घायुना सुरमीछृतम्‌ । पुप्पोद्यानैः समाकीर्णं तत्र क्रीड़ां चकार ह॥ 
पुप्पतद्पसमाकीणे परपुएथ्रुतश्रुते । भ्रमरध्चनिसंयुक्ते कामिनीनां मनोहर ॥ ६४॥ 
कृष्णसम्भोगमात्रेण सुखसंमूच्छिता च सा । 
अतीचमूच्छितः कृष्णो राधाङ्गरुपशामात्रतः ॥ ६५ ॥ 


तस्थतुस्तत्र संयुक्तो राधारासेश्यरौ सुने । अतीयरतिनिश्चेष्टौ कि भूयः थ्रोतुमिच्छसि ` 


इत्येवं मडूल कर्म यः श्टणोति समाहितः । फदाचिद्वन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य नारद्‌ ॥ 
मद्दाशोकार्णवे मझो भेदे पुत्रकळत्रयोः । 
मदुभवृत्यानत्ञ्च बन्धूनां मासं श्रुत्वा लमेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सूत उचाच। 
इत्युक्तवा धर्मपुत्रश्च चिरराम महामुनिः । पुनः संप्रएुमारेमे देवपिः फौतुकान्बितः ॥ 
इति ओोन्रह्मचेचत्ते मददापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीष्णजन्मरण्डे मङ्ग 
चर्णनं नाम पट्चत्वारिशोऽध्यायः । 
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i इन्द्रदर्पमङ्गयणनम्‌ । 
| नारद्‌ उचाच । 
अथ म्रीडान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरि चिसुम्‌। 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १॥ 
0१ श्रोनारायण उचाच | 
| उत्थाय सुखसम्मोगाद्राधां इत्या पुरो इरिः। उबास मलयद्रोणीं घटमूले मनोहर ॥ 
राधां तां परिपप्रच्छ सस्मितं सुमनोहरम्‌ । द्पमङ्गं घञ्चमुतो निगूढं श्रुतिसुन्द्रम्‌ ॥ 
श्रीराधिकोघाच । 
i श्रुतं यशः शूलभृतों दपेमङ्गश्च दैवतः । पार्वत्या दपेमङ्गश्च विचाहश्च तयोरहो ॥ ४॥ 
अघुना ओतुमिच्छामि दपेभङ्गं दरेहरे। 
शेपाणाञ्च क्रमेणेव चद्‌ व्यस्य जगदुगुरो !॥ ५॥ . 
श्रीकृष्ण उचाच | 
दर्षमडु सुरपतेखिपु छोक्रेपु विश्रुतम्‌ । फर्णपीयूपमतुल सुन्दर श्टणु खुन्दरि ॥ ६॥ 
पुरा शठमखो दर्पात्‌ छत्या शतमखं मुदा । यभूय सर्वदेयानामध्यक्षः सम्पदा युतः॥ॐ 
दिने दिने तदैशवय्यं वर्धते तपसः फळात्‌। दीक्षान्त कारयामास सिद्धमन्त्र वृद्दस्पतिः 
स जजापम दवामन्त्रं पुप्फरे शतबत्सरम्‌ । चमूव मन्त्रसिद्धश्च प रिपूणेमनोरथः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मस्थरुपां प्रति सम्पन्मूढी न मन्यसे । 
, सा तं शशाप स्घशुरोः शापं लमेऽतिकोपतः ॥ १० ॥ 
एकदा प्रकृतेः शापाद्धतबुद्धिः स्यसंलदि । गुरं इप्द्या समुत्थाय न ननाम मुदान्वितः 
बृहस्पतिस्ततः को पा्नोवास गृहमाययौ । न तस्थी तारकाभ्यासे तपसे काननं ययी॥ 
उवाछ मलस द्वीप आजा नामको पिति! गएको जरिए हरतो मदी 


| 


इत्युक्ता वेगतः पीठाज्जगाम तारकान्तिकम्‌ । 
प्रणस्य मातरं भक्त्या नतस्कन्धः पुटाञ्जलिः ॥ १७ ॥ 
सर्च निवेदन छृत्वा यरोदोज्चैमुदुर्मुहुः । पुत्रस्य रोदनं द्ृप्ट्या रुरोद तारका शरुशम्‌॥ | 
घत्स गच्छ ग्रहं नेव गुरु द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ । 
दुदिनान्ते गुरु प्राप्य पुनर्ठंक्ष्मीमचाप्स्यसि ॥ १६ ॥ 
अधुना कर्मणां भोगं भुंक्ष्व मूढ़ दुराशय । 
दुदिने स्वगुरी दोपः खुदिने परितोपणम्‌ ॥ १७॥ 
छुदिने दुदिनं श्र कारणं सुखदुःखयोः । इत्युक्तया तारकादेची विरराम पतिव्रता ॥ 
जगाम शाक्रः स्ञानारथस्वर्णदीं सुमनोहराम्‌ । ददशे तत्र रुचिरां माजेन्तीञ्चनितम्विनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकटाक्षां तामद्दल्यां गौतमप्रियाम्‌। | 
इद्वा च विपुलश्रोणी स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
खतस्याः शक्रःखम्पश्यन्‌ मुमोहकाममो द्वितः । पुनःसचेतनांग्राप्यविह्दायस्नानमीश्चरि ॥ . 
सूति विधाय तदूर्तस्तत्समीपं जगाम इ ॥ २१॥ 
गत्या तु खिग्धवस्त्रा तां समाक्रप्य स्मरातुर; । चकार विविधंततर श््भारं सुमनोहरम्‌ 
सूच्छों संप्राप कामेन तन्द्राञ्च सुनिकामिनी । 
निश्चेएा सुखसम्भोगाकन्निश्चेण्टस्त्रिद्शाधिपः ॥ २३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा समागत्य मुनीशवरः । ददशे गेहे मिथुनं मैथुने च रतिग्रिये ॥२४॥ 
इ चुकोप ख सुनिज्येळक्षिच हुताशनः । विज्ञो न चातिरोपेण यभञ्ज सुरतिक्षणम्‌ | ' 
शक्रः स चेतनां प्राप्य द्रृष्टा च मुनिपुङ्गवम्‌ । * 
कालस्वरूपं त्रासेन दधार चरणाम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोपरक्तास्यनयनो देवं पादानतं भिया । उचाच नीतिघचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
गोतम उयाय 
धिक्‌ त्यामिन्द्र सुरश्रे कश्यपात्मज पण्डित । 
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CCO. Vasishtha TY i Collectfon. 0700 by eGangotri 
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सप्तचत्वारिशो5ध्यायः ] # इन्द्रदर्पभङ्गचर्णनम्‌ # ८३५ | 
| 


| 
| ८३६ अ ग्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्रे 
मातामहः स्वयं दक्षो ऽदितिमांता पतिव्रता । कमेसाध्यः खभावश्च कुलधमं प्रवाधते ॥ 
| चेदं विज्ञाय ज्ञानी त्वं यो निळुब्धो ऽसिकमेणा । योनीनाञ्च सहत्तश्व तवगात्रे भवत्विद 
'' पूर्णचर्षञ्च सततं यो निगन्धं त्वम्राप्नुहदि । ततः सूर्यं समाराध्य योनिश्चक्षुभंचिप्यति ॥ 
; मम प्राणेश्वरी दुष्टा येन मूढ़ त्वया छता । 
मच्छापेन गुरोः कोपाद्‌ भ्रएश्रोर्भच साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` गुरोरपेक्षया मूढ़ प्राणा नापहृतास्तघ। तेजस्बिनोऽतियन्धोर्मे वन्धुमेदभिया खुर॥ 
` उत्तष्ठोत्ति्ठदेवेन्द्र गच्छ बत्सस्वमम्द्रम्‌। शुभाशुभञ्चयत्किञ्चित्‌ सथं कर्मोद्रंभवेत्‌ 
| ' | महामुनीन्द्रचचनाद्वत्वा शक्रश्च पुप्फरम्‌। चकाराराधनं भत्तया नैष्ट्त्यञ्च चकार ह॥ 
' ` पादानतामहल्यां तामुघाच सुनिपुङ्गचः। घनं गरा चिरं तिष्ठ विधाय मूर्तिमशमनः ॥ 
अकामाञ्चकमे शक्रः सचे जानाम्यहं ग्रिये। तथा च परभोग्या मे न च भोग्या घजाधमे 
, परघीयं यदुद्रे कामतोऽकामतोऽपिवा । अहल्ये याति दैवेन तदुपायं निशामय ॥३८। 
अकामतो न दुणा सा प्रायश्चित्तेनशुध्यति । काममोगेनत्याञ्या सा कमेभोगेनशुध्यति 
। पितुपाके देचपाके पूजायां नाधिफारिणी । पए्टियंपंसहस्ाणि कालसूत्रं प्रयाति सा ॥ 
| पश्टिवपंसदस्नाणिक्षयं छत्वास्वकर्मेणः । र्घामिनोचचनात्‌ खा तु प्रणम्यस्वामिनंमिया 
| नाथ नाथेति कुर्वन्ती रदन्ती चनमाप सा | 
| पएिचंपेसहस्राणि झुक्तचा भोग मुनिप्रिया ॥ ४२॥ 
| ्रीरामचरणस्पर्शात्सद्यः शुद्धा बभूव ह। त्रेलोक्यमोहन रूपं विधाय सुनिकामिनी ॥ 
जगाम गौतमाभ्यासं मुनिः सम्पराप्यसुन्द्रीम्‌। अथ शक्रस्य वृत्तान्तं परमं ?णुसुन्दरि 
पापघ्नं पुण्यबीजं तत्‌ संव्यस्य कथयामि ते। 
एकदा च गुरोः कोपात्‌ प्रश्‍तेरेच दलनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
ग्रहमहत्या घञ्चभ्वतो बभूच दृतचेतसः । शक्तस्त्यक्तगुरूदेचत्रस्यो देत्यनिपीडितः॥ ४६॥ 
जगाम शरणं भांतो प्राणं जगतां गुरुम्‌ । तदाश्रया विश्वरूपञ्चकार च पुरोहितम्‌ ॥ 
बभूच तत्र विश्‍वस्तो देचादुवुद्धिदतो हृरिः । 
८८ठैतसी दिन आव विजय वे विचक्षण। ४६.५, eGangotri 


|] 


| 
सपतचत्वारिंशोऽध्यायः ]  * इन्द्रदर्पमङ्गयर्णनम्‌ # ८३9 | 
प्रचिच्छेद शिरस्तस्य तोणवाणेनलीलया,। बिश्वरूपपिता त्वष्टा ध्रुत्वा सदश्‍्चुकोपह || 
इन्द्रशत्रो चिचद्धस्येत्युक्ता यशञ्चकार द । यशकुण्डात्‌ समुत्तस्थी वृत्रो नाममद्दासुरः 
चकार निप्रहं कोपाददेवानामचळीळ्या । शाक्रो मदामुनेरस्थ्नां घन्न छत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
जघान चृत्रे देवानां कण्टकं देस्यमर्देनः । ब्रह्महत्या शुनासीर दुद्राव हतचेतनम्‌ ॥५२ ॥ 
रक्तचत्मपरीधाना वृत्रख्लीवेशघारिणी । सप्ततालप्रमाणा सा शुष्ककण्ठोप्टताळुका ॥ 
ईपाप्रमाणद्शना मद्दाभीतञ्चकार तम्‌। धावन्तं परिधाचन्ती बलिष्ठा दतचेतनम्‌ ॥५४॥ 

खब्गहस्ता द्याहीना वेगेन परिधावति । 

इन्द्रो दद्रा च तां घोरां स्मार स्मारं गुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

विवेश मानससरो खुणालसूक्षमसूत्रतः । 

तत्र गन्तुं न शक्ता सा त्रह्मण: शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा तस्थौ घरशाखायां सरसस्तटसक्षिधी । अथात्र नहुषो भूपस्त्रिलोकेशो यभूय ह 
स ययाचे शीं देवान्‌ बलिछो दुवेछानपि । शची श्रुत्या मद्दाभीता तारफां शरणंययी ` 
तारा निर्भत्स्ये स्वपति भृत्यपल्नीं ररक्ष च । शचीमाश्वास्य स्वगुर्जंगाम तत्सरो सुदा ' 

आज्जुद्दाच शुनासीरं कातरं हतचेतनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वृद्दस्पतिरुचाच । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दे यत्स भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीश्वरं स्वरेणीब निशाप्रय भर्यत्यज 
स्वर यृहस्पतेरशात्वा सर्वसिद्धीश्वरो रिः । सूक्ष्मरूपं परित्यञ्य स्थरूपञ्च दधार सः | 
उत्थायसद्यःसम्भ्रान्तोगुसं तं सूय्येचचेसम्‌ । दृट्टाननामसम्प्रीत्या सम्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 
पादाम्चुजे निपतितं स्दन्तं भयविहृळम्‌ । निधाय घक्षसि प्रेम्णा रुरोद प्रेमविह्लः ॥ 

रुदन्तं घाकपति तुएं तुष्टाय त्रिदशेश्वरः । 

पुराञ्जलिः पुलकितो भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ६४ ॥ 

इन्द्र उचाच । 
क्षमस्च भगवन, दोपं कृपां कुरु कृपानिधे । (पुत्र) भृत्यापराधं (च)न गृहाति सदीश्यर: . 
CC लरभएय्डड/ स्शिव स्वस्वत्येचा खुतेु्व {८९५ by eGangotr 


ह 


ॐ ब्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # [!४ श्रोळष्णजन्मखण्डे 


दुर्बलः सबलो चापि को दण्डं कतुमक्षमः ॥ ६६ ॥ 
निघु को रिपु देखेषु देघको5हमपण्डितः । रघत्म्रसादात्‌ सुरे रुपया घडितस्त्वया 
। संदर्तमीशस्त्वंसबंमहं को घापिकीरवत्‌ । स्वयंधिधातुः पोत्रश्व पुनः स्रप्टु स्वयंक्षम 
इति तस्य स्तवं श्रुत्या परितुष्टो गुरः स्वयम्‌ । उचाच घचनं प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षण 
H गुरुरुवाच । 
' स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां लभ । सम्प्राप्य परमेश्वर पूर्वस्माच्च चतुर्णम्‌ 
गच्छामराचतीं चत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 
i हतशत्रर्मतप्रसादाद्वत्या पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
|| इत्येबमुत्तया स गुरुः सशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददर्शं पुरतो घोर ब्रह्महत्यां सुदुःसद्दाम्‌ 
दृ्ठा शक्रो महाभीतस्तं शुरं शरणं ययो । वृद्दस्पतिमद्दाभीतः सस्मार मधुसूदनम्‌ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र घाग्‌ यभूषाशरीरिणी । स्वद्पाक्षरा च बहर्था तां शुश्राच बृह्दस्पति 
| संसारघिजयं नाम सर्वाशुभविनाशनम्‌ । 
राधिके बचने श्रुत्वा शिष्यं रक्षाघुनेति च ॥ ७५ ॥ 
तदा तत्‌ कघचं दत्त्वा शिप्याय शिप्यवत्सलः । 
खकार भस्मसात्ताञ्च हुड्डारेणेब लोलया ॥ ७६ 
तदा शिष्यं ग्रहीत्वा च गत्वा ताममरावतीम्‌ । ददर्शं छिन्नमझ्ाञ्च शत्रुणा घचनादगुरो 
| अर्तरागमनं श्र॒त्वा शची संदृएमानसा । प्रणम्य स्चगुरं भक्त्या स्चकान्तं प्रणनाम सा 
| त्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मुः सुराः प्रिये । ऋषयो मुनयश्चेच हपंगद्गदमानसाः ॥ 
|| योजयामास सत्कार निर्मातुममरावतीम्‌ । पूर्णमब्दशतं शिल्पी निममे त्वमरावतीम्‌ 
नानारत्रचिचित्राढ्यां मणिरत्नेनद्रनि्मिताम्‌ । 
ग्रनोहरां निरुपमां न हि तुष्रो यया हरिः ॥ ८१ ॥ 
गुहं गन्तुं न शशाक धिनाज्ञया । परमो द्विशचित्तश्च ब्रह्माणं शरणं यया ॥ 
'विशाय तदभिप्रायं तमुवाच विधिः स्वयम्‌ । तच फर्मक्षयादेव तावच्छूघो भवितेति च 
तद्चमे भीरः शधि प्राफमिरीधर्दमि अक्षी अतम चैक प्रणन्योधीच मातरम्‌ 


सप्तचत्वारिशो 5ध्यायः ] # इन्द्रद्पंभङ्गवर्णनम्‌ # ८३६ 


हरित्रेह्माणमाश्वास्य प्रस्थाप्य स्वग्रृदञ्च तम्‌ । विप्ररूपं समास्थाय चाजगामामराचतीम्‌ 
दण्डी छत्री शुछचासा विश्रत्तिलकमुज्ज्वलम्‌ 
अतिखये: शुळुदन्तः सस्मितः सुमनोद्दरः ॥ ८६ ॥ 
घयसातिशिशुर्वुद्धया शानवृद्धया विचक्षण: । 
स्वयं चिधातुर्घाता च दाता च सचंसम्पदाम्‌ ॥ ८2 ॥ 


डुन्द्रढार' समुत्तिएन्‌ द्वारपालमुचाच द । त्रूहीद ब्राह्मणो द्वारे त्वां शीघ्र द्रप्दुमागतः ॥ | 


इत्येचं घचनं थुत्या द्वारिानं चकार तम्‌ । ख च शीघ्र समागम्य ददर्श त्राह्मणाभकम्‌ 
याळकानांयालिकानां समूहैःपरिवेष्टितम्‌ । हसद्विश्च महोत्साहात्सस्मितंतेजसान्वितम्‌ 
प्रणनाम दरिभिक्तया तं हरि शिशुरूपिणम्‌ | आशिषं युयुजे प्रीत्या तं दरिभेक्तयत्सलः॥ 


मधुपा दिकं दत्त्वा शक्रः पूजां चकार तम्‌ । पप्रच्छागमनं कस्माठदेति चिप्रबालकम्‌, 


इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच द्विजार्भकः । मेघगम्भीरया चाचा वृहस्पतिगुरोगरः ॥ 
ब्राह्मण उचाच। 


समागतोऽहं त्यां द्रप्टु प्रप्टु घचनमी प्सितम्‌। चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यांदरुतं हरे . 


कतिवर्षेञ्च निर्माणे भचान्‌ संकदिपतो यथा । 
कतिचितां विश्वकर्मा निर्माणं चा करिष्यति ॥ ६५॥ 
एवस्मूतञ्च निर्माणं न केलेन्द्रेण निर्मितम्‌। नेवंधिधं सुनिर्माणे विश्वकर्मा परः क्षमः ॥ 


चालकस्य वचः श्रुत्वा जद्दास स सुरेश्वरः । सम्पन्मदातिमत्तश्च पुनः पप्रच्छ याटकम 


कतीन्द्राणां समूहम्ध त्वया दृः श्रुतो ऽथघा । 
विश्वकर्मा कतिघिधस्तँ मे ग्रूदि शिशो ऽधुना ॥ ६८ ॥ 


शाक्रस्य चचनं श्रुत्वा प्रस्य चिप्रवाल्ठकः । तमुचाच श्रुतिसुखं पीयूपसद्ृशं चच: ॥६६। 


प्राह्मण उचाच | 
जानामि कश्यपं तात तच तातं प्रजापतिम्‌। मुनि मरीचिनामान तत्रालज्ञ 'तपो निधिम्‌ 
नामिपद्मोद्वचं विष्णोः स्तुत्वा तं घिधिमीश्वरम्‌ । 
८८७. रभि व्र ति पर सावर एन्वित ॥.१॥ ३} eGangotri 


| 
| 
| 


<४० प्रह्मवैघत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


| एकार्णवज्ञ प्यं सत्वशून्यं भयानकम्‌ । सृष्टि कतिविधां शक्र कल्पं कतिविधं भवम्‌ 

घ्रह्माण्ड>्य कतिविधं ग्रह्मचिप्णुमहेश्वरान्‌। 

ब्रह्माण्डेषु कतिविधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३ ॥ 

यदि संख्याऽस्ति रेणूनां धरायाञ्च सुराधिप । 

तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति विदुर्बुधाः ॥ १०४ ॥ 

| शक्रश्वायुक्चाधिकारो युगानामेकसप्ततिः | अप्टाविशतिशक्राणां पतनेऽददर्निशं विधेः ॥ 
| चिधेरणोत्तरशतमायुरेव प्रमाणतः । रसेन्द्राणाञ्च का संख्या नास्ति संख्या चिघेरपि ॥ 
| ब्रह्माण्डसंख्या यत्र छ ब्रह्मविप्णुमहेश्वराः । महाविष्णोलॉमकूपोद्धवे तोये सुनिर्मले ॥ 

त ्र्माण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च क्रत्रिमा। 

|| पुच लोम्न: प्रमाणेन ब्रह्माण्डाःसन्त्यसंख्यकाः ॥ १०८ ॥ 

| ब्रह्माण्डे च कतिविधाः सुराः सन्त्येव त्वत्समाः । एतस्मिननन्तरे तत्र दद्श पुरुषोत्तम 

पिपीलिकासमूहञ्च व्यायतं धञुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान, सं निरीक्ष्य जहा खोचैद्धिजार्भक 
| | नोयाच किञ्चिन्मौनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११० ॥ 
| इदा हास्यं विप्रबोर्गाथां थुत्वातिचिस्मितः । पप्रच्छ च पुनर्चिप्रे शुष्ककण्डोष्ठतालुक 
इन्द्र उवाच | 

कथं हससि विप्रेन्द्र मां शीघ्रं कारणं घद्‌ । 

है त्वं चा को माययाच्छन्न: शिशुरूपी गुणार्णव: ॥ ११२ ॥ 

|| रस्य घचनं भ्रुत्या तमुवाच द्विजार्भकः । आध्यात्मिक नीतिसारं श्ञानवीजं परं घरम्‌ 

| | ब्राह्मण उघाच । 

| | ३ पिपीलिकासड्ठो हेतुरस्य नियूढ़कः। मा मां पृच्छ शो फबीज॑ तवान्यप्रानफारणम्‌ 
सारिकाणां संसारबृक्षमूळनिङन्तनप्‌। अहानतमसि छन्नं शानदोपमचुत्तमम्‌ ।११५ 

सर्ववेद्ेषु सिद्धानामपि दुर्लभम्‌ । योगिनां ग्राणतुल्यञ्च मूढाहङ्कारभञ्जनम्‌ ॥ 

इत्युक्तया तत्र सन्तस्थौ सस्मितो ढिजपुङ्गवः । 


पुनः पप्रच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्टोष्ठतालुकः ॥ ११७॥ 
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सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः ] क इन्द्रदर्पभङ्गचर्णनम्‌ # ८४१ 
शक्र उबाच | 
बूहि विप्रवटो शीघ्र शानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशुःकस्त्वंश्ञानराशिःस्वमू्तिमान, 
इन्द्रस्य घचनं श्रत्वा विप्ररूपी जनादन: । ज्ञाने भापितुमारेभे योगीन्द्राणां सुदुर्लभम्‌ ॥ 
च्राह्मण उचाच । 
सृष्टःपिपीलिकासङ्घ एकेक क्रमशो मया । सर्घे स्वकर्मणा शक्र शक्रीभूताः सुरालये ॥ 
अघुना कर्मणा सर्वे क्रमशो भूतजन्मनाम्‌ । 
अतीतकाले संप्राप्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ६१२१ ॥ 
कर्मणाजीयिनो यान्ति वैकुण्ठञ्च निरामयम्‌ । कर्मणा व्रहालोकञ्च शिवलोकञ्च फर्मणा 


स्वगं स्वगेसमास्थानं पातालञ्च स्वकर्मणा । फर्मणा नरकंघोर स्यात्मदुःखेककारणम्‌ ` 


कर्मेणा शूकरीगमं कर्मणा श्षुद्रजीयनम्‌ कर्मणा पशुपत्नीनां कर्मणा पक्षियो पिताम्‌ ॥ 
कर्मणा कीरयो निञ्च बृक्षत्वञ्च स्वकर्मणा । स्वकर्मणा खुखीदुःखी सेव्यः सेघकण्च च 
कर्मेणा्राह्मणत्वञ्चदैवंचापि स्वकर्मणा । स्वकर्मणा च प्रेतत्वं ग्रहमत्यञ्च स्वकर्मणा ॥ 
कर्मणाऱ्याथियुक्तश्च करमेणेवा तिखुन्दरः । कर्मणा स्वाङ्गहीनश्च स्वाङ्बृद्धश्व कर्मणा ॥ 
विधाता कर्मेसू्रेण फलदाता च जीविनाम्‌ । 
कर्म स्वमाचसाध्यञ्च स्वभावो ऽभ्यासजीचकः ॥ १२८॥ 
इत्येचं फथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं घचः । सुखदं पुण्यदं सारं नरफार्णवतारकम्‌ ॥ 


संसारः स्वप्वत्लवे देवेन्द्र सचराचरम्‌ । सुत्युश्च मस्तफस्थायी सर्वेपां कालयोगतः | 


जलवुदुबुदवत्सचं जीचिनाञ्च शुभाशुभम्‌। शक्र शएचदु भ्रमस्येच नाविष्टस्तत्र पण्डितः 
` इत्येवधुक्त्याचिप्रश्च तत्रतस्थौ च सस्मितः। विस्मितस्त्रिद्शाध्यक्षो नात्मानंयहुमन्यते 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम मुनीश्वरः । अतिवृद्धो मद्दायोगी धानेन घयसा मद्दान्‌॥ 
कृष्णाजिनी जटाधारी विश्रत्तिलकमुज्ज्यलम्‌ । 
घक्षःस्थळे रोमचक्रं बिभत्ति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४ ॥ 
स्थितंसयं मध्यदेरोकिश्चिदुत्पारितं स्कुटम्‌ । समागत्यढयोमंध्येतस्थीस्थाणुवदैच सः 
_ महेनदरो ग इप, मतम तिन । मा परिह हन्उालइसक्लितः ॥ 


. ८४२ अ ग्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोळप्णजन्मखण्टे 
पप्रच्छ कुशळं विप्रश्चकार विनयं पुनः । तुावातिथिभावेन सुदा साद्रपूर्वकम्‌ ॥ 
चिप्नार्थकस्तेन साद्धं सम्मापाञ्च चकार सः । स्ववाञ्छितं परंप्राहसर्य चिनयपूर्वेकम्‌ ॥ 

बालक उचाच | 
कुतस्त्वमागतो चिप्र किन्नाम तव घा घद्‌। को घात्रागमने हेतुनिवासः केन हेतुना॥ 
करं कथं मस्तके ते छोमचक्रञ्च वक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशे किञ्चिदुत्पारितं मुने॥ 
मां चेत्‌ छृपा5स्ति ते विप्र सर्च संव्यस्य कथ्यताम्‌ । 
अत्यदुतमिदं सवं श्रोतुं फोतूहलं मम ॥ १७१॥ 
` स रिशोर्यचनं श्रत्वा तमुवाच महामुनिः । सवं स्वकोयवृत्तान्तं शक्रस्य पुरतो मुदा । 
| सुनिरुषाच । 

| अल्पायुपा मया विग्र कुत्रापि न ता ग्रद्दाः। न विवाहदश्चोपजञीव्यं भिक्षोप जीविना5धुना 

| | छोमशेति च मन्नाम हेतुचिप्रस्य दर्शनम्‌ । वर्षणातपशान्त्यर्थ मस्तकस्थं कटं मम । 

{| | घक्षःस्थळस्थितं रोमचक्रं तत्कारणं शएणु । सांसारिकाणां भयदं विवेकजननं परम्‌। 

। ~ आयुःसंख्याप्रमाणं मे लोमचक्रञ्च वक्षलि | श्रेकपतने विप्र लोमेकोत्पाटनं मम ॥ 
डत्पारितानि लोमानि तेन मध्ये स्थितानि च । 

ग्रहणो द्विपरार्धे च मम सत्युनिरूपितः ॥ १४७ ॥ 

“ असंख्यविधयो ब्रह्मन. मरिप्यन्ति खता अपि । कळत्रेण च पुत्रेण ग्रृहेण कि प्रयोजनम्‌ 

` द्रह्मणः पतने चञ्चुनिमेपश्च इरेभेयेत्‌। तत्पादपद्ममतुळं चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ॥१४१ 

दुर्लमं ओहरेदास्यं भक्तिमुक्तेगरीयसी । स्चप्नयत्सर्चमैश्वये तद्गक्तिव्यघधायकम्‌ ॥१५२ 
इद्‌ महुगुरुणा दृत्तं शाम्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ । चिना भक्ति न गृह्णामि खालोष्यादिचतुएय 

h इत्येचमुक्तवा ख मुनिजेगाम शियसन्निधिम्‌। 

शिशुरूपी हरिस्तत्रेवान्तर्थानं चकार इ ॥१५२॥ 
इन्द्रस्तु स्वप्नवदु हट्टा बभूच तत्र चिस्मितः । तृप्णामात्रञ्च सम्पत्तौ नास्त्येय परमेश 
विश्वकर्मा णमानीय प्रियमुक्तचा शतक्रतुः । 
000. दता अल्लि सम्म ठेजघ्छाप्रितवाहणदम ७१ ४४॥१००॥ 


| 


dress ne 


मष्टचत्वारिशो5ध्यायः ] क्र रवेदेपेभडूवर्णनम्‌ ४ ८४३ 


सवं विन्यस्य पुत्रे च शरणं गन्तुमुद्यतः। शचीं राज्यथ्चियं त्यक्तवा वियेकी क्षयकामुकः 
इट्टा यिचेकिनं कान्तं हृदयेन चिदूयता । शची जगाम शोफार्ता सन्त्रस्ता शरणं गुरोः 


सर्व निवेदनं छत्वा समानीय बृहस्पतिम्‌ । योधयामास शाक्रं तं नीतिसारेण कामिनी । 


गुरोः शास्मविशेषज्ञ दम्पतीरससंयुतम्‌। विधाय च स्वये प्रीत्या पाठयामास तं सुदा 
सुनिः शास्त्रविशेषज्ध योधयामास चाकपतिः । 
स चकार तदा राज्य बुन्दाचनचिनोदिनि ॥ १५६ ॥ 
इत्येयं कथितं सर्च शक्रदर्पविमोचनम्‌ । साक्षाद्‌ दृष्टो दपेभङ्गो नन्दयशे सुरेशयरि ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेवर्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीकृ्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधासंचादो नाम सप्तचत्यारिशोऽभ्यायः | 


———— 


अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः 
रवेदपभङ्गवणनम्‌ 
राधिकोचाच। 
कथितंभचता महयं दर्पभङ्गः श्रुतो हरेः । दर्पमङ्गं रयेश्चापि धोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 


पकदेचोद्यं र्घा रविरस्तं जगाम ह । माली सुमाली दैत्येन्द्रौ दीति कं समुद्यता | 


महासम्पन्मदोन्मत्ती शङ्करस्य चरेण च । तयोश्च प्रभया रात्रिन भयेदिति सुन्दरि ॥३। 


रुणः सूर्य्यः स्वशूलेन ती जघानायलील्या । पतिता सूर्येन मूच्छितौ धरणीतले ॥ . 
भक्तापायञ्च विशाय शङ्करो भक्तवत्सलः । आगत्य जीवयामास सहाशानेन ती विभुः 


ती च नत्वा शिवे भक्तया जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ । 
दुद्राच च मद्दादेचः सूय्यं हन्तु रपा ज्वलन ॥ ६ ॥ 


_ ` इटवा संहिर्कितार॑य्िथाँसम्ती हर रवि: "मियां हाप प्रहरण शर थेयी ॥9॥ 


pa 


| 
| 
| 
| 
| 


८४४ * ब्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌ ४ [४ थ्रीक्रप्णजन्मखण्डे 
| | ` दुद्राव च महादेवो प्रह्मणो निलयं रुपा । शूलमत्यर्थमुद्यम्य कालकालो विधेविधि:॥ 
i] इएचा ब्रह्मा हरं रुएं तुणाव परमेश्वरम्‌ । चतुचेक्त्रेण चेदोक्तस्तोत्रेण जगतां पतिः ॥॥ 
| घ्रह्मोचाच । 

j प्रसीद दक्षयशप्न सूय्यै मच्छरणागतम्‌ । त्वयैव सृष्ट: सुष्टेश्च समारम्मे जगद्गुरो॥ 
| 

१ 

(| 

j 


| आशुतोष महाभाग प्रसीद भक्तवत्लल | कूपया च छृपासिन्धो रक्ष रक्ष दिवानिशम्‌ ॥ 

ब्रह्मस्वरूप भगचन्‌ सृष्टिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रचिञ्च निर्माय स्वयं संहतुं मिच्छसि 

स्वयं ब्रह्मा स्वयं रोपो धमः सूर्यो हुताशनः । 

चन्द्रइन्द्राद्यो देचास्त्यत्तो भीताः परात्पर ॥ १३॥ 

ऋषयो सुनयश्चेव त्यां निपेष्य तपोधनाः। तपसां फलदाता त्वं तपस्त्वं तपसांफलम्‌ 

इत्येबसुत्तया ब्रह्मा तं सूरर्पमानीय भक्तितः । प्रीत्या समर्पयामास शङ्कर दीनवत्सले ॥ 

| शाम्भुस्तमाशिपं कृत्वा चिथि नत्वा जगद्विधिः । प्रसन्नवदनः थोमानालयं प्रययौ मुद्दा 

इति थातृङ्तं स्तोत्रं सङ्कटे य: पठेन्नरः । 

| भयात्‌ प्रसुच्यते भीतो बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १७ ॥ 

| राजद्वारे शमशाने च मझपोते मदद्णवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण मुच्यते नाच संशयः ॥१८॥ 
` इति ब्यीत्रहाबैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे थीक्रप्णजन्मखण्डे 

श्रीकृष्णराधासंबादो नामाएचत्वारिंशोऽध्यायः । 


गा त त) 


एकोनपश्चाशात्तमोऽध्यायः 
बह्िदर्पभङ्गवणनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
सूय्यःप्रणम्य ब्रह्माणं मुदायुक्तस्तदाशया । चकारचिनयं प्रीत्या तेजस्वी त्रिगुणात्मकः 


अथ हहेस्पाण्यात अपतं तिम 4) पेली (एता ककांफीयूप्रसज्ञमम(॥ २॥ 


एकोनपञ्चाशत्तमो प्ध्यायः ] # चहिद्पभड्वर्णनम्‌ # ८४५ 


त्रैलोक्यंभस्मसात्‌ कर्तुमेकदाग्नि:समुद्यत॥ शततालप्रमाणां तां शिर्खात्चाभयानकीम्‌ 
क्षुमितः कुपितश्चेव भ्रगोः शापस्य कारणात्‌। 
स्वश्च तेजस्विनं मत्या तुच्छं मत्याऽन्यमात्मनः ॥ ४ ॥ 

एतस्सिन्नन्तरें चिप्णुराजगामाचढीलया । बहेस्तां दादिकी शक्ति तां जहार पुरस्थितः॥ 


मायया शिशुरूपी च तमुवाच जनार्दनः । सस्मितो घिनय॑ इत्वा मक्तिनप्रात्मकन्धर: ॥ | 


शिशुर्चाच । 


कथं रुप्टोऽसि भगवन, भयान्‌ मां कारणं वद्‌ । 
त्रैलोक्यं भस्मसात्‌ कर्तमुद्यतोऽलि निरर्थकम्‌ ॥७ ॥ 


त्वमेव सुगुणा शप्तो भृगोश्च द्मनंकुरु । एकापराधात्‌ चरेलोक्य' भस्मोकतु न चांसि _ 
विश्वश्च ब्रह्मणा सं तस्य पाता स्वयं हरि: ! संहर्ता भगवान्‌ स्द्र एवमेव ऋमोभचेत्‌ ` 


तत्कथं भस्मसात्‌ कर्तु मीशवर शर स्थिते । रक्षितारं रि जित्या संहार कुर सत्यरम्‌ 
इत्युक्तवा द्राह्मणवडुःशरपत्रं पुरःस्थितम्‌ । अतिशुष्कं करें धृत्वा दग्ध कल ददी मुदा 
इष्टवा शुप्केन्धने घहिळेलिद्दानो भयानकः। स घघ्चे शिखया विप्रं मेघेन शशिनं यथा 
न च दग्ध शुप्कपत्रं छोमैकञ्च शिशोस्तथा। 
दृष्ट्या थीड़ायुतों चहिनिस्तब्धो हि शिशोः पुरः ॥ १३॥ 
रत्वा चढ्ने देपभङ्गमन्तर्घाने चकार सः । हिः स्वमूलि संहत्य स्वस्थानं भोतयद्रया ॥ 
उक्तो घहेदपेमङ्गः परं वै ्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमार्यानं देवानां द्पेमोचनम्‌ ॥ 


श्रीराधिको घाच । 
दोपाणां दरपमङ्गञ्च क्रमेण कथय प्रभो ! । कथापीयूपधारा ते श्रत्वा तृप्येत को सुचि 
श्रीनारायण उवाच | 
राधिकावचनं धुत्या सस्मितो भगवान्‌ प्रभुः । 
कथां कथिलुमारेमे श्रुत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७॥ ५ 


इति भीग्रह्मवैचर्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे धीरुप्णजन्मखण्डे अद्भिः 
eS त्य य मः 
०००. अन्त लग CORA APATHY eGangotri 


पञ्चाशात्तमोऽभ्यायः' 
दुर्वाससो दर्पभंगवर्णनस्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दुर्वाससो दु्पभङ्गं कथयामि श्टणु प्रिये । 
महामुनेयोगिनश्व रुद्रांशस्यातितेजसः॥ १॥ 
एकदा चाम्वरीपश्च एत्वा च ड्वाद्शीव्रतम्‌। 
पारणं फर्तुमारेमे भोजयित्वा द्विजान्‌ यहन्‌॥ २॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम मुनिः स्वयम्‌ । श्रुधातश्च तृपारतेश्च विष्णुत्रतपरायणः॥ 
मां भोजय मद्दाभागेत्येचं स नुपसुकघान्‌। राजा भक्तया दूदो तस्मै परमाज्नखुधोपमम्‌ 
| सकेशं पायसं द्ृट्टा राजानं शपुसुद्यतः । जरां निकृत्य शिरसः स्थापयामास भूतरे॥ 
.__ जटामध्यात्‌ समुदुभूतो ज्यलदझिशिखोपमः । सप्ततार्प्रमाणश्च पुरपः प्रलयान्तकः ॥ 
| | नृपश्रेष्ठं स राजानं कोपेन हन्तुमुद्यतः । भयेन कम्पिताः सर्वे शुष्ककण्ठो एतालुकाः ॥ 
` सस्मार च महाभोतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सेविघ्रस्योपशमः स्सृतिमात्रादुवभूव ह 
पतस्मिञनन्तरे चक्रे दुनिवाय्यं सुदर्शनम्‌ । तेजसा मम तुल्यञ्च को टिसूट्यप्रभोपमम्‌॥ 
आविबंभूच सहसा सभामध्ये च घूर्णितम्‌। निहत्य रृत्यापुरुषं दुद्राय मुनिषुङ्गयः॥ 
सशेळखागरां पृथ्यीं फाञ्चनं भूमिमुत्तमाम्‌ । 
भ्रामयित्वा मद्दी सर्वा पुननुद्राव तं मुनिम्‌ ॥ ११॥ 
धाचन्तं मुक्तक्रेशां तं भीतं फातरमातुरम्‌ । 
| तेजसाऽऽच्छा्य सूय्ये तं दीसि कुर्वेन्तमुत्तमाम्‌॥ १२॥ 
कैलासं सप्तवगञ्च प्रलोकमनामयम्‌ । विप्रेन्द्रों भ्रमण कृत्या वैकुण्ठं शरणं ययी॥ 
। पादपद्ये पतन्तञ्च ददर्शं विप्रपुङ्गघम्‌ | कृपया च ळपासिन्युदंदी विप्राय निर्मेयम्‌ ॥१४ 


| नारायणवरेणेच द्विजः पगेहं तदाज्ञया ॥१५ 
| CCO.Vas वा 2 Tripathi Collection. Digitized त 4 


धकपश्चाशत्तमोड्थ्यायः ] # घन्वन्तरेदेर्पभङ्गचर्णनम्‌ # ८४७ 
राजा सुनीन्द्र सम्प्राप्य भोजयामाल पायसम्‌। 
स्वयञ्च पारणं चक्रे सख्रीकः सहयान्धवः ॥ १६ ॥ 
राजानमाशिपं रुट्वा भुक्तवा विप्रो गदै ययो । 
« मया नियोजितं चक्र भक्तानांर क्षणाय च ॥ १७ ॥ 


नश्यन्ति सर्वे प्रलये न मे भक्तः प्रणश्यति । सर्च देवा मम प्राणाः भक्ताप्राणाधिका मम ' 
त्वञ्च लक्ष्मीमंद्यामाया सावित्री चा सरस्वती । ब्रह्मा शाम्भुरनम्तश्च धर्मश्चत्राह्माणास्तथा । 


गोपाङ्गनाश्च गोपाश्च सर्वे प्रियतमा मम । तेभ्यः प्रियाःपरा भक्ताः प्रियो भक्तान्नकश्चन 
दूत्या सुदर्शनं चक्रं भक्तानां रक्षणाय च । तथापि न प्रतीतिम स्वयं द्रप्टं प्रयामि तान, 
डर्चासलो दर्पभङ्गः श्रुतो मत्तः सुरेश्वरि। आज्ञापय मद्दाभागे किम्भूयः ्रोतुमिच्छसि 


राधिकोयाच । 
धन्वन्तरेदंपेभडु कथयस्य जगदुगुरो ! पुराणे गोपनीयञ्च भोतुं कौतूहलं मम ॥ २३॥ 
श्रीनारायण उवाच । 


राधिकावचनं श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेमे थुतिरम्याँ पुरातनीम्‌ ॥ . 


इति श्री ब्रह्मवेचर्त महापुराणे नारायणनारद्संयादे श्रीछप्णजन्मखण्डे 
दुर्वाससो दर्पभङ्गो नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


माण 


एकपश्चारात्तमोऽध्यायः 
घन्वन्तरेदपमंगवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाचं । 
नारायणांशो भगवान्‌, स्वयं धन्वन्तरिमंहान_। पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोदधेः ॥ 
सवेवेदेपु निष्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः । शिष्यो हि वैनतेयस्य शङ्करस्योपशिष्यकः ॥ 


'शिष्याणम्ड सहने गत गास दद हक आए हेडन हसााकम्‌॥ 


८४८ # ग्रह्मवेषत्तंपुराणम्‌ # [४ भ्रोकृष्णजन्म॒रण्े 
लक्षनागः परिद्वतं शेळतुल्यं चिपोल्यणम्‌ । भोक्तुं कोपात्‌ समायान्तमेवं हट्टा जहास च 
दम्भी धन्वन्तरेः शिष्यो धृत्वा तक्षकमुल्घणम्‌। 
| मन्त्रेण जुम्मितं छृत्या निचिषं तं चकार ह ॥ ५॥ 
| अमूल्यं मणिरल्लञ्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करेण भ्रामयित्वा च प्रेस्यामास दूरतः | 
। निश्चेएस्तक्षकस्तस्थो तत्रमार्ग यथाम्रतः | गणा निवेद्यामासुर्गत्वा वासुकिसन्षििम्‌ 
चाजुकिस्तत्समाकण्ये प्रञ्चळन्नतिकोपतः । 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्चैच विपोल्यणान्‌ ॥ ८॥ 
सर्पेसेनाग्रणीनाञ्च मुख्यान्‌ पञ्च षिशारदान्‌। द्रोणकालीयकर्कोटपुण्डरीकधनङ्चयान्‌ 
खर्चे नागाः समाजग्मुर्यत्र धन्चन्तरिः स्घयम्‌। 
भयमापुः शिप्यगणा हुष्ठा नागानसंख्यकान्‌ ॥ १० ॥ 
| नागनिःश्वासवातेन सचे शिष्या सृता इव । निश्चेएा शानरहिताः शेरते धरणीतते | 
j | , धन्वन्तरिश्च भगवान पीयूपचर्पणेन च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च गुरू स्मरन 
| चेतनां कारयित्याच शिप्याणाञ्चजगदुशुरुः । चकारजृम्मितं मन्त्रैःसर्पसङ्गं चिपोल्वणम्‌ 
| || सर्वे यभूषुनिश्चेएा जृम्मितास्ते ता इव | कोऽपि नाळं ततो देवि चार्ता दातुंगणेपु च 
` घासुकिर्बुबुधे सवं सर्वज्ञः सवंसङ्टम्‌। आजुद्दाघ जगद्वोरां भगिनी श्ानरूपिणीम्‌॥ 
| घाखुकिर्चाच । 
मनसे त्यं समागच्छ नागान्‌ रक्षातिसङ्टात्‌ । 
gf जगत्त्रये मद्दाभागे पूजा तव भविष्यति ॥ १६ ॥ 
| घाखुकेबेचनं श्रत्वा प्रदस्योचाच कन्यका | चाक्यं पायूपतुल्यज्ञ विनग्राचनतस्थिता ॥ 
मनसोघाच । 
नागेन्द्र श्टणु मद्वाक्यं यास्थामिसमरंप्रति। सद्राभद्र॑ देवसाध्यं करिप्यामि यथो चितम्‌ 
| ते शत्रु संदरिप्यामि खोल्या समरस्थळे । अहं यं निद्दनिप्यामि तं फो रक्षितुमीश्‍वर 
|| यदि प्रह्मादयों देवा: समायान्ति रणस्थळे । तथापि तच शात्रञ्च प्रजेप्यामि न संशयः 


यसम भगवान्‌, शेषः सिदसन्त्र हि ri AR pL IQitzZ तु न गित मातम 


पकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ]_# धन्वन्तरेदपेभङ्गवर्णनम्‌ # ८४६ 
बिभर्मि कवचं कण्ठे परं त्रैलोफ्यमङ्गलम्‌। संसार भस्मसात्‌ छत्वा पुनः सप्टुमहंक्षमा 
शिष्याहं मन्त्रशास्त्रेखु शम्मोर्मगचतः पुरा । महाज्ञानं द्त्तवान्‌ स मह्यञ्च रुपया चिभुः 
शम्भोश्च शिष्यो गरुड़ो गणयामि न तं धुघम्‌। 
घन्वन्तरिस्तच्छिप्याणामेकः कि गणयामि तम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युक्तवा सा जगामेका त्यक्त्वा नागगणान्‌ रुपा । 
प्रणस्य श्रीहरि शम्मुं शेपञ्ञ हएमानखा ॥ २५ ॥ 
यत्र धन्वन्तरिदेषः प्रसन्नवदनेक्षणः । तत्राजगाम सा देवी कोपरक्तेश्षणा रपा ॥२६॥ 
दृश्मित्रेण सर्वा थ्व जीवयामास सुन्दरी । विपद्रष्ट्या शत्र शिप्या न्रिश्चेष्टांश्व चकार ह 


धन्चन्तरिस्तु भगवान्‌ मन्त्रशार्त्रविशारदः। मन्त्रेण यत्नं कृतवान्नोत्यापयितुमीश्‍वरः 


* . दृष्ट्या धन्वन्तरि देषो प्रहस्योधाच सरवरम्‌। 
बहुक्तिमर्थयुक्ताञ्च साहङ्कारां सुरेश्वरि ॥ २६॥ 
मनसोचाच । 

मन्त्राथं मन्त्रशिदपञ्चमन्त्रमेदं महोपधम्‌। घद्जानासि कि सिद्धशिष्योऽसिगरुड्स्यच 
अहञ्च चैनतेयश्च शिष्यौ शम्भोश्च विश्रुतो । सुकल्पकाल सुचिरमहं धन्चन्तरे शएणु ॥ 
इत्युत्वा सरसः पद्म समानोय जगत्प्रसः । मन्त्रसम्यल्धितं रत्वा प्रेरयामास कोपतः 
द्ृष्ट्यागतं पद्मपुष्पं ज्वलद्मिशिखोपमम्‌ । धन्वन्तरिश्च निःश्वासैभंस्मसात्तद्यकार दृ 
तञ्च घन्वन्तरिदष्ट्चा समन्त्ररेणुमु ना । चकार निष्फलं भस्म तां प्रहस्यावलील्या 

देवी जग्राह शक्तिश्व ग्रीप्मसूर्य्यंसमप्रमाम्‌ । 

मन्त्रसंवलितां इत्वा प्रेरयामास तं रिपुम्‌ ॥ ३५॥ 

द्ृष्ट्चा जाज्यदयमानां तां शक्ति धन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 

चिष्णुदत्तेन शूलेन स तु चिच्छेद लीलया ॥ ३६ ॥ 
ताञ्च शक्ति चथा दप्द्चा प्रजज्वालेश्वरी स्या । जग्राह नागपाशञ्च घोरमच्यर्थमुस्वणम्‌ 
नागळक्षसमायुक्तं सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास फोपेन कालान्तफसमप्रभम्‌ ॥ 


अनवन्त बिते एला छाउ हात रप, श | 


हि २२ 


| | ८५० अ. व्रहाचैचत्तेपुराणम्‌ ४ ' [४ थोरुष्णजञन्मर रे 

सर्पाखमागते दृष्ट्या गरुड़ो इरिघाहनः । ` ; 

विधाय चञ्चुना शोधं बुभुजे क्षुधितश्चिस्म्‌ ॥ ४० ॥ 

' ` नागास्त्रं निप्फलं इट्टा कोपरक्तेक्षणा भशम्‌। जग्राह भस्ममुश्श्चि शिचदत्तां पुरा प्रिये 

| भस्ममुष्टि मन्त्रपूतां दृट्टा च प्रेरितां यथा। पक्षवातेन चिक्षेप शिष्य पम्चान्निघाय च॥ 

। निरस्तां भस्मसुषिश्च दृष्टा देवी चुकोप द । जप्राद्द शूलमव्यथं हन्तुं घन्वन्तरि स्यम्‌ 

| शिवदत्तत्व ग्रुलञ्च शातसूय्येसमप्रभम्‌ । अव्यर्थशुलं लोकेपु प्रकयाग्निसमप्रभम्‌॥ 

अथ ब्रह्मा तथा शम्भुराजगाम रणाजिरम्‌ । धन्चन्तरेश्च रक्षार्थ सम्मानार्थ खगस्ः च 
| ट्रा शम्मुं जगद्वोरी विधिञ्च जगतां पतिम्‌ । भक्त्या ननाम तावेघ निःशङ्काशलधारिणी 
॥ | न्वन्तरिश्च गरुइः प्रणनाम सुरेश्वरौ । तुएाव परया भक्त्या तौ च चक्रतुराशिपम ॥ 

| उचाच ब्रह्मा मधुरं हितं धन्वन्तरि मुदा । पूजाथं मनसायाथ्य लोकानां दितकाम्यया 


| ब्रोचाच । 
' चन्यन्तरे महाभाग सर्वशास्त्रविशारद्‌। रणं ते मनसाखाद्धे न हि सास्यञ्च मे मतम्‌ 
शिवद्त्तेन शूलेन दुनिवार्येण सर्वतः। त्रैलोक्यं भस्मसात्कर्तु' क्षमेयं त्रिददोश्यरी । 
ध्यानं फोथुमशाखरोक्त छत्वा भचया समाहितः । 
दत्त्वा पोइशोपचारं देव्याश्च कुर पूजनम्‌ ॥ ५१॥ 
। झास्तिकोक्तेन स्तोत्रेण स्तचनं फर्तुमहेसि । परितुष्टा च मनसा घरं तुभ्यं प्रदास्यति 
| ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा चकारानुमर्ति शिव: । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या बोघयामासयलतः ॥ 
पपाञ्च घचनं धुत्वा स्नात्या शुचिरलंकृतः । विधि पुरो हितं कृत्वा पूजां कर्तः समुद्यतः 
घन्चन्तरिस्चाच | 
| इद्दागच्छ जगद्वोरि शृद्दाण मम पूजनम्‌ । पूज्या त्यं त्रिपु लोकेयु पुरा कश्यपकन्यके ॥ 
त्वया जितं जगत्‌ सर्व देवि चिप्णुस्घरूपया । तेन तेऽस्त्रप्रयोगश्च न इतो रणमूमिए 


॥ इत्युत्वा संयतो भूत्वा अक्तिनघ्रात्मकन्धरः। ग्रद्योत्वा शुकुकुसुमं ध्यानं कतुं' समुद्यतः 
चार्चम्पफचर्णामां सर्वाङ्गसुमनो हराम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां शोभितां सूक्ष्मवाससा ॥ 


। उचब्कवररएगेमा पाम सामू गित स्‌ | साम द्रे सक्ाइमहकातुपम॥ ५४ 


'द्विपश्चाशत्तमोष्थ्यायः]_,._# राधावञ्चनम्‌.ॐ ८५१ 


| 
सर्वेविद्याप्रदा शान्तां सर्च विद्याविशारदाम्‌ । नागेन्द्रयादिनीं देवों भजे नागेश्वरी पराम्‌ ं 
थ्यात्वैघं कुसुमं दस्वा नानाद्रव्यसमन्वितम। दस्यापोडशोपचार पूजयामास तां प्रिये 
स्तोत्रं चकार यत्नाव्य पुलकाञ्चितचित्रहः । पुटाज्षळियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः॥ | 
धन्वन्तरिर्चाच । 
नमः सिद्धिस्वरूपाये सिद्धिदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै वरदायै नमो नमः ॥ । 
'नमः शङ्करकम्याये शङ्करायै नमो नमः । नमस्ते नागवा हिन्ये नागेश्वय्यै नमो नमः ॥ 
“नमः आस्तीकजननि जनन्यै जगतां मम । नमो जगत्कारणायै जरत्कारुस्त्रिये नमः | 
नमो नागभगिन्ये च योगिन्ये च नमो नमः। नमश्चिरं तपस्विन्यै सुखदायै नमो नमः ॥ | 
नप्रस्तपस्यारूपाये फलदायै नमो नमः। सुशीलायै च साध्व्ये च शान्ताये च नमो नमः 
इत्येवमुत्त्या भक्त्या च प्रणनाम प्रयरनतः । तुष्टा देवी चर दृस्वा सत्वरं साख्यं ययौ 
ग्रह्रुद्रवैनतेयाः समाञग्मुनिजाळ्यम्‌ । धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ ` 
जग्सुनांगा: प्रहृएाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येचं कथित: सर्च: स्तवराजो मया तच , 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार ह । तदा तुष्टा जगद्वीरी पुत्र तं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ . 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । वंशज्ञानां नागभयं नास्ति तस्य न संशय: 
इति श्रोत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीळप्णजन्मखण्डे 
धन्बन्तरिदपंभङ्ग-मनसाविज्ययो नामैकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
राधावश्चनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । च 
सर्वेपां दर्पमङ्गश्च कथितश्च थ्ुतस्त्यया । श्वुद्राणां मददताञ्चेच कृत एव न संशयः ॥१॥ 


अधुना चसमुत्ति.्ठ गच्छ ।चनेचनम। । गो पिका विरहार्ताश्च शीब्रं पश्या 
र: [समु asishtha Fiat Collection. Digitized by ee 
| 
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ड़ श्रीनारायण उघाच । 
। | इत्येचं घचनं थुत्या मानिनी रसिकेश्‍वरी । उवाच कृष्णं नय मां न शक्ता गन्तुमीःवर 
i राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामारुहेत्येवमुच्चा सो ऽन्तर्धानं चकार ६॥ 
| सा मनोयायिनी राधा इत्वा च रोदनं क्षणम्‌ । 
4 इतस्ततस्तमन्वेष्य डृन्दारण्यं जगाम सा ॥ ५ ॥ 
| चिवेश चन्दनवनं रुदन्ती शोककातरा । ददर्श गो पिकास्तत्र शोकार्ता { भयविह्दलाः ॥ 
| | ताज्नास्या घूर्णनयना म्रमन्ती सेकाननम्‌। नाथनाथेति कुर्वग्तीनिराहारा रुपान्विता 
| ता द्रृष्ठा राधिका सा च प्रेमघिच्छेद्कातरा । कथयामास वृत्तान्त मलयश्रमणादिकप््‌ 
॥| ताभिःसार्धश्च सा राधा रुरोद विरद्दातुरा। हानाथ नाथेत्युद्याय्यं विलप्य च मुहुर्महुः 
| चिनिन्द्य कृष्ण कोपेन तर्जेयामास च क्षणम्‌ । 
i 


क्षणं शरोरसुत्त््रं कोपात्‌ सर्वा: समुद्यताः ॥ १० ॥ 
। | पतस्मिन्नन्तरै कृप्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शयामासराधिका गो पिकागणम्‌ 
| राधा गोपाङ्गनामिश्च दृट्टा प्राणेश्वरं मुदा । सस्मिता च प्रदुद्राव पुलका ञ्चितविग्रदा | 
'तूर्ण कृष्णं समार्छिप्य जहार मुरलीं रुपा। माळाञ्च पीतघसन भम्न' इत्वा च मानिनी 
पुनः संघारयामास घस्त्रं माळां मनोहराम्‌ । धिनोदसुरलीं तुणा बृन्दाचनचिनो दिनी ॥ 
चन्द्नाणरुकस्त्रीकुङ्कमाक्तञ्च फातरम्‌। मुडुमुडुर्मुखं घीक्ष्य चुचुम्व परमादरम्‌॥१५॥ 
क्षणं तं तर्जेयामास क्षणं स्तोत्रं चकार ह । सकपूंरञ्च ताम्यूळ क्षणं तस्मै ददी मुदा । 
अथ गोपाङ्गनाः सर्वा रषदः परेमयिहृळाः । सवं निवेदयामासुः स्यदुःखं चिरद्दोद्ववम्‌। 
देहत्यागञ्च ज्रानञ्च स्याद्दारर्प विसर्जनम्‌ । घने बनेऽहनिशञ्च शश्वदुश्रमणमेय च ॥ 
क्षणं तं भत्संयामासुः स्तोत्रं चक्रुः षणं मुदा । 
क्षणं ददुरभृषणञ्च क्षणं तस्मै च चन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
काश्चिदृचुः प्राणचौरं पश्य रक्षेति सन्ततम्‌ | एवं पुननं 'कर्तेव्यमनेनेति च कएधन॥२० 
काश्चिदूचुरिमं मध्ये यूयं कुरुत सटघरम्‌ । निवध्य[प्रेमपाशेन हृद्ये चेति फाश्चन ॥२१। 
| किह ता सि वी जि लत ठार पउ सारे हि ९ 


$ 


दिपञ्चाशत्तमो प्ध्यायः] क राधामाधवयो रासचर्णनम्‌ # ८५३. | 


काश्चिदूचुनिष्टुरोऽयं नरघातीति कोपतः । न पुनर्वद्तेमञ्च काश्चनेति च नारद्‌ ॥२३॥ 
निर्जनानि च रम्याणि यानि यानि घनानि च । 
भ्रमेयुर्गो पिकास्तानि कृष्णेन सद्द कौतुकात्‌ ॥ २४॥ 


एवं तं गोपिकाः सवां मध्येत्या खदीश्यरम्‌। ययुर्घनान्तरै यत्र सुरम्यं रासमण्डलम्‌ | 


रास गत्या स्व्णेपीठे तस्थी स रसिकेश्वरः । 

निशि भाति यथाकाशे चन्द्रस्तारागणेः सदह ॥ २६॥ 
नानामूर्तीयिधायात्र सहद ताभिजेनादनः । 

चकार च पुनः क्रीड़ा कामुकीनां मनोहराम्‌ ॥ २७ ॥ 


स्वयं राधाकरे धृत्या पूर्वोक्तं रतिमन्दिरम्‌। विश्वकर्म विनिर्माणमारुरोह स्मरातुरः ॥ | 


चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाक्त सुचासितम्‌। तत्र चम्पकततपेपु सुप्याप च तया सहद ॥ 
नानाप्रकार9ङ्गारं कामशास्त्रविशारदः । चकारकामी क्रीड़ाज्ञ कामिन्या सह कौतुकी 


यभूच सुरतिस्तत्र सुचिरञ्च तयोर्मने । रतिनिष्ठा तयो रम्या चिरतिर्नास्ति ततृक्षणम्‌ ॥ ` 


पयं तौ तस्थतुस्तत्र राधाळूप्णी रसोत्सुको । 
तस्थुस्ता गोपिकामिथ्य सुरती क्रष्णमूतेयः ॥ ३२॥ 
नारद्‌ उचाच । 
आदी राधां समुञ्चार्य पश्चात्‌ कृष्णं विदुर्यधाः । 
निमित्तमस्य मां भक्तं चद्‌ भक्तजनप्रिय ॥ ३३॥ 
श्रीनारायण उचाच। 
निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 
गरीयसी त्रिजगतां माता शतगुणीः पितुः ॥ ३३॥ 


राधाकृष्णेति गौरीहोत्येचं शब्दःश्रुतौ शरुतः । ळृप्णराघेशगीरीति लोके न च कदा श्रुतः 


प्रसीद रोहिणीचन्द्र गृद्दाणान्यंमिमं मम । गृद्दाणाब्यं मया दत्तं संत्या सह भास्कर 
ग्रसीद्‌ कमलाकान्त गृहाण मम पूजनम्‌ । इति इषं सामवेदे कौथुमे मुनिसत्तम ॥३७॥ 


| 
| 
| 
| 


.._ राशब्दोशार पद एकको सत्रक्िधवि०।०्यागम्दोधिायत्‌'पांधादविस्येयखसम्त्रमः | 
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` आदौ पुरपसुद्याय्यंपश्चात्प्रतिसुञचरेत्‌। स भवेन्मातृघाती च वेदातिक्रमणे मुने ॥३: 
i अलोकये भारतं धन्यं फर्मक्षेत्रञ्च पुण्यदम्‌ । 
| ततो इन्दाचन पुण्यं राधापादाव्ञरेणुना ॥ ४० ॥ 
यएिचर्पसहस्राणि तपस्तप्ञ्च वेधसा । राधिकाचरणाम्भोजपाद्रेणूपलब्धये ॥ ४१ ॥ 
इति धीप्रहमचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 
माधषयो रासघर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


त्रिपञ्चाइात्तमोऽध्यायः 
शकृष्णरासक्री डावर्णनम्‌ । 


>) नारद्‌ उचाच। 
समतीते पूर्णमासे किञ्चकार जगत्पतिः। रहस्यं कि यभूषाथ तद्वचान्‌, चक्तुमर्हति ॥१॥ 
i श्रीनारायण उघाच। 
| | रासं नित्य रासे च रासेश्वर्या समन्वितः । स्वयं रासेश्चरस्तस्माद्यमुनापुलिनंययों 
| तत्र स्नात्वा जलं पीत्वा निर्मेळं निर्मले जळे । 

साधं गोपाङ्गनामिश्च जलक्रीडाञ्चकार सः ॥ ३ ॥ 
ततो जगाम भगवान भाण्डीरं राधया सह। गोपाङ्गनाश्च खगृहान्‌ प्रययुविरहातुराः॥ 
| क्ीड़ाञ्चकार रहसि भाण्डोरे माळतीचने | माळतीपुप्पशय्यायां रम्यायां रमणोत्सुकः। 
| | छृत्वा क्रीडाञ्च तन्नेव घासन्तीकाननं ययो । रेमे तत्रैव रासेशो घसन्ते सुमनो हरे ॥: 
तत्नैच रमणं छत्चा ययौ चन्दनकाननम्‌ । नन्दनो क्षितसर्वाज्ञो गहीत्वा चन्दनो क्षितम्‌ 
| रम्ये चन्दनतदपे च स्निग्धे चन्द्नप्चवे । पूर्णचन्द्रे समुदिते विजहार तयाः सहद ॥ ८॥ 
छत्वा विहारं तत्रैव ययौ चम्पफफाननम्‌ । रम्ये चम्पकतत्पे च चकार रतिमीश्वरीम्‌ 


त्रिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः|] # भ्रीकृष्णरासक्रीड़ावर्णनम्‌ # ८५५ 


साधं तत्र पद्ममुख्या शीतेन पद्मवायुना । चकार सुखसम्भोगं ययो निद्रां तया सह॥ 
'विद्दाय ` निद्रां निद्रेशो ददर्श निद्रितां प्रियाम्‌। 
शयानां पद्मतद्पे च सुखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ 
दृष्टा सुखञ्च घर्माक्तं शरञचन्द्रचिनिन्दितम्‌ । अतिसंलुप्तसिन्दूर लुप्त कञ्ञलमुल्यणम्‌ ॥१३ 
संलुप्ताधररागञ्च संलुसगण्डपत्रकम्‌ । चिस्रस्तकयरीभार नेत्रोत्पलचिमुद्रितम्‌ ॥१४॥ 
रल्लकुण्डळ्युग्मेनामूल्येन परिशोभितम्‌ । राजितं मी क्तिकेनेच गजराजो द्वेन च ॥१५॥ 
ग्रेमणा स्वसूक्षमवस्त्रेण घ हिशुद्धेन माधवः । माजे यामास भत्तयाचतद्वयत्रं भक्तवत्सल: 
केशसंमाजंनं कृत्वा निर्माय कबरीं इरिः । माधचीमाळतीमालाजालेन परिशोमिताम्‌ ॥ 
रल्पइसूत्रयद्धां घामवक्‍त्रां मनोहराम्‌ । अतीचघर्तुलाकारां कुन्दपुष्पसुशो मिताम्‌ ॥१८ ` 
ददौ सिन्दूरतिलकमधश्चन्दनसुज्ज्वळम्‌ । कस्तूरीविन्दुना साद्धं परितः परिशोमिताम्न्‌ : 
यकार पत्रकं गण्डयुग्मे चित्रविचित्रितम्‌ । प्रददौ कञ्जलं भत्तया नेत्रोत्पलसमुज्ञ्चलम्‌ 
चकाराधररागञ्च राधायाश्वानुरागतः । फर्णभूपणयुग्मञ्च चकारातीचनिमंलम्‌ ॥२१॥ . 
अमूल्यरलषददारञ्च स्तनभारयुगो उज्वल्म्‌ । ददौ कण्ठे च वैकुण्ठो मणिराजिचिराजितमू '' 
घहिशुद्धांशुकं दिव्यममूत्यं विश्वरत्नतः। चासयामास घसनं कस्तूरीकुङ्कमाक्तकम्‌ ॥ 
प्रददी पादयुगले रक्षमज्ञीररज्ञितम्‌ । चकारालक्तक भत्तया पादाडुलिनखेपु च ॥ २४॥ 
चकार सेवां सेव्यायाः सेव्यस्त्रिज़गतां सताम्‌ । 
अहो सेघकसंभक्त्या श्‍वेतेन चामरेण च ॥ २०॥ 
सर्वभाषविदां श्रेष्ठो योधज्ञः कामशास्त्रचित । 
कामिनीं योधयामास घासयामास वक्षसि॥ २६॥ 
प्रेरणा च प्रददौ तस्ये सद्रलद्पंणं शुभम्‌ । सुवेशदर्शनार्थञ्च मुखचन्द्रञ्च माजितुम्‌॥२७ 
नानापुष्पैविरचितामप्तानां चन्दनो क्षिताम्‌ । 
गण्डे सौभाग्ययुक्तायाः सौभाग्येन ददी हरिः ॥ २८॥ | 
कस्त्रीकुडुमाक्तज्ञ सुगन्थिचन्दनं ततः । ददौ प्रियायाः साङ्गे प्रियः प्रेममरेण च ॥ 
- पारिलातल्य सेत यदि त्रण ॥ असह तलाातरन।कृछिठासक्क) रद ॥३० 


| 


८५६ क ग्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ ४ ` [४ थ्रीक्रष्णजन्स-ण 

कमलं निमेळं दिव्यं खहस्रदलमुञञ्चळम्‌ । शिवेन दत्त रहसि ददी तदक्षिणे फरे ॥३१ 

अतिसारं मणीन्द्राणां मणिरल्लञ्च कौस्तुभम्‌ । दत्तं रहसि धर्मेण तस्यै सुप्रीतये दद 

आसवं र्पात्रस्थं दस्नदत्तञ्ञ निजने। पानाथं प्रद्दौ तस्यै कामोन्माद्करं परम्‌ ॥३३ 

i | माळतीमाधवीकुन्द्मन्दारचम्पकादिकम्‌ । पुष्पं सद्रलपात्रस्थं तस्ये सुप्रीतये दरा | 

i | सुदुळभञ्च ताम्बूलं कपूरादिसुसं कृतम्‌ भक्षणं कारयामास समयन्ञश्च तां प्रियाम्‌ ॥२'५॥ 
| 


खुदुलेभञ्च विश्वेषु घाकपतेः परिनिर्मितम्‌। अनुत्तमममूल्यञ्च घरुणेन रहःस्थले ॥१६॥ 
अतिसूक्ष्ममजुपमं दत्त भक्तया घिराजितम्‌ । 
पि; | घासयामास बसतं कृत्वा नग्ाञ्च कौतुकात्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवराजेन दत्तञ्च गजराजेनद्रमौक्तिकम्‌ । नासिकाभूपणञ्चार तस्यै सुप्रोतये ददौ ॥३८। 
एतस्मिनन्तरे तत्र सुशीलाद्याश्वगो पिकाः । पछिःसत्‌्सहचर्य्यञ्च राधायाःसुप्रतिष्टिता 
पश्शितको टिगोपीमिः साडे संृएमानखाः । 
आययुः पादचिहेन न प्रियस्य घद्दतः प्रियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
काश्चिदयन्द्नहस्ताश्च का श्चिव्यामरचा दकाः । 
काश्चित्‌ फस्तूरीहस्ताश्च माळाहस्ताश्च काश्चन ॥ ४१ ॥ 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च फाश्चित्‌ कडुतिकाकरा: । 
काश्चिद्लक्तककरा घञ्नहस्ताश्च काश्चन ॥४२॥ 
| | फाश्चिदर्पणहस्ताश्च पुप्पपात्रधरावराः । काश्चित्‌ क्रोडापद्ाहस्ता माळाहस्ताश्चकाश्चन 
` | काश्चिदासवहस्ताश्च फाश्चिदुभूपणया दिकाः । करताळकराःकाश्विन्सुदङ्गचाद्दिकाःपराः 
स्वरयन्त्रकराः फाश्चिद्ठीणाहस्ताश्चकाश्चन । पट्निशद्वाग रागिण्योगो पीकारूपधारिकाः 
Hi गोलोकादागता याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५॥ 
फाश्चिजगुश्व ननृतुस्तत्रागत्य च काश्चन। 
काश्चिच्कुस्तथा सेघां राधायाः शयेतचामरैः ॥ ४६ ॥ 
कुश्च देव्याश्च पादसंवाहनं मुदा । फाचिददौ च ताम्बूलं भक्षणाथं मद्दामुने ॥ 


| पासे, बनाते. ३ने-तमाहो, गोपिका हकपकस्थि 


चतुप्पञ्चाशत्तमो प्ध्यायः ] # श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ # ८५७ 
क्षणं पपी च माध्वीकं प्रियया सहद माधवः। 
क्षणञ्चखाद ताम्त्रूळं क्षणं निद्रां ययौ सुदा ॥ ४६ ॥ 
क्षणं चकार शङ्गारं रक्ननिमितमन्दिरे । क्षणं जलविद्दारञ्च चकार यमुनाजले ॥ ५०॥ 
इत्येचं कथिता यत्स रासक्रीड़ा दरेरद्दो स्येच्छामयस्यात्मनश्च परिपूर्णतमस्य च ॥ 
निर्गणस्य स्वतन्त्रस्य परस्य प्रकृतेः प्रभोः । ब्रह्मयिष्णुशिवादीनामीश्यरस्य परस्य च 
कृष्णजन्मरहस्यञ्च वाल्कीड़नमीप्सितम्‌ । उक्तं किशोरचरितं किम्भूयः अओतुमिच्छसि | 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृप्णजन्मखण्डे 
श्रीक्रष्णरासक्रीड्ञावर्णन नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


चतुष्पञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
नारद्‌ उयाच। 
अतः परं कि रहस्यं भूय मुनिसत्तम । कथं जगाम भगवान्‌ मथुरां नन्दमन्दिरात्‌ ॥ 
नन्दो दधार प्राणांश्च विच्छेदेन हरेः कथम्‌ । 
गोपाङ्गना यशोदा च रृप्णेकतानमानसाः ॥ २॥ 
यक्लुनिमेपचिच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीवति। 
कथं दधार सा देवी प्राणान प्राणेश्वरं विना ॥ ३ ॥ 
ये ये तत्सङ्गिनो गोपाः शयनाशनभोगतः। कथं विसस्मरुस्ते च ताट्वशं बान्धवं यजे 
श्रीकृष्णोमथुरां गत्वा कि कि कर्म चकारसः। स्वर्गारोद्दणपर्य्यन्तं तद्व्यानवक्तुमहंति 
श्रीनारायण उवाच । 2 
कंसञ्चकार यशश्व समाहतो घनुमेखम्‌। जगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥ | 
राजाप्रख्याइप्रासाएछ। आफ्नु मगारक्मियम॥ठहहूउे रितो हत गत्डाचातखमन्दिरम्‌ 


५, 
' आते 


गृद्दीत्वा च सगणं मथुरां गत: | कृष्णः श्रीमथुरां गत्वा जघान नुपति इः 
जघान रजकञ्चेष चाणूरं सुऐिकं गजम्‌ । चकार पित्रोरुद्धारं घान्धचानाञ्च वान्धचः ॥ 
कुब्जया सह शङ्गारं कृत्वा च कोतुकेन च । 
ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोकं गोपिकापतिः ॥ १०॥ 
चकार कृपया चिष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । छृपयाचोद्धघद्वारा योधयामालगो पिका 
I तद्रोपनीतो भगषानचन्तीनगरं ययो । चकार चिद्याग्रदणं मुनेः सान्दी पिनेगंरोः ॥१२ 
' ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम्‌ । उग्रसेनञ्च नुपतिञ्चकार विधिपूर्यकम्‌ ॥ 
3९ गरषा समुद्रनिकटं निमाय द्वारकां पुरीम्‌ । जद्दाररुक्मिणीं देवीं जित्वा नृपतिसङ्घकम्‌ 
कालिन्दीं लक्ष्मणां शोच्यां सत्यां जाम्ववतीं सतीम्‌ । 
है मित्रविन्दां नाझजितो समुद्वाहञ्चकार सः ॥ १५॥ 
: | निहत्य नरकं भूपं रणेन दारुणेन च । पल्ीपोड्रासाहरय॑ घिद्ारञ्च चकार सः ॥१६॥ 
| | जार पारिजातश्च जित्वा शक्रश्च लीलया । चिच्छेदयाणहस्तांश्च जित्वा च चन्द्रशोखरम्‌ 
. | पौत्रस्यमोक्षणं कृत्या पुनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास लोकांश्चप्रतिमन्दिरम्‌ 
| योगे च बसुदेषस्य तीर्थयात्राप्रसङ्गतः । प्राणाधिष्ठातुदेयीञ्च ददर्श तत्र राधिकाम्‌॥ 
| | पूर्णे च शतवर्ष च सुदाम्नः शापमोक्षणे । पुनयंयी तया साड पुण्यं चरन्दाचनं धनम्‌॥ | 


| ८ अ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ [ ४ भ्रीकृष्णजन्मस०३ 
| 
१ 
} 


तिष्ठन्‌ जगाम गोलोकं पृथिव्याञ्च पुरातनः ॥ २३॥ 

यशोदायै च नन्दाय वृपभानाय धीमते । 

राधामात्रे फलाचत्ये ददौ सामीप्यमो णम्‌ ॥ २४ ॥ 

| कृपणेन साड गोपीभी राधिका च कुतृहछात्‌। बबन्ध भर्मसेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे युगे 
' इत्येब॑ कथितं सवं समासेन महामुने | थोृष्णचरितं रम्यं चतुर्वर्गफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
| | ह्मा दिस्य पर्खने ताइसाेकत।चः 0४6! हेपरगम्रलारदंउतालनदऽ नडा ॥ २७ 


पञ्मपञ्माशत्तमोष््यायः]. # श्रीृष्णप्रभावचर्णनम्‌ # ८५४ । 
स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्यरम्‌। परमव्ययमब्यक्तं अक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ २८॥ | 
सत्यं नित्यं स्चतन्त्रञ्च सर्वेशं प्रकृतेः परस. । निर्गुणञ्च निरीदञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
इति थीत्रहावैचत्तै मद्दापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्ष्णजन्मखण्डै 
___ श्रीरुप्णराधिकासंघादो नाम चतुप्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्‌ । 
नारायण उचाच । 
स॒ एचभगवान कृष्ण: सर्वात्मा पुरुष:परः । दुराराध्योऽतिलाध्यश्च सर्वाराध्यः छुखप्रदः 
निज्ञभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च । 
शश्वद्‌ दृश्यः स्वभक्तस्याभक्तस्यादृश्य पच च ॥ २॥ 
दुर्यं तस्य चरितं कायं हृद्यमेच च । वद्धास्तन्मायया सर्वे मो दिताश्च दुरन्तया ॥३॥ 
यद्व्याद्वाति चातोऽयं कूर्मो धत्ते निराश्रयः | कृ्मोऽनन्तं विधत्ते च यद्येन निरन्तरम्‌ 
"विमति शोषो चिश्वञ्च यद्गयेन च नारद । सहस्त्शीर्षा पुरुपः शिरसश्चैकदेशतः ॥ ५॥ 
सपतसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा वलुन्धरा | शीलकाननसंयुक्ता पातालाः सप्त एव च ॥६॥ | 
सप्त स्वर्गाश्च विविधा ब्रहलोकसमन्पिताः । |; 
एवं विश्वं त्रिसुचनं कृत्रिमं परिकीतितम्‌ ॥ ७॥ 
यद्व्येन चिधात्रा च प्रतिसृषटी च निमितम्‌ । 
एवं विश्वान्यसंस्यानि लोमकूपैमंहान विराद॥ ८ ॥ 
यद्वयेन विधत्ते च यदंशो ध्यायते हि यम्‌ । विष्णुः पाति च संसार यद्वयेन कृपानिधिः 
कालासिरद्रो यद्वीतः कालः संहरते प्रजा: । मृत्युञ्जयो मद्दादेवों यद्वयाद्धथायते च यम्‌ ` 
__ पडगुणेरचुरीगोध् किरात घिय्त/ सदा: ममयत. ददक्यसिठ्सूमपरकपरतिप्यंत्रुयात्‌ ॥ 


<६० क ब्रह्मवेषत्तंपुराणम्‌ 9 ` .[ ४ थ्रीळृष्णजन्मखण्टे 
यद्गयाद्व्पतीन्द्श्च ग्दत्युक्वरति जन्तुपु । यद्वयेन यमः शास्त्ता पापिनां धर्म एव च॥१२। 
धत्ते च धरणी लोकान यद्व्येन चराचरान्‌ । सूयते प्रकृतिः सृष्टी यद्यान्मददादिकम्‌॥ 
दुर्यं तदभिप्रायं को चा जानाति पुत्रक | यत्प्रभाचं न जानन्ति प्रह्मचिष्णुमहेश्वराः 
कथं जानामि तथ्येटामहं चत्स सुमन्द्धीः। कथं जगाम मथुरां त्यक्तवा चुन्दाघनं चनम्‌ ॥ 
कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
यशोदां यान्धवादींश्च नन्दं था नन्दनन्दनः ॥ २६ ॥ 


hi 
| 
i । दर्पद्दा दपंदः सोऽपि सर्वेपां सर्वदः सदा । चभज्ञ राधादर्पञ्च सुदाम्नः शापकारणात्‌ ॥ 


| | अन्येषां भाचनहेतोश्रह्मप्रासिस्तथा भवेत्‌ । एवं किञ्चिद्वितर्कश्च कुरुते कमलोद्भवः । 
| | चकार दपमङ्गञ्च महाविष्णुः पुराविभुः । प्रहणश्च तथा विष्णोः शेपस्य च शिवस्यव 


दौवारिकस्य भक्तल्या जयस्य विजयस्य च । सुराणामखुराणाञ्च भवतः कामश्रयोः 
44 खकष्मणस्यार्जुतस्यापि बाणस्य च भृगोस्तथा । सुमेरोश्बसपुद्राणां बायोश्वचरुणस्पच 
| सरस्वत्याएच दुर्गाया:पद्मायाश्चभुचस्तथा। साविग्याश्वैव गङ्गाया मनसायास्तथैव च 
प्राणाधिष्ठातृद्ेव्याश्च प्रियायाः प्राणतोऽपि च । 
प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २४॥ 
| हृत्या दर्पञ्च सर्वेपां प्रसादञ्च चकार सः । कर्ता हर्ता पालयिता स्रा स्प्टुश्च सरवतः 
| || यं स्तोतुमीशो नालञ्च पञ्चवकत्रेण शङ्करः । स्तोतुं नाले चतुर्वक्त्रो चिधाताजगतामपि 
|| | स्तोतुं नाळमनन्तश्च सहदस्रयदनेरददो । स्वयं विष्णुर्विश्वव्यापी नाल स्तोत॑ जनार्दनः 
| | मदाचिराद्‌ न शक्तो5पि यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । कम्पिता यस्य पुरतः प्रकृतिःपरमात्मनः 
|| सरस्वती जडीभूता यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । महिमानं न जानन्ति वेदा यस्य च नारद ॥ 
इत्येयं कथितो ब्रह्मन प्रभावः परमात्मनः । 
निर्गुणस्य च ष्णस्य किम्भूयः ओतुमिच्छलि ॥ ३० ॥ 
इति धोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संयाद्रे श्रोळप्णजन्मखण्डे 
000. ४० उठ्रीकायप्रसाग्रधर्षास आव पञ्षप्रञचषतिम्तेऽप्यायःमित0०॥ 


षट्पश्चाशत्तमोऽध्यायः 


महदाविष्णोरहंकार भङ्गवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । ६ 


किमपूचं श्रुत॑ ब्रह्मन्‌ रहस्य परमादुतम्‌ । अनन्तचरितं धन्यमनन्तस्याच्युतस्य च ॥ | 


कथंकृप्णी मद्दाविष्णोद्पेभङ्ग' चकार सः । अन्येपां चा कथमद्दो तद्गयान्‌ वक्तुमहं ति ॥ 
स्वतः थ्रीक्प्णचरितमतीचमधुरं श्रुतौ । अतीचमधुरं रम्यं काव्य कविमुखात्ततः ॥ 
श्रीनारायण उचाच। ४ 
मद्दाविष्णोरहङ्कारो बभूव सहसेति च । सर्व मल्लोमक्कपेपु चिश्‍वान्येचाद्दमीश्‍्वर: ॥ ४ ॥ 
संहार्भैरचोभूत्वा तं जग्रास सलीलया । स्थिते सूर्डावशेपे च प्रसादंतंचकार सः i 


सर्चात्मानं ध्यायमानंस्तुतंभीतंकृपानिधिः । तच्छरीरं सुसम्पन्नं पुनरेव चकार सः॥ ' 


ब्रणः सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो चभूय इ। 
अहं त्रिजगतां घाता कर्ताहमीश्यरः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मट्परःपूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्द्रिय: । इत्येचं मनसा इत्या बहुदर्पो यभूय द्द ॥ 
तं ब्रह्मणां समूहश्च दर्शयामास ततक्षणम्‌ । 
गोलोके स्वसमीपे च वसन्त पुरतो विभोः । 
पञ्चवक्त्रं चतुर्घकत्रं पड्वकत्रञ्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६॥ 
शतवकत्रञ्च प्रत्येक ब्र्माण्डौ घञ्च लीलया । त्यकुकामं स्वदेदः्व घोड्या नतफन्धरम्‌ ॥ 


पुनःप्रसाद्‌ं कृपया तंचकारङृपानिधिः । कालेन मो हिनीद्वारा तमपूज्य चकार सः | . 


स्थकन्यां दर्शेयित्या तं सकामञ्च चकार ह। पुनस्तद्दर्घभङ्गञ्च शियद्वारा चकार स: ॥ 
तत्याज लज्जया देहं पुनदेहं दधार सः । पुनश्चकार तंवूज्ये ब्रह्माणं ग्रह्मणः प्रभुः॥ 
शान॑ ददौ महाज्ञानी पानानन्दः सनातनः । 
त ०००८चिप्गोजेअक ग्रचेभ,उएपाहाहमीछाः 8४४८0 by eGangotri 


। <२ ` # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ शरोकृष्णजन्मरः३ 
तमात्मचिस्टृतं छृष्णश्रकार रामजन्मनि । अहं घिश्वं विभमॉति शोपद्पाँ यभूच 7 ॥ 
तदपे गरुइद्वार चूर्णोभूतं चकार सः। एकदा पूजितोनागेर्गरुडूः छष्णचाहनः ॥ २६॥ 
न पूजितश्च शेपेणस्चद्पण पुरा मुने। गरुड्रेन जितं क्रोधात्तमनन्तं मनस्विनम्‌ 
चकार मोक्षणं तस्य भ्रोकृप्णश्य छपा निधिः । स्वयंशिवः स्व॒दर्पाह्रविधाहंन चकार सः 
तं एत्वा मायया मोषं कारयामास स्त्रीयुतम्‌ । | 
पुनजेहार पल्लीञ्च दक्षकन्यां महासदीम्‌ ॥ १६ ॥ 

चपं शुशोच तदददं क्रोड़े छृत्या च शाङुरः । 

नानास्थानञ्च बभ्राम रूदन्‌ शोकान्सुहुर्महुः ॥ २० ॥ 

जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पावतो मुदा । विसस्मार च स्वज्ञानं दक्षशापतःपुनःशिवः 
' पुनश्चाङ्गिरसद्वारा स्मारयामास सत्यरम्‌। एकदा सरथः शस्सुः प्रेरितरित्रपुरे पुरा ॥ 
हत्वा दैत्य शिवद्वारा त्रिपुरारि चकार तम्‌ । सयं घरञ्चसर्वेस्मे दातुं शम्भुःक्पानिधि:॥ 
` स्वयं कल्पतरमूत्वा प्रतिज्ञाज्ञ चकार सः । बुकासुरो ऽचुष्टानश्च त्या चमे चरविशुम्‌ 
if दास्यामि हस्तं तन्मूर्ध्नि भस्मसाद्ववतु क्षणात्‌। 

रि" जगाद्‌ जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति॥ २५॥ 

| || ऽतिलण्प्बा घरं स्द्रात्‌ गच्छन्तं शङ्करबिभुम्‌ । हस्तं दातंञ्चतन्मूध्नि प्राधावत्सत्वरंपुर 
| | आतीवभीतः शम्मुश्च जगाम शरणं इरिम्‌। भगवांश्च शिवस्यार्थ दैत्यं भस्मीचकारसः 
शिं युद्धञ्च कुर्वन्तं याणं युद्धे पुराविभु: । लीलया जृम्भणास्त्रेण जड़ीभूतं चकार सः 
समागतं दक्षयक्षे शम्भुं दस्मेन लीलया । वारयामास भगवान्‌ हस्तं द्स्या च तद्गरे । 
| | केदारकन्यकादारा शप्तो भमरोंऽतिदैथतः । बभूवातिक्खशो भीतः कुद्णामेच यथा शशी ॥ 
|| तदा तस्य च शापात्ते सत्ये पूर्णे बभूव ह । त्रिपादुयभूव त्रेतायां द्वापरे च द्विपादिति 
i एकपाद्य कळी सोऽपि फळेरन्ते पुनः क्षयः । 

धोडशांशोऽतिक्त्एश्च सस्मार चरणं विभोः ॥ ३२॥ 

॥ तदा सत्ययुगारम्मे परिपूर्णोऽमचत्‌ पुनः । पुनर्यंगाचुरोधेन क्रमेण च पुनः क्षयः हँ 
||| यमो तात हो निव बह बत ठे स 


क । 
| 


अ्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # देघदानवादीनां दर्पभङ्गचर्णनम्‌ # <६३ ` 
खास्यो विमातृशापेन गलत॒कुष्ठी वभूव सः । चन्द्रो दपेमदेनेव जद्दार च गुरोः प्रियाम्‌ 
चभूय दपेमङ्गोष्स्य यक्ष्मप्रस्तो यभूव सः। सूर्यो दरपात्तेजश्च इन्तुं शङ्कुर किङ्करम्‌ ॥ | 
सुमालीत्यभिधं दैत्यं जगामाशु गिरि प्रति. अहनिशं दीसिकरं कु्चन्ते विषयं रवेः ॥३७ | 
सूर्येण भीतो दैत्यम्च शाङ्करं शरणं ययौ । सूयय दृष्टा शङ्करश्च जग्राह शालमेच च । 
भोतो दुद्राव सूय्यञ्च द्रट्ठा त॑ शूलिनं सुने ॥ ३८॥ | 
जघान काश्यां शूळेन शूळो काशीश्‍वरो रविः । मूर्च्छा' संप्राप्य शून दपेभङ्गो यमूचदद । 
i सान्द्रान्धकारः सहसा जग्राह पृथिवीतलम्‌ । 
! आशुतोयो महादेबो जीवयामास ततक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
तुए शङ्करं सूर्यो लज्जितोऽपि भयेन च। छत्वा तमाशिपं तुष्टो ययौ गेहं कृपानिधिः 
विभु्गरुत्मतो दपं चभञ्ज लीलया पुरा । निःश्वासैः प्रेरितस्यापि शिवस्य वृपभस्य च ` 
आगच्छतश्च वैकुण्ठ पृष्ठे कृत्या शिवे पुरा । द्रष्टुं समागतं भक्तया देवं नारायणं परम्‌ 
चहिदृर्पो भृगोः शापात्‌ सर्वभक्षो वभूव दद । गुरोः स्वभाय़ाहरणाददपंथूर्णा यमूच ह॥ ` 
दुर्वाससो दर्पभङ्गो यभू हाम्यरीपतः । सुदर्शनेन चफ्रेण विष्णोढुँविपहेण च ॥ ४५॥ ` ` 
जयस्य चिजञयस्यापि दर्पभङ्गं चकार सः । वैकुण्ठात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मशापच्छलेन च॥ 
नृखिद्देन हतः सोऽपि दिरण्यकशिपुर्यथा । शूकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ 
रावणः कुम्भकर्णश्च निहतौ रामबाणतः । जन्मान्तरे च लड्भायांग्रह्मणा पार्थितस्य च 
शिशुपालो हि निहतः क्रप्णबाणन लीलया । दन्तवक्रश्च सहसा परिपूर्णेऽत्र जन्मनि ॥ 
सुराणां दर्पमङ्गञ्च देत्यद्वारा चकार ह। अछुराणां सुरद्वारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। ' 
विधिद्वारा दुर्पभङ्गं भवतश्च चकारखः। भवानासीन्नारदश्च पुरा पुत्र: प्रजापतेः ॥५१॥ ` 
गन्ध्येश्च पितुः शापात्‌ शरूद्रीपुत्रतस्तः क्रमात्‌ । « 
ततः पुनर्नारदश्च प्रसादाद्घुना चिभोः॥ ५२॥ 
| मम साध्यं विश्वमिति फामद्पों यभूच ह । तं प्रमततं हरद्वारा भस्मसाद्य चकार सः ॥ 
पुनः एत्या प्रसादन्तं जीवयामास छोलया। एकान्तिकञ्च तद्वक्त स च नास्त्रं फरो तिह 


__ खकार. दङ्ग ससय) षतितत्॥। ५५ ॥ 
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| पुनस्तं जीवयामास रामस्य स्तचनेन च । स्वयं यिस्एृतविष्णोश्च प्रह्मणशापेन नारद 

चकार दर्पभङ्गञ्च फार्तेघीयांजुनस्य च । जामद्ग्न्यस्य शस्त्रेणामोघेन पर्शुना पुरा॥ 
चिप्रपुत्रस्य मरणे हरणे कृष्णयोपिताम्‌। कर्णेन सादं समरे पादपं बभञ्ज सः॥०८ 

| द्याणस्य योपाहरणे चिच्छेद च भुजान्‌ विभुः । भगोश्व दक्षयश्चे च दरपेभङ्गं चकार त 
पर्शरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । यमञ्च दपं समरे रामद्वारा पुरा विभुः॥: 

श्उङ्गमङ्गञ्च घायुद्राराच कार स: । समुद्राणां दर्पसङ्गं चकारागस्त्यभक्षणात्‌ 

अकाले सश्हिरण् तत्पुत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य घायोश्व दुर्पेभङ्ग चकार सः ॥६:॥ 

उपाहरणयात्रायां द्वारकागमने हरेः । वाणस्य च गां हेतोर्वेरुणञ्च शशाप सः ॥६ 

कलहे गङ्गया साड घाण्या नारायणाग्रतः | सरस्वतीञ्च तत्याज तस्या दपं बभञ्ज सः 

~ द्युक्ताञ्च दुर्गाञ्च त्यस्या शम्भुदिमालये । 

कामञ्च भस्मसात्‌ इत्वा तपसे च ययी विभुः ॥ ६५ ॥ 

लज्ञामचाप सा देवी तस्या दपं बभञ्ज सः । 

i खा यया तपसे यिप्णोः प्राप्तिदेतोः शिवस्य च ॥ ६६॥ 

|, | | भारते सुचिरे तप्त्वा देवी विष्णोर्वरेण च । चकार स्वामिनं शम्भु भगचन्तं सनातनम्‌ 

| । | महासीभाग्ययुक्ता सा यभूच शङ्करप्रिया । विश्वेषु सबेदेवीपु पूज्या घन्द्या स्तुता सुर 

| दपयुक्ता महालक्ष्मीवंभूव सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन चिजयेन च ॥ ६६॥ 

प प्रविशन्ती विभोद्वारं दत्वा भक्ताय घाञ्छितम्‌ । 

। निघारिता सा द्वाराञ्च तेन दोघारिकेण चे.॥ ७० ॥ 

| यदात्मनस्तिरस्कारं साभिमाना महासती | स्खृत्वा हरे: पादपद्मं देहं त्यक्तुं ससुद्यता॥ 

||| तदा बरहम महेशश्च विष्णुधंमंध्य भास्करः । चन्द्रश्च कामदेचश्च चैश्चानरो धनेश्वरः ॥ 

| पयो मुनयश्चेच मनघो विध्ननाशका: । महेन्द्रो चरुणश्चैच जगतप्राणो हुताशनः ॥ 

| | समाययू सन्तस्ते पद्मायाः पुरतः पुरः । तुप्टुचुश्च महालक्ष्मी मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌॥ 

देवा ऊचुः । 


र्हा नमोपि ७५ | 


Ee 
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उपमे सर्बेसाध्वीनां देचानां देचपूजिते । त्वया घिना जगत्सवं खततुल्यञ्च निष्फलम्‌ 
सर्वेसम्पत्स्थरूपा त्वं सर्येपां सर्वरूपिणी । रासेश्वर्य धिदेधी त्वं त्यत्कला: सर्वयो पितः 
केलासे पार्वती त्वञ्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वर्गे च स्वगंलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले ॥ ७८॥ 
वैकुण्ठे च मद्दालक्ष्मीदंधदेवी सरस्वती । 
गङ्गा च तुळसी त्वञ्च सावित्री त्रह्मलोकतः ॥ ७६॥ 
क्ृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
रासे रासेश्वरी त्वञ्च वृन्दा बृन्दावने घने ॥ ८० ॥ 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकयने शातश्ङ्गे च सुन्द्री॥ 
पद्मावती पद्मवने मालती माळतोघने । कुन्ददन्तो कुन्द्चने सुशीला फेतकीचने ॥ ८२॥ 
कदम्यमाला त्वं देवो कदम्बकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे ग्रहलश्मीग्र हे गृहे ॥ 
इत्युत्तवा देवताः सर्च मुनयो मनघस्तथा । रुरुदुनेख्रचद्नाः शुप्ककण्डोतालुकाः ॥ 
इति लक्ष्मोस्तचं पुण्यं सर्वदेवैः इतं शुभम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातस्त्थाय स चै सवे लमेदु रुवम्‌ ॥ ८५॥ 
अमार्यो लभते भार्या' विनीताञ्च सुतां सतीम्‌ । 
सुशीलां सुन्दरी रम्यामतिखुभ्रियवादिनीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुत्रपौत्रचर्ती शुद्धां कुलजां कोमळां घराम्‌ । अपुत्रो लभते पुत्रं बैष्णयं चिरजीविनम्‌ 
परसैश्वययुक्तञ्च विद्यावन्त यशस्विनम्‌ । भ्रएराज्यो लमेद्राज्यं भ्रए्थीर्लभते श्रियम्‌ ॥ 
हृतबन्धुलमेढु यन्धुं धनभ्रटो घन रूमेत्‌। 
फोतिहीनो लमेत्‌ कीति प्रतिष्ठाञ्च लमेहु घुघम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सरवेमङ्गलद स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌ । हर्पानन्दकरं शएवद्धममो क्षसुहत्‌मदम्‌ ॥६०॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैवर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीळप्णजन्मखपडे 
भगषदुगुणचर्णने लक्ष्मीस्तोत्रकथनं नाम पर्‌पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
पत्युमेहच्यवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच । 
देवानां स्तवनं श्रुत्या त्यक्तवा च रोदनं सती । 
उचाच सुप्रसन्ना तान. तेपां स्तोत्रेण नारद्‌ ॥ १॥ 
महाळक्ष्मीरुषाच ।. 
त्यजामि देहं ने कोधान्न यैराग्येण सास्मप्रतम्‌। 
श्र इदं हृदि समालोच्य देचास्तच्छू यतामिति ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ सदीशे महति सर्वसाम्ये च निर्गणे । सर्घात्मनि सदानन्दे समता तृणशेल्योः 
| सूमजूलीलया लक्ष्मीं खष्डुमलञ्च यः । 
भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि काय्यं तस्य सेवया ॥ ४ ॥ 
| तत्पत्नीनां प्रधानाऽहं निरस्ता द्वारिणाऽघुना । उद्धत्य श्चत्यश्ृत्येन परिपूर्णेन नेप्सिता 
| त्यक्ष्यामि जीचनमहमसौभाग्या च स्यामिनि। वही च कामनां कृत्वा यथाभद्रं भवेत पुण 
। या स्त्री भर्तुरसौभाग्या ससीभाग्या च सर्वेतः । 
` शायने भोजने तस्या न सुखं जीवन वृथा ॥ ७॥ 
यस्या नास्ति प्रियप्रेम तस्या जम्म निरर्थकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे घने रूपे सम्पत्तौ यौचने5थवा 
यद्वकिर्नास्ति कान्ते च सर्व प्रियतमे परे। सा5शुविधेमंद्वीना सर्येकर्मयिव्जिता ॥। 
पतिबन्धुगे तिमता दैचतं गुर्रेष च। सर्वस्माच्च परः स्वामी न गुरु: स्वामिनः परः॥ 
पिता माता सुतो भ्राता क्किणा दातुमिदं धनम्‌। 
. «सर्वेस्वदाता स्वामी च मूढानां योपितां सुराः ॥ ११॥ 
फाचिदेच दि जानाति मद्दासाध्वी च स्वामिनम्‌ । 
अतिसद्ंशजाता च सुशीला कुलपालिका ॥ १२॥ 
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असक्वशप्रसूता या दुःशीला धर्मचजिता । मुखदुषटा योनिदुष्टा पति निन्दति कोपतः | . 
या स्त्री सर्वेपर छेष्टि पति चिष्णुसमं गुरुम्‌। कुम्भीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्तु्दश 
ब॒त॑ चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविद्दीनाया भस्मीभूतं निरर्थकम्‌ ॥ 
अतः किञ्चिन्न वक्ष्यामि निष्ठरं पतिमीश्वरम्‌ । 
भृत्यापराधद्‌ बस्य प्राणांस्त्यक्ष्यामि निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
यतिदोषे मद्दासाध्यी पतिश्चानिप्डुरं बदेत्‌ । यदि सोदुमशक्ता च प्राणांस्त्यज्ञतिधर्मतः 
पतिसेवा ब्रत स्रीणां पतिसेवा पर तप: । पतिसेया परो धर्मः पतिसेवा सुरार्चनम्‌ ॥ 
पतिसेवा परं सत्यं दानतीर्थाचुकीर्तनम्‌। सर्वदेवमयः स्वामी सर्वदेवमयः शुचिः ॥ 
सर्वेपुण्यस्चरूपश्च पतिरूपी जनार्दनः । या सती भर्तृरुच्छिएं भुंक्ते पादोदकं सदा ॥ 
"तस्या दर्शसुपस्पशं नित्यं वाञ्छन्ति देवता: । 
ततः सर्वाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्यघात्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्युक्तवा च मद्रासाध्यी ररोद च मुदु्मुदुः । उवाच ब्रह्मा भीतश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः . 
ग्रह्मोचाच । 
भविष्यति न भद्रश्च जयस्य विजयस्य च । 
त्वया न शप्तो तौ मूढ़ी प्रियापराधभीतया ॥ २३ ॥ 
सापराधश्चधरमिषएः क्षमया नाशयेद यदि | 
सर्वनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा चिरं सति ॥ २४॥ 
यदि शु न शक्तश्च न दण्डं कर्तुमीश्वरः | सापराधे च पुरुषे घमो दण्डं करोति च॥ ' ` 
खयं क्षमख है मातगंच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ । 
माञ्च त्वत्स्वामिनो भक्तं नियोज्य सृष्टिकमणि ॥ २६ ॥ 
इत्युक्त्या तां पुरस्छृत्या साद देवेमुनीन्द्रकेः | शीघ्रं जगाम वैकुण्ठं वैकुण्ठ स्तोतुमीश्वरः 
तत्र गत्या जगन्नाथं तुणाव कमलासनः । चतुर्वतरैशचतुर्वकतरश्चतुर्येदविदां गुष्म्‌ ॥२८ 
ब्रह्मण: स्तवनं भ्रुत्वा दृष्टा लक्ष्मीं पुरःखराम्‌। 
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| «< क प्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # ` [४ थोळप्णजन्मखप्डे 
| श्रीमगचानुवाच । 

_ सवं जानासि सर्वशः सर्वात्मा सर्वेपालकः । सचेशास्ता च सर्वादिकारणं कमलो; 
| क्ते कलत्रे बन्धौ च सत्र समता मम | विशेषतो5तिमद्भक्तः कलन्नात्पर एव च॥ । 
 अद्वक्तो तव पुत्री च द्वारपाली दुरन्तको । क्षम मामपराधञ्च तयोश्च अक्तिपूर्वयोः ॥ 


र मद्गक्तिपूर्णा बलवान्‌ दैत्येभ्यो न विभेति च। 
छ रक्षितो मम चक्र ण अक्तिमाध्वीकदुर्मदः ॥ ३३॥ 
| इत्युक्तवा जगतां नाथो लक्ष्मी छत्वा स्वचक्षसि । 
समानीय द्वारपालं तमुचाचेदमेव च ॥ ३४ ॥ 
मा भैचेत्स सुखं तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 


| मद्गक्तानाञ्च कः शास्ता गच्छ घत्सात्मनः पदम्‌ ॥ ३५॥ 

7 हत्यु्तवा भगचांस्तन्न विरराम महामुने । ययुर्देवाश्व स्घस्थानं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ 
| नारायणघचः थुत्वा द्वारपाल उघाच तम्‌ । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गो भक्तिनघ्रात्मकन्धर॥ 
ti जय उवाच | 


इति श्रीघ्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 
वैराग्यमोचनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमो ५ध्याय: । 


अप्टपञ्चादात्तमो५ध्याय: 


पृथित्रीदर्पमङ्गवर्णनम्‌ । 
| श्रीनारायण उचाच | 
¦ यभूय दर्पः पृथ्व्याश्च सर्घाधाराऽदमेच च । पृथुद्वारा च तद्दपं जघान चेव ततप्रभुः । 


| वभूच ऽहमेष च । काले चकार तस्याश्च सपुत्राया भदशोनम्‌! 
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{पकोनपएितमोऽध्यायः ] ॐ इन्द्रदपेभङ्गयर्णनम्‌ # ने 


| 
| 

चभूब दर्पो गङ्गाया अहं निर्वाणदेति च । जह्नुद्वारा च तद्दपं जद्दार जगतां पतिः ॥३॥ ` 
जहार मनसादप दुगाद्वारा पुरा मुने । विरजोपगतं कृष्णं भत्संयामास फोपतः ॥४॥ 
अविशन्तं रासग्रहं गोपी मिर्विनिवारितम्‌ । दौवारिकाभिर्चेत्रै्व ताडितं तश्च दर्पतः॥५॥ , 

सुदाम्ना निजञभक्तेन राधा शाप्ता वभूच ह। 

देवेन सहसा ध्वस्ता गोलोकादागता धराम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रपभाचुस्त्रियां जाता फलायत्याञ्च नारद्‌ । कृष्णस्तदनुरोधेन कंसभीतिच्छलेन च ॥ 
समागतो नन्दगेहं तेनाहं नन्दनन्दून: । सुदाम्नः शापचिच्छेदपालनार्थं जगत्पतिः ॥८॥ 
पुतजंगाम मथुरामित्याह फमळोद्गवः । अस्याः परमभिप्रायं को चा जानाति नारद्‌ ॥ 
कथं जातः समायातो मथुरायाश्व गोकुलम्‌ । इत्येवं कथितं सर्बमपरं श्रूयतामिति ॥ 

यथा जगाम मथुरां नन्दात्‌ स नन्दनन्दनः । 

शोकं नन्दो यशोदा च यथा सम्प्राप दैचतः ॥ ११ ॥ 

यथा गोपाश्च गोप्यश्च गाचो वृन्दाचने वने । 

चने घने वा यन्यास्ते धन्या जानन्ति किञ्चन ॥ १२॥ 
चनं रम्यं वन्यपद्मपि त्यक्तवा घने घने । शमशाने चाश्मशाने घा यश्नाम भामिनी मुने ॥ 
्रामं त्यक्तवा च वभ्राम चेतनाचेतनाक्षणम्‌ । क्षणेनयजिता सा च प्रार्थयन्ती प्रतीक्षणम्‌, 
क्षणंक्षणं सा श्वसन्ती चेतनं कुर्यतोक्षणम्‌ । क्षणं विशन्ती तस्पे च क्षणमुत्थायतिएति 

इति थ्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराण नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पृ थिवोदपभङ्गवरणनंनामाएपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
एकोनपश्तिमो ऽध्यायः 
विस्तरेण इन्द्रदर्पभङ्गयणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 

इत्येवं कषथिते/लबेऽतर्षिवां दर्पमशमम्( १६०३९१ दष विस्तरः मि ॥ १ ॥ | 


७. 


इन्द्रो दर्पात्‌ सभायाञ्च रलसिंदासनादवरात्‌ । 
नोत्तस्थौ खगुरुं हृष्टा श्रक्मिप्श्न वृहस्पतिम्‌ ॥ २॥ | 
१ | गुरुजगामातिरुएः रुवापमाने समत्सरः । तथापि कृपया धर्मी स्नेहाच्य न शशाप तम्‌॥ | 
| चिना शापेन तददर्पश्ूर्णोभूतो यभूच द । 
१ | अन्यञ्चेन्न शपेद्धर्मात्‌ प्रेमणा चा चाति किल्विपम्‌॥ ४॥ 
। तथापि तञ्च फलति धर्मस्तं हन्ति नारद्‌। यो यं हिंस्रं सापराधं शपेत्को पेन धामिकः॥ 
चिनाशः सापराधस्य धर्मा नएश्च घमिण: । तेनाधर्मेण शक्रस्य ब्रह्महत्या यभूच इ॥ 
_ | भीतस्त्यत्तचा स्वराज्यञ्च प्रययौ स सरोघरम्‌। सरसः पञ्चसूत्रे च निवासञ्चचकार स 
गन्तुं न शक्ता हत्या च पुण्यं विष्णुसरोघरम्‌ । शरेष्ठं भारतवर्ष च तपस्थानंतपस्विनाम्‌ 
| तदेब पुष्करं तीथं प्रबद्न्ति पुराषिद्‌ः । राज्य्नएं हरि दृष्टा हरिभक्तो नराधिपः ॥ ६ | 
4 | बलाज्ञहार तद्राज्यं नहुपो नाम धार्मिकः । इष्वा शीं घरारोह्मामनपत्याञ्च सुन्द्रीम्‌ ॥ 
| स्यगंगङ्गाञ्च गच्छन्तीं हृदयेन विदूयता । नवयौघनसम्पत्नां रत्नाळङ्कारभूपिताम्‌ ॥११। 
i सुकोमरां तां सुदतीं घदन्तीञ्च महासतीम्‌। 
मूच्छां सम्प्राप राजेन्द्रः कामेन यौचनेन च ॥ १२ ॥ 
उचाच तत्पुरःस्थित्वा शुधिनीतश्च दासघत्‌ । 
नहुप उचाच। 
थातुर्गेतियिचित्राऽहो न योध्या च सतामपि ॥ १३॥ 
| | इदुशी खरी भगाङ्गस्य ल॒ब्धस्य परयोपिति । ईदृशी सुन्द्री यस्य परभार्यासु तग्मनः 
| अस्या भग्ने च का रम्भा कोशी का तिलोत्तमा । 
3 का चा मेता घृताची घा ररनमाळा कळाचती ॥ १५॥ 
¦ | काळिकासुत्द्रीमद्राचती चम्पावतीतथा । पताश्चाप्सरसश्चास्याःकलांनाइन्तिपोडशीर 
||| इमां चिद्दाय मूढ़ोऽन्यां फथं गच्छति मन्दधीः । 
{| अस्माकं योपितो याश्च चेरीतुल्याश्च निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ है 
| ना मरस्वि- पेशरेहेंशत्रीा भया रिडर१य कया रे व्वणेछोके कष्णबक्षसिरान 


| <७० ० # ब्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌ अ [४ थीक्कप्णजन्मसण्ड 
| 


ही 


एकोनपश्तिमो प्ध्यायः ] श्र नहुषो पाख्यानम्‌ ४ ८७१ ` 


चेकुण्डोरसि वैकुण्ठे यथा लक्ष्मीः सरस्वती । ब्रह्मलोके च ब्रह्माणी यथेव प्रह्मयक्षसि 
यथा मूर्तिमद्दासाध्ची धर्मेचक्षःस्थळस्थिता। पाताछ्तललश्मीर्चा, यर्थेवानन्तचक्षसि ॥ 
यथा पुएिगंणेशे च देचसेना च कार्तिके | घरणे घरुणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 

यथा रतिः कामदेवे यथा संज्ञा दिनेश्‍वरे। 

चायोः पत्नी यथा घायौ यथा चन्द्र च रोहिणी ॥ २२ ॥ 
यथादितिद्‌ंचमाता तव शवश्रूश्च कश्यपे । यथा दिमाल्ये मेना पितृकन्या च मानसी ॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्ये यथा तारा वृद्दस्पती । फदमे देवहती च चशिष्डेऽरुन्धती यथा 
मनी च शतरूपेव दमयन्ती नळे यथा । तथा भव त्यं सौभाग्या मम घक्षसि सुन्दरि 


लीलयाच सहसेन्द्रान छेत्तुंशक्तोऽदमीश्चरः। नारीवाञ्छति जारञ्च स्वामिनोयलचत्तरम्‌ | 


सुमेरुगिरिकूरे च दुर्गमेऽतिरहःस्थरे । 
अथचामल्ये रस्ये रम्ये चन्द्नघायुना ॥ २७ ॥ 


चिश्वम्मके सुरसने किंचा नन्दनकानने । निकरे शतष्टङ्गस्य पुष्पमद्रानदोतरे ॥ २८॥ ` 


गोदाघरीतीरनीरे समीपे शीतचायुना | चम्पावतीनदीतीरे रम्ये चम्पफकानने |; २६ ॥ 
श्मशानेऽतिशमशाने च रम्येऽतिनिजेने घने। शैले शैलेऽतिरदसि कन्दरे कन्दरे घने ॥ 
द्वीपे द्वीपे दुर्गेदुर्गे नयां नद्यां नदे नदे । समुद्रपुळिने रम्ये सर्यजन्तुयिषर्जिते ॥ ३१ ॥ 
विद्ग्घाया चिद्ग्धेन सङ्गमो निर्जने सुखः । पुप्पचन्दनशस्यायां पुप्पचन्दनचचिते ॥ 


मां ग्रहीत्वा कुरु रति पुष्पचन्दनचचितम्‌ । प्रह्मणश्व घरची जराम्रत्युवियजितम्‌ ॥ , 


मां कुरुप्च पति भद्रे नित्यं सुखिर्यौवनम्‌ । सुवेशं सुन्दर धीरं कामशास्रविशारदम्‌ 


शरत्पार्वणचन्दरास्यं चन्द्रवंशससुद्रचम्‌ । आगतामुवंशीं मह्या त्यक्तवन्त>्ञ याचतीम्‌ । 


न मे स्पृद्दा परस्त्रीपु त्वां इष्टा लोलुपं मनः । 

त्यक्ता मया खमार्य्योच्च रक्नभूपणभूपिता: ॥ ३६ ॥ 2 
अथवा रक्षिताः सर्वा दासीः इत्वा घरानने | 

रलेन्द्रसारां मालां ते दास्यामि घरुणस्य च ॥ ३७ ॥ 


निजित्थचरिणे युस्ति 6/१ यहि धु जित्वरे वम्‌ ॥. 


pe, 


> पक पलार 


८७२ ॐ ब्रह्मचेचत्तेपुराणम # [ ४ श्रीकृष्णजन्मरण्रे 
दास्याम्यच्चैच ते देवि वियोज्यं मां नियोजय । मणीन्द्रखारनिर्माणमकराकारकुण्ऽ॥ 
दास्यामि देवान्रिलित्य देवमातुश्च सुन्दरि । करमूपणयुग्मञ्चात्यमूल्यरल्ननिर्मितम्‌। 
दास्याम्यद्यैव रोहिण्याशचन््रं जित्वातिदुर्लमम्‌। यकष्म्रस्तमतिकृशं ममैच पूर्वपूरपम्‌ 
चिना युद्धेन भीतो मां कृपया घा प्रदास्यति । अल्परज्ञविनिर्माणं कणन्मञ्जीरयुग्मरम्‌ 
दास्याम्यद्येच पावंत्या भिक्षां कत्वा महेश्वरम्‌ । 
है. आशुत्तोपे स्तुतिचशं अक्तेशञ्च रुपामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| सुर्वसम्पत्तिदातारे परं कल्पतरु शुभे | अपूल्यरलनिर्माणकेयूरयुगळं प्रिये ॥ ४: । 
', दास्यामि तेऽद्य गङ्गाया युद्धं रत्वा खुडुलेमम्‌ । 
यहुक्टोयुगळं चारु सूय्यंपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सद्रलसारनिर्माणं दास्याम्यद्य सुशोभने | अमूल्यरन्ननिमाणं दपेणश्चातिनिर्मलम्‌ ४ 
दास्यामि ते कामपत्न्याः कामं जित्वा च लीलया । 
क्रीड़ाकमलमट्टानं कमलायाश्च सुन्द्रि॥ ४७ ॥ 
भिक्षां कृत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमलापतिम्‌ । 
अङ्गुलीयफरल्ञानि विश्वेषु दुखंभानि च ॥ ४८॥ 
साचित्र्याश्च प्रदास्यामि छर्चा च ब्रह्मणस्तथा । 
स्वयं गीतं प्रगायन्तीं मूच्छेनाश्रतिसंयुताम्‌ ॥ ४६॥ 
चाणोयीणां प्रदास्यामि हत्वा नारायणघतम्‌ । रल्पाशकसडू्ध विश्वकर्म विनिर्मित 
| | कुवेरपत्न्या दास्यामि पादाङ्गुलियिभूपणम्‌ । इत्येवमुक्त्वा नहुपः पपात तत्पदाम्दुग। 
उचाच तं शची अस्ता राजमागंगतं नपम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उत्थाप्य तं करे धृत्वा शुप्फकण्डोएताळका । स्मारंस्मारं पदाम्भोजं मद्दासाध्ची हरेगरा 
| शच्युचाच । 
| || "एण घत्स महाराज हे तात भयभज्ञन । भयत्राता च राजा च सर्चेपां पालक पिता॥ 
| श्रएश्रीश्च महेन्द्रो व्य त्यञ्च स्वर्ग नृपोऽशुना । 
! ._ 00. यकेजाआओंल पितातपारत/ प्रध्मनांप्रेद निश्चिंतम॥0५७९87५०॥ 


.पुकोनपण्टितमो ऽध्यायः ]  *% नहुपोपाख्यानम्‌ # ८७३ 


“णुरुपल्ली राजपल्ली देवपत्नी तथा घधू: । पित्रोःस्यसा शिप्यपल्ली भ्त्यपत्नीच मातुळी 
(पितृपत्नी श्रात॒पत्नी श्वथश्च भगिनी खुता । गर्भधात्रीएदेवी च पुंसः पोड़श मातर: ॥ 
त्वं नरो देवभाय्यां5६ं माता ते वेद्सम्मता । 
गच्छ चत्सादिति रन्तुं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वेपां निष्छतिश्चास्ति न घत्स ! मातृगामिनाम्‌ । 
कुम्भीपाके ते पचन्ति याचद्वै ब्रह्मणो बयः ॥ ५८॥ 


'.ततोभवन्ति कृमयःवेश्यायोनिषु कद्पकान्‌ । ततश्च कुशिनो म्लेच्छा भयन्तिसप्तजन्मु 


नास्त्येव निप्क्रतिस्तेपामित्याद्द कमछोद्ववः । एवं विद्क्षत्रशूद्वाणां घ्राह्मणीगमने नृप 
वेदेपु निप्छतिर्ना स्ति चेत्या द्विरखभापितम्‌ । 
स्वर्गसम्पत्तिभोगश्च सुखं संसारिणां शुचम्‌ ॥ ६१॥ 


| 


सुसुक्षणाश्व मोक्षश्च तपश्चेच तपस्विनाम्‌ | ग्राह्मणानाञ्च ग्राह्मण्यं मुनीनां मौनमेच च 


वेदाभ्यासो वैदिकानां कयीनां काव्यवर्णनम्‌। 
चिष्णुदास्यं वैप्णचानां विष्णुभक्तिरसं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिष्णुभक्ति विना नेव मुक्ति घाञ्डन्ति वैप्णवाः । 
मलाढयेपु च छेदेषु दुगेन्धिनिल्येपु च ॥ ६७ ॥ 
साधूनां कि सुखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां घद । 
कुलप्रदीपे राजेन्द्र राज्ञां मण्डलवत्तिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


'खब्धञ्च भारते जन्म पुण्येन बहुजन्मनाम्‌ । पद्मानां चन्द्रवंश्यानां नृपाणां दीसिहेतये ॥ 


त्वमाधिरासीस्तेजस्वी ग्रीप्ममध्याह्भास्करः । सर्वयेपामाश्चमाणाञ्च स्यधमश्चयशःपरम्‌ ` 


'स्यधर्मेद्दीना नरके पतन्ति मृढ्चेतसः । ग्राह्मणस्य स्वधर्मश्च त्रिसन्ध्यमर्चन हरे; ॥६८॥ 
'त्पादोद्कनेयेद्यमक्षणञ्च सुधा धिकम्‌ । अन्नं विष्ठा जल मूत्रमनिवेद्य दरेनू प ॥६६॥ 
'भचन्ति शूकराः सर्वे घ्राह्मणा यदि सुञ्जते। आजीवं भुझते विप्रा एकादश्यां न भुञ्जते 
'छृण्णजन्मदिने चेव शिवरात्री सुनिश्चितम्‌ । तथा रामनचम्याञ्च यज्ञतः पुण्यचासरे ॥ 


'प्राह्मणातां स्वधाक्षव। कितो ग्रहा जूप्र खत पतिनज़ांबाख/ पतिसेकि पर) पः ॥७२ 
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| यथा पुत्रः परपतिरेप धर्मश्च योपिताम्‌। पालयन्ति यथा भूपाः प्रजा पुत्रानिवौरसान्‌ 
| प्रजाःस्त्रियश्ञ पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञं कुर्वन्ति विष्णोश्च सेचनं देचचिप्रयो' | 
' निवारणञ्च दुएानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । इति धेः क्षत्रियाणां कथितो घ्रह्मणा पुरा 
_ | चाणिञ्यञ्चैव चेश्यानां स्वघर्मा घर्मसञ्चयः । शूद्राणां चिप्रसेचा च परो धर्मा विधीयते | 
वि सर्चन्यासो हरो भूप ध्मः सन्न्यासिनां धुघम्‌ । 
रत्तैकचासा दण्डी च विभति सत्कमण्डलुम्‌ ॥ ७9 ॥ 
| सर्वत्र समदशों च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्टति ॥३ 
चिद्या मन्त्रञ्च कस्मै चिन्न ददातिच लोभतः । करोतिनाश्चमं भिश्षुःकरो तिनान्ययासनाम्‌ 
करोति नान्यसङ्गञ्च निर्मोहः सङ्गवजितः। 
न स्वादु भुङ्क्ते लोभाद्च स्त्रीसुखं न दि पश्यति ॥ ८०॥ 
4 न वाञ्छितं भक्ष्यचस्तु याचतेणृददिणं चती । इति सन्न्यासिनां धर्म मित्याह कमलो व 
| इति ते कथितं पुत्र गच्छ घत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 
| | इत्युक्तवा च महेन्द्राणी विरराम च घत्मेनि । उघाच नहुषो राजा शाची चक्रप्रकन्धर 
it नहुप उवाच । 
||} | त्वया यत्‌ कथितं देवि सवं तत्तु विपर्ययम्‌ । यथार्थेधमं वेदोक्त नियोध कथयामि ते 
| कर्मणां फलमोगश्च सर्वेपां सुरसुन्दरि । नैव स्वर्ग न पाताळे नान्यद्वीपे श्रुती शरुतम्‌ । 
१ कृत्वा शुभाशुभं कर्म पुण्यक्षेत्रे च भारते । 
| अन्यत्र ततफल मुक्ते कर्मी कमे निवन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
| | | हिमाल्यादासमुद्रै पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ । श्रेष्ठ सर्घस्थलानाञ्च सुनीनाञ्च तपःस्थलम्‌॥ 
: | तत्रलब्ध्या जन्म जीची घञ्चितो विष्णुमायया । शाश्वत्करो तिविपय॑ विद्याय सेवनं 
| कृत्या तत्र महत्‌ पुण्यं स्वगं गच्छति पुण्यचान्‌। 
शद्दीत्या स्वगंकन्याश्च चिरं स्वर्गे प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
[i स्वगंमागच्छति नरो घिहाय मानयां तनुम्‌ ॥ ६० ॥ 
| स्यर्शशीरेणामतेऽ भतयुष्यंपत्य सुन्दिटिप अनेषजिलफपितसामेतो ध्धर्ममी प्सितम्‌ । 
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ततः कि केन पुण्येन दशनं मे त्वया सह । न हि कमंस्थलमिद्‌ स्वभोगस्थलमेच हि ॥ 
मोगस्थलेमोगवस्तु न हि त्यक्तुप्रशस्यते । भावानुरक्तारसिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
द्रव्यमस्वामिकं भोग्यं सुखं त्यज्ञति मन्दधीः । अविरोधसुखत्यागी पशुरेव न संशयः 

गच्छ फान्ते गृहं गत्वा कुरु तल्पं मनोहरम । 

रमणीयश्च रहसि चरं रतिकरं परम्‌ ॥ ६५॥ 
त्यज द्वैधञ्च मनसो निश्चितं घरर्वाणनि। घरानने मया साद मोदस्य वरमन्दिरे॥६६॥ , 

अपूल्यरत्नमालाञ्च मणिराजविराजिताम्‌ । 

भिक्षा इत्वा च दास्यामि लक्ष्मोयक्षसि शो मिताम्‌ ॥ ९७॥ 
मणिशञ्चानन्तशिरसः सर्वेपामतिडुळभम्‌। दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दास्य़ामिसुन्दरि . 

मणिरल्ञं कोस्तुभञ्च यन्नारायणवक्षसि। 

भिक्षां इत्वा तु दास्यामि एत्वा नारायणघतम्‌ ॥ ६६॥ 
सन्द्ररेखरमो लेश्च यदद्धं चन्द्रभूपणम्‌ । जरासत्युव्याधिहर शान्तं क्रीड़ाकरं घरम्‌॥ ` 

अतीच चिश्वदुष्य़ाप्यं बिश्ववन्यञ्ञ सुन्द्रम्‌। 

बिशवनाथव्रतं कृत्वा तुभ्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

दास्यामि ते श्रीसूर्यस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ 

भक्तया सूव्यंत्रतं कत्वा त्रिषु लोकेसु दुलभम्‌ ॥ १०२॥ | 
अष्टौ भारान्‌ सुवर्णश्च यश्च नित्यं प्रसूयते । जरास्रत्युहरंचैव परं क्रीड़ाकरं ग्रिये॥ | 
अमूल्यरत्ननिर्माणं पात्ररत्नं मनोरमम्‌ । सन्ततं मघुपूर्णञ्च दास्यामि मदनस्य च ॥ 
असूल्यरत्ननिर्माणं सूय्यंतुल्यञ्च तेजसा। नानाचित्रचिचित्राद्य निर्माणमीश्वरेच्छया ` 
निर्मल मण्डलाकारं मणिराजविराजितम्‌ । दस्तलक्षपरिमितं चतुरस्रञ्च जुन्दरि॥१०६॥ . 

पद्मा प्रासनं श्रेष्ठ प्रेष्ठं तस्याः सुदुळभम्‌ । 

भुचं तुस्यं प्रदास्यामि त्वा पद्माल्यात्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इत्येचमुक्तवा नहुपः त्या चत्मेनिरोधनम्‌ । पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या मुहुमृहुः ॥ 
नुपस्य वचन थेर? शुप्ककण्डो एलाक क? मुवाच महिमन सार समास शुंशंदरिम्‌ 
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शच्युचाच । 
'अचेतनस्यमूढुस्य कार्य्याकार्य्यमजानतः। ओप्यास्यद्य कतिविधां कथां कामातुरस्यव 
मधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । सुत्यं न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः। | 
त्यज मामच हे मत्त मातृतुल्यां रजखलाम्‌ । | 
ऋतोः प्रथमो दिवसो ह्यद्य हे नृप मे धुवम्‌ ॥ ११२॥ 
प्रथमे दिवसे स्त्री च चाण्डाली सा रजस्वला । 
द्वितीये दिचसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ ११३॥ 
शुद्धा भतुश्चतुर्थऽह्नि न शुद्धा देचपैशर्ययोः । असत्‌शुद्रा समा सा च तददिने च परं प्री 
'प्रथमे दिवसे कान्ता यो हि गच्छेद्रजल्वळाम्‌ । ब्रह्महत्याचतुर्था शां लभते नात्र संश 


' स पुमान्न हि कमाहों देवे पेन्ये च कर्मणि | अधमः स च सर्वेपां निन्दितश्चायशास्कः 
/ द्वितीये दिवसे नारीं यो घजेब्य रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोदत्यां लभते धय 


आजीचनं नाधिकारी पितृचिप्रसुराचने । 
अमनुष्यो ऽयशस्यः स्यादित्या ङ्गिरसभापितम्‌ ॥ ११८॥ 


| । तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌। स मूढो भ्रूणद्याञ्च लभते नात्रसंशय 


पू्ंचत्पतितः सो ऽपि न चाइँ:सरचंकर्मसु | अखतशद्रा चतुर्थेऽह्नि न गच्छेत्तां विचक्षप 


|) यदि मां मातरं सूढ़ यृद्िप्यसि चलेन च। ऋताचतीते दिवसे गमनञ्च करिष्यसि । 


शच्याश्च घचनं श्र॒त्या प्रहस्य नहुपस्तथा । 
उघाच मधुरं शान्तः शक्रकान्ताञ्च सुवताम्‌ ॥ १२२॥ 


| देवपत्नी सदा शुद्धा तन्न्यूनं मानवं प्रति। शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानवं प्रति! 


रजस्घलायाः सम्भोगे कर्मक्षेत्रे च भारते । त्ययोक्तञ्च भवेत्‌ पाएं नात्र दुर्ग च सुन 


| | कर्मेक्षेत्रे5पि तत्कर्म यहेंदोक्तं शुभाशुमे । न भयेद्वप्णचानाञ्च ज्वळतां व्रहातेजसा॥ 


यथा प्रदीसे घही च शुष्काणि च तृणानि च। 
भचन्ति भस्मीभूतानि तथा पापानि वैष्णवे ॥ १२६ ॥ 


| । चहिसय्सेप्राहकेअसतेजीपाततवेपणप्र। सदा 3 रक्षितों। थिषगुक्रेण अएचुठरत्रोमत्त ` 
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न विचारो न भोगश्च वैष्णयानां स्वकर्मणाम्‌ । 
लिखितं साम्नि कोथुम्यां कुरु प्रश्न यृद्स्पतिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अस्मांशचसर्चेजानन्ति चन्द्रचंश्यांश्चवे प्णवान्‌। देचमन्यं न सेवन्ते चन्द्रयंश्याद्दरिंविना 
खद्वंशप्रमचो यो हि ग्राह्मणःक्षत्रियोऽथघा। विष्णुमन्त्रं न गुह्णातिव ञ्चितो विष्णुमायया 
को था मन्त्रश्च के देवा न हि शास्ता यमो मम । 
सर्चान्‌ शास्तुं समर्थोऽहं ब्रह्मविष्णू शिवं विना ॥ १३१॥ 
शय्यांकुरु गृहं गत्वा शीघ्रे यास्यामि ते ग्रहम्‌। ऋतुपापंमयि भवेत्तच कि गच्छशो भने 
इत्युक्तवा नहुपो राजा प्रफुल्लवदनेक्षणः । रत्नयानं समारुह्य ययौ नन्दनकाननम्‌॥१३३॥ 
न ययो सा शय्यो गेहं प्रजगाम गुरोग हम्‌ । 
गत्वा कुशासनस्थञ्च ददर्श च वृह्र्पतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तारासेवितपादाब्जं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । जपमालाकरं शश्वञ्जपन्तं कृष्णमीप्सितम्‌ । 
परमं परमानन्दं परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥ १३५ ॥ 


निर्गणञ्च निरीहदश्च स्वतन्त्रं प्रतेः परम्‌। स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्ताजुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ 


तमानन्दाशुनेत्रद्ध ननाम शिरसा शुचि | रदन्ती साधुनेत्रा सा मज्जन्ती भक्तिसागरे ॥ 
शोकार्णये निमञ्जन्ती इदयेन विदूयता । तुएाव भीता स्वगुद त्रह्मिप्ठ॒श्च कृपानिधिम्‌ ॥ 
शच्युघाच। 
रक्ष रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌ । त्वमीश्यरः स्यदासीञ्च निमझां शोकसागरे 
अनीश्वरश्चेश्वरो घा बलवान्‌ चा सुदुर्वेलः । 
स्चशिप्यभाय्यां पुत्रांश्च शासितुञ्च सदा क्षमः ॥ १४० ॥ 
दूरीभूतः स्वराज्याच्य स्वशिष्यशच कृतस्त्वया । शान्तिर्धभूष दोषस्य चाधुना निम्रहंकुरु 
अनाथां सर्वेशुन्यां मां गरुन्यां ताममरावतीम्‌ । 
सम्पतशून्यमा भ्रमं मे पश्य रक्ष छृपानिधे ॥ १७२ ॥ 0 
दस्युप्रस्ताञ्च मां रक्ष देशं किङ्करम.न२ । द्रवा चरणरेणून तं शुभाशीवंचनं कुरु ॥१४३ 


सपा युरुणाऱ् जन्मदाता गुरु: । पि i तणा मल i न्या गरीयसी ' 
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क ग्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ क [ ४ थ्रीक्कष्णजन्मसण्डे 
| विद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो हरिमक्तिदः । 
hy पूज्यो घन्द्यश्च सेव्यश्च मातुः शंतशुणो गुरुः ॥ १४५॥ 
| मन्त्रायुद्वीरणेनेच गुरुरित्युच्यते वुर्थः । अन्यो धन्यो गुरुरयमन्यश्चारोपितो गुरू 
। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । च्लुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ | 
र | अदीक्षितस्य सूखंस्य निष्कृतिनांस्ति निश्चितम्‌ । 
| | सर्चेकर्मस्वनहेस्य नरके तत्पशो: स्थितिः ॥ १४८ ॥ 
| 
। 
। 


जन्मदातान्नदाता च मातान्ये गुरचस्तथा । पारं कर्तु' न शक्तास्ते घोरसंसारखागरे। 
बिद्यामन्त्रशानदाता निपुण: पारकर्मणि | स शक्तः शिप्यमुद्ध्तमीश्वरश्चेश्वरात्‌ परः ॥ 
गुरुविप्णुगु रुअेह्या गुख्देंचो महेश्यरः । गुरुधेर्मा शुरुः दोपः सर्वात्मा निगुणो गुरः। 


न गुरोश्च प्रियश्वात्मा न गुरोश्च प्रियः सुतः । 
अनं प्रियञ्च न गुरोने च भार्य्या प्रिया तथा ॥ १५५॥ 

|| न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः । न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यञ्चगुरोःपरम्‌ 
गुरोः परो न शास्ता च न दि बन्धर्गरो परः । 
रे देवो राजा च शास्ता च शिप्याणाञ्च सदा गुरू: ॥ १७७ ॥ 
| | याचत्शक्तोदातुमन्नं ताबत्शास्तातदृन्नद्‌ः। गुरुःशास्ता च शिप्याणां प्रतिजन्मनि जन्मनि 
|) मन्त्रो विद्यागुरुदेंघः पूवलव्यो यथा पतिः । प्रतिजन्मनियन्धेन सर्येपाश्ुपरि स्थितः॥ 
||| पिता गुरुश्च चन्दश्च यत्र जन्मनि जन्मदः । युरवोऽन्ये तथा माता शुस्च प्रतिजन्मति 
॥ | दिप्राणां स्यं घरिप्ठ्व गरिप्रश्चतपस्यिनाम्‌ | त्रह्िष्ठो ब्रह्मविदुत्रह्मन घर्मिएःसर्वेधर्मिणम्‌ 
Hl तुष्टो भव भुनिधेए माञ्च शक्रञ्च साम्प्रतम्‌ । 
त्वयि तुऐे सदा तुएा भवन्ति ग्रद्ददेवता: ॥ १६२॥ 


। पनस रुरोदोलर्मदर्मुदुः 
। इत्युस्या स) i i हशेब दु हु इ, तदोदन ता eGangotr” ड 


पकोनपष्ितमो ऽध्यायः ] # शचीळतगुरुस्तोत्रम्‌ # ८9६ 


पपात चरणे तारा रुरोद च पुनः पुनः। अपराधं क्षमेत्युक्तवा गुरुस्तुो५प्युचाच ताम्‌॥ 
गुरुरुवाच । 

| उत्तिष्ठ तारे! शच्याश्च सवं भद्रं भविप्यति। सद्यःप्राप्स्यति भर्त्तारं महेन्द्रश्च मदाशिपा 

, इत्युक्या ख गुरुस्तत्र यिरराम च नारद्‌। पपात चरणे तारा पुनरेच रुरोद च ॥१६६॥ 


युद्दीत्वा च शाची तारा संस्थाप्य च स्वक्षसि । योधयामास विविधमध्यात्मकनुत्तमम्‌ | 
शाचीकृतं गुरुस्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । गुरुध्धाभीष्टदेचस्य सन्तुएः प्रतिजन्मनि ॥ , 


अहदेयद्विजास्तञ्च परितुप्राश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धवाशचेय सन्तुष्टाः सर्वंतःसदा ॥ 
गुरुभक्ति विष्णुभक्ति घाञ्छितं लभते धुवम्‌ । 
सदा हर्पो भवेत्तस्य न च शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 

पुत्रार्थों लभते पुत भायांथों लभते प्रियाम्‌ । सुस्घरूपां गुणवतीं सती पुत्रचतां शुचम्‌ 
रोगातों मुच्यते रोगादु यद्धो मुच्येत चन्धनात्‌। 
अस्पष्रकीतिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डितः ॥ १७२॥ 


कदाचिद्‌ चन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतद्वदधते धर्मो विषुछ निर्मल॑यशः | 


लमते परमैश्वर्यं पुत्रपोत्रधनान्वितम्‌ । इह सर्वसुखं भुत्तवा प्राप्यते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
न भवेत्तत्युनजेन्म हरिदास्यं भेद धुवम्‌ । 
विष्णुभक्तिरसाग्धी च निमझश्च भवेद्‌ घुचम्‌॥ १७५ ॥ 


शाश्वत्पिचन्तिशान्ताश्च विप्णुभक्तिरसासृतम्‌ । जन्मस्त्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌, 


इति श्रोब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रद्पमङ्ग- 
अकरणे शचीशोकापनो दने शचीऱतगुरुस्तोत्रकथनं नामैकोनपितमो ऽध्यायः । 
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षष्टितमोऽध्यायः 
शाचीम्प्रति वृहस्पतेः प्रयो धवाक्यम्‌ । 
| श्रोनारायण उचाच । 
शाखीस्तो त्रं समाकण्यं परितुष्टो बृहस्पतिः । उचाच मधुरं शान्तःकान्तामिन्द्रस्य नारद 
यृहरुपतिरुधाच । 

त्यज बत्से भयं सर्च भयं कि ते मयि स्थिते । 

यथा कचस्य पत्नी मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिप्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः। तर्पणे पिण्डदाने च पालने परितो पणे । 
'/ यथाझिदाता पुरश्च तथा शिप्यश्च निश्चितम्‌ । इतीदं कण्वशाखायासुचाच कमलोट्वः 
| पिता माता गुरुभार्या शिशुश्चानाथवान्धचाः । पते पुंसां नित्यपो प्याइत्या् कमलो द्रवः 
| यश्चैतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । 
|| दैवे पित्र्येन फर्माहेः सोऽपीत्याह महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
॥ कुस्ते नरवुद्धिज्ञ मातरं पितरं गुरुम्‌। अयशस्तस्य सर्वत्र विष्न पच पदे पदे ॥ 9॥ 
| सम्पन्मत्तो यः करोति स्वशुरोश्च पराभवम्‌ 
Hil अविरात्सर्येनाशश्च भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८॥ 
{i | मां च दृष्टा सभामध्ये नोत्तस्थो पाफशासनः । 

भुञ्यते साक्षात्सद्यः पश्य च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 

|| | अहं करोमि मोक्षञ्च तब रक्षां सुनिश्चितम्‌ । शासितुं रक्षितुं शक्तःख एव गुरुरुच्यत ॥ 
} || न नश्यति सतीत्वश्च हच्छद्वायाश्च योपितः। यन्मानसे विकदपश्च तस्य धर्मश्चनश्पति 
अविष्यति भ्रभावस्ते दुर्गायाश्च समः सति । लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तद्यशासासमम. 

सौभाग्य राधिकातुल्यं तत्समं प्रेम भत्तरि । 


गौरचं मान्यं प्रीतिः प्राधान्यमीश्चर्‌ ॥ 
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| 


पश्तिमो ऽध्यायः ] ४ नहुपोपाख्यानम्‌ # ८८१. | 
रोहिण्याञ्चसमापेक्षा पूज्याश्चभारतीसमा । शुद्धा निरुपमाशशचत्‌ साचित्रीसद्दशीसदा, 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र आगतो नहुपाच्चरः | उवाच घचनं भीतो घाकपतेर्गोचरै तत: ॥ 
५ $ ५ दूत उवाच । : 
उत्तिष्ठ देघि शीधं त्वं गच्छस्च नहुप॑ प्रति । क्रोड़ां कर्तुञ्च रहसि रम्ये नन्दनकानने ॥ 


दूतस्य घचनं भुत्या तमुबाच बृहस्पति: । कस्पिताघयच: कोपात्‌ रक्तपङ्कुजलो चनः ॥ 


गुय्स्वाच । 


_ नहुषं चद्‌ गत्वा त्वं शचीं चेट्गोकुमिच्छसि । अपूर्व यानमार्हा निशायामागमिप्यास | 


सप्पीणाञ्च स्कन्धे च द्त्वा स्वशिविकां शुभाम्‌ । 
तामारुह्य सुचेशश्च गमनं कर्तुमहं सि ॥ १६॥ 


| 


_ चाकपतेचंचनं शरुत्वा गत्वोधाच नृ" तदा । दूतस्य घचनं शत्या प्रदस्योचाच किङ्करम्‌ ' 


गच्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तप्रीन शीघ्रमानय । 
उपायञ्च करिष्यामि तैः सा साम्प्रतं चर ॥ २१ ॥ 
नुपस्य चचनं धुत्चा गत्वा दूतस्तद्ग्तिकम्‌। उघाच सर्वा स्तत्रैच यथोक्त नहुपेण च ॥ 
दूतस्य धचनं शुर्चा ययुः सप्तपेयो मुदा । 
राजा इट्टा च तान्‌ सर्वान्‌ ननामोचाच सादरम्‌ ॥ २३॥ 
नहुष उवाय । 


यूयञ्च ब्रह्मणः पुत्रा ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । ग्रह्मणः सद्दशाः सर्वे सततं भक्तवत्सला: ॥ | 


नारायणपराः गाशवच्छुद्धसत्वस्वरूपिणः । मोदइमात्सयंदीनाञ्च दरर्पाहङ्कारचर्जिताः ॥ 
नारायणसमाः सर्वे तेजसा यशसा सदा । गुणेन कृपया प्रेम्णा घरदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा प्रणतो राजा तुएाय च रुरोद च । इट्टा ते कातरं भूपमूचुः परदितेषिण: ॥ 
& ऋषय ऊचुः । 

चरं वृणीप्व द्दे वत्स यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ । सबं दातुं चयं शक्ता नासाध्यं नश्चफिञ्चन 
इनदरत्यं घा मजुत्वं घा चिरायुर्वा ततः परम्‌ । सततद्वीपेश्वरत्यञ्चाप्यतोच सुचिरं सुखम्‌ 
अथापि छट जगमा हि हहिसर्िउपजएसलक्षाएछबरुमा 
Et ५- 


| 


सबै दातुं समर्थाशच यूयञ्च भक्तवत्सलाः। अधुना देहि मे तूणं - 


। राजानं मोहित मत्या वेष्टित विष्णुमायया । चकुः प्रतिज्ञा घो ढुञ्च रुपया दीनवत्सटः 


शची जगाम तच्छ _त्वा गुरु नत्या5मराचतीम्‌ । ययौ बृहस्पतिः शीब्रंयत्रेन्द्रःपदातळी | 


८८२ # प्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ® [ ४ श्रोळष्णजन्मखग्डे 
किमीप्सितं ते दै घत्स ब्रृददि नः साम्प्रतं सुदा। बं तुम्यं प्रदायैच यास्यामस्तपसे एरा 
युगलक्षसमं यञ्च क्षणं छृष्णाचेनं घिना । 
तन दुर्दिनं यत्तदु ध्यानसेवनवर्जितम्‌ ॥ ३२ ॥ Fi 
चिना तत्सेचनं यो हि घिपयान्यञ्च घाञ्छति। 


चिपमत्ति प्रणाशाय विहायास्तमीप्सितम्‌ ॥ ३३.॥ 
ब्रह्माशिवश्‍च भर्मश्च विष्णुश्चापिमद्दन्विराद्‌। गणेशशचदिनेशश्च शेपश्चलनकादयः 
एते यञ्चरणाम्मोजं ध्यायन्तो5हनिशं सुदा । जन्मछत्युजराव्याधिहर तञ्निरता चयम्‌। 
तेपां च घचनं श्रुत्वा तानुघाच नुपेश्वरः । 
स ळञ्ञितो नघ्रचकत्रो मायामो हितमानसः ॥ ३६ ॥ 
नहुप उचाच | 


सप्तपिवादन कान्तं शचीच्छति मद्दासती। एतदेच मम घरं निष्पन्नं कुरुताचिरम्‌ ॥१५ 
नहुपस्य घचः शरुत्वा मुनयश्च परस्परम्‌ । 
अत्युव्येजहसुः सर्व कौतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६॥ 


चक्रुः स्कन्ये तच्छिषिकां मुक्तामाणिक्यभूपिताम्‌। 
राजा ययो सुबेशएच रत्नभूपणभूषितः ॥ ४१ ॥ 
दद्टाचातियिलम्वञ्च भत्संयामाख तान्नृपः । क्रुघाशशाप दुर्या खाशचाग्रगामी च चतम 
मदानजगरो भूत्या पत चै मूढ्मानस। द्शनाद्धर्मपुत्रस्य तव मोक्षो अविष्यति ॥४४ 
रत्नयानेन वैकुण्ठं गत्वा चैकुण्ठसेवनम्‌। करिष्यसि महाराज न कमे निष्फलं 
इत्युक्चा प्रययुः सर्वे प्रस्य मुनिसत्तमाः। 
* राजा पपात तच्छापात्‌ सपो भूत्वा मद्दामुने ॥ ४५॥ 


मिच तिश्रिः। 
गत्याख्रोबगयासमाजहाय, सरेश्तुरम शा ॥५॥॥260 बाफ ५ 


घश्तिमो ऽध्यायः ] # शाक्रमोक्षकथनम्‌ # ८८३ 


बृहस्पतिरुवाच । 
अयि वत्स त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
_ त्यज भीतिमिद्दागच्छ गुरुस्तेऽहं बृहस्पतिः ॥ ४८॥ 
स्वयुरोश्च स्वर शरुत्वा महेन्द्रो इएमान त: । रूपं विहाय सूक्षमञ्च स्वरुपेण समाययौ 


पपात द्ण्डचन्पूध्ना भक्या चरणयोगुंरोः । तं रुदन्तं मद्दाभोत॑ सुदोरसि चकार सः ॥ 


कारयित्वा सोमयागं प्राय श्चित्तार्थमेच च । 
रत्नसिद्दासने रम्ये घासयामास तं गुरुम्‌ ॥ ५१.॥ 
अद्दी परमेशवयं पू्वस्माश्च चतुगुणम्‌ । आगत्य सर्वदेवाश्च चकुः सेवां मुदान्विताः 


राची संप्राप भर्तारं महेन्द्र ज्िदशेश्वरम्‌ । मन्त्र पुप्पतङ्पे च सुसुदे सा मुदान्पिता ॥ ` 


इत्येबं कथितं घत्स महेन्द्रदर्पमञ्जनम्‌ । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः थ्वोतुमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 
नारद्‌ उचाच | 


सोमयागविधानश्च य्रूदि मां मुनिसत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्व कि फळं परम्‌ |` 


नारायण उवाच । 
अह्मदृत्याप्रशमनं सोमयागफल मुने । घर्ष सोमळतापानं यजमान: करोति च ॥५६॥ 


वर्षमेकं फळं भुंकत घर्पमेक जळं मुदा । चैयार्पिक घतमिदं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५३॥ | 
यत्र तेचार्पिकं धान्यं निहित भूतब्वद्धये । अधिकं यापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ | 


महाराजश्य देवो घा यागं कत्तुंमलल मुने । न सर्वसाध्यो यप्नोऽयं यहुन्नो बहुद॒क्षिण: 
इति श्रीग्रह्मवैवर्त मद्दापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीङष्णजन्मलण्डे 
शक्रदरपेभङ्गमकरणे शक्रमोक्षकथनं नाम परितमो5ध्याय: । 
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| 
| 
| 


एकषष्टितमोञ्ध्यायः । 

इ्द्रदर्पसङ्गवर्णनम्‌ । 
| श्रीनारायण उचाच | 
| इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दर्पमज्ञनम्‌ । अपरं धूयतां प्रह्मनू सावधान निगूदृयम्‌ 
। समुद्रमथनं कत्वा पीत्वासृतरसंपुरा । निजित्य दैत्यसङ्घाशच यहुद््पों यभूच द॒ ॥ २॥ 
| तदा कृष्णो यलिद्वारा शाक्रदपं बमञ्ज इ। म्रएभ्रियो वभूवुस्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३॥ 
| तदा वृददस्पतेः स्तोत्राद्दितेश्च घतेन ते | जातश्च स्यांशकल्याप्यदित्यां घामनो विशे 
| याञ्चां रुत्वा वळि राज्यं रूपया च छपानिधिः । ० 

तस्मे ददौ महेन्द्राय देवेभ्यश्चापि सम्पदम्‌ ॥ ५॥ 

बभूच शक्रदर्पश्च पुनः फल्पान्तरे पुरा । घिमुदुर्चाससाद्वारा जद्दार तच्छ्रियं सुने ॥ 
पुनदंदी च कृपया कृपालुर्भक्तघत्सलः । पुनः श्रीदुमंदः सोऽपि जहार गोतमग्रियाम्‌। 
तदा गौतमशापेन भगाङ्गश्च यभूय सः । सम्प्राप यातनामिन्द्रः स्वाडुवेदनया पुरा 
उदस्तं जदसुद्द द्रा ऋषयो मनवस्तथा । देजाश्च खञ्जिताः सर्वे सरुततुल्यो वृद्दस्पति 
| तदा सह्रव्पञ्च तपस्तप्त्वा रवेः पुरा । रचेवंरेण शाक्रः ख सहस्राक्षो यभूय द ॥ १४ 
। कलडुरूपमिन्द्रस्य त्यक्कनिकर परम्‌ । यथा चन्द्र कलडुत्ध तारकाहरणादभूत्‌ ॥ ११॥ 

नारद्‌ उचाच। 
ब्रह्मन केन प्रकारेण जद्दार गौतमप्रियाम्‌ । महासतीमहदपाञ्च पूज्यां भुवनपाचनीम 
शुद्धाशयां मद्दाभागां निमंळां कमलाकलाम्‌। पतद्वेदितुमिच्छामि घद घेदधिदां घर! 


| . श्रीनारायण उचाच। 
पुष्करे तोर्थयात्रायां सूर्य्यपर्धणि नारद्‌ । तत्रागतामहद्याञ्च ददर्श पाकशासनः ॥१४ 
सस्मितां सुद्तां शान्तां पीनश्रोणिपयोधराम्‌। 


०० वेन दहारितातेप्ततक्रपपा[॥१७॥ ly eGangotri 


फकपएतमो ऽध्यायः ] ॐ इन्द्रस्य अदस्याम्प्रतिगमनम्‌ # «८५ 


अथापरदिने ताञ्च दृष्टा मन्दा किनीतटे । 

एकाकिनीं सस्मिताञ्च सान्ती नग्नां सळज्ञिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दृष्ट्या श्रोणी स्तनयुगमतोवचिपुळं हरिः । मूच्छामवाप कामार्तो जद्दार चेतनां पुनः ॥ , 

क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्वा कामी तदन्तिकम्‌ । 

उचाच स्छक्ष्णया घाचा पिनयेन पतित्रताम्‌ ॥ १८॥ 

महेन्द्र उचाच । 

अहो गुणमहो रूपमहो कि चा नयं वयः । अहो किंवा मुख्रश्रीस्ते शरशन्द्रचि निन्दिता 
अद्दो कराक्ष कुटिलं पुंसां चित्त विकर्षणम्‌ । किमद्दो लोचनं पद्मप्रभामोचनमीप्सितम्‌ . 
गमनं र्मणीयञ्च गजखञ्चनभज्ञनम्‌ । अहो चावयन्तु मधुरं पीयूपादपि दुलभम्‌ ॥२१॥ 
फिमहो विपुलधोणी कामाधारा मनोहरा । कामदा कामुकायैच मुनिमानसमो दिनी ॥ ' 
अतीच कठिना पीना रम्मास्तम्भविड म्विता । अहो नितम्ययुगलं धर्तुळं चन्द्रविम्बबत्‌ 
थीयुक्तं थोफलयुगतुदयं ते स्तनयुग्मकम्‌। अत्युन्नतं खुकठिनं चेलोक्मचित्तमोइनम्‌॥ ' 
अहो किया तपस्तेपे गौतमञ्च तपोधनः । संप्राप यत्‌फलेनैच सुदतीं सुन्दरीं घराम्‌॥ 

निषेव्य प्रकृति ढुर्गा' विष्णुमायां सनातनीम्‌ । 

लक्ष्मीञ्च लक्ष्मीसदशी तपसा प्राप पञ्चिनीम्‌ ॥ २६ ॥ ु 
सुकोमऴां सुचदनां ललनां नलिनाननाम्‌ । शुद्धाञ्च खुदती श्यामां न्यम्नोधदलमध्यमाम्‌ : 

त्यत्पालनश्व जानामि कामशास्त्रविचक्षणः । | 

कामो चा कामुकश्चन्त्रःकित्वां जानाति गोतम: ॥ २८॥ 

मां प्रशासन्ति नित्यं ते कामशास्त्रविचक्षणाः । 

उचेश्याद्याम्लाप्सरसो मां प्रशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासों इत्याचदास्यामि शचींतुम्यंवरानने । चैलोकयलक्ष्मा बिपुलांग्रदाण त्यजगीतमम्‌ 
अनभिज्ञं फामशास्त्रे दुर्येलञ्च तपस्विनम्‌ । अव्यचद्ाय्यं निष्कामं नारायणपरायणम्‌। | 

भविदग्धो विघाता च योजयामास यो5क्षमम्‌ | । 
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८८६ $ ग्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ® [ ३ श्रीद्ष्णजन्मणण्दे । 


इत्यु्तचा कामुकः शाक्रः पपात चरणेसुदा । तमुचाच महासाध्ची घेदोक्तञ्च यथो चितम्‌ 
अहल्योचाच । 
अभाग्यादुब्रह्मणश्चापि मरीचेश्चतपस्चिनः । अभाग्यातृकश्यपस्यापि त्वंपुत्रःपापमानयः 
कि तज्ञपेत तपसा मौनेन च बतेन च । सुरार्चनेन तार्थेन स्त्री मिर्योस्य मनो हृतम्‌॥ 
स्त्रीरूपं निर्मितं सृीमोद्दाय फामिनां मनः । अन्यथा न भवेत्‌ सष्टिःस्षप्रा तेनपुराणया 
सर्चमायाकरण्डश्च धनंमार्गागेळं नृणाम्‌ । व्यघघानञ्च तपखां दोपाणामाश्रमं परम्‌ 
कर्मयन्धनियन्धानां निगडं कठिनं स्मृतम्‌। प्रदीपरूपं कीटानां मीनानां चडिशं यधा ॥ 
चिपकुम्भं दुग्यसुखमारम्भे मधुरोपमम्‌। परिणामे दुःखबीजं सोपानं नरकस्य च॥ 
ऋषपयः सनकाद्याश्च नोद्वाहञ्चकुरीप्सितम्‌ । परस्त्रीपु मनोयेपां तेपां सर्वश्च निप्फरम्‌ 
' प्रस्त्रीसेचनं शक्र इदैचात्ययशस्करम्‌। परत्र नरकं घोरं ददाति कासुकाय च ॥ ४१॥ 
| इत्युक्तवा च मद्दासाध्वी बिद्दाय तञ्च कामुकम्‌ । 
| प्रययो स्वगृहं तूण गृहिणी गौतमस्य च ॥ ४२॥ 
तत्सवं कथयामास गौतमाय तपस्विने । तस्यो प्रहस्य स मुनिमेहेन्द्रख विनिन्‍्य च॥ 
| एकदा गौतमः शीघ्रं जगाम शङ्कुरा्यम्‌। शक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोगं चकार सः 
' सबं शात्या च सचेशो स्वयं मन्दिरमाययौ । निर्गच्छन्तं महेन्द्रञ्च ददर्शं सुनिपुट्ठचः॥ 
। नझामहल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌। मुनिःशशाप शक्रश्च भगाजुद्ध भवेति च 
| कोपाच्छशाप पत्नीञ्च रुदन्तीं भयविहळाम्‌ । त्वञ्च पापाणरूपा च मद्दारण्ये भवेति च 
ययौ च स्वगृह शक्रो लञ्ैकतानमानसः । उवाच मधुरं भीता स्वामिनं शोफकर्पितम 
अददल्योचाच । 
माञ्च दासीञ्च निर्दोयां कथं त्यजसि धार्मिक । त्वञ्चवेद्यिदां श्रेष्ठो विचारं कुरुधर्मतः 
| 00 गौतम उचाच | 
| 


त्वां जानामिमनःशुद्धासुवताञ्चपतिवताम्‌ । त्वक्ष्यामिं च तथापितांपरवीरययश्वषिप्नतीम 
परभोग्या च या कान्ता सा5शुद्धा सर्वेकमेसु । 
०८ह यो शंस्छेनदामुढी नर्र शस्य 7फश्षिकम्‌ $४१ > G290॥ 


। छि“! 


| 


द्विपछितमो ऽध्यायः ] क श्रीरामचरित्रचर्णनम्‌ # ८८७ 


अन्नं चिष्ठा जळं मूत्रं परभोग्याश्च निश्चितम्‌ उपस्पृशेक्न तस्याश्च हन्तिपुण्यं पुराकृतम्‌ 
अनिच्छया च २एङ्गारे सत्री जारेण न डुष्यति । 
दुष स्त्री निश्चितं साध्वी स्वेच्छाश्उङ्कार कर्मणि ॥ ५३॥ 


त्वं शक्त स्वामिनं मत्वा सुखं भुत्तवा रति गृद्दे। पश्चादुयभूव ते ज्ञानं मां दृ्टाच निशामय | 
गच्छ गउछ मद्दारण्यं भव पापाणरूपिणी। रामपादाङ्ग लिस्पर्शात्‌ सद्य पूता भविष्यसि | 


मां संप्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेबाग मिप्यलि । 
गच्छ कान्ते मद्दारण्यमित्युक्तया तपसे ययो ॥ ५६ ॥ 
इत्येवं कथितं सवं महेन्द्रदर्षभअनम्‌ । पुनः संप्राप लक्ष्मीञ्च विभोश्च कृपया मुने ॥५9॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते मददापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोळूष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रद्पमङ्गघर्णनं नामैकपएितमो ऽध्यायः । 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 


संक्षेपेण श्रीरामचरित्रम्‌ अहल्यामोक्षणञ्च । 
नारद्‌ उवाच । 


घ्रह्न्‌ केन प्रक्रारेण रामो दाशरथिः स्वयम्‌ । चकार मोक्षणं कुत्र युगे गौतमयो पित 
रामावतार सुखद्‌ं समासेन मनोहरम्‌। कथयस्व महाभाग श्रोतुं कौतूहरं मरम ॥ `` 


श्रीनारायण उचाच । 
ब्रह्मणाप्राथितो घिष्णुर्जातोदशरथातस्वयम्‌ । कोशल्यायाञ्चमगवानत्रेतायाञ्चमुदान्यित 


ककेय्यां भरतश्‍्चेच रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्चापि शत्रुः खुमित्रायां गुणार्णचः 


चिश्वामित्रप्रेपितश्च थोरामश्च सलक्ष्मणः | प्रययौ मिथिलां रम्यां सीताग्रहणहेतवे ॥५ 
दृष्ट्या पापाणरूपाञ्च रामो घर्त्मेनि कामिनीम्‌ । 


८०6+ पमन तस्म लमती?वऽ ०५ by eGangotri 
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८८८ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क [४ भ्रीकृष्णज्ञन्म र 0३ 
रामस्य चचनं थुत्वा विश्वामित्रो महातपाः। उघाच तत्र धमिष्ठो रहस्यं सर्वेमेच =॥ 
कारणं तन्सुखाच्छू त्वा रामो भुवनपावनः । पस्पर्श पादाङ्गुलिना सा बभूच च परिर्ना 
सा राममाशिपं कृत्वा प्रययौ भढ मन्दिरम्‌। 
शुभाशिषं ददौ तस्मै भाय्याँ सम्प्राप्य गौतमः ॥ ६॥ 
` रामश्च मिथिलां गत्वा भनु्ङ्गं शिवस्य च। चकार पाणिग्रहणं सीतायाश्रैव नारद ॥ 
` छृत्या विवाहं राजेन्द्रो भगुदर्ष निहत्यच । अयोध्यां प्रययौ रम्यां क्रीड़ाकीतुकमःरेः 
` राजा पुत्रं नृपं कर्तु मियेप स तु सादरम्‌। सपतीर्थोदकं तूर्णमानीय सुनिपुङ्गयान्‌ ॥१२ 
। कृताधिवासं श्रीरामं सर्चमङ्गछसंयुतम । द्ृद्टा भरतमाता च केकेयी शोकविहला ॥१३ 
चरयामास राजानं पूतरमङ्गीकृतं वरम्‌ । रामस्य घनवासञ्च राजत्वं भरतस्य च ॥१४ 
घरं दातुं महाराजो नेयेप प्रेममो दितः । ध्मसत्यमवेनेबोचाच रामो नुपं खुधीः ॥ १५ 
श्रीराम उचाच। 
तड्डागशतदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते वापीदानेन निश्चितम्‌ । 
द्शयापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते पुण्यं कन्याग्रदानतः ॥१३ 
| दृशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं छमते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते यशैकेन नराधिप ॥ १८ 
| दशयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यकृञजनः । ततोऽधिकञ्च लमते पुनरास्यदर्शनेन च १६ 
| दुर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं लभतेनरः । तत्‌ पुण्यं लूमते नूनं पुण्यवान सत्यपालनाव 
| न हि सत्यात्‌ परो घर्मा नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
न हि गङ्ासमं तीर्थ न देवः फेशाचात्‌ परः ॥ २१॥ 
नास्ति धर्मात्‌ परो चन्धुर्ना स्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 
धमात्‌ प्रियः परः को घा स्वधमं रक्ष यत्तः ॥ २२॥ 
रक्षिते तात शश्वत्‌ सर्वत्र मङ्गलम्‌ । यशास्यं सुप्रतिष्ठा प्रतापः पूजनं परम्‌ । 
चतुरदशाय्वं धर्मेण त्यक्वा गरृहसुखं प्रमन्‌। चनधासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय १ 
हत्या सत्यञ्च शपथमिच्छायानिच्छयाथवा। 


cc कुराह सो ि।मस्मलऱंताह; सहम) ०८ ngotri 


द्विपषटितमो5ध्यायः ] # रामल्ष्मणसमीपे्रार्पणखा गमनम्‌ # «८६ 


कुम्भीपाके स पचति यावच्यन्द्रदिचाकरी । ततो मूको भवेत्‌ कुष्ठी मानवः सप्तजन्मखु 
इत्येचसुक्वा श्रीरामो चिधाय घल्कलं जटांम्‌ । प्रययीच मद्दारण्ये सीतया लट्ष्मणेनच 
पुत्रशोकान्मद्दाराजस्तत्याज स्वतनुं सुने । पालनाय पितुः सत्यं रामो यश्राम कानने ॥ 
काळान्तरे महारण्ये भगिनी रावणस्य च | 
भ्रमन्तो कानने घोरे भत्ता सादे सुकौतुकात्‌ ॥ २६ ॥ 
ददर्श रामं कुलटा कामार्ता राक्षसी तदा । पुलकाञ्चितसर्चाङ्गी मूर्च्छामाप स्मरेण च 
श्रीरामनिकरं गत्वा सस्मितोचाच कामुकी । शएचद्यौवनसंयुक्तातिप्रीदा कामदुर्मदा ॥ 
शूपेणखोचाच । | 
हे राम हे घनश्याम रूपधाम गुणान्वित । भावाजुसक्तां घनितां मां ग्रृहाण खुनिजने ॥ 
थ्रुत्वा शूपणेखाचापय' धमं संस्सृत्य धार्मिकः । | 
उचाच मधुर घाक्यं शापभीतश्च नारद्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उचाच। १ 
अम्ब मातःसभायों ऽहमभायं गच्छ मेश्चुजम्‌। भजेत्‌ प्रियजन दुःखमितरञ्च सुखालयम्‌ . 
रामस्य घचनं शरुत्वा प्रययौ लक्ष्मणं मुदा । 
ददश लक्ष्मणं शान्तं कान्तञ्च लक्षणान्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
मां भजस्व मद्दाभागेत्युचाच च पुनः पुनः । लक्ष्मणस्तद्वचः शरुत्या तामुवाच कुतृद्दळात्‌ 
लक्ष्मण उचाच । 
विद्दाय रामं सर्वेशं हे मूढे दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पल्ली सीतादासो5हमेवच ' ` 
भव सीतासपलीत्वं गच्छ रामं मदीश्वरम्‌ । तचपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 
रूक्ष्मणस्य' घच: थत्वा कामेन हृतमानसा । उवाच लक्षमणं मूढा शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकरा 
शूर्पणखोचाच । 
यदि त्यजसिमां मूढ्कामात्‌ स्वयमुपस्थितम्‌ । युवयोश्चविपत्तिश्च भविष्यतिन संशयः 
ब्रह्मा च मो हिनी त्यक्तया विश्वेऽपूञ्यो चभूच सः | 


तम्शाशापेत तडका, छा मएडो। वसुस) ४५ by eGangotri 


८६० क ग्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ अ [४ भ्रोकृष्णजन्मसण्रे 
स्चर्ैद्यश्चोवंशीशापादु यज्ञञागचिचजितः । रूपद्दीनः कुयेरश्च मेनाशापेन लक्ष्मण ॥४२॥ 
कामो घुताचीशापेन चभूच भस्मसात्‌ शिवात्‌। 
बलिमेदाळसाशापाद भ्रण्टराज्यो वभूघ ह ॥ ४३॥ 

' शापेन मिथ्रक्रेश्याश्य हृतभायों वृद्दस्पतिः। मम शापात्तथा रामो हृतमार्यो भविप्यति 
' कामातुरां यौचनस्यां भार्या' खयमुपस्थिताम्‌। न त्यजेद्धर्मेभीतश्च थुत साध्यं दिनेपुरा 
| इह्‌ त्यक्तवा घिपदुग्रस्तः परत्र नरकं जेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
' श्रृत्वा शूर्पणखाचाक्यमरदधसन्द्रेण लक्ष्मण: । चिच्छेद नासिकां तस्या:श्षुरधारेणलील्या 

तस्या भ्राता च युयुधे बलवान, खरदूपणः। 
ससैन्यो लक्ष्मणास्ञरेण स जगाम यमाळ्यम्‌॥ ४७ ॥ 
 जतुदंशसहस्रञ्च राक्षतान्‌ खरदूषणम्‌ । सुतान्‌ द्रष्ट्या शूर्पणखा भत्संयामास रावणम्‌ 
सबं निवेदनं छत्वा जगाम पुष्करं तदा। प्रह्मणश्व घरं प्राप कृत्वा च दुष्करं तपः | 
' उवाच ताद्शी दुष्ट्वा निराद्दारां तपस्विनीम्‌ । सर्वक्षस्तन्मनो मत्वा कृपा सिन्धुश्चनाद 
ब्रह्मोचाच | 
। अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करो पि दुष्कर तपः । जितेन्द्रियाणां प्रवर लक्ष्मणं धर्मलक्षणम्‌ 
| प्रह्मविष्णुशिवादीनामीश्बरं परेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तार प्राप्स्यसि तवं घरानने 

इत्येचसुक्तचा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं सुदा । 
देहं तत्याज सा घही सा च कुव्जा वभूच ह ॥ ५३ ॥ 

अथ टर्पणलाचावयास्कोपात्कम्पितचिग्रदः । जद्दार मायया सीतां मायावी राक्षसेश्वरः 
सीतांन दृष्ट्या रामश्चमूच्छा' प्रापचिरंमुने । चेतनां कारयामास भ्राता चाघ्यात्मिकेनच 
| ततो वश्नाम ग्नं शैलश्च फन्द्रं नदम्‌ ! अद्दनिशं स शोकार्तो मुनीनामाश्रमं सुने ॥५ 
चिरमन्वेपणं रत्या न दृष्द्चा जानकीं चिभुः। चकार मित्रतां रामः सुग्रीवेण स्यं 
| निहत्य घालिने बाणैद॑दी राज्यञ्च छील्या । सुग्रीचायच मित्राय स्थीकारपालनाय १ 
| दूतान्‌ प्रस्थापयामास सर्वत्र घानरेश्वरः। तस्थौ सुग्रीयभयने रामश्च सलक्ष्मण* 


 हनुमते कद दस जत कङुही मक ५ रायसि ६ 


दषण्तमो ऽध्यायः ] # हनुमन्ते दृष्टा सीतायाः कथोपकथनम्‌ # ८६१ 


तञ्चप्रस्थापयामास दक्षिणां विशसुत्तमाम्‌। सुपरीत्यालिङ्गनं दत्वापादरेणून्‌सुदुलेभान,॥ 
हनूमान्‌ प्रययो छडा सीतान्वेपणहेतचे । रामादधीतसन्देशो यया स्ट्रकछो द्वघः ॥६२॥ 
अशोफकानने सीतां ददर्श शोककशिताम्‌ । निराहारामतिळशां कुह्यां चन्द्रकलामिच ॥ 
सततं रामरामेति जपन्तीं भक्तिपूर्वकम्‌ । बिश्रतीञ्च जटाभारं त्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ ॥६४ | 
ध्यायमानांपदाब्जञ्च भीरामस्यद्वानिशम्‌ । शुद्धशय्यां सुशीलाञ्च सुव्रताञ्चपति्रताम्‌ 
मद्दालक्ष्मीलक्ष्मयुक्तां प्रज्चलन्ती स्वतेजसा । 
पुण्यदा सवंतीर्थानां दृष्ट्या भुवनपावनीम्‌ ॥६६ ॥ 
ग्रणस्य मातरंद्र्ठा सदून्तीं घायुनन्दनः । रज्लाडुलीयं रामस्य दर्दी तस्यै मुदान्वितः । 
रुरोद धर्मों तांद्रएचा धृत्या तब्यरणाम्वुजम्‌ । उवाच रामसन्देशं खीताजीयनरक्षणम्‌ ॥ 
हनूमानुवाच । 
पारंसमुद्रेशरीरामः सन्नद्धश्च सलक्ष्मणः | बभूव राममन्त्रश्च सुग्रीचो बलवान कपिः ॥ 
रामश्च यालिनं हत्या राज्यं निष्कण्टकं ददी । 
सुग्रीवाय च मित्राय तदुभायां वालिना हृताम्‌ ॥७०॥ 
सुग्रीघश्च तघो द्वार स्वीचकार च धर्मतः । घानराश्च ययुः सर्च तवान्वेषणफारणात्‌॥ 
प्राप्य मङ्गलवार्ताञ्च मत्तो राजीवलोचनः । गम्भीरंसागरंबदुध्वा सोऽचिरैणागमिष्यति 
निददत्य राचणं पापं सपुत्रञ्च सबान्धवम्‌ । करिप्यत्यचिरेणेच हे मातस्तवमो क्षणम्‌ ॥ 
अद्य रत्नमयीं लड्ढां निःशङ्कस्त्चत्प्रसाद्तः । 
भस्मीमूतां करिष्यामि मातः पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
म्कंटीडिम्मतुस्याञ्च लङ्काँ पश्यामि सुग्रते ।'मूत्रतुल्यं समुद्रञ्च शरावमिच भूतलम्‌ ॥ 
पिपीळिकासङ्मिष ससैन्यं रावण तथा। संहतु समर्थोऽहंमुहूत्तर्थेन लील्या॥ | 
रामप्रतिशारक्षाथे न हनिष्यामिखाम्प्रतम्‌। स्वस्था भवमद्दाभागे त्यञ्य भीतिमदीश्‍चरि 
घानरस्य घचः धुत्वा रुरोदोचचेःहुरमहुः । उघाच घचनंभीता सीता रामपतिधता ॥ 9८॥ | 
सीतोधाच । । 
। अये जीवतिमे सो मको कार्एयदासमताएसीमेकसतीः अक कौरलसुहन'प्रमुः 
नया । 


८६२ # ग्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # ` [४ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
कीदृशश्व कशाङ्गश्च जानकाजीवनो 5घुना । किमादासश्वकिमुंक्तेमम प्राणाधिकःप्रियः ॥ 
अपिपारेसमुद्रस्यसत्यं सीतापतिःस्वयम्‌ । अपिसत्यं ससन्नद्धो नशोकेन दतः प्रभुः ॥ 
। अपि स्मरति मां पापां स्वामिनो दुःखरूपिणीम्‌। 
मदथ कति दुःखं था संप्राप स मदीशवरः ॥ ८२॥ 
' ह्वारो नारोपितः कण्ठे पुरा व्यव दितो रती । अधुनेयावयोमंध्ये समुद्रः शतयोज्ञनः॥ 
| अपिद्रक्षयामनि तंरामं करणालागरं प्रमुम्‌ । कान्तं शाम्तं नितान्तञ्च धर्मिष्ठं धर्मकर्मणि 
' अपिसेवां करिष्यमि पादपसे पुनःप्रभोः। पतिसेवाविद्दीना या मूढा सा जीवनं बृथा ॥ 
| अपिमे धर्मपुत्रश्च सत्यं जीचति लक्ष्मणः । मच्छोकसागरै मग्नोभग्नदर्पो मयाविना ॥ 
चीराणां प्रवरो धमो देवकदपश्च देवरः | अपि सत्यं स सन्द्वो मत्प्रभोरनुजःसद्रा ॥ 
अपि द्रक्ष्यामि सत्यं तं लक्षमणं घर्मलक्ष्मणम्‌ । 
ग्राणानामधिकं प्रेरणा धन्यं पुण्यस्घरूपिणम्‌ ॥ ८८॥ 
| इत्येचं बचनं शरुत्या दत्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌। भश्मीभूताञ्च लङ्काञ्च चकारलीलया मुने ॥ 
| वुनःप्रबोधं तस्ये च दृत्वाचायुखुतः कपिः । प्रययौलील्या वेगाद्यत्र राजीवलोचनः ॥ 
| सचतत्कथयामासवृत्तान्तं मातुरेयच । सीतामङ्गरब्वत्तान्तं शरुत्वा रामो रूदोद च॥ 
। रूरोदोग्ेलेश्मणश्व सुग्रीबश्चापि नारद । घानरा रुरुदुः सर्च मद्ाचलपराक्रमाः ॥ ६२॥ 
निबध्य सेतुङङ्काञ्च ग्रययो रघुनन्दनः । ससैन्यः सानुजः शीधं सन्नद्धश्चापि नारद ॥ 
'निद्दत्यराचणं रामो रणंछृत्चा सवान्धयम्‌ । चकार मोक्षणं प्रह्मन्‌ सीतायाश्च शुभेक्षणे 
छत्चापुष्पकय़ानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌। अयोध्यां प्रययो शीध्रं क्रीडाकी तुकमङ्गल 
क्रीडांचकार भगवान, सीतांटृत्वा चयक्षसि। चिजही घिरहज्चालांसीतारामञ्चततक्षणम्‌ 
सप्तद्वीपेश्वरो रामो बभूव पृथिवीतछे । वभूद निखिळा पृथ्चो आधिव्याधिदियजिता 
| चसूचतू रामपुत्री घामिकी च कुशीलचौ । तयोः पुत्रैश्च पोत्रेश्च सूर्य चंशोद्भवा नृपा 
इति ते कथित घत्स आरामचरितं शुभम्‌ । सुखदं मोक्षदं सार. पारपोतं भवार्णये । 
इति भ्रीत्रह्मवेघत्त मद्दापुराणे नारायणनारदसंयादे थ्रोळष्णजन्मखण्डे 


CCO. \/३७५॥॥्रीममुचरित न क्िएशितमो श्राप २, eGangotri 


I 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
केसयज्ञकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
अथकंसो चिचिन्त्यैचं दृष्ट्या दुःस्वप्नमेयच । समुद्विग्नो मद्दाभीतो निराद्दारो निरत्सुक 
पुत्रे मित्रं बन्धुगणं यान्धवञ्च पुरो दितम्‌ । समानोय सभामध्ये तानुवाच सुदुःखित: ॥ 
कंस उचाच 

मयाद्वप्टो निशीथे यो दुःस्वप्नो दिभयप्रदः । निबोधतवुधाःसर्ये यान्धवाश्च पुरो हिताः ॥ 
विश्रती रक्तपुप्पाणां माछा सारक्त चन्दनम्‌ । रक्ताम्बरं खङ्गतीङ्णं खर्परञ्च भयुडुरम्‌ 
मरृत्याट्टाइहासञ्च लोळजिह्या भयङ्करी । अतीवतरद्धा कृष्णाङ्गी नगरे ममनृत्यति ॥ ५॥ 

मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कृष्णाम्यरापि या । 

विधवा सा महाशूद्वी मामालिङ्गितुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
मलिनं चैलखण्डञ्च विन्ती रूक्षमूर्डजान्‌ । दधतीं चूर्णतिलकं कपाले मम वक्षसि ॥ 
छृष्णवर्णांनि पक्वानि छिन्नभिन्नानि सत्यक। पतन्तिएट्चाश्दाश्चशशवत्ताफलानिचच 

कुचैलो विरुताकारो ग्लेच्छो दि रुक्षमूङेजः । 

ददाति मह्य भूषायां छिन्नमिन्नकपद्कान्‌॥ ६॥ 
महारुष्टा च दिव्या खरी पतिपुत्रवती खती । बभञ्ज पूर्णकुम्भश्च सामिशप्य पुनः पुनः॥ 
अम्लानामूढमालाञ्च रक्तचन्द्नचचिताम्‌ | ददाति महा' विप्रश्च मद्दादोऽतिशप्य च ॥ 
क्षणमङ्कारब्रणश्च भस्मन्चृ्टिः क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं क्षणं रक्तवृष्िर्मवेच नगरे मम ॥१२॥ 
चानरं घायसं श्वानं भल्लूफं शूकरं खरम्‌ । पश्यामि विकटाकार शब्दं कुर्यन्तमुस्यणम्‌, 

पश्यामि शुप्ककाष्टानां राशिमग्लानकउजलम्‌ । 

अरुणोदयवेलायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च ॥ १४ ॥ 


पीतचूखूपरीधाना शुलघन्दत चिता | पि साजवीमाळां, फाम्रपशअपिता॥ १५॥ 


८६४ # ग्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४. '[ ४ भ्रोकृष्णजन्मः गे 


क्रीडाकमलहस्ता सा सिन्दूरचिन्दुशो मिता। 
छत्वामिशापं मां रुणा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥ १६ ॥ 
' पाशहस्तांश्च पुरुपान, मुक्तकेशान भयङ्करान्‌। अतिरूकषांश्च पश्यामि विशतो नगरं मः | 
नमनारों मुक्तकेशां नृत्यन्तीञ्च शृहे ग्रहे । अतोषषिकृताकारां पश्यामि सस्मितां सदा ॥ 
' छिन्ननासा च चिघवा मदाशूद्री दिगम्यरी । सा तेळाभ्यङ्कितं माञ्च करोत्यतिभयःरी 
निर्वाणाङ्गार्‍्युक्ताश्च भस्मपूर्णा दिगम्बराः । 
अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिता: ॥ २०॥ 
, पश्यामि च विवाहञ्च नृत्यगीतमनोहरम्‌ । रक्तवस्त्रपरीधानान्‌, पुरुपान रक्तपूद्ध जान्‌॥ 
रक्तं घमन्तं पुरुष नृत्यन्तं नम्नमुल्यणम्‌। धावन्तञ्च शयानञ्च पश्यामि सस्मितं सदा ॥ 
| राष्टुग्रस्तञ्च गगने मण्डले चन्द्रसूर्ययोः । एककाले च पश्यामि सचंग्रासञ्च चान्धरवा 
` उदकापातं धूमकेतुं भूकम्प राष्ट्रविष्ठवम्‌ । झञ्मायातं महोत्पातं पश्यामि च पुरोहित 
| चायुना घूर्णमानाश्च छिन्नस्कन्धान महीरुद्दान्‌ । 
पतितान्‌ पर्ेताँश्चैच पश्यामि पृथिचीतले ॥ २५ ॥ 
पुरुष ठिन्नशिरसं नृत्यन्तं नमु च्छ्रितम्‌। 
सुण्डमालाकरं घोरं पश्यामि च गृहे गृहे ॥ २६ ॥ 
सर्वोश्चमे अस्मपूर्णमङ्गारसङ्ुलम्‌। दाह्ाकारञ्च कुर्वन्तं सबै पश्यामि संतः 
इत्येवमुक्त्वा राजा स चिरराम सभातले । श्रुत्वा खप्न यान्धयाश्च नतवकत्रानिशाश्यए 
। जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरोहित: । मत्वा बिनाशं कंसस्य यजमानस्य नारद | 
| झरोद्‌ नारीवर्गश्च पिता माता च शोकतः । मेने विनाशकालञ्च सद्यः स्वयमुपस्थितम 
इति भीत्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे ओरप्णजन्मखण्डे 
कंसदुःस्पप्तकथने नाम त्रिपणितमोऽध्यायः । 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुःषष्टितमोऽभ्यायः 
कंससस्यकयोः परस्परं परामशः । 
* श्रीनारायण उचाच । 
सवं हत्वा परामश सत्यकश्च पुरो हितः । बुद्धिमान्‌ शुक शिष्यश्च तमुवाच दितं मुने ॥ 
सत्यक उचाच | । 
भयं त्यज महाभाग भयं कि ते मयि स्थिते । कुरु यागं महेशस्य सर्वारिएविनाशनम्‌ 
यागो घनुमेखो नाम यहस्नो वहुदक्षिण: । दुःस्वप्तानां नाशकरः शात्रुभी तिविनाशकः 
आध्या त्मिकमा धिदैँवमाधिभौ तिकमुत्कटम्‌ । 
पयां त्रिविघोत्पातानां खण्डनो भूतिवर्धनः ॥ ४॥ 
यागे समासे शम्भुश्च जरासुत्युहरं घरम्‌ । ददाति साक्षाद्रवति दाता च सर्वसम्पदाम्‌ ॥- 
चकारेमश्च यागञ्च पुरा याणो महाबल: । नन्दी परशुरामश्च भल्लश्च यळिनां घर: ॥६॥ |` 
पुरा ददो धनुरिदं शिघो नन्दीश्वराय च | 
यागेन भूत्वा सिद्धः ख ददो याणाय धार्मिकः ॥ 9॥ 
ऋत्चा यागं मद्दासिद्धो दर्दी रामाय पुष्कर । तुभ्यं ददो पर्शरामः कृपया च छृपानिधिः 
सहर्रहस्तपरिमितं दैष्येऽतिकठिनं नप । दशदस्तप्रशस्तज्ञ शङकुरेरछाचिनिर्मितम्‌ ॥ धा 
पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन दुर्वहम्‌ । सर्वे भंक्तु न शक्ताश्च देयं नारायणं विना ॥ ˆ 
यागे च घजुपः पूजां शङ्करस्य तु शङ्करे । कुरु शीघ्र शुभाश्च सर्चान्‌ कुरु निमन्त्रणम्‌, 
अस्मिन्‌ यागे घनुभेङ्गो भवेद्यदि नराधिप। विनाशो यजमानस्य भविष्यति न संशयः' 
भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम्‌ । 
फळं ददाति को धात्र चानिष्पन्ने च कर्मणि ॥ १३ ॥ 
प्रह्मा च धनुषो मूळे मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 
००० शोत , महादेव | अते प्रिकी2त by eGangotri 


(८६६ क ब्रह्मचचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्म 
घजुद्दि त्रिविकारञ्च सद्रललचितं घरम्‌ । ग्रीप्ममध्याहमातेण्डप्रभाप्रच्छक्षकारणम्‌ ॥ 
अशक्तश्च नमयितुमनन्तश्व महाबल: । सूर्यश्च कार्तिफेयश्व॑ का कथान्यस्य भूमिप॥ 
त्रिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुर मुदा । निर्मयं कुरु स्वच्छन्दं मङ्गला महोत्समे | 
सत्यकस्य घचः श्रत्वा चन्द्रबंशविषर्धनः। उघाच कंसः सर्वार्थे सततञ्च दितेपिणम्‌॥ 

| कंस उचाच | 

। चसखुदेवग्रहे यज्षे मद्धधी कुलनाशनः । स्वच्छन्दं नन्द्गेहे च घेते नन्दनन्दनः ॥ १६॥ 

| मदुवन्घुबर्गान शराश्च मन्त्रिणः खुधिशारदान । 

|: भगिना पूतनां पूतां जघान बालकों वली ॥ २० ॥ 

| गोषधंनं दघारेककरेण घलवर्धनः । महेन्द्रस्य च शूरस्य चकार च पराभवम्‌ ॥ २९ | 

॥ प्राणं दर्शयामास व्रहारूप॑ चराचरम्‌ । निवहं बाल्यर्सानां चकार कृत्रिमं सुदा ॥२२ 

| तमेच वलिनं हन्तं मन्त्रणं कुरु सत्यक । मम शात्रविना तेन नास्तीह धरणीतले ॥२३। 

न हि स्वर्ग न पाताले त्रिषु लोकेपु निश्चितम्‌ । 

सन्ति सन्तश्च राजानः सर्वत्र मम वान्धवाः ॥ २७ ॥ 

महातपस्ची प्रा च तपस्वी शाङ्करः स्वयम्‌ । 

7 षिष्णुः स्त्र सर्वात्मा समदर्शा सनातनः ॥ २५ ॥ 

| नन्दपुत्रे निहत्याहं निषु लोकेपु पूजितः । सावंभोमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरों मदार 

| स्वर्ग निहत्य शक्रञ्च ढुर्वेल देत्यनिजितम्‌। 


| भविष्यामि महेन्द्रक्चतत्र निजित्य भास्करम्‌ ॥ २9 ॥ 

|| यष्षमग्रस्तञ्च चन्द्रश्च ममैच पूर्वपूसपम्‌ । चायं कुवेरं चरुणं यमं जेष्यामि निश्चितम्‌ 

| गच्छ नन्दजं शीघ्र नन्दञ्च नन्दनन्दनम्‌ । तदवग्रातरञ्च.बलिनं यलमानय साम्प्रतम्‌ । 

कंसस्य घचनं श्रत्वा तमुचाच ल सत्यकः । दितं सत्यं नीतिसारं परं सामयिक तथा 
सत्यक उवाच । 

| | अक्रूरसुद्धयं वापि घसुदेचमथापि घा । प्रस्थापय महाभाग नन्द्जमभीप्लितम्‌ ३१ ॥ 


| | उत्पुलकः धस क संलिताठत पंिहाहतस्मन ङग = 


चतु:परतिमो5ध्याय: ] % कंसयशकथनम्‌ # ८६७ 
राजेन्द्र उवाच | 
तत्त्वक्षो नीतिशास्त्राणां त्वमुपायविशारद्‌ः | बज नन्द्वजँ बन्धो चछुदेवसुतालयम्‌ ॥ 
चृपभाउञ्च नन्दश्च यलञ्च नन्द्नन्द्नम्‌ । शीघ्रमानय यज्ञेऽत्र सर्च गोकुलवासिनम्‌॥३४॥ 
ग्रद्दीत्या पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुर्दिशम्‌ । 
नृपान्‌ सुनिगणान्‌ सवान कतृ विज्ञापन मुदा ॥ ३५ ॥ 
नूपस्य घचनं शुत्या शुप्कण्डोष्ठतालुकः। उवाच घचनं ग्रहन हृदयेन विदूयता॥३६॥ 
वसुदेव उचाच । । 
` न युक्तमत्र राजेन्द्र गमनं मम साम्प्रतम्‌ । विज्ञापितु नन्द्यजं घसुदेषस्य नन्दनम्‌ ॥ 
यद्यायातो नन्दपुत्रो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्विरोधश्व भविष्यति त्वया सहद 
तमदद्च समानोय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 
इति मे न हि भद्रञ्च विभ्नस्तस्य तचापि च ॥ ३६॥ 
पित्रानीतो सुतः कृष्ण: इति सर्वो घदिष्यति । घसुदेचः खुतद्वारा जघान नृपमेच च ॥ † 
द्योरेकतरस्यापि सद्यो मृत्युर्मे थिष्यति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्ध निरामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
घसुदेववचः भुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः । डं गृहीतया तं हन्तुं प्रययी नृपतोश्चरः॥४२॥ | 
दा हेति इत्वा पुत्रश्च चारयामास तत्क्षणम्‌ । उग्रसेनो मदाराजमतीचयळघान मुने ॥ । 
स्वपीठाद्वसुदेचश्च कोपाविष्टो गुहं ययौ । अक्रूर प्रेरयामास गन्तुं नन्दघजं नृप: ॥४४॥ 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्र ग्रतिदिशिं तथा । आययुर्मुनयः सर्वे नृपाश्च सपरिच्छदाः ॥ 
दिक्पालाश्च सुराः सर्जे ग्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
सनकश्च सनन्दश्च घोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रज्यलन्‌ ब्रह्मतेजसा । कपिळश्वासुरिः पैलः सुमन्तुश्चसनातनः 
'पुलश्च पुस्त्यश्च भृगुश्च क्रतुरङ्गिराः । मरी चिःकश्यपश्चैव दक्षो ऽतरिशच्यचनस्तथा ॥ 
भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमश्च पराशरः। 
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८६८ # ग्रहावैधत्तेपुराणम्‌ # ` [४ श्रीकष्णजनारण्डे 
| कात्यायनो याशवद्कधोःप्युतथ्यः सौमरिस्तथा। 
पर्वतो देवलश्चैव जैगीपव्यश्च जैमिनिः ॥ ५०॥ 
| विश्वामित्रश्च सुतपाः पिप्पलःशाकटायनः | 

| ` जावालिर्जाङ्गलिश्चैष पिशलिश्च शिलालिकः ॥ ५१ ॥ 

| आस्तिकश्चजरत्कारुस्तथा कल्याणमित्रकः । दुर्घासावामदेवश्च अगरप्यश्उङ्गो घिभाण्डफ: 
 ऊरिपथःकणावश्च कौशिकःपाणिनिस्तथा | कौत्सोऽघमर्पेणश्चैय घाल्मी किलॉमिदपपः 
। मार्कण्डेयो मकण्डुश्व पर्शुरामश्च साड्छतिः । 
| अगस्त्यश्च तथाचाञ्च तथाऽन्ये सुनयो सुने ॥ ५७ ॥ 


सशिप्याश्च सपुन्नाश्य प्राह्मणाश्व तपस्विनः । 
जरासन्धो दन्तघक्रो दाम्मिको द्राचिडाधिपः ॥ ५५ ॥ 
शिशुपालो भीष्मफश्च भगदत्तश्च मुद्दळः । धृतराष्ट्रो घूमकेशो घूमकेतुश्च शम्बर 
शल्यः सत्राजितः शहुन्‌ पाश्चाग्ये महाबला: । 
भीष्मो द्रोण: छृपाचार्यो हाश्वत्थामा महाबळ: ॥ ५9 ॥ 
भूरिधवाश्‍बशाल्वश्‍च कैकेयःकोशलप्तथा । सर्वानसम्मापयामास महाराजोयथोवित्म 
सत्यको यशदिचसं चकार च शुभक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति धीब्रह्मबैचत्ते महापुराणे नाराग्रणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कंसयशफथन नाम चतुःपरितमो ऽध्यायः । 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
५४ अक्रूरहर्पोत्कर्पकथनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 


| | खसाल्न आत्मा मोजसा लए।उवातातरेइचं एला. ` 


पञ्चपणितमोऽध्यायः] # अक्रूरहर्पोत्कर्षकथनम्‌ # ८६६ 
अक्रूर उचाचं । ` 
छ्रभाताद्य रजनी वभूव मे शुभं दिनम्‌ । तुष्टाश्च गुरचो विप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ ' 
कोरिजन्माजितं पुण्यं मम स्ययसुपस्थितम्‌। बभूव मे समुत्पन्नं यद्यत्कर्म शुभाशुभम्‌ 
चिच्छेद यन्धनिगड़ं मम वद्धस्य कर्मणा । कारागाराज्च संसारान्मुक्तो यामि हरेःपदम्‌ ' 
खद्ददर्थो हतोऽददञ्च कंसेन विदुपा रुपा | घरेण तुल्यो देवस्य रोधो मम यभूच ह॥ ' 
घजराजे समादर्त' बज यास्यामि साम्प्रतम्‌ । 
द्रृक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिपुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नवीनजलदश्यामं नीलेन्दीचरळोचनम्‌ । पीतचल्खमायुक्तकरिदेशचिराजितम्‌ ॥ ७॥ . 
धूलिघूसरिताङ्गञ्च किवा चन्दनचर्चितम्‌ । अथवा नयनीताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
किया विनोदमुरलीं घादयन्तं मनोहरम्‌ । किंचा गवां समूहश्च यारयन्तमितस्ततः ॥ 
किंचा घसन्तं गच्छन्तं शयानं चा सुनिश्चितम्‌ । 
निदेशं की हुशञ्चाद्यं उदृएया च शुभे क्षणे ॥ १०॥ 
यत्पादपसं ध्यायन्ते त्रह्मचिष्णु शियाद्यः । न दि जानाति यस्यान्तमनन्तो ऽनन्तविग्रदवः 
यत्प्रभावं न जानन्ति देवा: सन्तश्च सन्ततम्‌ । 
यस्य स्तोत्रे जड़ीमूता भीता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 
दासी नियुक्ता यद्दास्यै महालक्ष्मीश्च रक्षिता । 
गङ्गा यस्य पदाम्मो जान्निःसृता सत्वरूपिणी ॥ १३॥ 
जन्मखत्युजराव्या धिद्दरा त्रिभुयनात्परा । दशेनस्पर्शनाम्याञ्चनुणा पातकनाशिनी॥ १४॥ 
ध्यायते यत्पदाम्भोजं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । औैलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरोशवरी | 
खोम्नां कूपेषु विश्वानि मद्दाविष्णोशच यस्य च । 
असंख्यानि बिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूळतरस्य च ॥ १६ ॥ 
स च यत्पोड़शांशएच यस्सर्वेशवरस्य च । तत्र यमि दे बन्धोमायामाजुपरूपिणम्‌ 
सर्च सर्यान्तरातमानं सवंशं प्रतेः परम्‌। ब्रहाज्यो तिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहचिग्रद्म्‌ ॥ | 


निगुण निरीह निरातख निराश प पमु (ऽसह छतु १२॥ 


| 
| ३०० श्र प्रह्मबैंचत्तंपुराणम्‌ यि [४ भ्रोकृष्णजन्मउण्टे 
| स्वेच्छामयं सर्वेपर सर्चयोजं सनातनम्‌ 
। घदन्ति योगिनः शश्वत्‌ ध्यायन्तेडहनिश शिशुम्‌ ॥ २०॥ 
. अन्वन्तरसहस्नश्व निराहार: रुशोदरः । पसे पाह्मतपस्तेपे पुरा पाश्मे तु यत्‌कछूते ॥ २१॥ 
। पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रह्षयसि मामिति। सहच्छव्दख शुधाव न ददर तथापि तम्‌ 
| ताघत्कालं पुनस्तप्त्या घरं प्राप ददश तम्‌ । इंद्रशं परमेशञ्च दृक्ष्याम्यथ तमुद्धच IR 
' पुराशम्भुस्तपस्तेपे याचद्वे प्रह्मणो घयः । ञ्योतिमंण्डलम्रध्ये च गोलोके तं ददश तः 
सर्वतत्वं सर्वेसिद्धं मम तत्वं परं घरम्‌ । 
सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिश्च निमेलां पराम्‌॥ २५॥ 
 बकारात्मसमं तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः । इद्रशं परमेश द्रक्ष्यास्यद्य तसुद्धच Nl 
॥ सहस्रशक्रपातान्ते निराहार: रुशोदरः । यस्यानम्तस्तपस्तेपे भत्तया च परमात्मनः 
| तदा चात्मसमं शानं ददौ तस्मै य ईश्वर: । ईदृशं परमेशञ्च द्रक्ष्यास्यद्य तमु्य ॥९८ 
|| सहख्रशक्रपातान्त धमंस्तेपे यत्तपः। तदा बभूव साक्षी स धमिणां स्ेकामिणाम 
|| शास्ता च फलदाता च यतप्रसादान्णामिद । सर्वेशमी शमदो व्र्ष्याम्यद् हमुदव। 
| अष्टाचिशतिरिन्द्राणां पतने यद्दिवानिशम्‌। एवं क्रमेण मासाब्दैः शताब्दं ब्रह्मणो घयः 
अहो यस्य निमेपेण ब्रणः पतनं भवेत्‌ । ईद्शं परमात्मानं द्रक्ष्यास्यद्य तमुद्धच ॥३९ 
$ | नास्ति भूरजसां संख्या यथैव प्रह्मणांतथा । तर्थववत्थो चिश्वानांतदाधारो मद्दाविराट्‌ 
॥ विश्वे विश्वे च प्रत्येक श्रह्मविष्णुशिवादयः । मुनयो मनवःसिद्धा मानवाद्याश्चराचराः 
यतपोड़शांशा स विराट्‌ सृष्टी नएश्व लीलया । ईदुशं खर्बशास्तारं द्रष्याम्यदय तमुद्धव 
इत्येवमुत्तवाक्रूरश्च पुटकाश्वितचिग्रहः | मूच्छा प्राप साधुनेन्नो दध्यी तब्यरणाम्युजम. ॥ 
बभूच भक्तिपूर्णश्व स्मारंस्मारं पदाम्बुजम्‌। हत्या प्रदक्षिणं चापि कृष्णस्य परमात्म” 
उद्धघञ्च तमार्छिप्य प्रशशंस पुनः पुनः । स च शीघ्र यया गेहमक्रूरोऽपि स्वमन्दिर ॥ 
इति श्रोत्रह्मवेधर्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीछप्णजन्मखर्ण्ड" 
अक्रूरहर्ोत्कर्पकथनं नाम पञ्चपष्टितमो इध्यायः । 
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॥ 


षट्षष्टितमो ऽध्यायः 
श्रीराधाशोकापनोदनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच | | 
अथ रासेश्चरीयुक्तो राखे रासेश्वरः स्वयम्‌ । स च रेमे तया सारद्व॑मतीवरमणोत्छुकः 
सुखसम्भोगमात्रेण ययौ निद्राञ्च राधिका | इपरवास्वप्न समुत्थाय दीनोघाच प्रियं दिने | 
राधिकोघाच । 

अहो स्वामिन्निद्दागच्छ त्वां फरोमि स्वघक्षसि । 

परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति ॥ ३॥ 
इत्युक्तवा सा महाभागा प्रियंहत्वा स्ववक्षसि । दुःस्वम' कथयामास हृदयेन विदूयता 

राधिकोचाच । 

रत्रसिहासनऽददञ्च रत्नच्छत्रञ्च विश्नती । तदातपत्रं जग्राह रुष्ो विप्रश्च मे प्रभो ॥ ५॥ 
सागरे कज्ञलाकारे मद्दाघोरे च दुस्तरे । गमीरे प्रेरयामास मामेष दुर्यळां स च ॥६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मुहुमृंदुः । मद्दोमीणाञ्च वेगेन व्याकुला नक्रसङ्कुलै 

चाहि त्राहीति हे नाथ त्यां घदामि पुनः पुनः । 

त्वां न दृष्टा महाभीता फरोमि प्रार्थनां सुरम्‌ ॥ ८ ॥ , 
कृष्ण तत्र निमज्जन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । निपतन्तञ्च गगनाच्छतखण्डञ्च भूतले ॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि गगनात्‌ सूर्य्यमण्डलम्‌ । यभूच च चतुःखण्ड निपत्य धरणीतले 
एककाले च गगने मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । भतीवकञ्जलाकारं सत प्रस्तञ्च राहुणा ॥ . 

क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणों, दीप्तिमानिति । 

मतक्रोड़स्यसुधाकुम्भं यभञ्ज च रुपेति च॥ १२॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि महारुएञ्च प्राह्मणम्‌ । ग्रहीत्वा च ्जन्तञ्च चक्षुपो: पुरुषं मम ॥ 
कीड़एकमलदएड असवावापतं सस्त प्रसो॥७ तसढलाउसाकरूणक असक्ष खा हेनुना ॥ 

Fr 


६०२ अ प्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीछष्णजन्मरुग्डे 


हस्ताद्धस्तञ्च सहसा सद्रल्लसारदर्पंण: । निर्मल: फञ्जलाकारः खण्डखण्डो यभूच ६॥ 
हवारो मे रक्तसाराणां छिन्नो भूत्वा च घक्षसः । अतीवमलिनं पद्मं पपात धरणीतटे ॥ 
सीधपुत्तलिकाः सां नृत्यन्ति च हसन्ति च । 
| आस्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं ्षणम्‌॥ १७ ॥ 
छृष्णघणं वृद्दष्यक्र खे भ्रमन्तं मुहुर्महुः । निपतन्तञ्चोत्पतन्तं पश्यामि च भयङ्करम्‌॥१८॥ 
; प्राणाधिदेघः पुरुपो निःसृत्याभ्यन्तरान्मम । राधे विदायं देहीति ततो यामीत्युयाच इ 
कृष्णचर्णा च प्रतिमा मामार्छिप्यति चुस्थति । | 
| कूष्णचस्रपरोधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
| इतीदं विपरीतञ्च ट्रृष्टा च प्राणचल्लम । नृत्यन्ति दृक्षिणाङ्गानि प्राणा आन्दोळ्यन्ति मे 
| रुदन्ति शोकात्कर्पन्ति समुदिम्ञञ्च मानसम्‌ । किमिदं: किमिदं नाथ वंद वेदविदां घर 
| इत्युतचा राधिकादेची शुप्ककण्ठो तालुका । 
| पपात तत्पदाम्मोजे भीता सा शोकविहृळा ॥ २३॥ 
| शरुत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देवीं छत्वा स्वघक्षसि । 
आध्यात्मिकेन योगेन योधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्याज शोक सा देवी शानं सम्प्राप्य निर्मलम्‌ । 
शान्तञ्च भगचन्तञ्च इत्वा फान्तं स्घघक्षसि ॥ २५ ॥ 
इति श्रीग्रहमचेवर््तं मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीरप्णजन्मखण्डे 
श्रीराधाशोकापनोदनं नाम पदपणितमो ऽध्यायः । 


ससषष्टितमोऽध्यायः 
आध्यास्मिकयोगकथनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच। 
'चिरदच्य्कळांडझअषामिती कफाममोहत:॥ हल्फाप्क्षप्तितां आण्मो बयोक़्ीहरोचर्म 


सप्तपणितमो ऽध्यायः ] # आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ # ः ६०३ 
राजराजेश्वरी राधा कृष्णपक्षसि राजते । सौदामिनीघ जलदे नवीने गगने मुने ॥२॥ 
रेमे सरमया सादे कृपया च कूपानिधिः | दयोद्धेयोयंथा स्वर्णमण्योर्मारकतो मणिः 
रल्ञनिर्माणपर्य्यङ्क रत्नेन्द्र्सारनिमिते । रत्नप्रदीपे ज्यळःत रत्नभूषणभूपितः ॥ ४॥ 
रलमूपाभूपितया रासरलश्च कौतुकात्‌ । रसरल्ञाकरै रम्ये निमझो रसिकेश्वरः ॥ ५॥ 


| रासे रासेश्वरी राधा रासेश्वरमुवाच सा | सुरती विरती सत्यां विरते न मनोरथे ॥ ` 


राधिकोचाच। 
ग्रफुलाऽदं त्वया नाथ सृता प्लाना च त्वां चिना । 
यथा महीपधिगणः प्रभाते भाति भास्कर ॥ 9॥ 
नक्तं दीपशिखेवाहं त्वया साद्ध त्वया विना । 
दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोःकला ॥ ८॥ 
तव चक्षसि मे दीसिःपू्णनन्द्रप्रभासमा। सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुह्यां चन्द्रकलायथा 
' जवलदञ्िशिखेवाहं घुताहुत्या त्वया सद । त्यया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी यथा 


चिन्ताउचरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌ । अस्तंगतेरवौचन्द्रे ध्वान्तग्रस्ताधरायथा ` 


श्रष्टो वेशस्त्वां चिना मे रूपं यीचनचेतनम्‌ । तारावली परिभ्रष्टा सूर्यसूतोद्ये यथा॥१२ 
त्यमेवातमा च सर्वेपां मम नाथो विशेषतः । तनुर्यथारमना त्यक्ता तथाहञ्च त्वया चिना 
पञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे म्रृताहञ्च त्ययाविना । यथा दुऐिश्च गोलोके इृ्टिपुत्तलिकांदिना 
स्थरं यथा चित्रयुक्त त्वया सार्दमहं तथा । 
असंस्कृता त्वया हीना तृणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५॥ 
त्यया सांमहं कृष्ण चित्रयुक्तेघ सुण्मयी । त्वां बिना जलधौताहं विरूपा सुण्मयीचच 


गोपाड्नानां शोभा च त्वया रासेश्वरेणच । हारे स्वर्णविकारे च श्वेतेन मणिना सद्द 


घजराज त्यया साद्धे राजन्ते राजराजयः। यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिर्यिराजते ॥ 
त्यया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन । यथा शाखा फलस्कन्धैस्तरुराजिचिराजते 
त्वया साद्धं गोकुलेश शोभा गोकुलवासिनाम्‌ । 
000 जक कोक पजी।ससेखोह(भिआजतो 9१4 by eGangotri 
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रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा। राजते देवराजेन यथा स्वर्गेऽमराचः।। 
बृन्दावनस्य चृक्षाणां त्वञ्च शोभा पतिर्गतिः । अन्येपाञ्च घनानाञ्च यलचान्‌ केशरीयथा 
. त्ययाचिनायशोदाच निमझा शोकसागरे। अप्राप्यचत्खं सुरभी क्रोशन्ती व्याकुलारा 
आन्दोल्यन्ति नन्दस्यप्राणा द्ग्धञ्च मानसम्‌ । त्वयाचिना तप्तपात्रे यथाधान्यसमूदकः 
इत्युक्तवा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे पुनराध्यात्मिकेनेव बोधयामास तां दियुः 
- आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदकारणम्‌। यथापरशुबृ क्षाणां तीक्ष्णधारश्च नारद 
| नारद्‌ उचाच। 
' आध्यात्मिकं महायोगं घद्‌ वेदविदां घर | शोकच्छेदश्च लोकानां श्रोतुं कोतूहलं मम! 
श्रीनारायण उचाच । 
आध्यात्मिको महायोगो न शातो योगिनामपि । 
स च नानाप्रकारश्च सर्च वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
| किञ्चिदाध्यात्मिकञ्चेच गोलोके राधिकेश्वरः | सुप्रीत: कथयामास त्रिपुरारिमद्दामुने 
 सहखेन्द्रनिपातान्त तप कुर्वेन्तमीश्वरम्‌ । श्रेष्ठ ज्येष्ठं बैष्णचानां घरिष्ठञ्च तपस्विनाम्‌ 
| पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पाद्मे पाग्मञ्ञ पद्मजः। इट्टा तं साद्रं रूृत्वा उचाच किञ्चिदेव तम्‌ 
शतेन्द्रपातपर्य्यन्ते कठोरेण छृशोद्रम्‌। निश्चेएमस्थिसारञ्च कृपया च छृपानिधिः॥ 
सिहक्षेत्रे पुरा धमं मत्तातं धर्मिणां घरम्‌। चतुदंशेन्द्राबच्छिन्नं तपस्तप्त्या कृशो दरम्‌ 
पपाउाध्यात्मिक किञ्चित्‌ रूपया च कृपानिधिः । 
किञ्चिच्छतेन्द्रावच्छिन्नमातपन्तमुचाच सः ॥ ३४॥ 
किञ्चित्‌ सनत्कुमारश्च तपन्तं सुचिर परम्‌ । सुतपन्तमनम्तञ्च किञ्चिचोषाच नारद ॥ 
चिरं तपन्तं कपिलं दिमशैले तपस्विनम्‌ । पुष्कर भास्करे किञ्चित्तपन्तं दुष्कर तपः 
उवाच किञ्चित्‌ प्रहादं किञ्चिदु दुर्वाससं भृगुम्‌ । एवंनिगूडं भक्तञ्चरुपया भक्तवत्सल 
क्रीड़ासरोबरे रम्ये यदुघाच कृपानिधिः । शोकार्ताः राधिका तद्य कथयामि निशाम 
चिरसां रसिकां इष्टा वासयित्वा च घक्षसि। 


००8चाच्राए्यात्मिक किरिविकयोगितीं गिनी योगिनां गुरु (६१, ००॥। 


I डा || 


१ 


सप्तपश्तमो ऽध्यायः ] * आध्यात्मिकयोगफथनम्‌ # ` ३०५ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
जातिस्मरे स्मरात्मानं फथ विस्मरसि प्रिये । सचे गोलोकत्रत्तान्त सुदाम्नः शापमेवच 
शापात्‌ किञ्चिद्दिनं दीने त्वद्विच्छेदो मया सह । 
भविष्यति मद्दाभागे मेलनं पुनरावयोः ॥ ४१ ॥ 


पुनरेचग मिप्यामि गोलोकं तं निजालयम्‌ । गत्वा गोपाङ्गनाभिश्च गोपैगोलिकवासिमिः | 
अधुनाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ त्वांवदामि निशामय । शोकप्न दर्पदं सारंसुखदं मानसस्यच ` 


महं सवान्तरात्मा च निलिप्तः सर्वकर्मसु । विद्यमानश्च सर्वेषु सर्वत्राटृए एव च ॥४४। 
चायुश्चरति संत्र यथेच सवंचस्तुषु । न च लिपस्तर्थेचाहं साक्षी च सर्घकर्मणाम्‌ ॥ 
जीयो मत्प्रतिचिम्यश्च सर्वः सर्वत्र जीविपु। भोक्ता शुभाशुमानाञ्च कर्ताच कर्मणांसदा 
यथा जळघरेष्वेच मण्डले चन्द्रसूर्ययोः । भग्नेषु तेषु संर्लिएस्तयोरेव तथा मयि ।४३ 
जीचर्छिएस्तथा काले सृतेघु जीचिपु प्रिये । आवाञ्च विद्यमानो च सततं सचंजन्तुषु । 
आधारश्चाहमाथेयं कार्यञ्च कारणं विना । अये सर्चाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 


आविर्भावाधिकाः कुत्र कुत्र चिन्नूनमेचच । ममांशाःकेऽपि देयाश्च केचिइवाःफलास्तथा . 


केचित्कलाः कलांशांशास्तदृंशांशाब्य केबन । मदंशाःप्रकृतिःसू्ष्मा साच मू्त्याचपञ्चधा 


सरस्यतीच कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदसः । सर्वेदेवाः प्राइतिका याचन्तो मूर्तिधारिणः | 
अहमातमा नित्यदेही भक्तध्यानानुरोधतः । ये ये प्राकृतिका राधे ते नष्टा: प्राते व्यये ॥ | 


अहमेवासमेवाग्रे पश्चादप्यहमेच च। यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा धावल्यदुग्धयोः ॥५४॥ 
भेदः कदापि न भचेन्निश्चितञ्च तथातयोः। 
अहं महदान्िराद्‌ सृष्टौ विश्वानि यस्य लोमसु ॥ ५५ ॥ 


अंशस्त्चं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । अहं क्षुद्रविराद्‌ सी विश्यं यन्नाभिपद्मतः | 


अयं चिष्णोर्लोमकूपे घासो मे चांशतः सति। 
तस्य खी त्यञ्च वृद्दती स्वांरोन सुभगा तथा ॥ ५७॥ 
तस्यचिशवेचप्रत्येकं ब्रह्मचिष्णुशिवादूयः । ब्रह्मविष्णुशिवा अंशाद्धान्याथ्या पिचमत्कला: 


मत्कलांशांशुकळ्या सर्वे देमि, चरन | मेकप त महु हत पंज: ॥ 


| ३०६ # ब्रहमचैचत्तपुराणम्‌ # [४ ्रीकृष्णजन्मऽण्डे 
ख च विश्वाद्यहिश्चाद्धं यथा गोलोक एव च | 
| सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री प्रह्मणः प्रिया ॥ ६०॥ 
| शिबलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकृतिरीश्बरी । विनाशय दुग डु्गा्य ख्चेडुर्गतिनाशिती॥ 
| सा एव दक्षकन्या च सा पच शैलकन्यका । केलासे पार्वती तेन सौ भाग्या शिवचश्षसि 
' स्वांदोन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदेविष्णुवक्षसि । भहंस्थांशेन सोच प्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
| त्वञ्च लक्ष्मी: शिवा धात्रो सावित्री च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६४॥ 
' बृन्दा बृन्दाचने रम्ये घिरजा विरजातटे। सा त्वं सुदामशापेन भारतं पुण्यमागता | 
| पूतं कतुं भारतञ्च बृन्दारण्यञ्च सुन्दरि । त्वत्कलां स्वांशकलया विश्येषु सर्वयो पित 
या योपित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोऽहमेव च | 
अहं च कल्या घहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥ ६७ ॥ 
6 त्वया सह समर्थोऽहं नाळं दरधुञ्च त्वांचिना । अहंदीप्तिमतां सूर्य: कळया त्वंप्रभाकरी 
| संज्ञा त्वञ्च त्वया भामि त्यां विनाऽहं न दीसिमान्‌। 
। अहञ्च कल्या चन्द्रस्त्घञ्च शोभा च रोहिणी ॥ ६६॥ न 
| मनोहरस्त्वयासाद्ध॑ त्यां चिना न च सुन्द्रः | मइमिन्द्रश्व कळयासरयेलक्ष्मीश्व त्वंशवी 
त्यया सादे देघराजो हतश्रीश्च त्वया चिना । अहंधर्मश्च कलया त्वञ्च सूर्तिश्च घर्मिणी 
नाहं शाक्तो धमंछत्ये त्वाञ्च ध्मेक्रियां बिना । अहंयज्ञश्व कल्या त्वं स्वाद्दांदोनदक्षिणा 
त्यया साद्धञ्च फळदोऽप्यसमर्थस्त्वया चिना। 
कल्या पितृलोकोऽहं स्वांशेन त्वं स्वघा सती ॥ ७३ ॥ 
त्वयाळं कव्यदाने च सदा नाल त्वयाविना । अहंपुमास्त्व प्रकृतिन स्रष्टाहं त्ययापिता 
त्वञ्च सम्पत्स्वरूपादमोश्वरश्च त्वया सह । 
लक्षमीयुक्तस्त्वया रक्ष्म्या निःश्रीकश्च त्यया विना ॥ ७५ ॥ 
यथा नालं कुलाळश्च घरं कर्तु' खदा विना ।{अहं रोपश्च फल्या स्वांशेन त्वं घसुन्धर 


त्यां शखएक्ञाघमउञ्चक्रिमनिदूसितर पुनर न्वसप्रास्तिध्या 


अष्टपषितमो ऽध्यायः ] ४ राधाकृष्णसंचादचर्णनम्‌ # ॥ १०३ 


चुष्टि पुणिः क्षमा लज्जा श्षुघा तृष्णा परा दया । 
निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूर्च्छा च सन्नतिः क्रिया ॥ ७८ ॥ 
घूर्तिरूपा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी । ममाघारा सदा त्वञ्च तचात्माहं परस्परम्‌॥ 
यथा त्वञ्च तथाहञ्च समौ प्रकृतिपूरपो । न हि सृएिभवेद्देचि द्वयोरेफतरं विना ॥ ८०॥ 
दत्युक्तवा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
छत्वा घक्षसि सुप्रीतो योधयामास नारद ॥ ८१ ॥ 
स॒ च क्रीड़ानियुक्तत्थ बभूच रत्तमन्दिरे। तया च राधया साद कामुक्या सद्द कामुकः 
इति थ्रोत्रहावैवत्तै मद्दापुराणे नारायणनारद्खंघादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथनं नाम सक्षपएितमो ऽध्यायः । 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


राधाक्ृष्णसंवादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
छत्याक्रीड़ांसमुत्थाय पुप्पतल्पात्‌ पुरातनः । निद्रितांप्राणसद्दशीं योधयामासततक्षणम्‌ 
घद्माञ्चेन संस्छत्य कत्या तन्निर्मळ मुखम्‌ । उवाच मधुरं शान्तं शान्ताञ्च मधुसूदनः 
श्रीकृष्ण उवाच | 
अयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्यरि शुचिस्मिते । घज वृन्दावन वापि व्रज धज मजेश्वरि 
रासाधिष्ठाठदेवि त्यं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ । 
आमै ग्रामे यथा सस्ति सर्वत्र ग्रामदेवताः ॥ ४ ॥ 
प्रियालिनिधहैः सादे क्षणं चन्दनफाननम्‌ । क्षणं घा चम्पफयनं गच्छ घा तिष्ट सुन्दरि 
क्षणं गृददञ्च यास्यामि विशिएं कार्यमस्ति में । 
०८क्रियत डे डि।मे मी उक्षाां को उसमळके ४६7४० by eGangoftri - 


| ६०८. % घ्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्ीकृष्णजन्म ऊपर 
| ०० १ 
| प्राणाधिष्ठातृदेची त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्ति मे । 
। प्राणी विद्दाय प्राणांश्च कुत्र स्थातुं क्षमः प्रिये ॥ ७ 
| त्वयि मे मानसंशश्वर्वं मे संसारवासना । त्वत्तोममप्रिया नास्ति त्वमेवशङ्करत्‌प्रेश 
| ग्राणा मे शाङ्करः सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति । 
६ इत्युक्तचा तां समास्छिप्प भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ॥ ६ ॥ 
५ अक्रूरागमनं झात्वा स्घेज्ञः सर्वलाधनः । आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वोपकारकारफः 
'' इद्वा तमेव गच्छन्तमुत्सुकं भिन्नमानसम्‌। उवाच राधिका देवी हृदयेनविदूयता॥१?। 
( राधिकोघाच । 
| हे नाथ रमणश्रए भेएश्च प्रेयसां मम । हे कृष्ण हे रमानाथ घजेश मा वजन ब्रजम्‌। 
| अधुना त्यां प्राणनाथ पश्यामि भिन्नमानसम्‌। 
गते त्वयि मम प्रेम गतं सौभाग्यमेव च ॥ १३॥ 
कयासि मां विनिक्षिप्य गम्मीरेशोकसागरे। चिरहव्याकुलांदीनां त्वय्येचशरणागताम 
न यास्यामि पुनर्गेहं यास्यामि काननान्तरम्‌ । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिचानिशम्‌ ॥ १५ ॥ 
न यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । तत्रत्वतकामनांछत्वात्यक्ष्या मिचकलेवरम्‌ 
यथा5ऽकाशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रघिः। 
तथा त्ये यासि मत्पार्श्वे नियद्धो घलनाञ्चले ॥ १७॥ 
अधुनायासि नैराशयक्टत्वा मे दीनचत्सल । न युक्तं हि परित्यक्तुंदीनां मां शरणागताम्‌ 
यत्पादपझ्म ध्यायन्ते व्रहाषिष्णु शिवाद्यः । त्यां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरं 
छतं यद्देव दुर्नोतमपराघसहस्रकम्‌ । यदुक्तं पतिभावेन चामिमानेन तत्‌ क्षम ॥ २०॥ 
ूर्णीभूतश्च मठुर्थो दूरीभूतो मनोरथः | विज्ञातमात्मसौमाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि तै 
जात्वा गर्गमुखाच्छ्र ,त्वा मोहिता तय मायया । _ 
त्वाञ्च पक्तु न शक्नोमि प्रेम्णा चा भक्तिपाशतः ॥ २२॥ 


यासि पद्चिय।लामकडको; सिसि उमरतुङाः रत्ति गाने 


प॒कोनसप्ततितमोष्ध्यायः ] क रासक्रीडावर्णनम्‌ # ३०६ 


क्षणं युगशतं मन्ये त्वां चिना ग्राणचल्लभम्‌ । 
कथं शताब्दं त्वां त्यक्तया बिभर्मि जीघनं प्रभो ॥ २४॥ 


इत्युच्चा राधिका कोपात्पपात घरणीतले । मूच्छां संप्राप सहसा जहार चेतनां सुने ¦ 


कृष्णस्तां मूच्छितां ट्टा रुपया च छृपानिधिः । 
चेतनां कारयित्वा च थासयामास धक्षसि ॥ २६॥ ` > 


वोधयामासबिषिधं योगैःशोकविखण्डनैः । तथापिशोक त्यक्तु् न शशाकशुचिस्मता | 


सामान्यवस्तुविस्छेषो नृणां शोकायकेचलम्‌ । देद्दात्मनोश्व विच्छेदः क खुखायप्रकल्पते 
न ययो तत्र द्विसे ग्रजराजो अजं प्रति । क्रीड़ासरोचराभ्यासं प्रययी राधया सह ॥ 
तत्र गत्वा पुनः क्रीड़ां चकार च तया सद्द। विजहो विरदज्वालां रासे रासेश्वरी मुदा 
राधा सा स्वामिना साडू पुप्पचन्दनचचिता । पुष्पचग्द्नतल्पे च तस्था रहसि नारद्‌ 
इति थोब्रह्मवँचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे ्रीक्ृपणजन्मलण्डे 
राधाशोकविमोचनं नामाएपएितमो ऽध्यायः । 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः । 
रासक्रीड़ावर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
अतः परं कि रहस्यं राधाकेशवयो वेद्‌ । निगूढुतत्यमस्पएं तन्मे व्याख्यातुमहंलि॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
>्एणु नारद्‌ वक्ष्यामि रहस्यंपरमाद्नुतम्‌ । गोपनीयञ्च वेदेषु पुराणेषु पुराविदाम्‌ ॥ २॥ 
पुनः सकामो भगवान्‌ छृष्णःस्वेच्छामयो विभुः । रेमे सरमयासाद्ध विद्धश्च चिद्ग्धया 
चतुःपश्किछासक्ता यथा फान्ताफलावती । कामशास्त्रेषु निपुणा चिद्ग्धारसिकेश्यरी 


!शश्वतकामा च कामुकी | । खुन्दरोखुन्द्रीप्वेच शाश्वत खुस्थिरयं पावना 
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३१० ` त्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोक्ृण्णञन्मरण्डे 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च मानिनी । 
शम्मोः शिष्या ज्ञानयुता शतकल्पान्त जोचिनी॥ ६॥ 

चेद्वेदाङ्गनिषुणा योगनीतिविशारदा । नानारूपधरा साध्वी प्रसिद्धा सिद्ध योगिना ॥ 

तत्फन्याराधिकादेयी मातृतुट्याचकासुकी । चकारनानाभावंसासुशीलास्चामिनं प्रति 
| चतुःपछिकलामानं शएङ्गारश्च चकार सः | तया विशिएया साकं राखे रासरसोत्‌सुफ 
| तां नखाग्रक्षतधोणीं नलक्षतपयोधराम्‌ । ्॒सचन्दनसिन्दूरां कवरीशिथिलां सतीम्‌॥ 
। खुखसम्भोगमग्नाञ्चनग्नाञ्चशोकसूच्छिताम्‌। पुळका ञ्चितलवांङ्गीं निद्रा देवीं समायो 
| दृद्टातांनिद्रितां कृष्ण: छपयाच छपानिधिः । रुरोद मारया मायीमायेशो छोकशिक्षया 
| कृत्वावक्षसि राधाञ्च चुचुम्ब च पुनः पुनः । स्वताः नेत्रसलिलेः प्राणा थिष्ठातुदेचताम्‌ 
| प्राणाधिकां प्रियतमां धारयामास वाससी । घ हिशुदधेऽतिसूइमे चापूल्ये विश्वः 
| कवरी रचयामास ददी कुडुमचन्दनम्‌। तढुगात्रे च गले हारममूल्यं रलनिमितम्‌ ॥ 
| सिन्दूरञ्च ददौ तस्याः सीमन्ताघःस्थले5मले । दाड़िमकुखुमाकारं युक्तश्चदनविन्दुभिः 
) चकार पद्मकं गण्डे नानाचित्रविचित्रकम्‌ । ददौ तत्पाद्पद्मे च रत्नमञ्जीररञ्जितम्‌॥ 
पादाङ्गुलिनसाग्रे च सुन्द्रालक्तकंददी ॥ १८ ॥ 

नानासुवेशोज्ज्चलितां तां निद्राकुलितांविभुः । पुनश्चकार मोह्ेनगाढा लिङ्गनमी प्सितम्‌ 
| पुनश्च चुम्वन हत्या निवेश्य च स्वचक्षसि । खुप्याप जगतांस्वामी कामी विरहकातर 
| एतस्मिन्नन्तरे फाले" ग्रहमा लोकपितामहः । शिवशेपा दिमिर्दवैमंनीन्द्रेः साद्माययां 
आगत्यनत्वा शिरसा तुष्टाबसम्पुटाअलि | सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं विभुम्‌ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

जय जय जगदीश घन्दितचरण निर्गुण निराकार स्वेच्छामय भक्तानुग्रदद नित्यविग्रद 
.गोपचेश मायया मायेश सुवेश सुशील शान्त सत्रंकान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द पराव 
| प्रतर. प्रश्‍तेः पर सर्वान्तरात्मरूप निलित साक्षिस्वरुप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन 
॥| आराचतारण करुणार्णच शोफसन्तापग्रसन जरामत्युभयादिदरण शरणपञ्ञर 


अक्ताउप्नहुफातर भक्तवत्सल भक्तसश्ञित]न आओ न्‌ A Genco 
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सर्वाधिषठातृदैयायेत्युक्तवा वै प्रीणनाय च। 

पुनः पुनरुवाचेदं सूच्छितश्च यभूय द ॥ २४ ॥ 

इति घ्रह्मक्ततं स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः । 

तत्सर्वाभीएसिद्धिश्च भवत्येच न संशयः ॥ २५ ॥ 

अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाद्दीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌ । 

निर्धेनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 

इद्द लोके सुखं भुक्तवा यान्ते दास्यं छमेद्धरेः। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि सुदुर्लभाम्‌ 
इति थोव्रह्मयेवत्त त्रह्मरुतस्तो त्रम्‌ । 


स्तुत्या च जगतां घाता प्रणम्य च पुनः पुनः । शनेःशनैः समुत्थाय भत्तया पुनरुवाच द्व 


ग्रह्मोचाच । 
उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्द्कारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
यज नन्दालयं नाथ त्यज डुन्द्राचनं चनम्‌ । स्मर सुदामशापञ्च शतवर्षं निचन्धनम्‌ ॥३० 


भक्तशापानुरोध्रेन शातवपं प्रियां त्यज । पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोलोकञ्च गमिप्यसि॥ . 


गत्या पिठृगृहं देव पश्याकूरं समागतम्‌ । पितृव्यमतिर्थि मान्यं धन्यं वेप्णवमीश्बरम्‌ ॥ 
सेन साद्धं मधुपुरीं भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । कुरु शम्मोर्धनु्भ ङ्गं भग्नं चैरिगणं हरे ॥ 
हन कंसं दुरात्मानं तातं योधय मातरम्‌। 
निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरणं भुवः ॥ ३४॥ 
दृह वाराणसीं शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो । 
शिवस्य जृम्भणं युद्धे याणस्य भुजरुन्तनम्‌ ॥ ३५॥ 
यक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरफस्य च | पोइशानां सह्नञ्च स्रीणां पाणिग्रहं कुरु ॥ 
त्यज प्रियां प्राणसमा व्रज्ेश्वर ्रजं बघज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते याघद्राघा न जाग्रति ॥ 
इत्येवमुक्ता ब्रह्मा च सेन्द्रैदेबगणे: सह । जगाम ब्रह्मलोकञ्च रोपश्च शङ्करस्तथा ॥ 
पुष्पचन्द्नतरृिञ्च रुष्णस्योपरि देवताः । 


०८ठकीला, a Fe हलामरिरियी ॥.३६॥ eGangotri 
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बघ कंसं वधादेञ्च स्घपित्रोर्मोक्षण कुरु । 
क्षयं कुरु भुषो भारं नारदेत्येषमेष च ॥ ४० ॥ 
इत्येचं तद्वचः श्रुत्वा भगवान, भूतभावनः। 
| राधां भगवती त्यक्तवा समुत्तस्थौ शनेः शनेः ॥ ४१ ॥ 
| ययौ हरिः कियदुदूर निरीक्ष्य च पुनः पुनः । क्षणं तस्थौ चन्दनानां घने चाससमीप 
| बिहाय राधा निद्रां सा समुत्तस्थी स्वतल्पतः । 
| न निरोक्ष्य हरि शान्तं कान्तञ्च प्राणचलभम्‌॥ ४३॥ 
हा नाथ रमणश प्राणेश प्राणचल्लम । प्राणचोर प्रियतम छ गतो 5सीत्युचाच ह ॥४४ 
क्षणमन्येपणं कुत्वा यभ्राम माळतीयनम्‌। उषास क्षणमुत्तस्थौ क्षणं खुप्याप भूतर 
| सरोद क्षणमत्युद्येविललाप मुहुर्मुहुः । आगच्छागच्छ दे नाथेत्येवसुक्तचा पुनः पुनः ॥ 
) मूच्छा' सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तप्ता विरहानलः । 
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा सता ॥ ४७॥ 
आययुस्तन्र गोप्यश्च प्र्न शतसहस्रशः । काश्चिद्यामरहस्ताश्च गृद्दीत्वा चन्द्नद्रयम्‌॥ 
 हार्सा मध्ये प्रियालीलाः छृत्वाराधां स्ववक्षसि । खृतामिवगरियां इद्वा रुरोद प्रेमविहला 
| सजळं पडूजदलं पङ्कोपरि निधाय च | स्थापयामास तां राधां निश्चेषटान्च सुतामिव ॥ 
गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरेःश्येतचामरेः । चन्द्नद्रचयुक्ताञ्च खिग्घवस्त्रान्चितांसतीम्‌, 
ददर्श रुप्णस्तत्रेत्य तामेच प्राणचल्लमाम्‌। 
नियारितश्व॒ गोपीमिबेल्ष्ठामिश्य नारद ॥ ५२॥ 
यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राजभयादिमिः। 
चकार राधां क्रोड़े च समागत्य छृपानिधिः ॥ ५३॥ 
चेतनां कारयामाल बोथयामास योधनैः । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददर्शं प्राणवहमम. 
बंभूच सुस्थिरा देवी तत्याज चिरहज्चरम्‌ । 
॥ चकार फान्तं सा फान्ता गात्राळिङ्गनमीप्सितम्‌॥ ५५॥ 
*जानाप्रतरी0टरररे चकार मधुकइला। एउाघाठततवरचःउप'ां अडत ' 
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राघासखी रननमाला चिद्ग्धा सर्चेपूजिता । उवाच कृष्णं मधुरं नीतिसारमनुत्तमम्‌ ॥ 
रल्ञमालोचाच । 
श्टणु कृष्ण प्रवद्ध्यामि परिणामसुखायदम्‌ । 
हितं तथ्यं नीतिसारं दम्पत्योः प्रीतिकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सम्मतं कामशास्त्रेषु नीतौ वेद्पुराणयोः । ली किकव्यवहारेपु प्रशस्यं सुयशस्करम्‌॥ | 


नारीणाञ्च यथा माता प्रियो भ्राता च चन्छुषु । 

ततः प्रियश्च पुत्रश्च पुत्रादेव म्रियः पतिः ॥ ६०॥ 

शतपुत्रात्‌ प्रियः स्वामी साध्वीनां साधुसम्मतः । 

रसिकानां चिद्ग्धानां न हि भर्तुः परः प्रियः ॥ ६१ ॥ 
यदि भर्ता विदग्धश्च विद्ग्धानां खुखायहः । अन्यथा विपतुल्यश्च बिपमश्चेत्खलःखलु 
संसारे चानृते घत्स दम्पत्योः प्रीतिरेष च। परस्पर समता प्रेमसौ भाग्यमीप्सितम्‌ 
दम्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रैव विफळंजीयनंतयोः 

सुस्वामिनां बिमेद्श्च परं दुःखञ्च योपिताम्‌ । 

शोकसन्तापचीजञ्च जीवितं मरणाधिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 

स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च यो पिताम्‌ । 

पतिरेच गुरुः स्त्रीणामिद्लोके परत्र च ॥ ६६ ॥ 

अस्मास्वयि गते नाथे मूर्च्छा' संप्राप राधिका। 

पपात सहसा भूमी तृणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७ ॥ 
मया दृत्तं मुखेऽस्याश्च शीतळं जलमुत्तमम्‌ । तदा श्वासो यभूचास्याश्चेतनं घाल्पमेचच 

क्षणं घदति हे नाथ हे कृष्णेति क्षणं सखा। 

क्षणं रोदिति सन्तप्ता मूर्च्छा' प्राप्नोति ततक्षणम्‌॥ ६६ ॥ 
राधिकायाः शरीरञ्च सन्तं विरदानळैः । द्गधलोइयएिसममस्यृश्यमनलो पम्‌ ॥9०॥ 
स्वप्ने जागरणे रात्री दियाखु च गृहे चने। जले स्थळे चान्तरिश्ेऽभ्युद्ये चन्द्रसूर्ययोः 
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छिग्धपड़े पडुजञानां सजलानि दलानि च । निपत्य त्यत्हते तल्पे खुप्वाप विरहाः 
सेविता सा ग्रियाळीमिः सन्ततं श्वेदचामरैः । चन्दनद्रवस लिक्ता ल्विग्धवस्मसमन्दिता 
राधाङ्गसपर्शमात्रेण पङुःसंग्राप शुष्कताम्‌। स्विग्धानि पद्मपत्राणि बभूवुर्भस्मसातक्ष 
चन्दनं शुप्कता पराप घ्णश्चम्पक सन्षिभः | बभूव कञ्जलाकारः केशस्य घर्णतो दर 
सिन्दूरविन्दुरुचिरःश्यामतांप्रापततक्षणम्‌। वेपो घिछासोलीला च क्रीडात्यक्तावभूत 
रलमाला तु तां दृष्टा गत्वा रूप्णान्तिकं तदा । उवाच मधुरे घाक्यं राधाद्वितकरं प 
रल्वमालोचाच। 
| हे कृष्ण कमलाकान्त तव द्वियोगेन मत्सली । 
प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्र सा यदि नायस्यसि घुवम्‌ ॥ ७६॥ 
| विचार्य्य मनसा इष्ण यत्तत्समुचिते कुरु । न भवेत्‌ कामिनीदत्या येन नीतिविशारद 
रल्ञमालावचः धरा प्रहस्योचाच माधवः | हितं सत्यं नीतिसारं परिणामसुखायदम्‌ 
\ थ्रीमगवानुवाच । 
यद्यपि शक्तोऽहं निपेधं खण्डितं प्रिये। तथापि न क्षमो रले नियतेन करोम्यहम्‌ 
ग्रह्माण्डेघु च सर्चेपु मर्यादा स्थापिता मया । तया कमे प्रकुर्चन्ति मुनयश्च सुरा नराः! 
खुदामशापाद्विच्छेदः शतबर्पमनीप्सितः । भयिष्यत्येच दम्पत्योराचयोरेच सुन्दरि । 
| मेदो जागरणेऽस्याश्च मया सहद सुमध्यमे । संश्छेषः सन्ततं स्वप्ने मद्दरेण भविप्यति 
। आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेद्रो भविष्यति । 
राधां योधय भत्रं ते यास्यामि नन्द्मन्दिरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युत्तवा जगतां नाथो ययो नन्दाळयं प्रति । राधिकां योधयाखुरालिसंघाश्च नारद ॥ 
गत्या यृहदञ्च पितरे ननाम मातर तथा । चकार माता फ्रोड़े च नघनीतञ्च नूतनम्‌ ॥८० 
मातृदत्तञ्च ताम्वूलं चलाद शीतलं जलम । उचास तत्र जगतां नाथो माठ्समांपतः ॥ 
सर्देगंपसमूदेश्य सेवितः श्वेतचामरै: । माल्यचन्दनताम्वूळं ते च तस्मै ददुर्मुदा ॥£२ 
“इति श्रीव्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारद्संयादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 


, Pe नामोनसप्ततितमो ऽध्यायः । 
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सप्ततितमोऽध्यायः 
अक्र्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 


यथा पकर; स्वशरणं गत्वा कंसेन प्रेषितः। चकार शायनं तल्पे भुक्तवा मिषटननमुत्तमम्‌॥ | 
सकपूरश्च ताम्वूलं चखाद्‌ चासितं जलम्‌ । जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः॥ | 
ततो ददशे सुस्वप्नं पुराणश्रुतिसम्मितम्‌। निशावयोपसमये घाद्यादिपरिवजिते ॥ ३॥ | 
अरोगी यद्धकेशाश्च घरत्रयुग्सलमन्वितः । सुतदपशायी सु स्निग्धश्चिन्ताशोकविर्वाजतः | 


'किशोरययसं श्यामं द्विभुजं सुरछोधरम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं चनमाला चिभूपितम्‌ ॥५॥ 
चन्दनोक्ितसर्वाडुं माठतीमाल्यशो मितम्‌ । भूषितं भूपणाहेऱ्य सद्रन्रमणिभूपणेः ॥ ६॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च सस्मितं पद्मलोचनम्‌। एवम्भूतं द्विजशिशू ददश प्रथमं सुने ॥ ७॥ 


ततो ददशं रुचिरां पतिपुत्रचतीं सतीम्‌ । पीतचस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूपषिताम्‌॥ ८॥ 


ज्चलत्प्रदीपहस्ताञ्च शुक्कधान्यकरां घराम्‌ । शारञ्न्द्रनिमास्याञ्च सस्मितांयरदां शुभाम्‌ 


ददशो विप्रश्ध प्रकुवन्तं शुभाशिषम्‌ । श्वेतपत्म राजहंसं तुरगञ्च सरोचरम्‌ ॥२०॥ ' 
ददर्श चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ । आध्र निम्यना रिकेल्गुर्वाफेकद्लीतरुम ॥११ | 


दशन्तं श्वेतसर्पश्ञ स्वात्मानं पर्वेतस्थितम्‌ । बृक्षस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं नुरगस्थितम्‌ . : 


योणां चादितिघन्तञ्च भुक्तवन्तज्ञ पायसम्‌ । दधिक्षी ग्युतान्नञ्च पद्मपत्रस्थमीप्लितम्‌॥ , 


फृमिविटूसददिताङ्कञ्च स्दन्तं मो दितं तदा । शुक्तधान्यपुष्पकर क्षणं चन्द्नचचितम्‌ ॥१४ 
ग्राखाद्स्थं समुद्रस्थमात्मानश्च सलो दितम्‌ । छिञ्नभिन्नक्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्धितम्‌॥ 


ततो ददर्शं रजतं मणि शुम्रञ्च काञ्चनम्‌। सुक्तामाणिपप्लञ्च पूर्णकुम्भजळं शुभम्‌॥ `- 


सुरभोञ्च खयत्साञ्च च्रपमेन्द्रं मयूएकम्‌। शुकश्च सारसं हंसं चिल्लं खञ्चनमेव च ॥१७॥ . 


` ताम्बूछं पुष्पमादयं उवरि सुरार्चनम्‌ । पार्षतीप्रतिमा कऋष्णप्रतिमां शिवलिङ्गकम्‌॥ | ` 
'चिप्रयाळाञ्च वाळाञ्च सुपक्रफलितां छषिम्‌। देवस्थळी राजेन्द्र सिहं व्याघ्रं गुरुंजुरम्‌ | . 
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६१६ अ ग्रह्मयैचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णज्ञस्मरसण्रे 
दृट्ठा स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराहिकमीप्तितम्‌ । उद्धव कथयामास सर्व वृत्तान्तमेचःत 
उद्धवाश्ां समादाय छृत्वा गुरुखुरा्चनम्‌। 
यात्रां चकार श्रोकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद्‌ ॥ २१॥ 
ददर्श चर्त्मन्येचञ्च मङ्गलाहं शुभप्रदम्‌। घाञ्छाफलप्रदं रम्यं पुरो मङ्गलसूचकम्‌ । ६२ 
घामे शबं शिवां पूर्णकुम्भं नकुलचासकम्‌। 
पतिपुत्रचर्ती साध्यों दिड्यामरणभूषिताम्‌ ॥ २३॥ हे 
शुक्तपुप्पञ्च माल्यञ्च घान्यञ्च खञ्जनं शुभम्‌। दक्षिणे ज्चळदग्निञ्च विप्रश्च वृपभं गज 
घत्सप्रयुक्तां घेनुञ्च श्‍वेताश्‍वे राजहंसकम्‌ । 
वेश्याञ्च पुष्पमालाञ पताकां द्धि पायसम्‌ ॥ २५॥ 
मणि सुचणं रजतं मुक्तामाणिफ्पपीप्सितम्‌ । सद्योमांसं चन्दनञ्च माध्वीकं धुतमुत्तम्‌ 
कृष्णसार फल लाजसिद्धार दर्पणं तथा । विचित्रितं विमानश्व.खुदीपतां प्रतिमां तग 
शुक्कोत्पल पदावनं शुचि चकोरकम्‌। मार्ज पर्वतं मेघं मयूरं शुकसारसम्‌ ॥१4 
शद्ठुको किलाद्यांनां ध्वनि शुभाव मङ्गलम्‌ । 
विचित्रं छष्णसङ्गीतं हरिशब्द जयध्यनिम्‌ ॥ २६॥ 


| एवम्मूतं शुभं द्व श्ुत्वा प्रहएमानसः । प्रविवेश दरि स्सत्वा,पुण्यं :चुन्दाचनं:चनम्‌। 


ददर्श पुरतो रम्यं रासमण्डलमीप्सितम्‌। चन्दनागुरुकस्त्रीपुप्पचन्दनवायुना ॥ 
बासितं मङ्गलघरै रम्मास्तम्मैविराजितम्‌। आत्रपह्लच सङ्च्चःपइसूत्रमिचि जरितः ॥३९ 
शोभितः परितः शश्वत्‌ पद्मराग चिनिमितम्‌। 
शोमितं शोभनाहंञ्च त्रिकोटिरलमन्दिरेः ॥ ३३॥ 
रम्यैः कुञ्जकुटीरैश्च राजितं शतफोरिभिः। रासं चन्दाचनं हृष्टा फियदुदूर यया च सः 
ददी पुरतो रम्यं नन्द्यजमनुत्तमम्‌ । परं चैकुण्ठसड्डार्श वैकुण्ठनि्वयं शुभम्‌॥ २१ 
रल्षसोपानसंयुक्त रल्लस्तम्भैयिराज्ञितम्‌ । 
नानाचित्रथियित्राढ्य' सद्रक्षवल्यान्धितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


| 
मणिलारेण चितं विश्वकसेंणा ण राजदार चिवेश स 
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पताकारलजाळाढय' मुक्तामाणिक्यभूपितम्‌ । ररनदर्पणशोभाढव रल्लचित्रविचित्रितम्‌। . 


रल्रचीथीविरचितं मडूल मङ्गदछैघेरैः ॥ ३८॥ 
अङ्गूरागमनं श्रुत्वा साहादो नन्द्‌ पच च । 
सहितो रामकृष्णाभ्यां जगामानु बजाय यै ॥ ३६॥ 


चुकभान्वा दिभियुक्तःछत्वा वेश्यांपुरःसराम्‌ । पूर्णकुम्मंगजेन्दर च छत्वा5ग्रे शुक्र्धान्यकम्‌ | 


कृष्णां गां मधुपर्कश्च पाद्यं रल्ञासनादिकम्‌ । 
ग्रहीत्वा साद्रः शान्तः सस्मितो विनतस्तथा ॥ ४१॥ 


आनन्दयुक्तो नन्दश्च खगणः सद्दवालकः । दृष्टा $्कूर मद्दामागं तूर्णमालिङ्गने ददी ॥४२॥ | 


ग्रणेसुः शिरसा सर्वे गोपा जग्रहुराशिपम्‌ । परस्परञ्च संयोगो चभूच गुणवान्‌ सुने ॥ 
कोड़े चकाराकरश्च कृप्णं रामं क्रमेण च। चुचुम्च गण्डयुगळे पुलकाञ्चितचिद्रहः ॥ 
साथरुनेत्रो$तिसाहादः कृतार्थः सिद्धघाञ्छितः। 
दद्शं कृष्णं द्विभुजं क्षणं श्यामळसुन्द्रम्‌ ॥ ४५॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं माळतीमाल्यभूपितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वा ङ्गं परं घंशीधरं घरम्‌॥४६॥ 


स्तुतं ब्रह्मेशशेपादयर्मुनीन्द्रैः सनकादिभिः । थीक्षितं गोपकन्याभिः परिपूर्णतमं विभुम्‌ | 


क्षणं ददर्श क्रोइस्थं सस्मितञ्च चतुर्भुजम्‌ । 


लक्ष्मीसरस्वतीयुक्त चनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥ 


सुनन्दनन्वकुपुदेः पादैः परिसेवितम्‌। सेवितं सिद्धसन्वैश्व भक्तिनप्रैः परात्परम्‌ ॥ | 4 


क्षणं दृदृशे देयं तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोधनम्‌ । शुद्धर्फरिकसङ्काशं नागराजचिराज्ञितम्‌॥ 
दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्माङ्गञ्च जरायुतम्‌ । 
जपमालाकरं ध्याननिष्ठ श्रेष्ठ यो गिनाम्‌॥ ५१॥ 

क्षणं चतुमुंखं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठ मनीपिणाम्‌ । क्षणं धर्मस्वरूपञ्च शेपरूपं क्षण क्षणम्‌ 
क्षणं भारकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
क्षणं परमशोभाढ्य' कोटिकन्दपं निन्दितम्‌ ॥ ॥५३ ॥ 


) | कागती शसक मामत, तपा तिढा तपासतरा्ताप्षलि 
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| रत्नसिंहासने रस्ये नन्दद्त्ते च नारद्‌ । छृत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पुलका ञ्चिंतयिःरदः। 
| प्रणम्य शिरसा भूमौ तुएाच पुरुषोत्तमम्‌॥ ५५॥ 


अक्रूर उवाच | 
| नमः फारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे | सवेथामपि चिश्वानामीश्वराय नमो नमः॥ 
| पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च। निर्गुणाय निरीद्दाय नीरूपाय स्चरूपिणे ॥ '५३। 
' सर्वदेवस्वरूपाय सवंदेवेश्वराय च। सर्वदेवाधिदेचाय विश्वा दिभूतरुपिणे ॥ ५८! 
hh असंख्येषु च घिश्वेपु प्रह्मविष्णुशिधात्मकः । 
ts स्वरूपायादियीजाय तदीशविशवरूपिणे ॥ ५६ ॥ 
| नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः सुरगणोशाय राधेशाय नमो नमः॥६५ 
| राधारमणरूपाय राधारुपधराय च । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च! 
| राधासाध्याय राधाधिदेचप्रियतमाय च। राधाप्राणाधिदेचाय विश्वरूपाय ते नमः! 
~ घेदस्तुतात्मवेदक्षरूपिणे बेदिने नमः । वेदाधिप्ठातृदेवाय वेद्वीजाय ते नमः ॥ ६३! 
यस्य लोमखु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः। 
महद्विष्णोरोश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ॥ ६४ ॥ 
॥ स्वयं प्ररृतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्रकृतीश्वररूपाय प्रधानपुरुपाय च॥ ६५१ 
_ इत्येच॑ स्तवनं इत्वा मूच्छामाप सभातळे । पपात सद्दसा भूमी पुनरीशं ददश सः! 
| बहिस्थं इदयस्थञ्च परमात्मानमीश्चरम्‌। परितः श्यामरूपञ्च विश्वस्थं विश्वमेवतर 
| अक्रूर सूच्छितं दृष्द्चा नन्दः खादरपूर्वकम्‌ । रज्सिद्दाने रम्ये चासयामास नारद।६ 
पप्रच्छ सर्ववृत्तान्तं किञ्चिदृद्वटमिति त्यया । मिष्टान्नं भोजयामास कुशालऽ्च | 
अक्रूरः फथयामास कंसवृत्तान्तमीप्सितम्‌ । स्यपित्रोमोक्षणार्थञ्च गमनं रामकृप्णयीः 
इत्यक्र्रकतं स्तोत्रं यः पठेत्‌ सुसमाहितः | अपुत्रो लमते पुत्रमभार्यो लमते प्रियाम्‌ 
अधनो घनमाप्तोति निभूंमिरुवंरां महीम्‌। हतप्रजः प्रज्ञां लेमे प्रतिष्ठाञ्च तिष्टतः । 
यशाः प्राप्नोति विपुळमयशस्ची च लीलया ॥ ७२॥ 
८८७. 29/9) एति रिहत भदींपुणिणे) अफइस्ती रैम 72790 
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अथ सुष्वाप समये परं संदृष्रमानसः। रम्ये चम्पफतदपे च कृष्णं त्या स्वचक्षसि ॥ 
प्रातरुत्थाय सहसा छृत्वाहिकमनुत्तमम्‌। स्वरथे स्थापयामास रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌ 
गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं खुदुळं मम्‌ । वृषभानुझ्च नन्दऽच सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌, 
नानाप्रकारं धाद्यञ्च सदडूमुरजादिकम्‌ । पटहं पणयञ्चेय ढक्कां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥9६, 
सञ्जासंनहनीकांस्यपटमर्दलमण्डचीम्‌ । घादयामास सानन्दं नन्दगोपो घजेशयरः ॥$9 
श्रुत्या घाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामरृष्णयोः । | 
दृष्ट्या कृष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीड्ताः ॥ ७८ ॥ 
कृष्णेन घारिताः सर्चाः प्रेरिता राधया द्विज । वमञ्जुरोश्वररथ पादाघातेन लोलया ॥ 
तत्र सर्वेणु गोपेषु हाहाकार कृतेषु च । प्रययुदळःस्यश्च कृपणं त्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
काचितक्ूरं तमक्रूरं भर्त्सयामास कोपतः काश्चिदुवदुध्वाच चस्त्रेणचाक्रूर प्रययुस्ततः 
काचित्तं ताडयामास कडूणेन करेण च। तद्वस्त्रं हारयामास छत्वा घिचसनं मुने ॥ 
क्षतविक्षतसर्वाङ्गं दप्ट्वाक्रुरञ्च माधयः | जगाम राधानिकरं योधयामास तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ । अक्रूर योधयामास योधयामास तां घिभु' 
आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्यापितं रथम्‌ । चिचित्रचस्त्रसंयुक्त ददशं पुरतो हरि; | 
खचितं मणिराज्ञेन रचितं विश्यकमंणा । 
तं दृष्ट्या भातृभवनमाजगाम जगत्पतिः ॥ ८६॥ | 
भुत्तवा पीत्वा सुखं खुप्त्वा गमने सहयाऱ्थचः । तस्थौ सुनोन्द्रदेवेन्द्रत्रह्मेशदोपवन्दित | 
सुपुपुर्गापिकाः सर्वाः परं संहएमानसाः । पुष्पतल्पे च रम्ये च राधया सह नारद 
सर्च चानन्दयुक्ताश्च जना गोकुलवालिनः। केचिद्रोपाश्च ननुतुः केचित्‌ सङ्गीततत्पर 
इति श्रीत्रहवैवर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोळप्णजन्मखण्डे ` 
गोपीविषयो नाम सपतितमोऽध्यायः । | 
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श्रीनारायण उचाच | 


सौम्यखामियुते ले सौम्यप्रहविलो किते । पापप्रहसमासक्तदुणदोपादिवजिते ॥ ३ ॥ 
| यशोदां बोधयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 
यन्धूनाशचासयामास समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
बाद्यं निषेधयामास राधिकाभयभीतघत्‌। 
॥ स्वतन्त्रो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रचत्‌ ॥ ५ ॥ 
| प्रक्षाल्य पादयुगलं धृत्वा धौतेच यासली। उचा संस्कृते स्थाने विलित्ते चन्दनादिना 
फलपह्लवसंयुक्त संस्कृत चन्द्नादिभिः । चामे छत्चा पूर्णकुम्मं घहि विप्रं स्वदक्षिणे ॥ 
| पतिपुत्रषर्ती दीपं दर्पणं पुरतस्तथा । दूर्घाकाण्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पं धान्यं सितंशुभम 
गरुद्त्ते गृहीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि। घृतं ददर्शं माध्वीकं रजतं काञ्चनं दधि ॥४॥ 
चन्दनं लेपन त्वा पुष्पमालां गळे ददौ । गुरुषग घ्राहाणञ्च घन्द्यामास भक्तितः ॥१० 
दृष्यनि घेद्पाठं सङ्गीतं मङ्गलाएकम्‌। विप्राशीवंचन रम्यं शुधाघ परमाद्रम्‌ ॥११॥ 
पात्या मङ्गलरूपञ्च सबंत्र मङ्गखप्रदम्‌ । चिक्षेप दक्षिणं पादं सुन्दर स्वात्मविप्रहम्‌॥ 
त्य नासिकां घामभागं मध्यमय़ाधिभुः । विखुञ्यचायुं सम्पूर्ण नासादक्षिणरन्धतः 
तो ययौ नन्द्नन्दो नन्दस्य प्राङ्गणं घरम्‌। सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातनः 
नित्योऽनित्यो नित्यबीजस्चरूपो नित्यचिद्दः | 
नित्याङ्गभूतो नित्येशो नित्यरत्यविशारद्‌ः ॥ १५॥ 


नूतन, निलनत को | नपातसं ४४ | 


्विस्ततितमोऽध्यायः ]  % भ्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ # ६२१ 
नित्यनूतनसम्भाषो यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनसम्या सि:सी भाग्यं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
खुधारसपर॑ मिष्टं यद्वाक्यं नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनभक्तञ्च यत्पदं नित्यनूतनम्‌॥ 
स्थायं स्थायं पराङ्गणेऽस्मिन्‌ मायेशो मायया युतः। 
अतीचरम्ये जुस्निग्धो यभूच गमनोन्मुखः ॥ १६ ॥ 
,रम्मास्तम्भसमूहश्च रसालपछचा न्चितैः । पट्टसूत्रनिबद्धेच्य सुन्दरैश्च सुसंस्टते ॥ २० ॥ 


तत्र तस्थौ स्वयं करणः सद्दाक्रूरः सबान्धवः । 
यशोदया समास्छिटो चामपार्श्येन मायया ॥ २२ ॥ 
नन्दैनानन्द्युक्तेनार्िए दक्षिणपाश्वतः । 
सम्मापितो बान्धवैश्च पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥ २३॥ 
इति शोग्रह्मवैधर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे अ्रीकृष्णजन्मखण्डे यात्रा- 
मङ्गं नामैकस्ततितमोऽध्यायः। 


न 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 
श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌। 
. श्रीनारायण उचाच । 
अथ इषणो गुरं नत्वा निर्गम्य शिचिरान्सुने । 
आहय स्वर्गयानञ्च शुभां मधुपुरीं ययो ॥ १ ॥ 
चियेश मथुरां टस्यांसद्दाक्रूरगणसमम्‌ । निर्जित्य शाक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ॥ 


त सचिरेखेरैः । चन्द्राकारेशचन्द्रसारैर्मणिभिः परिसंस्कृतः ॥ 
 बिचित्रेमंणिसारेश्ध घीथीशतचिनिर्मितैः । शो मितैर्यणिजञैः 


Fe 


पद्मरागेण खचिते रचिते विश्वकर्मणा । कस्तूरीकुङ्कमाक्तैश्व चन्दश्च सुसंस्कृते ॥२२। | 


रल्लधेेन खचितां रचितां विश्वकर्मणा । आूल्यरत्नकलशे राजितैश्च चिराजिताम्‌॥ | 


३ : श्रेष्ठे; पृण्यबस्तुसमन्यितेः ॥ 7 
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| ग्रणम्य सहदसामूर्ध्ना भक्तनन्रा पुराऽ्जलिः । प्रददौ चन्दनं तरुप गावे श्यामरसु 
||) गात्रेषु तदुगणानाञ्च स्वर्णपात्रफरा घरा । कत्या प्रदक्षिणं कृष्णं प्रणनाम पुनःपुन 


|| घहिशुद्धा सुवसना रत्नभूषणभूषिता । यथा द्वाद्शवरपोया कन्या धन्या मनोहरा I 


) भिकोट्याट्टालिकाभिश्च संयुक्ता सुमनोहराम्‌ । रचितामिश्चसद्रलेर्विचित्रैविएवकर्मपा 
` पवम्भूताञ्च मधुरां दृट्वा कमललोचनः । दद्शे पथि कुव्जां तां वृद्धामतिजरातराम्‌। 


३२२ # प्रहाचैचत्तेपुराणम्‌ क [४ भीकृष्णजरू: उप्र 
सरोघरसहसैश्च परितः परिशोभिताम्‌ । शुद्धस्फरिकसङ्काशेः पद्मरागविराजितैः ॥$॥ 
रललङ्कारभूपाढयौः शोमितां पद्चिनोगणैः। स्थिर्योचनसंयुक्तैनिमेपरद्दितेः परे: | ३। | 
` साक्षतेरूध्वघदने: रप्णद्शनलाललेः। भ्रूभङ्गछीलालो लख शाशयश्चञ्चललो चनेः ॥ ८) 
शश्वत्कामसमायुक्तेः पीनभो णिपयोघरैः । 
कोमलाड्रेमंध्यकूपे रतिसारविशारदेः॥ ६॥ 
रलनिर्माणयानानां कोटिमिः पुरिशो मिताम्‌ । 
भूपणीभूपितामिश्च चित्रिताभिश्च चित्रकः ॥ १२ ॥ 
नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिकोटिमिः । 
नानापुप्पैः पुष्पिताभिर्यक्तामिमंघुसदनेः ॥ ११॥ 
माधुयंमधुसंयुक्तेमंधुलन्येर्मुदान्वितेः । माध्वीकमधुमत्तैक्व युक्तमंधुकरीचये: ॥ १९ 
नानाप्रकारदुर्गश् दुर्गम्यांवेरिणा गणैः । रक्षितां रक्षकःशश्वद्रक्षाशास्त्रविशारदेः ¦ 


यान्तीं दण्डसद्दायेन चातिनग्रां नमद्यलीम्‌। 
रुक्षितां घिहताकारां चिभ्रतीं चन्दनद्रचम्‌ ॥ १६ ॥ 
कस्तूरीकुङुमाक्तञ्च स्पृएमात्रेण नारद्‌। सुगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्यं खुमनोहम्‌। 
सा दृट्टासस्मिता वृद्धा धरीफान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । 
श्रीयुक्तं श्रीनिवास तं श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८॥ 


भ्रीकृष्णइश्मात्रेण भीयुक्ता सा यभूष ह । सदरा श्रोसमा रम्या रुपेण यौयनेत 4 


विम्बोष्ठी सस्मिता श्यामा तप्तकाञ्चनसन्निमा । 
000. छुश्रोणी! खुद्तीबितथाफ्टितुस्पपयोघरांपॉ २३॥॥०/ eGangot 


। 


ह्विसप्ततितमो5ध्यायः ] # कुब्जोद्धारवर्णनम्‌ # ६२३ | 
अमूल्यरत्ननिमाणद्दारसारचिराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमऽ्जीररञ्जिता ॥ २४॥ , 
विध्रती कयरीभारं माळतीमाल्यवे ऐितम्‌ । रक्षितं वामभागेन रुचिर वर्तलाक्कतिम्‌ ॥२५ 
सिन्दूरचिन्दु' दधती दाडिम्वकुसुमाक्कतिम्‌। फस्तूरीचिन्दुमुपरि साऊँ चन्दनयिन्दुमिः | 
रत्नदुर्पणहस्ता च प्रसस्ता रतिक्रमेखु । ध्रोकृष्णं घरयामास लोललोचनकोणतः ॥ 

श्रीचासस्तां समाश्वास्य ययो स्थानान्तरं परम्‌ । 

छतार्थरूपा सा प्रीत्या ययी पद्मा यथालूयम्‌ ॥ २८॥ 
साददशे स्वभवनं यथापद्मालयालयम्‌ । रत्नशाय्याचिरचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२६॥ | 
रल्लप्रदीपराजीभीराजताभिश्च राजितम्‌ । रत्नदुर्पणराजैश्च राजितं परितस्ततः ॥ ३० ॥ ` 
सिन्दूरचस्त्रताम्वूळं एवेतचामरमाल्यकम्‌ । विभ्नतीभिश्च दासीमि्े टितं दाससंघकःः ॥ 
तत्र गत्या च भुक्तवा च मिष्टान्नंपरमंसुदा । सुष्वाप रत्नपर्यंङ्क सा दासीभिश्च सेविता 
सकपूंरञ्च ताम्वूळं कस्त्रीकुङ्कमास्चितम्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्वतस्पे हरये खता ॥ 

माळतीमास्ययुगछं कपूरा दिसुबासितम्‌ । 

शीतळं सलिलं स्वाडु मिष्टान्न स्वसमीपतः ॥ ३४॥ , 
कर्मणा मनसा घाचा चिन्तयन्ती इरेः पद्रम्‌। हरेरागमनञ्चापि मुखचन्द्र मनोदरम्‌ ॥ 

_ जगत्कृष्णमयं शश्चर्पश्यन्ती कामुकी सुने । 

को टिकन्द्पलीलामं फामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो ददुर्श श्रीकृष्णो मालाकारं मनोहरम्‌ । माळासमूहं यिभ्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ 
सोऽपि दृष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसाझुवि । ददी माल्यसमूदञ्च छृष्णाय परमात्मने क्‍ 
.. छृप्णस्तस्मे घर दत्त्वा स्वदास्यमतिदुलभम्‌ । मास्यं ग्रहीत्वा प्रययौ राजमार्ग घरं चर | 
ततो ददर्शं रजकं बिभ्रन्तं वस्रपुञ्जकम्‌ । अद्दडळतं बलिञ्च सततं यौचनोद्धतम्‌ ॥४०॥ . 
घस्त्रै ययाचे तं कृष्णो चिनयेन महासुने । स तस्मे न ददौ घस्त्रं तमुचाच च निष्ठरम' ` 

रजक उवाच । | 

गोरक्षकाणां त्वयोग्यं घस्त्रमेतत्‌ सुदुलेम्‌ । राजयोग्यञ्च हे मूढ़ हे गोपजनवल्लभ ॥ _ 


यदीतः मोपकल्याश्ष/फनाहोजडपरुपढ़। सतिदग त न बुन्दारण्येप्मराजके ॥ 


4 


२२४ | # ब्रहमचेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोकृष्णजन्मसप्ट 
न चात्र ताइूशं कर्म राक्षः कंसस्य घत्मंनि। 
| घिद्यमानोऽत्र राजेन्द्रः शास्ता ढुएस्य तत्क्षणम्‌ ॥ ४४.॥ 
! रजकस्य घच: श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । जद्दास वलद्देवश्थ साक्रूरो गोपचर्गकः ॥४५९॥ 
`| तं निद्दत्य चपेरेन जग्राह बख्पुञ्जकम्‌। घस्त्रं संधारयामास श्रीकृष्ण: सगणस्तथा॥ 
॥ रल्लयानेन गोलोकं पार्पदैर्चे तेन च । ययौ रजकराजश्च धृत्या दिव्यकलेचरम्‌ ॥४३। 
शश्वद्योचनयुक्तञ्च जरास्रत्युहरं चरम्‌। पीतचस्त्रसमायुक्तं सस्मितं श्यामसुन्दरम्‌॥ 
| यभूच सोऽपि गोखोके पापंदेपुच पापंदः। कृप्णस्यागमनं तत्र सस्मार सततं घशी ॥१। 
| अस्तं गतो दिनफरोऽप्यक्ररः स्वगृहं ययौ । 
कृष्णस्यानुमति प्राप्य छृष्णोऽपि कल्यचिदु गृहम्‌ ॥ ५० ॥ 
| || बेष्णयस्य कुविन्दस्य तस्मिन्‌ न्यस्तघनस्य च | सानन्दो नन्दसहितो बलदेचा दिमित 
` स॒ भक्तः पूजयामास प्रणम्य थरीनिकेतनम्‌ । तस्मै ददी स्वदास्यञ्च ब्रह्मा दिदेव दुलभम्‌ 
पय्यङ्क सुपुपुः सर्वे सुचचा मिएान्मुत्तमम्‌। 
निद्राऽच लेमे सा कुब्जा निद्रेशोऽपि ययौ सुदा ॥ ५३ ॥ 
रात्या ददर्श कुब्जां तां रज्ञतदपे च निद्रिताम्‌ । दासीगर्णः परित्रृतां सुन्दरं कमलामिव 
| बोधयामास तां कृपणो न दाखीश्चापिं निद्रिताः । 
तामुचाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
| श्रीभगचानुचाच । 
| त्यज निद्रां महाभागे शङ्गा देदि सुन्दरि । पुरा शर्पणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च 
तपःप्रभाचान्मां कान्तं भज कृष्णजन्मनि । 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तपःक्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| अधुना सुखसम्मोगं कत्वा गच्छ ममाळयम्‌ । सुदु्मञ्चगोळोकं जराखुत्युद्दर परम्‌ 
| इत्युक्तवा भ्रीनियासश्च एरा तामेध घक्षसि । 
i नमां चकार 2एङ्गारं चुम्यनञ्चापि कामुकीम्‌ ॥ ५६॥ 
||सा संस्मिता अकयं नेवलकमछेखिशा। खुचुिएगण्डे कोड़े तचरा पा 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ] # कंसदुःस्यप्रकथनम्‌ # ° ६२५ , 


सुरतेविरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डिती । नानाप्रकारसुरतं वभूच तत्र नारद्‌ ॥ ६१॥ 


स्तनभ्रो णियुगं तस्या चिक्षतञ्च चकार ह। भगवान नखरस्तीद्ष्णर्दुशानैरघर घरम्‌॥६२॥ ' 
निशाबल्लानसमये घीर्य्याघानं चकार स: । सुखसम्भोगभोगेन मूर्च्छामाप य सुन्दरी | 


तत्राजगाम तां तन्द्रा कृष्णवक्षःस्थलस्थिताम्‌ । 
बुयुधे न दिवारात्रं स्वगं मत्यं जळं स्थलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


खुम्रभाता च रजनी चभूच रजनोपतिः । पत्युव्येतिक्रमेणेच लञ्जयैव मलीमसः ॥ ६५ ॥ ' 


अथाजगाम गोळोकात्‌ रथो रल्नविनिर्मितः । जगाम तेन तं लोकं धृत्या दिव्यकळेघरम्‌ | 


बहिशुद्ांशुकाधानं रल्रभूपणभूपितम्‌ । प्रत्तकाञ्चनाभासं नित्यं जन्माद्विजितम्‌ ॥६७ 
सा यभूच च तत्रैवगोपी चन्द्रसुखो सुने । गोप्यः कतिविधास्तस्या चभूघुः परिचारिका: 


भगचानपि तत्रैव क्षणं स्थित्वा स्चमन्दिरम्‌। जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः ' 


अथ कंसो निशायाञ्च निद्रायां भयविहदलः । ददर्श दुःखदुःस्यप्रमात्मनो सुत्युसूचकम्‌॥ 


ददर्श सूय्यं भूमिस्थं चतुःखडं नभश्च्युतम्‌ । दशखण्डं चन्द्रविग्यं भूमिस्थं खाच्च्युतंमुने 


पुरुपान्‌ विकृताफारान, रज्जुदस्तान्‌ दिगम्दरान्‌। 
विधवां शद्रपल्लोश्च नाञ्च छिन्ननासिफाम्‌ ॥ ७२॥ 
हसन्तं चूर्णतिलकां श्येतकप्णोच्यमूद्वेजाम्‌ । खङ्गसर्परहस्ताञ्च छोलजिह्वाञ्च विश्वतीम्‌ 
सुण्डमालासमायुक्तां गदंभं महिपं वृपम्‌ । शफरं भलुक काकं गृध्रं कङ्कञ्च घानरम्‌ ॥ 
घिरजं कुकुरं नक्रं र्टयाळं भस्मपुञ्जकम्‌। अस्थिराशि तालफलं केशं फार्पासमुल्वणम्‌ 
निर्वाणाङ्गारमुद्काञ्च शयं मत्यं चिताश्रितम्‌ । 
कुलालतैलफाराणां चक्र चक्रं फपदंफम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्मशान दग्धकाप्रञ्च शुप्ककाष्ठं कुशं तृणम्‌। गच्छन्तञ्च कयन्धञ्च नदन्तं म्वतमस्तकम्‌ 
` दृग्धस्थानं भस्मयुतं तड़ागं जलचजितम्‌ । दग्धमत्स्यञ्च लो हश्च निर्वाणदग्धकाननम्‌ ॥ 
गलत्कुपशथथ च्रपळं नसश्व मुक्तमूदंजम्‌ । अतीयरुष्टं विप्रश्च शपन्तं गुर्मी दृशम्‌ । 
अतीचरुप्टं भिश्चुञ्च योगिनं चैष्णयं नरम्‌ ॥ 9६ ॥ 


एवं दृष्टा समुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितर भ्रातरं पत्नी रुदन्तीं प्रेमचिहदाम्‌ ॥ 
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# ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मयण्रे 


मञ्चकान, कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 

| मलं सैन्यञ्च योद्धारं कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ८१ ॥ 

 सभाञ्च कारयामास पुण्यं खस्त्ययनं शिवम्‌। यत्नेन योजयामास योगेयुक्तपुरो हिम्‌ 
| उवास मञ्जके रमये धृत्वा खङ्ग विलक्षणम्‌ रणे नियोजयामास योद्धारं युद्धको यिः 

| चासयामास राजेन्द्रान्‌ घ्राह्मणांश्च मुनोशच एन्‌। 

i ्रा्मणांश्च सुहृद्वगान्‌ धर्मिष्ठान, रणको विदान्‌ ॥ ८४॥ 

, अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद्‌ । महेशरुप धनुर्मध्यं बभञ्ज तत्र लीलया ॥८५ 
| शब्देन मस्य मथरा,घधिरा च यभूष इ ॥ ८६ ॥ 
| चिपादं प्राप !कंसश्च मुदञ्च देवकी लुतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमल निहृत्य च॥ 

- | योगी ददश त॑ देवं परमातमानमीश्वरम्‌ । यथा हृत्पद्ममध्यस्थं तादुशं बहिरेच च ।८/ 
राजेन्द्ररूपं राजानः"शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 

पिता माता दुग्यप्लुजं स्तनान्धं चाळक यथा ॥ ८६॥ 

का मिन्यः को टिकन्दूर्पलीलाळाचण्यधारिणम्‌ । कंसञ्चकालपुरुपं चेरिणं तस्यवान्धवाः 
मल्ला सत्युपदृश्चेच ग्राणतुस्पञ्च यादवाः ॥ ६० ॥ 

॥ नपस्क्रत्य मुनीन विप्रान्‌ पितरं मातरं गुरुम्‌ । जगाम मञ्चकाम्यासं हस्तेङत्वाखुदशतः 
दृष्टा भक्तं भक्तबन्धुः रुपया च इपानिधिः। 

आकृप्य मञ्चकात कंसं जघान लीलया मुने ॥ ३२॥ 

राजा ददर्शी विश्वश्च सबं छण्णमयं परम्‌। पुरतो स्लयानञ्च दीराह्दारयिभूपितम्‌ ॥£ 
ययौ विष्णुपदं स्फोतो दिव्यरूपं यिघाय च। तेजो बिवेश परमं छृष्णपादाम्युजे मुग 
निद् त्य तस्य सत्कारं श्राह्मणेश्यों धनं ददी । ददौ राज्यं राजच्छत्रसुप्रसेनाय धाम 
स बभूव नृपेन्द्रश्न चन्द्रचशासमुद्वचः । विळळाप कंसमाता पन्नीचगंश्च तत्पिता ॥ ६ ॥ 
'आस्घवा मातुवर्गश्चःभगिनो भ्रात॒का मिनी । दर्राने देहि राजेन्द्र सप्तुत्ति्ठ नुपासन॥ ६9 
राज्यं रक्ष धनं रक्ष यान्धयं यळप्रेव च । 


८० जनिमा मातामहा ८०) angotri 


३॥ 


द्विस्ततितमोऽध्यायः ] +# कंसवधचर्णनम्‌ # ` ३२9 


ग्रह्मादिस्तम्यपरययन्तमसंर्पं विश्वमेव च । सयं चराचराधारं यः सुजत्येय लीलया ॥ 
ब्रहोशशेपधर्माश्थ दिनेशश्च गणेश्वरः । मुनीन्द्रचर्गो देयेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम्‌ ॥ 
वेदाः स्तुचस्ति यं कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तौति यं प्रतिहृ टा प्राछृतं प्रकृतेः परम्‌ ॥ १०१॥ 
स्वेच्छामयं निरीहञ्च निर्गणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्चरम्‌॥१०२॥ 


नित्यं जयो तिःस्वरूपञ्च भक्ताबुप्रहचिग्रहम्‌ । नित्यानन्दरञ्चनित्यञ्च नित्यम््चरदिग्रहम्‌ ' 


सोऽयतीर्णो हि भगवान्‌ भारावतरणाय च । गोपालयालयेशश्च मायेशो मायया प्रभुः 
स य॑ हम्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य फः पुमान्‌। 
स यं रक्षति सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ १०५ ॥ 

इत्येघमुक्त्वा सर्वश्च घिरराम मद्दामुने । घ्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सर्च धनं दर्दा॥ 


भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌ । छिरघा च छोदनिगड़ं तय्रोमॉक्षज्चकारस:' 


ननाम दण्डबद्भूमौ मातरं पितरं तथा । तुष्टाव भक्त्या देवेशो भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ 
श्रोभगवाचुचाच । 
पितरं मातरे विद्यामन्त्रदं गुर्मेच च। यो न पुष्णाति पुरुषों यावज्जीवञ्च सोऽशुचिः 
सर्वेपामपि पूज्यानां पिता घर्द्यो महान गुरुः । पितुःशतगुणैर्माता गर्भेधारणपोपणात्‌, 
माता च प्रृथिचीरूपा सचेभ्यश्च हितैपिणी । नास्ति मालुः परो चन्धुः सर्वेपां जगतीतले 
विद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतरोगुरुः। न हि तस्मात्परः फोऽपि घन्द्यः पूज्यब्धवेदतः 
इत्येचसुक्तवा भ्रीकृष्णो बलभद्रों ननाम च । 
माता चकार तो क्रोड़े पिता च सादर मुने ॥ ११३॥ 
मिप्ान्नं परमं ती च भोजयामास सादरम्‌ । नन्द्रञ्च भोजयामास गोपाछानपरमादरम्‌ 


मङ्ग्छं कारयामास भोजयामार्सुत्राहणणान । चसुर्च॑सुसमूहस्च घाहाणेभ्यो ददौ सुदा ॥ | 


इति श्रीग्रहचैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे भीकृष्णजन्मखशण्डे 
कंसपधषसुदेवदेयकीमोक्षणं नाम द्विसप्ततितमो ऽध्यायः । 
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त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 


नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच | 


। निरोध नन्द्‌ सानन्दं त्यज शोकं सुदं लम । शानं गृहाण मददत्त यद्दत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥॥ 
| यद्यददत्तञ्च रोषाय गणेशायेश्वराय च। दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥१ 
कः कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 
\ आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वकृतकर्मणा ॥ ५॥ 
कर्मानुसाराज्न्तुश्च जायते स्पानभेद्तः । 
. कर्मणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नृपत्मियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
| | द्विजपत्त्यांक्षत्रियायां चैश्यायांशूद्रयो निषु । तिर्यग्यो निपुकम्धिच कञ्चितपश्चादियोनि 
१ ममैव मायया सर्व सानन्दा विषयेपु च । देहत्यागे चिपण्णाश्व घिच्छेदै यान्धपस्य १ 
प्रजाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः। ` 
नित्यं भवति मूढश्च न च चिद्वान्‌ शुचा युतः॥ ६॥ 
मद्गक्तो भक्तियुक्तश्व माजी विजितेन्द्रियः । मन्मन्त्रोपासफश्चैय | 
मद्गयाद्वाति घातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः | भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालमेदै च 
घहिहति मृत्युश्च चरत्येय दि जन्तुषु । विभति बक्षः कारेन पुष्पाणि च फलानि - 
| | निराधारश् चायुश्च चाय्याधारश्च कच्छपः । रोषश्च फच्छपाधारः दोपाधाराश्च पधत 
तदाधाराश्च पातालाः सत्त पच दि पङ्क्तितः । 
000. महिश नल तप्रमाज्वत्ध्य चा पिसा १४१, ७ Gang! 


त्रिल्प्तितमो$ध्यायः ] ३ नन्दाय श्वानकथनम्‌ + ' ६२६ | 
सप्तस्वगे घराधारे ज्यो तिश्चक्र'ग्रद्दाश्रयम्‌। निराधारश्च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डेस्य: परोघरः 


तत्परश्वापि गोलोकः पञ्चाशत्को टियोजनात्‌ । 
ऊध्वं निराश्रयश्चापि रल्लसारचिनिमितः ॥ १६ ॥ 


सप्तद्वारः सपसारः परिखासपसंयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्व नद्या विरजया युत: ॥ १७॥ | 
चेश्तो रत्नशैद्ेन शतश्टङ्गेणचारणा । योजनायुतमानञ्च यस्यैकं शएफ्नमुज्ज्यलम्‌ ॥ 


शतको टियोजनश्व शेळ उच्छ्रित पघ च। 
देष्यं तस्य शतगुणं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
योजनायुतविस्तीर्णस्तत्रेच रासमण्डळः | अमूल्यरत्ननिर्माणो चर्तुलश्चनद्रविम्वचत्‌॥ 


पारिजातयनेनैच पुष्पितेन च घेछितः । कद्पञ्वक्षसहस्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१॥ 


नानाचिधेः पुण्पद्क्षैः पुष्पितेन च चारुणा । 
निको टिरत्नभचनो गोपीलक्षैश्च रक्षितः ॥ २२॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतद्पसमन्धितः । नानाभोगसमायुक्तो मधुचापीशतेच'त: ॥ २३॥ 


पीयूषवापीयुक्तश्च काममोगमसन्पितः । गोळोकणृहसंख्यानवर्णने चा विशारदः ॥२७॥ . 


न कोऽपि वेद विद्वान, घा वेदषिद्वान, यजेशचरः । 
अमूल्यरत्ननिर्माणभयनानां त्रिकोटिभिः ॥ २५॥ 


शोमितंसुन्द्रं रम्यंराधाशिघिरमुत्तमम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्भानां राजिभिश्चविराजितम्‌ 


नानाचित्रविचित्रैश्च चित्रितं श्येतचामरैः ॥ २७॥ 


माणिक्यपुक्तासंसक्त होराहारसमन्वितम्‌ । रत्नप्रदीपसंसक्त ररनस्रोपानसुन्दरम्‌॥२८॥ .. 


अमूत्यरत्नपात्रेश्व तरुपराजियिराजितम्‌। अमूल्यरत्नचित्रेश्‍च त्रिभिश्चिग्रविचित्रितैः 
'तिखमिः परिलाभिश्च त्रिभिर्द्वारैश्च दुर्गमैः । युक्त पोइशफक्षामिः प्रतिद्वारेपुचान्तरम्‌ 


योपीपोडशलक्षैश्य सन्नियुक्तोरितस्ततः । च ह्विशुद्धांशुकाधानेः रत्नभूपणभूपितैः ॥३१॥ ` 


तप्तकाञ्चनवर्णामैः शतचन्द्रसमन्चितैः । राधिका किडूरेवंगयुक्तमम्यन्तर रम्‌ ॥ ३२॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणप्राङ्गणं सुमनोहरम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्मानां समूदैश्चल्ुशो भितम्‌ ॥३३ 


रत्नमङ्गखकुम्म्च फलपह्बसंयुतेः । संयुतं रत्नवेदीमिर्यक्तायुक्ता मिरीप्सितम्‌ ॥३५॥ . 
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| ६३० # ब्रह्मवेघत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मः "डे 
| अमूल्यरत्नमुकुरेः शोभितं छुन्द्रैरहो । अमूल्यरत्ननिर्माणं भवनानां घर शम्‌ ॥ :५॥ 
i रत्नसिंह्ासनस्था च गोपीलक्षे्व सेविता! | 

hl कोरिपूर्णन्दुशोभाळ्या शवेतचम्पकसन्निमा ॥ ३६ ॥ 

| अमूल्यरत्ननिर्मा णमूपणैश्व विभूषिता । अमूल्यरत्नचसना विश्नती रत्नदर्पणम्‌ ॥ ३३ 
। | रत्तपद्ऽ्च रुविरे सब्यदक्षिणदस्ततः । दाङ्म्बकुसुमाकार, सिन्दूरेसुमनोहरम्‌ ॥ ३८ 
। सुशाभितं सगमदेरिटेश्वन्दनविन्दुमिः । द्घतीकयरीमार मालतीमादयमण्डितम्‌ । 
i रचितं चाममागेन मुनीन्द्राणां मनोहरम । 

। एवम्भूत तत्र राधा गोपीमिः परिसेचिता ॥ ४० ॥ 

। श्वेतचामरदस्ताभिस्ततुल्याभिश्च सर्वेतः । अमूत्यरत्ननिर्माणौ्भूपिताभिश्च भूपणे:। 
hg 

डं 


hl 
` मत्प्राणाधिष्टातदेची देवीनां प्रचरा घरा । सुदाम्नः सा च शापेन जूपभानसुताऽभुना । 
शताब्दिको हि विच्छेदो भविष्यति मया सह । 

तेन भारावतरणं करिप्यामि भुचःपिता ॥ ४३॥ 

तदा यास्यामि गोलोकं तया साड सुनिश्चितम्‌ । 

त्वया यशोदया चापि गोपेगापीमिरेच च ॥ ४४॥ 

| | वुषभानेनतत्पत्न्या काबत्या च बान्धवैः । एवं च नन्दं सानन्द॑यशोदां फथयिप्यति 
| त्यज शोकं महाभाग घनैःसादँ घं वज । अहमात्माचसाक्षीच निलिप्तः सर्वजीविपु 
जीवो मत्प्रतिचिम्तरश्च इत्येचं सर्वेसम्मतम्‌ । 

प्ररृतिमद्विकारा च साप्यहं प्रतिः स्वयम्‌ ॥४७॥ 

|| यथा दुग्धे च घाचत्यं न तयोमेंद एव च । यथा जले तथाशेत्यं यथा घढी च दाहिका 
||) यथाऽऽकारो तथा शब्दों भूमौ गन्धोयथा नुप । यथाशोमा च चन्द्रेच यथादिनकरें पर 
। यथा जीवस्तथात्मानं तथेव राधया सह । 

[|| त्यज त्यं गोपिफाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 

||| अहं सर्वस्य प्रभवः साच प्रकृतिरीश्वरी । धूयतां नन्द॒ सानन्दं महुचिभूर्तिसुखाचदाम्‌ 
|| पुरा उएरुणि्सलक्गाहेरक्तारले५ रो ऽता ऐल ` 


त्रिसप्ततितमो ५ध्याय: ] # नन्दाय शानकथनम्‌ # ` १३२ 


चतुर्मुजा5हं चैकुण्ठेशिवळोके शिव: स्वयम्‌ । घ्रह्मलो केच त्रह्मा5हं सूरय्यंस्तेज स्थिनामदम्‌ 
पविचाणामदं घहिजिलमेय द्रवेषु च । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीर: शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
यमोऽहं दण्डकर्त णां कालः कलयतामहम्‌ । 
अक्षराणामकारो ऽस्मि साम्नाञ्च साम एव च ॥एण॥ 
इनद्रश्चतुदरोन्द्रेणु कुवेरो धनिनामहम्‌ । ईशानोऽहं दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥ / 
सर्वान्तरात्मा जीवेषु ब्राह्मणश्चाश्रमेषु च। धनानाञ्च रत्नमहममूद्यं सर्वदुर्लभम्‌ ॥ | 
तेजसानां सुवणोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम्‌ । 
शालग्रामस्तथाच्यानां पत्राणां तुलसीति च ॥ ५८॥ 
पुष्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम्‌ । 
कैप्णवानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां स्कन्दो ऽहं'लद्षमणोऽदं धनुष्मताम्‌ । 
राजेन्द्राणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामद्दं शाशी ॥ ६० ॥ 
मासानां मार्गशीपोऽदसतूनामस्मि माधवः । यारेप्वा दित्यचारो ऽहं तिथिप्येफादशीतिच 
सहिप्ण्नाञ्च पृथियी माताहं चान्धवेघु च । अम्रृतं भक्ष्यचस्तूनां गच्येष्वाञ्यमहं तथा 
कल्पवृक्षश्ध वृक्षाणा सुरभी कामधेनुषु । गङ्गाऽदं सरितां मध्ये कृतपापविनाशिनी ॥ 
वाणीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा । 
विद्यासु यीजरूपोऽदं शस्यानां धान्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
अश्‍चत्थः फलिनामेच गुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌ । कश्यपश्च प्रजेशानां गरुइःपक्षिणां तथा * 
अनन्तोऽद्दञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः । अ्रह्मपोणां भृगुरहं देवर्षीणाञ्च नारद्‌ः'॥६६॥ 
राजर्पीणाञ्च जनको महर्षोणां शुकस्तथा | 
गन्धर्चाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ ६७ ॥ 
यृद्दस्पतिर्युद्धिमतां कयीनां शुक्र एव च ग्रह्माणाञ्च शनिरहं विश्वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ॥ ` 
सृगाणाञ्च सुगन्द्रोऽदं पाणां शियघादनम्‌। ऐरावतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्दसामहम्‌, 


चेदाश्च सर्वशास्त्राणां धरुणो यादसामहम्‌ । उर्वश्यप्सरसामेच समुद्राणां जळार्णबः॥ | 
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क ग्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजनमखण्रे 


: पर्वतानाञ्च रत्नचत्छु हिमालय: । दुर्गा च प्रकृतीनाञ्ञ देवीनां कंमलालया॥ 

$ शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाश्ष राधिका । 

|| साध्चीनामपि सावित्री वेदमाता च निश्चितम्‌ ॥ ७२॥ 

। प्रहादश्चापि दैत्यानां चलिछ्ठानां वलिः स्वयम्‌ । नारायणपिभंगवान, ज्ञा निनांमध्यएव च 
| इनूमान, घानराणाञ्च पाण्डवानां धनञ्जयः | मनसा नागकन्यानां घसूनां द्रोण ए च 

| द्रोणो जलधराणाञ्च वर्पाणां भारतं तथा। कामिनां कामदेचो 5६ रम्भा च कासुकापुच 

। । गोलोकश्चास्मि लोकानामुत्तमः संतः परः । मातृकासु शान्तिरहं रतिश्च सुन्द्रीए च 

| धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च घासरेषु च । 

देवेप्वददञ्च माहेन्द्रो राक्षसेषु चिभीपणः ॥ ७9 ॥ 

_ कालाझिस्द्रो स्द्राणां संद्दारो भैरयेषु च । शंखेछु पाञ्चजन्योऽदं अङ्गेष्यपि च मस्तक 

परं पुराणसूत्रेषु चाहं भागघतं घरम्‌। 

५ भारतं चेतिहासेपु पश्चरात्रेपु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 

“| स्वायम्भुचो मनुनाञ्च मुनीनां व्यासदेघकः। स्वघाऽहं पिठ्पत्लीपु स्वाद्दा यहिम्रियासुव 

| । यशानां राजसूयो5दं यष्षपलीपु दक्षिणा । शस्त्रास्त्रशेपु रामोऽहं जमदभ्िखुतो मदान 

`| पौराणिकेपु सूतोऽहं नीतिवत्स्वङ्किरा मुनिः । बिष्णुयतं व्रतानाञ्च यळानां दैवमेव च। 

| || औषधीनामहं दूर्वा तृणानां कुशमेष'च । घर्मकमंसु सत्यञ्च स्नेदपात्रेपु पुत्रकः ॥८३४ 

| अहं व्याधिश्च शत्रूणांञ्चरो व्याधिष्वहं तथा । मद्धक्तिप्वपि मद्दास्यं घरंपुच घर स्स 

आश्रमाणां गृद्दस्थोऽहं सर्न्यासी च घिवेकिनाम्‌। 

सुदर्शनञ्च शस्त्राणं कुशलञ्च शुभाशिपाम्‌ ॥ ८५ ॥ 

| देशवर्याणां महाशांनं चैराग्यञ्च खुलेप्वद्दम्‌ । मिएचाक्पः प्रीतिदेपु दानेषु चात्मदानकम 

|| सञ्चयेषु धर्मकर्म कर्मणाञ्च मदर्चनम्‌ । फठोरेषु तपश्चाहं फलेघुःमो क्ष पच, ॥८) 

|) | अएसिद्विप,प्राकास्यमदं काशी पुरीषु च । नगरेषु तथा काञ्ची स देशो यत्र चचै्णंवः 

| सर्वाधारेजु स्थूलेषु महमेच मद्दान्धिराद्‌। परमाणुरदं विश्वे महासद्ष्मेपु नित्यशः ॥८ 


| वैद्यानाम चोपधीपु रसायनः । धन्वन्त रिमन्त्रबिदां विपादूः क्षयकारिणाए 
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चतुःसप्ततितमो5ध्यायः ] # भगचन्नन्दसंवादचर्णनम्‌ # २३३ 

रागाणां मेघमल्लारः कामोदस्तत्प्रियासु च | 

मतपापंदेषु श्रोदामा मदुबन्युप्वहसुद्धव: ॥ ६१॥ 
पशुजन्तुषु गोश्चाहं चन्दनं काननेपु । तीर्थभूतश्च पूतेषु निःशाङ्केणु च चैप्णचः ॥६२॥ 
न येष्णवात्‌ परः प्राणी मन्मन्त्रोपासकश्च यः । वृक्षेप्वकुररूपो५ददमाकारः सर्वचस्तुषु | 
अहं च सर्वभूतेणु मयि सर्वे च सन्ततम्‌ । यथा बृक्षे फान्येच फलेपु चाडूरस्तरोः ॥ 
सर्चकारणरूपोऽहं न च मत्कारणे परम्‌ | सर्वेशोऽहं न मेऽपीशो ह्यं कारणकारणम्‌ 
सर्वेपां सर्वंचीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । मन्मायामो द्वितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 

पापग्रस्तेन दुर्बुद्या चिधिना चञ्चितेन च। 

स्चात्माहं सचेजन्तूनां स्वात्माहं नाद्वतः स्वयम्‌ ॥ ६9 
यत्राहं शक्तयस्तत्र श्ुत्पिपासाद्यस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेह यथाजुगाः॥ ` 
हे ब्रजेश नन्द्‌ तात ज्ञानं शात्या व्रजं घज । कथयस्व च तां राधां यशोदां शानमेच च 
शात्वा ज्ञानं घजेशश्च जगाम स्वाचुगैः सह । गत्वा च फथयामास. ते द्वे च योपितांचरे' 
ते च सर्वजहुः शोकं मद्दाञ्ञानेन नारद्‌ । कृष्णो यद्यपि निलिसो मायेशो मायया रततः ` 
यशोदया प्रेरितश्च पुनरागत्य माधचम्‌ । तुटाच परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ 

सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा । 

पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥ १०३ ॥ 

इति थ्रीत्रहाबैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संयादे थ्वीक्रप्णजन्मखण्डे 
नन्दादिशो कप्रमोचनं नाम त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः । 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


भगबन्नन्द्संवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच | 


थीरुष्एः पपन परिस ८0 परमात्मा न ओम ुत्ा# ॥ २ ॥ 
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। झुचो भारावतरणे निर्गुणः प्रकृतेः परः। परातपरस्तु भगवान, व्रहोंशंशोपघ न्दित; (२) 
| तुष्टो नन्दस्तवं शरुत्या तमुवाच जगत्‌पतिः | आगच्छन्तं गोकुलाञ्च चिरहञ्चरक;८रम्‌ 
॥ श्रीभगवाबुवाच । 
। | गच्छ नन्द घरं नन्द्‌ त्यज शोक भ्रम भुधि । शएणु सत्यं परं ज्ञानं शोकम्रन्थिनिरः्त्नम्‌ 
i । घायुश्च भूमिराकाशो जल॑ तेजश्च पञ्चकम्‌ । उक्तः ्रुतिगणैरेतैःपञ्चभूतेश्च रित्यशः 
` | सर्वेपांदेहिनां तात देहश्चपाञ्चभो तिकः । मिथ्याप्नमः कुत्रिमशच स्वप्तवन्माययान्यितः 
' | दें शृहन्ति सर्वेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । मायासड्डेतरूप तदभिश्चान भ्रमात्मणम्‌ ॥ 
| को या कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पतिस्तु वा । 
१! कर्मणा प्रमणं शश्वत्‌ सर्वेपां भुवि जन्मनि ॥ ८॥ 
) कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैच प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोक कर्मणा च प्रपते । 
केयां घा जन्म स्घर्गपु केपां चा ब्रह्मणो गुहे । 
केपां विप्रेषु क्षत्रेषु केपां घा वैश्यशूद्रयों: ॥ १० ॥ 
| ' अतिनीचेषु केपां धा केपां छमिपु घिट्रजु च। पशुपक्षिपु केपां घा केपां चा क्षुद्रजन्तुप 
`) पुनः पुनश्नमन्त्येष सर्च तात स्वकर्मणा । करोति कर्म निर्मल मद्गक्तो मत्प्रियः सदा 
| छतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌। पंचचिशत्सददत्ताणां युगान्ते निधनं मनोः॥ 
|| मनोःसमंमहेन्द्रस्य परमायुर्षिनिर्मितम्‌ । चतुदशन्द्रविच्छित्तौ ब्रह्मणो दिनुच्यते | 
एवं परिमिता रात्रिः फाळविद्विषिनिर्मिता । 
। एवं परिमिता मासा घर्षञ्च परिनिश्चितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणश्च वर्षशतं परमायुषिनिमितम्‌ । निमेपमात्र कालोऽयं ब्रह्मणो निधने मम॥१६। 

ब्रह्मादितुणपय्यन्त सबं विश्वे विनिश्चितम्‌। 

सत्यो5हं परमात्मा च भक्तानुग्रदचिग्नहः ॥ १७ ॥ 

मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यता घरासु च। 

यास्यत्येष हि गोलोकं छित्त्या कमं पुरातनम्‌ ॥ १८॥ 
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गृहाति नित्यं स्वं देहं जन्मम्त्युजरापहम्‌ ॥ १६॥ 
न नन्द मम भक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । नित्यं सुदर्शनं तांश्च परिरक्षति स्वतः ॥ 
मत्तो दि बलवान भक्तश्चिन्तितोऽहं न चिन्तितः । 
अहं स्वामी च तस्येव न मे स्वामी पिता प्रसूः ॥ २१ ॥ 
पुत्रबुद्धि परित्यञ्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । छित्वा च फे निगडं गोलोकं तदु व्रजस्थयम्‌ 
कथयस्व यशोदाञ्च गोपीं गोपगणं यज । तैश्च सर्जन; शोकं त्यज स्मन्द्रिं घज 
इत्येवमुक्तवा भगवान्‌ घिरराम च संसद । पप्रच्छ पुनरेचं तं नन्दश्चानन्द्संप्लुतः ॥ ! 
नन्द्‌ उचाच । 
चद्‌ सांसारिक ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । मूढो ऽदं प पमानत्द्‌ श्रुतीनां जनको भवान, 
नन्दस्य घ चनं शृत्वा सर्च ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ । आढिक कथयामास धु तिभिनंधुतंहियत्‌ ' 
इति श्रोव्रह्मवैवरत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवचन्नन्द्संवादे चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः । 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


आह्विकत्र्णनम्‌ । 


ध्रीभगचाचुचाच । * 

श्टणु नन्द प्रवक्ष्यामि शञानञ्च परमादुतम्‌ । खुगोपनीयं वेद्रेपु पुराणेपु च दुलंभम्‌॥१॥ 

न पिश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुलटाखु च । मोक्षमागार्गलास्वेव भ्रमयामासुभूमिषु ॥ 

हरिभक्तेरसाध्वीनां विरुद्धासु युताखु च। चीजरूपासु नाशानां प्रमदासु घजेश्वर ॥३॥ 

नित्यञ्च प्रातस्त्थाय रात्रिचासो विद्दाय च । अभीएदेयं हत्पड ब्रह्मे रन्ध्रे गुरंपरम्‌॥ 
चिचिन्त्य मनसा प्रातःकृत्यं कृत्वा खुनिश्चितम्‌ । 


सानं करोति सुप्राशो निर्मलेषु जलेपु च ॥ ५॥ 
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पि # ग्रह्मयैवत्तंपुराणम्‌ # [8 अरीरृष्णजनातण्रे 
| न सङ्कस्पञ्च कुरुते भक्तः कर्म निकन्तनः । स्नात्वा हरि स्मरेत्‌ सन्ध्यां छत्वा यातिगृहेप्ति 
`| प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेन्निधाय घौतवाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेव सुक्तिफारणम्‌ 
| शालग्रामे मणौ यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च । तथा च चित्रे गवि च गुरुप्वेचाविशे प्त: 
| घरे$एदलपद्य च पात्रे चन्दननिर्मिते । आचाहनञ्च सर्वच शालग्रामे जले न च ॥ :॥ 
it मन्ञानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ त्रत । 

॥। पोड्शोपचारद्रव्याणि दद्यान्मूलेन भक्तितः ॥ १० 

॥ श्रीदामानं सुदामानं घसुदामानमेव च। घीरभानु शूरभानुं गोपान्‌ पञ्च प्रपूजयेत्‌ ॥११॥ 
| सुनन्दनन्दकुमुदं पाद मे सुदर्शेनम्‌ । लक्ष्मीं सरस्वतीं दुर्गा राधां गङ्गां घसुन्त्रराम्‌ 
गुरुश्च तुलसी शम्मूं कातिकेये विनायकम्‌ । 

नवग्रहांश्व दिकपालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ॥ १३ ॥ 

` देचपदकञ्च सम्पूज्य सर्वादौ चिप्नविप्नतः। गणेशञ्चद्निशञ्च घहि विष्णं शिवं शिवाम्‌ 
श्रुतो चिनिमितान्‌ देवान्‌ मोक्षदान्‌ क्महन्तनान्‌। 

0 गणेश विज्लनाशाय सूस्यं व्याधिचिनाशने ॥ १५ ॥ 

[| बहिंप्रासिनिभित्तेन शान्तौ शुद्धौ मबेद्धुघम्‌। विष्णं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशहरम्‌ 
`| बुद्धिसुक्तिनिमित्तेन पार्वती पूजयेत्सुधीः । पुप्पाञ्जलित्रयं दत्वा स्वस्तोत्रं कथचं पटेत्‌ 
गुरुप्रणम्य संपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्‌सुरम्‌ । छत्घाह्विकञ्च संपूज्य यथासुखमुदीरितम्‌ 
| समाचरेत्‌ स्वकर्मतत्‌ वेदोक्त स्वात्मशुद्धये । 

चिष्ठां न पश्येत्‌ प्रान्नश्च व्याधिबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 

| | ूज्रञ्चव्याधिबीजञ्च परं नरककारणम्‌ । लिङ्गयोनि पापदु:खब्याधिदारिद्रयदायिनीर 
उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कटाक्ष ्ास्यमेव च । विनाशयीजं रूपञ्च घिपदां कारणं सदा 
दिबाभोगञ्चस्वस्त्रीणांस्वलोपंपरिष्जेयेत्‌ । रोगाणांकारणञ्चैचचक्षुपोः फर्णयोस्त!ा 
॥ |एकतारञ्चगगन न पश्येत्तुरुजां भयात्‌ । देवान ट्वा हरि स्मृत्या सधा नारदंजपेत॥ 
|| अस्तकाले रवि चन्द्रं न पश्येदु व्याधिकारणम्‌ । 

CCलझधसल्ुहिकं च्रं जपश्येद।व्छाभिकाउछस7॥ ९७) Gano 
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जलस्थञ्च रवि चन्द्रं इट्टा शोक लभेन्नरः । यन्धुविच्छेददेतुञ्च न पश्येत्‌ पर्मैथुनम्‌ ॥ 
एकन्न शयनस्थाने भोजनञ्च गति तथा । 

न कुर्य्यात्‌ पापिना सादं सर्च नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
आलापादुगात्रसंस्पर्शाच्छयनाश्रयभो जनात्‌ । सञ्चरन्तिधुवं पापास्तैलचिन्दुरिचाम्मसा | 
दिस्नजन्तुसमीपञ्च न गच्छेदुदुःखकारणम्‌ । खढेनसाद्वमिलनं न कुर्य्याच्छोककारणम्‌ | 

ब्राह्मणानां गवाञ्चैव वैष्णयानां विशेषतः | 

न कुर्य्याद्धिसनं हानि सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
दैवदेवलविप्राणां यैष्णचाणां तथैष च । चित्तं नञ्च न हरेत्‌ सर्वनाशस्य कारणम्‌॥ 
स्वद्त्ते परदत्तं वा ब्रह्मचित्तं हरेत्तु य: | पणटिवपंसदस्राणि विष्ठायां जायते छमि:॥३१॥ 
युधकोटिसददस्राणि शतजन्मानि शकरः । एवापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 
घोरकः सप्तजन्मानि कुम्भीरः पञ्चजन्मसु । पुंश्चलीनां योनिकीरं शतजन्मसु निश्चितम्‌ 

घ्रह्मकीरञ्च तेपाञ्च शतजन्मखु नारद्‌ । 

गोधिका सप्तजन्मानि गदभः सप्तजन्मसु ॥ ३४॥ 
सप्तजन्मसु मार्जारो नकुलस्त्रिपु जन्मजु | उच्चःश्वचा जन्मशतं खरञ्चापि तर्थच च ॥ 
कूरसर्पश्च शादूलो मद्दिपः सप्तजन्म डु । मेफश्च शतजन्मानि छागलः सप्तजन्मसु ॥ 
भल्टूकः शतजन्मानि श्टगालो लक्षजन्मसु | ततो जलौका भव ति प्रह्मस्थदरणादुधुवम्‌ 

कुम्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो ग्रह्मणः शतम्‌ । 

दक्षिणां विप्रमुद्दिश्य तत्कालञ्चेन्न दीयते ॥ ३८॥ 
एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्रकम्‌ ॥ 
संवत्सरे व्यतीते तु स दाता नरकं घजेत्‌। दात्रा न दीयते मूर्खो ग्रहीता च न यायते 

उभी ती नरकं याती दाता व्याधियुतो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 

विप्राणां हिंसनं इत्या चंशद्दानि लमेदु धुवम्‌ । 

अनं लक्ष्मीं परित्यज्य भिक्षुकश्च भवेद्‌ घजन॥ ४१ ॥ 
देयश्च शं दु मेचक चम | न क हससि व प्ली म्‌ 

| 


इं 


| एकादशी दिने भुङ्ते कप्णजन्माएमोबते । त्रैलोकप जनितं पापं सो 5पिभुझकेन संशयः! 
|) आतुरे नियमो न स्यादतिवृद्धे च वाळके । भक्तस्य द्विगुणंद्स्या घ्राहाणायशुचिबै 
| | यो भुङ्कते शिवरात्री च थ्रोरामनचमीद्ने | उपचासे समर्थश्च स मद्दारीरबं गरे 

| बहू दसंल्सावपसरीस। हमहाएदासमोहिर समग्रा || 


|| चाक्तर्जेनाद्ववेत्‌ काको दिंसनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । सपो भचति कोपेन दर्पेण गर्देभो ::वेत 
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या स्त्री मूढा दुराचारा स्वपति इरिरूपिणम्‌ । . 
न पश्येत्तजेनं इत्या कुम्भीपाके घजेदु धुधम्‌ ॥ ४३॥ 


कुक्कुरी च कुषाक्येनाप्यन्धश्च चिपदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 

पतिव्रता च वैकुण्ठं पत्या सह बजेदु भषम्‌ । 

शिवं दुर्गा' गणपति सूय्यं विप्रश्च बेष्णवम्‌ ॥ ४६ ॥ 

चिष्णुं निन्दति यो मूढ़ो स महारीरवं व्रजेत्‌ । 

पितरं मातर पुत्रं सती भार्या' गुरु तथा ॥ ४७ ॥ 

अनाथां भगिनीं कन्यां चिनिन्द्य नरक घ्रजेत्‌ । 

विप्रभक्तिबिहदीनाश्च क्षत्र चिट्‌शूद्रयो निजाः ॥ ४८ ॥ | 
हरिभिक्तिषिद्दीनाश्व॒ पच्यन्ते नरके भुघम्‌। पतिभक्तिविद्दीनाच्य युचत्यश्च नराधमाः [| 
शालम्रामजळं विष्णुप्रसादं ये च भुञ्जते । तीर्थ पुनन्ति ते घिप्राः शतं पुंसां चसुन्यरम्‌ 
पितृदेवान समम्यच्यं खादन मांसं द्विज: शुचिः। यो भक्षति बृथामांसं ख महारौरव 

मत्स्यांश्च फामतो दग्ध्वा चोपवासं चसेनु द्विज: । 

प्रायश्चित्त ततः कुर्य्यादु घ्रतं चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोऽशुचिः सततं नन्द्‌ हन्ति पुण्यं पुराक्तम्‌। कामतोग्राह्मणो मत्स्यंभुं्ते योश्ञान 

विष्णो रुच्छिएभोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति । 

पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ५४॥ 
एकादशी ये कुथ न्ति रप्णजम्माएमीयतम्‌ । शतजन्मछतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनात्र संश 
यदु बाल्ये यञ्च कौमारे वार्धके यच्च योघने । भस्मीमूतानि कुचेन्ति पातकानिदितानिव 
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मत्स्यं मांसं मसूरञ्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌। आ्रकं रक्तशाकञ्च रया च परिचर्जयेत्‌ । 
अन्यथा नरकं याति कुम्भीपाकं न संशयः ॥ ६१ ॥ 
रजस्चलान्नं चेश्यान्ने मन्द्रान्नं ्रजेश्वर। 
यो भुङ्के ब्राह्मणो देचात्‌ चिदभोजी स भवेद घुचम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यब्‌हा कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ ' 
नारी वेश्या प्रयिज्ञेया चतुप्पुरपगामिनी । पाके च पितृदेबानामधिकारो न तद्ववेत्‌ ॥ 
यदु ग्रामयाजिनामस्नं शृष्रश्राद्धान्नभोजनम्‌ । भुक्तवा च नरकं याति याचञ्चन्द्रदिचाकरो 
शूष्राणां आद्धदिचसे तद्‌न्नं भुञ्जते द्विजाः । कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्वै ब्रह्मणः शतम्‌ 
यः गद्रेणाम्यनुझातो भुङ्क्ते आद्धदिनेऽन्यतः। सुरापीति स विशेय: सर्वधर्म वददिष्डतः॥ ` 
असिजीची मपीजीवी देघलो वृपवादकः । शूद्राणां शबदाही च यो दि शूद्धापतिद्धिजः । 
स शूद्रवदु यहिप्कार्य्यस्तद्‌न्नं चिट्समं सताम्‌ । 
नोपतिषएति यः पूर्चा' नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्गघदु घहिप्काय्येः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ६६॥ 
सन्ध्याह्दीनोऽशुचिनित्यमनदः सर्वफरमंखु । यदक्षा कुरुते कम न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
राममन्त्रविद्दीनशच ब्राह्मणों नरक घजेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नदीगर्मे च गर्ते च वृक्षमूले जलान्तिके । 
देचान्तिके शस्यभूमा पुरीषं नो त्सजेदु चुधः ॥ ७१ ॥ 
चत्मीकपूपकोत्सातां सृदमन्तरजेळां तथा | शौचावशिष्टां गेहाश न द्याल्छेपसम्भचाम्‌ ' 
अन्तःप्राणिपिपिस्याञ्च इळोत्खातां त्रज्ञेशवर । 
आलवालो स्थि(त्थि)ताञ्चैच शस्यक्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
ब्ृक्षमूलो त्थिता नन्द नदीगर्भोत्थितां तथा । परित्यजेस्सुदस्त्येताः'खकखाः शोचसाधने 
| कुप्माण्डघा तिका या स्त्री दीपनिर्वाणकः पुमान्‌। ५ 
3 सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ ७५॥ 


प्रदीप शिद्किकूस आह्झमं मणि तशा)! विमा यवस । खनं शद्ुमेच थे ॥७६॥ । | 


| 
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हीरकञ्च तथा मुक्तां गोसूत्रं गोमयं घुतम्‌ । शालग्रामशिलातोयं भूमी त्यक्तवा अमेः 
दरिद्र: छृपणः कुष्ठी चंशह्दीनो5प्यभार्य्यकः । भूमिहीन: प्रजाहीनो घन्धुद्दीनश्व कुत्सित 
अन्धः पड्युर्वा खरश्च खजध्येवाडुद्दीनक: । भवेत्‌ क्रमेण पापी स होतान भूमी त्यजेचुयः 
दिवसे सन्ध्ययो निद्रां स्त्रीसम्मोगं करोति यः । 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्र: सप्तजन्मसु ॥ ८०॥ 
| उदिति जगतीनाथे यः कु््यादन्तधाचनम्‌ । स पापिष्ठ: कथं परते पूजयामि जनादंनम्‌॥ 
_ मद्रस्मगोशङ्कत्पिण्डस्तथा चाळूकयापि घा। इत्वा लिङ्ग सgत्पूज्य घसेत्‌ कल्पशतं दिर 
१ सदस्नपूजनात्‌ सोऽपि लभते घाञ्छितं फलम्‌ । 
लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं लभते धुम्‌ ॥ ८३ ॥ 
,“ जीवन्मुक्तो भवेद्विप्रो लिड्ठमम्यर्चयेतु यः । शिवपूजाचिहीनश्च ्राह्मणो नरकं बरजेन्‌। 
 मत्पूजितं प्रियतम शिवं निनदन्ति ये नरा: । पच्यन्ते निरये तावद्यावद्दै ब्रह्मणः शतम्‌! 
| पूजिते शिवलिड्रे च यदि स्यात्‌ केशवालुका । 
स मद्दान्धो घालुकया केरोन यवनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
रुद्रे दरिद्रः कृपणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । 
सर्चेभ्यो मानद्दानिः स्याउजायते नीचयोनिणु ॥ ८७ ॥ 
सर्वेषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः। 
ग्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सततं घक्षसि स्थिता ॥ ८८॥ 
ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिकाः । 
| . ततोऽधिकः शङ्करो मे नास्ति मै शाङ्करात्‌ प्रियः ॥ ८६॥ 
महादेव महादेव महादेवेति वादिनः । पश्चाद्यामि च संतृत्तो नामश्रवणलोमतः ॥६० 
मनो मे भक्तपूळे च प्राणा राधात्मिफा भुवम्‌ । 
आत्मा मे शङ्करस्थानां शिवः प्राणाधिकश्च यः ॥ ६१ ॥ 
आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । ` 
। 0८0 क्रतिमि|यां बया म्हियषि0४शदिदिचते|[८९२ ॥/ eGangot 
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यया जयति विश्वश्च यया सश्टिःप्रजायते । यया चिना जगन्नाम्ति मया दत्ताशिघाय सा 
दया निद्रा च श्वत्तृतिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा घृतिः। 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा शास्तिळंज्जाधिदेवता दि सा ॥ ६४॥ 
वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीगॉलोके राधिका सती । 
मत्ये लक्ष्मीश्च क्षीरो दे. दक्षकन्या सती च सा ॥ ६५ ॥ 
सा दुर्गा मेनका कन्या देन्य दुर्गतिनाशिनी । 
स्वर्गक्ष्मीश्च दुर्गा सा शक्रादीनां ग्रहे ग्रहे ॥ ६६॥ 
सा याणी सा च सावित्री विद्याधिप्ठातृदेचता । 
घहौ सा दाहिका शाक्तिः प्रभाशक्तिश्व भास्करे ॥ ६७ ॥ 
शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्च शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिश्वधारणाचधरासु सा 
ब्राह्मण्यशक्तिविप्रेषु देवशक्तिः सुरेषु खा । तपस्विनां तपस्या सा गृददिणां गृहदेवता ॥ 
मुक्तिशक्तिश्च मुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्गक्तानां भक्तिशक्तिमंयि भक्तिप्रदा सदा ॥ १०० ॥ 
नृपाणांराज्यलक्ष्मीश्व घणिजालम्थरूपिणी । पारे संसारसिन्धूनां त्रयी तत्त्वाचतारिणा 
सत्सु सदुवुद्धिरुपा सा मेधाशक्तिस्चरूपिणी । 
व्याख्याशक्तिः श्रुतो शास्त्र दातृशक्तिश्व दातृषु ॥ १०२ ॥ 
क्षत्रादीनां चिग्रभक्तिः पतिमक्तिः सतीपु च | एवंरूपा च या शक्तिमया दत्ता शिवाय सा 
एवं ते कथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
प्रश्‍नं करोषि यद्यन्मां तत्सचं कथयामि ते ॥ १०४॥ - 
इति श्रीब्रहमचैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंादे श्रीकृप्णजन्मखण्डे भग- 
चन्नन्द्संवादे पञ्चसश्षतितमोऽध्यायः । 
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शुभाशुमदशनफलम्‌ । 
श्रीनत्द्‌ उवाच । 
येपाञ्च दर्शने पुण्यं पापञ्च यस्य दर्शने । तत्सचं घद सर्वेश श्रोतुं कोतूहृळं मम | १। 
श्रोभगचाचुचाच । 
सुप्राह्मणानां तीर्थानां वैष्णचानाञ्च दर्शने | देवताप्रतिमादर्शो तीर्थस्नायी भवेकरः ॥ 
सूर्य्यस्य दर्शने भक्त्या सतीनांदर्शने तथा । सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथैव ब्रह्मचारिणः 
/ भक्त्या गचाञ्चचहीनां गुरूणाञ्च विशेषतः । गजेन्द्राणाञ्च सिंददानां श्वेताशवाना त्येक 
शुकानाञ्च पिकानाञ्च खञ्जनाञ्च तथैचच । हंसानाञ्च मयूराणां चापाणां शाटटपशषिपः 
| चस्सप्रयुक्तधेनूनामश्वत्थानां तथैव च । पतिपुत्रवतीनाञ्च नराणां तीथेयायिनाम्‌॥¦। 
| प्रदीपानां सुचर्णानां मणीनाञ्च विशेषतः । मुक्तानां हीरकाणाञ्च माणिफयानां महा 
| तुलसीशुकपुप्पाणां दर्शनं पापनाशनम्‌। फलानि शुक्तधान्यानि घतं दधि मधूति च। 
पूर्णकुम्भञ्च लाजांश्च राजेन्द्र दर्पण जलम्‌ । माळाञ्च शुङ्कपुष्पाणां इदा पुण्यं खमे 
गोरोचनश्च कर्पूरं रजतञ्च सरोवरम्‌ । पुप्पोद्यानं पुष्पितश्च द्ृट्टा पुण्यं लमेक्षः ॥१ 
शुक्कपक्षस्य चन्द्रज्ञ पीयूषं चन्दनं तथा । कस्तूरी कुडुमं दृष्ट्या नन्द पुण्य लमेलए। 
| |) .पताकामक्षयचटतरु देषोत्थितं शुभम्‌ । देवालयं देवखातं द्रष्ट्या पुण्यं लमेन्तरः ॥!' 
|) देवाशितं देषघटं सुगन्धिपबनं तथा । शङ्ुञ्च दुन्दुभि द्रष्ट्या सद्यः पुण्यं लमेन्नर 
| शुक्तिप्रवाळं रजतं स्फाटिक कुशमूछकम्‌ । गड्वासदं कुशं तान्ने दृष्ट्या पुण्यं लमे 
पुराणपुस्तकं शुद्धं सयीजं विष्णुयन्त्रफम्‌ | स्निग्धदूर्वाक्षतं रल दृप्द्चा पुण्यं लमे 
. तपस्विनां सिद्धमन्त्र समुद्र ष्णसारकम्‌ । यशं महोत्सवं दरा स पुण्यं लभते व 
गोमूत्रं गोमयं दुग्धं गोधूलि गोष्टगो प्पदम्‌ । 
000. 'पक्रास्यात्वित भह हह. पण्य लेड बुम है dGangotr 
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रुचिरां पश्मिनीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डळाम्‌ । सुवेशकां सुचसनां दिव्यभूपणभूपिताम्‌ 
क्षेमकरी गन्धं सदूर्याक्षततण्डुलम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नञ्च दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
कातिकीपू्णमायाञ्च राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌ 
संपूज्य हट्टा नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 
हिङ्गुलायां तथाएम्यामिपे मासि सिते शुभे । 
भीदुर्गांप्रतिमां द्रष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिवरात्री च काश्याञ्च विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । 
कृत्वोपचासं पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२॥ 
जन्माएमीदिने भक्तो इष्ट्या मां बिन्दुमाधयम्‌। 
प्रणम्य पूजां छटघाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
यौपेमासि शुक्करात्री यत्रयत्र स्थलेतरः | पद्मायाः प्रतिमां द्ृष्ण्या करो तिजन्मखण्डनम्‌ 
सप्तजन्म भवेत्तस्य पुत्रः पात्रो धनेशचरः॥ २४ ॥ 
उपोष्यैकादशीं स्नात्वा प्रभाते द्वादशीदिने । 
दुष्ट्या काश्यामन्नपूणां करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५॥ 
चेत्रेमाखि चतुदेश्यां कामरूपेषु पुण्यदे । हृष्ट्यानत्वा भद्रकालीं करोति जन्मखण्डनम्‌ 
क्षयोध्यायाञ्च रामं मां श्रारामनघमी दिने । संपूञ्य नत्वाहएचाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
द्वा विष्णुपदेपिण्डं विष्णुश्च प्रपूजयेत्‌ । पितृणांस्यात्मनश्चैव करो तिजन्मलण्डनम्‌ ` 
प्रयोगे मुण्डनं त्या दानञ्च कुरुते यदि । उपोष्य नैमिपारण्ये करो ति जन्मजण्डनम्‌॥ ` 
उपोष्य पुष्करे स्नात्वा कि घा बदरिकाश्रमे । 
संपूज्य दृष्ट्या मामेकं करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
| सिदिङत्याच बद्री भुङ्के वद्रिकाश्रमे । हएचा मत्प्रतिमां नन्दकरोति जन्मखण्डनम्‌ 
दोलयामान गोविन्द पुण्ये वुन्दावने च माम्‌ । 
दृष्ट्या संपूज्य नत्वा च फरोति जन्मखण्डनम्‌॥ ३२॥ 
माद्रे इष्दबाच मञ्च मामेवमुसुनम्‌ नत्या भक्तश्च करोति जन्मखण्डनम्‌ 
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३४९ , अ ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजरःयणे 
स्थस्थञ्च जगन्नाथंयो द्रक्षघतिकलीनरः । संपूज्य नत्वाभ्तयाच करोति जन्मणण्डनम्‌ 
उत्तरायणसंक्रन्त्यां प्रयागे स्नानमाचरेत्‌ । संपूज्य नत्वामामेघ करो ति जन्मसनम्‌ 

कार्तिकीपू्णिमायाञ्च इप्द्चा मत्प्रतिमां शुमाम्‌ । 

उपोष्य छृत्या पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

चन्द्रमागासमीपे च माध्याञ्च मां नमेत्‌ सुधी: । 
| | राधया सह मां द्रष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रामेश्‍वर सेतुबन्धे आपाढीपूर्णिमादिने | उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करोति जन्मखण्डत 
._ ` स्वर्गविद्याधरी रात्रो नृत्यती च मुहुर्मुहुः । प्रणामं कर्तुमीशं तं समायाति यिभीपणः। 
गायन्ति किन्नरा रात्री गन्धर्वाश्च मनोहरम्‌। प्रणाम कर्तुमीशं तं समायातिच माघ 
'/ द्रप्ट्वा साक्षाद्zसम्तश्च सर्चेशं चन्द्रदोखरम्‌। जीचन्सुक्तो भवेदन्ते प्रयाति दरिमम्द 
4 दीननाथं दिनकर कोणार्क चोत्तरायणे। उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करोति जन्मन श्प 
` छृपिकोष्टे सुवसने कठविङ्क युगन्धरे। घिस्पन्द्के राजको छो नन्दे पुप्पमद्रके ॥ ४३ 
` | पार्यतीप्रतिमां दृष्ट्या कातिकेयं गणेश्‍वरम्‌ । नन्दिनं शङ्करं द्रष्ट्या करोति जन्मनःपरः 

उपोष्य प्रतिसम्पूज्य इप्द्चा स्तुत्वा च तो नतः। 

पारणञ्च द्धि प्राश्य करोति जन्मनः फलम्‌॥ ४५ ॥ 

त्रिकृटे मणिभद्रे च पश्चिमोद्धिसन्निधो । 

समुपोष्य दधि प्राश्य मां दृष्ट्या मुक्तिमाप्लुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमासु मदीयाछु पार्षतीप्रतिमाजु च । जीवं संन्यस्य सम्पूञ्य करोति जन्मनशषर् 
शिषदुर्गाल्यं द्या मदीयश्च विशेषतः । शिवसंस्थापनं कत्या करोति जन्मनः श 
पुष्पोद्यानञ्व शङकु्च सेतुं खातं सरोयरम्‌। विप्रसंस्थापनं त्या करोति जन्मनः फ 

न च वेदाः पुराणानि ग्रह्मसंस्थापनं फलम्‌ । 

“जानन्ति सन्तो सुनयः सुरा चिप्रादयः पितः ॥ ५०॥ . 

गण्यन्ते पांशबो भूमौ गण्यन्ते ब्रष्टिधिन्द्यः । न गण्यते विधात्रा पिविप्रसंस्थापनेफरट 


इत्योपि जीकाछको समता मज क्षिम्साोल, परे पिच 
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षट्सप्ततितमो ऽध्यायः ] अ नानाचिधदानफलम्‌ # पछ 


मद्दास्यभक्ति स लमेह्नेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ । न दि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 
कुमारीमएचर्षोयां स्ुचिप्राय ददाति यः । सम्पूज्य सर्वाभरणां दुर्गादानफलं लमेत्‌॥ 
सचे स्वग्यं समालोक्य त्रह्मलोकेपु पूजितः। लभते मम दास्यञ्च वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
चियादददशने को टिखर्णदानफळं लभेत्‌ । अन्ते स्वर्ग प्रयात्येवमिहेष निश्चलां श्रियम्‌ ॥ 
यः सुविप्रमनाथश्च दरिद्रञ्च छुपण्डितम्‌ । ट्टा कुर्य्यात्तदिवाददं स मोक्षं लभते धुचम्‌ 
यच्छत्रपादुकादानं शालग्रामस्य यो पितः | 
करोति भक्त्या पुण्याहे पृथ्वीदानफळं लमेत्‌ ॥ ५८॥ 
गजदाने च तल्लोममानवर्ष श्रुती श्रुतम्‌ । चतुर्गुणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्दिरे ॥५ध्ा 
गजाद्धे श्वेततुरगे तदद्धञ्चेतरेः पितः । गजतुल्यं छप्णगचां दाने च तत्फलं लमेत्‌ ॥ 
तत्तुल्यं घेनुदाने च अद्धं सामान्यगोस्तथा । लमेद्वत्सम्रसूतानां दाने दाने फळं भुवः ॥ 
भूमिदाने रेणुमानबपं स्थानञ्च मत्पदे । 
शानदाने महत्‌ पुण्यं वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ ॥ ६२॥ 
श्रियं छमेत्‌ स्वणंदाने राजत्वं रजतेन च । अन्नदाने फलं नाहं कथं जानामि वै श्रुतम्‌ ` 
लभते सचंदानस्य फलं त्राह्मणभोजने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
नात्र पात्रपरीक्षा सा:न कालनियमः छचित्‌। 
अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्यपातकी ॥ ६५ ॥ 
अन्नदानञ्च धन्यं स्यादुभूमी वैकुण्ठदेतुकम्‌ । घस्रं ददाति विप्राय दरिद्राय कुडुम्बिने ॥ 
चरासत्रमानचपे वैकुण्ठे मोद्ते चिरम्‌। सुरम्ये चन्द्रलोके च वारुणे च तथच च॥ 
| लोइप्रदीपञ्च स्वर्णचतिसमन्वितम्‌ । द्त्वा घृतप्रदीपञ्च हरये परमात्मने ॥ ६८॥ 
अन्धकारञ्च न गृह यमदूतं यमं तथा । 
न दि पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्दिरम्‌ ॥ ६६॥ 
_ ब्राह्मणाय च दुत्त्वैच न याति यमयातनाम्‌ । दिव्यवर्षसदस्तञ्ञ मोदते शक्रमन्दिरे ॥9०॥ 
आसनं लभते स्वर्ग घस्तुमानाबुरूपतः । उत्तमे छक्षवर्षञ्च तदद्धं चेतरे व्रज ॥ ७१॥ 


| € ७ 
८०ठ्लूलेन. कोड़ोग स्वर्ग, शपति भा by eGangotri 
६०-- 


| ६७४६ + ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीृष्णजन्यःरे 
माद्यदाने प्रियं स्वर्ग घस्तुपात्रानुरूपतः | फलदानफल स्वगं लमते नात्र संशयः॥ 
सामान्यशऱ्यादानेन स्वगं घपंशातं ब्रजेत्‌। चतुर्गणं प्रकृष्टानां गुणलक्षं चिलश्षणे ॥ 
_, अनाधाय सुचिप्राय यदि गेहं प्रदीयते । अत्नैच मानचर्षञ्च शक्रलोके मद्दीयते ॥ ४५ 
दुष्ट चुभुक्षितं विप्रमनन तस्मै प्रदीयते | अचलां श्रियमामोति पुत्रपौ त्रविवर्द्धिनीम्‌! ४॥ 
| घ्रजनाथ त्रजं गत्वा व्रजभूमी घ्रजाघुना । बज भोजय विप्रांश्य घज सर्च बजे बजे | 
। गोकुले गोकुले घत्स घस घत्सनिराकुले। 
|i व्याकुलानां गोकुळानां सङ्कुले च बजे बजे ॥ 3८ ॥ 
` प्रतत्त कथितं नन्द्‌ सानन्द पुण्यचद्धेनम्‌ । सुस्वप्नद््शन पुण्यं यदि नीचं न चक्ति च! 
| काश्यपं दुगंग नीचं शात्रुमज्ञानिनं खियम्‌ । 
),/ त्यख्या रात्रिञ्च दिवसे घक्ति विप्रं सुप'ण्डतम्‌ ॥ ८० ॥ 
| देवालये च देवं घाप्यश्वत्थतुलसीचरम्‌ । उत्तचा तद्द्विगुणं पुण्यमप्रफाश्यं चतुगंणम्‌ 
| सुस्वम्नदशंने प्राशो गङ्गाक्नानफळ रमेत्‌ । अथं चित्तञ्च भार्याञ्च भूमि पुत्रं लभेच सः 
| मोझषञ्चःपरमेश्वय्ये लभते सर्वचाओ्छितम्‌। 

इत्येचं कथितं तात किम्भूयः थ्रोतुमिच्छसि ॥ ८३ ॥ 
इति थरा ब्रह्मवेघत्त मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

शुभाशुभदर्शनफर नाम पद्सप्ततितमोऽध्यायः । 


सप्तसप्ततितमो इध्यायः 
सुस्वप्नदशेनफछम्‌ 
क नन्द उचाच । 
केन स्वप्नेन कि पुण्यं केन मोक्षो भवेत्‌ सुखम्‌ । 
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श्रीसगवानुचाच । | 
चेदेषु सामवेदश्च प्रशस्तः सर्वकर्मसु । तर्थच काण्वशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ | 
स व्यक्तो यश्च दुःस्यम्नः शश्वत्‌ पुण्यफलप्रदः। तत्सत्रं निखिळंतात कथयामि निशामय 
स्वाध्यायं प्रवक्ष्यामि बहुपुण्यफलप्रदम्‌ । स्वप्नाध्यायं नरः शरुत्वा गङ्गान्नानफलंलमेत्‌ | 
स्वमस्तु प्रथमे यामे संवत्सरफलप्रदः । द्वितीये चाएभिमांलैस्तरिभिर्मासैस्तृतीयके ॥ | 
चतुर्थ चाद्धमासेन स्वप्नः स्वात्मफलप्रदः । दशाहे फलदः स्वप्नोऽप्यसणोद्यदर्शने ॥ . 
प्रातःस्चप्नश्च फळदरस्ततक्षणं यदि योधितः । | 
दिने मनसि यदु इष्टं तत्सवञ्च लमेदु घ्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्ताव्याधिसमायुक्तोनरः स्वप्नञ्चपश्यति । तत्सर्वे निष्फलं तात प्रयात्येच न संशयः |, 
जड़ो सूत्रपुरीपेण पीड़ितश्च भयाकुलः । दिगम्वरो मुक्तकेशो न रमेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ 
इट्टा स्वप्नश्च निद्रालुर्य दि निद्रां प्रयाति च। 
चिसूढ़ो चक्ति चेद्रात्री न लमेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्तवा काश्यपगोत्रञ्च विपत्ति लभते ध्रुवम्‌ । हुर्गतेदुर्गति याति नीचे व्याधि प्रयातिच ˆ 
रात्री भयञ्च लभते मूर्ख च कलहं लभेत्‌ । कामिन्यां घनहा नि: स्थाद्रात्री चोरभयंभवेत्‌ 
निद्रायां, लभते शोक पण्डिते घाञ्छितं फलम्‌ । 
न प्रकाश्यश्च स स्वप्नः पण्डितैः काश्यपे गज ॥ १३॥ 
गवाञ्च कुञ्जराणाञ्च हयानाञ्च बजेशवर। प्रासादानाञ्च शैलानां वृक्षाणाञ्च तथेव च ॥ , 
आरोहणश्च घनदं भोजन रोदनं तथा | | 
प्रतियुह्य तथा घीणां शस्याढ्यां भूमिमालमेत्‌॥ १५ ॥ 
| यदा चिद्धो ्रणेनकृमिणातथा । चिष्टयारुधिरेणेव स युक्तोऽप्यर्थवानभवेत . 
स्प्नेऽप्यगम्यगमनो मार्य्यालाभं करोति यः । मूत्रसिक्तः पिबेच्छुकं नरकञ्चुविशत्यपि 
नगर प्रविशेद्रक्त समुद्रं घा सुधां पियेत्‌। शुभयार्तामयाप्नोति यिपुलञ्चार्थमालमेत्‌ ॥ 
राजं नृपं सुवर्णञ्च वृषभं घेनुमेव च । दीपमन्नं फळं पुष्पं कन्यां छत्रं रथं ध्चजम ॥ 
००कऊुमंजअते इत कीतिज (दिपु शिप ॥ १8०॥ by eGangotri 


| ८ 
| ६७८ क ग्रह्मचेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळप्णजन्मरण्डे 


पूर्णकुम्मं द्विजं घहि पुप्पताम्वूलमन्दिरम्‌। शुक्कघान्य नरं वेश्या इटवा श्वियमवाप्नुयात्‌ 
गोक्षीरञ्च घृतं इट्टा चाथं पुण्यधनं छमेत्‌ ॥ २१॥ 
| पायसं पद्मपत्रे च द्धिदुग्धं घृतं मधु । मिष्टान्नं स्वस्तिकं भुत्या रुचं राजा भविप्यति 
| पक्षिणां माजुपाणाञ्व भुङ्कते मांसं नरोयदि। बह्दथंशुभवार्ताञ्च लभते घाञ्छितंफटम 
छत्रं चा पादुकां घापिं लब्ध्वा धान्यऽब गच्छति । 
| असिञ्च निर्मलं तीक्ष्ण तत्तर्थैव भषिप्यति ॥ २४ ॥ 
| हेळ्या सन्तरेद्यो हि स प्रधानो भविष्यति । द्ृट्टा च फलितं य॒क्षं धनमाप्नो तिनिश्चितम 
सर्पणभक्षितो यो दि अथेलामश्वतद्रवेत्‌ । स्वप्नेसूय्यंविधुं इष्वा सुच्यतेव्याथिचनधनात्‌ 
बडवां कुकुरटी दृष्ट्या क्रोञ्चीं भाय्यां लमेदु शुधम्‌। 
/ स्वप्ने यो निगडेबंद्धः प्रतिष्टां पुत्रमालमेत्‌ ॥ २७ ॥ 
| दध्यन्नं पायसं भुड्के पद्मपत्रे नदोतटे । विशोरणेपदमपत्रेच खोऽपि राज्ञा भविष्यति॥ 
| | जलीकसं दृश्चिकञ्च सपेक्च यदि पश्यति । धनं पुत्रञ्च चिजयं प्रतिष्ठा चा लभेदिति॥ 
|| -उङ्गिभि्ष््रिभिः को लैर्घाचरैः पीड़ितो यदि। निश्चितञ्च भवेद्राजा घनश्च बिपुर लम 
| मत्स्यं मांसं मौक्तिकञ्च शङ्कं चन्द्नहीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्वभान्ते विपुलं घनमालमेत्‌ ॥ ३१॥ 
| सुराञ्च रुधिरंस्चणं दट विष्ठां धनंलमेत्‌। प्रतिमा शिबलिङ्गञ्च लमेदु हट्टा जयंधतर 
| | कलिते पुष्पितं विदचनात्रं द्वा छमेद्धनम्‌ । इद्वा च ज्वळदझिञ्च धनं बुद्धि थियंभेत 
| आमलक घात्रीफळसुत्पलञच थनागमम्‌॥ ३३ ॥ 
| || देवताश्च द्विजा गाचः पितरो लिङ्गिनिस्तथा। यद्ददाति मिथः स्वप्ने तत्तथैव भविप्यति 
शुक्काम्बस्धरा भार्यः शुक्रमाल्यानुलेपनाः । 
समाश्छिष्यन्ति यं स्वप्ने तस्य श्रीः स्वप्तः सुखम्‌ ॥ ३५॥ 
||| दीताम्यरधरों नारी पीतमाइपानुछेएनाम्‌। अवगूदति यः स्वप्ने कल्याणं तस्य जायत 
| सर्घाणि शुक्वानि प्रशंसितानि भस्मास्थिकार्पा सचिघजितानि । 
C0 षं ह्गाग्यतिनिस्दिता नमो हस्निग्रामि्विजतरेषकञ्ातु 00११ ॥ 


| 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ] + सुस्वभदर्शनफलम्‌ अ " ७४६7 
दिव्या खरी सस्मिता विप्रा रल्रभूपणभूपितां । यस्य मन्दिरमायाति स प्रियंलभतेधुवम्‌ 
स्वप्ने च घ्राह्मणो देघो ब्राह्मणी देचकन्यका । 
ब्राह्मणों ग्रामणी वापी सन्तुष्टा सस्मिता सती | 
फलं ददाति यस्मे च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
यं स्वप्ने ब्राह्मणा नन्द्‌ कुर्वन्ति च शुभाशिपम्‌ । 
यद्वदन्ति भवेत्तस्य तस्पेश्वयं भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
_ परितुएो द्विजभ्रेएश्चायाति यस्य मन्दिरम्‌ । नारायणःशियो ब्रह्मा प्रविशेत्तु तदाश्रयम्‌ 
सम्पत्तिस्तस्य भवति यशश्च चिपुळं शुभम्‌। पदे पदे सुख तस्य स मानं गौरवं रमेत्‌ 
अकस्मादपि स्वप्ने तु लभते सुरभि यदि । भूमिलाभो भवेत्तस्य भार्या चापि पतित्रता 
करेण कृत्वा हस्ती य॑ मस्तके स्थापयेद्यदि । राज्यलाभो भवेत्तस्यनिश्चितं च श्रुतीमतम्‌ '' 
स्वप्ने तु ग्राह्मणस्तुएः समास्छिप्यति यं घज । 
तोर्थस्तायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्रियान्वितः ॥ ४५ ॥ 
स्वप्ने ददाति पुष्पञ्च यस्मै पुण्ययते? द्विजः । 
जययुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्वी च धनी सुखी ॥ ४६ ॥ 
स्वप्ने इट्टा च तीर्थानि सोघरल्नग्रह्माणि च। जययुक्तश्च धनवान, तीर्थस्नायी भवेन्नरः! 
स्वप्नेतु पूर्णेकलशं कश्चित्कस्मे ददातिच । पुत्रलाभो भवेत्तस्प सम्पत्ति चा समारभेत्‌ ` 
हस्ते इत्वा तु कुडचमाढकं वारसुरद्री । यस्य मन्द्रिमायाति स लक्ष्मी लभते धुधम ` 
दिव्यास्त्री यदुग्रहं गत्या पुरीषं विसजेद्‌ यज्ञ । अर्थलाभो भवेत्तस्य दारिद्रञ्च्रयातिच . 
यस्यगेहं समायाति ब्राह्मणो भार्ययासह । पार्वेत्यासद्द शम्भुचां ल्षमीर्नारायणो ऽथवा 
ग्राह्मणो प्राह्मणी वापि स्वप्ने यस्मे ददाति च । 
घान्यं पुष्पाञ्जलि चापि तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५२॥ 
मुक्ताहारं पुष्पमाल्यं चन्दनञ्च लभेदु व्रज । स्वप्ने ददाति विप्रश्च तस्यश्नी* सर्वतोमुखी ` 
गोरोचनं पताकां या हरिद्रामिक्षदण्डकम्‌ । 


: सिद्धान्नञ्च लमेत्‌ स्वप्ने स्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५४ ॥ 
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| ३५० ` क ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ भोकृष्णजन्ः प्र 
| घ्राह्मणो ब्राह्मणीवापि ददाति यस्यमस्तके। छत्रंचा शुक्कघान्यं घा स च राजाभदिष्यति 
| स्वप्ने रथस्थः पुरपः शुळमाल्याचुळेपनः। तत्रस्थो दधि सुड्न्केच पायसंचा नुपोभयेत्‌ 
स्वप्ने ददाति चिप्रश्च ब्राह्मणी चा सुधां दधि। 
प्रशस्तपात्रं यस्मै चा सोऽपि राजा भवेद्‌ भुचम्‌॥ ५७॥ 
कुमारी चाएचर्षोया रत्रमूपणभूपिता । यस्य तुटा भवेत्‌ स्वप्ने स भवेत्कविपण्ित॥ 
ददाति पुस्तकं स्वप्ने यस्मे पुण्यचते च सा | 
स अवेदिश्वविख्यातः कषीन्द्रः पण्डितेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
य॑ पाठय़ति स्वप्ने चा मातेचचसुतंयथा । सरस्वतीसुतः सोऽपितत्परो नास्तिपणिऽत 
। । ब्राह्मण: पाय्येद्यञ्च पितेच यलपूर्वकम्‌ | ददाति पुस्तक प्रीत्या स च तत्सद्वशों भवेत्‌ । 
` प्राप्नोति पुस्तकं स्वप्ने पथिचा यत्रयत्र चा | सपण्डितो यशस्घीच विख्यातञ्व महीतटे 
१, स्वप्ने यस्मै महामन्त्रं विप्रा घिप्रो द्दाति चेत्‌ । 
| स भवेत्‌ पुरपः प्राज्ञो धनवान्‌ गुणचान सुधी: ॥ ६३ ॥ 
स्वप्ने दृदाति मन्त्रं घा प्रतिमां धा शिळामयीम्‌। 
यस्मै ददाति विग्रश्च मन्त्रसिद्धिश्च तद्ववेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
विप्रो विप्रसमूहदञ्च द्रष्ट्या नत्याऽऽशिषं लभेत्‌ । 
( राजेन्द्र: स भवेद्वापि किचा च कविपण्डितः॥६५॥ 
| | शु्धान्ययुतां भूमियस्मै विप्रःसमुत्सजेत्‌ । स्वप्नेऽपि परितुएश्चस भवेत्‌ प्रथियोपतिः 
| 
| 


rT 


||| स्वप्ने चिप्रो रथे कृत्वा नानास्घगं प्रदर्शयेत्‌ । चिरजीची भवेदायुधंनवृद्धिभंवेद भुर 
|| चिप्रायविप्रः सन्तुष्टोयस्मै फन्यांद्दातिच। स्यप्नेचस भवे न्नित्यंधनाढ्यो भूपतिःस्वयम्‌ 
||| स्वप्ने सरोवर ट्टा समुद्र घा नदीं नदम्‌ । शुकादि शुक्ररीलञ्च द्रष्ट्या श्रियमवाप्युयाप. 
; यः पश्यति सृतं स्वप्ने स भयेश्विरज्ञीवी च। 

सरोगो रोगिणं दुःखी सुखिनञ्च सुखी भवेत्‌॥ ७० ॥ 

दिव्या स्त्री यं प्रवदृति मम स्वामी भवानिति। 


००८ च्पृज़े हय न जासत इजा महम, ९७ ngotri 


अएसप्ततितमो प्ध्यायः ] # आध्यात्मिकशानवर्णनम्‌ # ` इपर | 


स्वप्ने वा कालिका द्रष्ट्या लब्ध्या रुफरिकमालिफाम्‌ । 
इन्द्रचापं शक्रवज्ज' स प्रतिष्ठा लमेदु घुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्वप्ने चद्ति यं विप्रो मम दासो भवेति य | 
हरिदास्यं च मद्वक्ति स लब्ध्चा वैप्णचो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वप्ने विप्रो हरिःशम्मुर्वाह्मणी कमलाशिवा । शुक्काख्रो वेद्मातावा जाहवीवासरस्यती | 
गोपालिकावेपधरा बालिका राधिका मम । वालय्ध बालगोपाल: स्वप्नविद्विःप्रकाशितः | 
एपते कथितो नन्द सुस्वप्नः पुण्यद्देतुकः । ओोतुप्रिच्छलि किया त्वं कि भूयःकथयामिते | 
नति ध्रीग्रहमचेचत्ते मद्दापुराणे नारायणन्तारद्संचादे श्रीकृप्णजन्मखण्डे 
खुस्बभदर्शनं नाम सप्तसत्ततितमो ऽध्यायः । 


अष्टस्ततितमो ऽध्यायः 
आध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्‌ 


नन्द्‌ उचाच । | 

श्रीकृष्ण जगतां नाथ सुखप्नश्च श्रुतोमया। वेदसारो नीतिसारो लौकिको येदिकस्तथा | 
अधुना धोलुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदर्शाने । यस्मिन, कर्म णिया घत्सतन्मां कथितुमहेसि ` 
'चचनं वेदशास्रोक्ततथा वेदानुयायिनः । श्रोतुमिच्छन्तिसन्तप्तालोकास्त्वन मुखतस्तथा . 
वेदानां जनकस्त्वञ्च वैदिकानां सतामपि । ग्रह्मादीनां सुराणाञ्च मुनीनां जगतामपि॥ 

श्रुतं यत्‌ त्वन्सुखाम्भोजात्‌ प्रमाणं बचनासृतम्‌। 

तेन देहोऽभिषिक्तो मे घत्स घिच्छेददादन ॥ ५॥ , 
स्वप्ने यश्चरणाम्भोजं सर्वकामफलप्रदम्‌ । व्रह्माद्यो न पश्यन्ति तदद्य दृष्टिगोचरम्‌ ॥ 
अतः परं त्वत्पदाब्जं क़ पश्यामि च पातकी । चिण्सूत्रधारी देहो मे निबद्धश्वस्घकमेणा 


$द्शञ्च दिनं घत्स कदा मम भविष्यति। त्यया प्रह्मादिनाथेन संचादो मम पापिनः॥८ ` 
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६५२ ` # प्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रोकृष्णजन्म उप्र 


| कृपां कुरु क्रपानाथ मम दोषं क्षमस्व च। घत्सबुद्धयाच दुर्नोते यत्‌ इतञ्च महेश्यर॥ 
||, ब्रह्शरोपसुनयो ध्यायन्ते यतपदाम्चुजम्‌ । सरस्वती श्रुतिर्यस्य स्तवने जडतां तरेन 
`| इत्येवसुत्तवा नन्दश्च निरानम्दः शुचाकुलः । मूच्छामाप रुदित्वा च पुत्रचिच्छेद्विहः 
सन्त्रस्तो-भगचान कृष्णो योधयामास यलतः । 
परमाध्यात्मिकं शानं द्दी तस्मै जगत्पतिः ॥ १२॥ 

श्रीमगघानुचाच । 
| हे नन्द जनकश्रेष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रजेवर । चेतनं कुरु फल्याणज्ञानञ्च परमं श्टणु ॥ १३॥ 
परमाध्यात्मिक ज्ञानं शानिनाञ्च सुदुर्लभम्‌ । 
वेदशास्त्रे गोपनीयं तुभ्यमेव ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
`` निवोध श्रूयतां नन्द्‌ सानन्दः सुसमा हितः । जन्मसत्युजराव्याचि यदम्याखान्न जायने 
| स्थिरो भव महाराज घजनाथ घज बज । 
छ शानं रध्वा सदानन्दः शोकमोहविवजितः ॥ २६ ॥ 
| जलबुदुवुदचत्सब संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेव च॥१४ 
| मिथ्याछत्रिमनिर्माणद्देतुश्व पाञ्चभौतिकः । मायया सत्यचुद्धया च प्रतीति जायते नरः 
||| कामक्रोधळोभमो है्येऐतः सर्वकर्मसु । मायया मो हितः शश्वत्‌ शानहीनश्व दुरयः । 
निद्रातन्द्राश्चत्पिपासाक्षमाश्रद्वाद्यादिभिः । 
॥ खञ्जा शान्तिधृ तिः पुएस्तुणिश्वाभिश्च वेणितः ॥ २० ॥ 
| मनोवुद्धिचेतनाभिः प्राणक्वानात्ममिः सद्द । संसक्तः सर्वदेवेच्य यथा चरक्षश्च घायसैः ॥ 
||| अहमात्मा च सर्वेशः सर्वशानात्मकः स्मृतः । मनो ब्रह्म च प्रकतिर्वद्धिरूपा सनातनी 
| प्राणा विप्णुश्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता । 
मयि स्थिते स्थिताः सर्व गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३ ॥ 
स्माभिश्च बिना देदः सद्यः पततिनिश्चितम्‌ । पाञ्चमूतो विलीनश्च पञ्चमूतेघुततक्षण 
नाम संकेतरूपञ्च निष्फळ मोहकारणम्‌। 
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निद्राद्यः शक्तयश्च ताः सर्चाः प्रकृतेः कला: । लोमाद्योह्यधम्‌ंशास्तथादङ्कारपञ्चमः ॥ 
ते प्रहाविष्णरुद्रांशाणणा:सत्वाद्यस्त्रयः । घ्ानात्मफः शिवो ज्यो तिरहमात्माच निर्गुण: * 
यदा घिशामि प्रकृती तदाहं सगुण: समृतः । 
सगुणा विषया चिष्णुग्रहमरुद्राद्यस्तथा ॥ २८ ॥ | 
धर्मोमदंशो बिषयी दोः सूर्य: कलानिधिः । पवंसर्चे मत्कलांशा सुनिमन्यादयःसुराः | 
सबेदेहे प्रविोऽहं न लिप्त: सर्वकर्म । जीयन्मुक्तश्च मद्गक्तो जन्मसृत्युजराहरः॥३०॥ 
सर्येसिद्धेश्‍वर: श्रीमान्‌ कीर्तिमान्‌ पण्डितः कचिः। 
चतुस्त्रिशद्विधः सिद्धः सर्वकर्मोपद्दारकः ॥ ३१ ॥ 
तमुपे मिस्चयं सिद्धं भक्तस्त्वन्यन्नवाञ्छति । द्वाविशतिविधं सिद्धं सिद्धलाधनकारणप्र्‌ 
मन्सुखाच्छ ,यतां!नन्द्‌ सिद्धमन्त्र गृद्दाण च । 
अणिमा ळघिमा व्यासतः प्राकाम्यं मदिमा तथा ॥ ३३॥ 
ईशित्यञ्च वशित्वञ्च तथा कामावसायिता । दूरश्रवणमेवे ति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
 मनोयायि त्वमेवेति सर्वश्चत्वमभीप्सितम्‌ । घहिस्तम्भं जलस्तम्भं चिरजीवित्वमेव च . 
` कायव्यूहञ्च चाकसिद्धि सृतानयनमीप्सितम्‌। जृणोनां फरणञ्चेच प्राणाकर्पणमेघ च ' 
ओं सर्वेश्वरेश्वराय सर्व विप्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाद्देति। 
अयं मन्त्रो महागूढ: सर्वेपां कल्पपादपः । 
सामवेदे च कथितः सिद्धानां सर्वसिद्धिदः ॥ ३७॥ 
अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्च सुरास्तथा। शतलक्षजपेनैव मन्त्रसि द्विर्भयेत्सताम्‌॥ . 
यदि नारायणक्षेत्रे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ 
णु नारायणध्षेत्रं जलाधस्तद्यतुएयम्‌। अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्यामीकदाचन ˆ 
` झ्ञानञ्चात्र खते लोके सिद्धिर्भवति तस्य वै । ब्रतं यिनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्त) न संशयः 
जं कुरु पचित्रश्च वजनाथ घ्रजं यज । पापं यद्दर्शने तात कथयामि निशामय ॥ ४२ ॥ 
_ दुःस्वप्नं पापवीजञ्च केवल चिप्मकारणम्‌। गोप्नञ्च प्राह्मणघ्नं घा रत्नं कुरिलं तया ' 
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# घ्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजनः परे 
देवश्नं पितृमातुष्नं पापं विश्वासघातिनम्‌ । 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदातार यञ्चातिथ्यविवञ्चकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रामयाजिनमेवेति देच चिप्रस्वहारिणम्‌ । अश्वत्थघातिनं दुएं शिवचिष्णुविनिन्द्कम्‌॥ 
अदीक्षितमनाचारं सन्ध्याद्दीनं द्विजं तथा। देवळं वृपवाहऱ्च शूद्राणां सूपका रकम्‌॥५;॥ 
शवदाहिनश्च शूद्राणां शूद्धभ्राद्धाननमो जिनम्‌ । 
अचीरां छिन्ननासाञ्च देवब्राह्मणनिन्द्काम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिषिहीनाञ्च विष्णुभक्तिचिहीनकाम्‌। 
शूष्राणां घिधवाञ्चेच चाण्डालीं व्यमिचारिणीम्‌ ॥ ४८॥ 
शश्बत्कोपयुतं दुएस्रणग्रस्तञ्च जारम्‌ । चौरं मिथ्याचादिनिञ्च शरणागतयायिनम्‌। 
. मांसापहारिणञ्चैच ब्राह्मणं बृपलोपतिम्‌। ब्राह्मणीगामिनं शूदर द्विज घादुर्भुपिषं तया 
/ अगम्यागामिनं दुएं चतुवेणनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ 
। माता सपलीमाता च एवथ्रृश्व भगिनी तथा । गुरुपल्ली पुत्रपक्नी सोदरस्य प्रिया सर्व | 
| मातृस्वसा पितृस्थसा भागिनेयप्रिया तथा । 
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I मातुलानी नवोढा च पितृव्यत्मी रजस्वला ॥ ५२॥ 

| पितमातृप्रसश्चेष चागम्याएाद्‌श स्मृताः । कीत्तिताः सामवेदे च परिपाल्याः सतांत्रः 

॥ एता दृष्टा च स्पृट्टा च ब्रह्मदत्यांलमेग्नरः । 

तस्माहवेन ता द्रष्ट्या सुय्यं हुवा हरिस्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

फामतो यदि पश्यन्ति घिनिन्द्यास्ते भवन्ति चै । 

It तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता व्रजेश्वर ॥ ५५॥ 

। | राष्टुग्रस्त रचि सोमं न पश्यन्ति विपश्चितः । जन्माएसप्तरिःफाडुद्शमस्थे दिवाकर 
 जन्मक्षैनिधन चापि चतुर्थेऽपिकळानिधौ । नएचन्द्रो न दुश्यश्च भाद्रे मालि लिताति | 
| *वतुथ्यांसुदितश्चन्द्रः परित्यक्तो'मनीपिमिः ॥ ५७॥ 

चन्द्रस्तारापदरणं कलङ्कमतिढुष्करम्‌ । 
८८७. तमने वात है, तन कामतो, अदि पश्मति।2: 96. ० Gang0in 


एकोनाशीतितमोऽध्यायः ] # सूर्यंग्रदणाज्यानम्‌ # ` इत | 
सकामतो नरो दृष्ट्या मन्त्रपूतं जळ पियेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्यो निष्कछङ्की महीतले ' 
सिंह: प्रसेनमवधीत्‌ सिंद्दो ज्ञाम्ववता दत: । सुकुमारक मारोदीस्तय होप: स्यमन्तकः 
| मन्त्रेण पूतश्च जळ साधु पिवेदु भुषम्‌ । इति ते कथितं सर्यमपरं कथयामि ते ॥ | 
इति श्रीव्रहमचैचत्तमदापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीप्णजन्मखण्डे | 
आध्यात्मिकशानवर्णनं नामाएसप्ततितमोऽध्यायः । 


एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


झयग्रहणार्यानम्‌ 
श्रीनन्द उचाच । 
राहुग्रस्तः कथं सूर्य्यश्चन्द्रो चापिजञगत्प्रभो । नएश्वन्द्र: कथं भाद्रे चतुर्थ्याञ्चासितेसिते 
| चेदानांजनकस्त्वञ्च क॑ पृच्छामि त्वयाधिना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्न जानन्तिथिपश्चितः . 
| इति तद्वचनं श्रुत्वा चेदं घचनमत्रचीत्‌ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
अकथ्यं घचनं चेदं निपिद्धं वैदिकेरपि । क्षमस्य नन्द भत्रं ते प्रश्नमन्यं कुरुप्य माम्‌ ॥ 
विश्वस्तं बचने तात न प्रकाश्यं मनीपिभिः । 
विघ्नः प्रकारो भवति सतां छिद्रस्य देवत: ॥ ४ ॥ 
| नन्द उवाच | 
 कथयस्घ जगन्नाथ न भके वश्चनं कुरु। अद्दश्यौ चापि देवेशो राहुअस्तो च पुण्यदी 
श्रीभगवाचुवाच । | 
जणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । यां थुत्वा निप्कलङ्कुश्च तीर्थक्रायीभयेन्रः 
'सर्वपातकिनं द्रप्ट्चा यत्पापं लभते नरः । आख्यानश्रयणेनेच भस्मीभूतं भविष्यति॥७॥ ' 


एकदा जमदग्निश्च मद्दाकौ तूहळान्वितः । रेणुकासद्दितस्तु्टो जगाम नर्मदातरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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३५६ ` अ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४भ्रीकृष्ण ज्ञन्प्सण्रे 
निर्जने नमंदातीरे विजहार तया सह । नवोढ़या च सुन्दर्या नवयौवनयुक्तया ॥ ६॥ 
खुवेशया सुस्मितया रक्तभूषणयुक्तया । नतया स्तनभारेण थोणीभारेण मन्द्य़ा ॥१० 


रि खुन्दरीणामतुलया श्वेतवम्पकवर्णया । सुपूर्णचन्द्राननया कटाक्षयुतया तथा ॥ ११॥ 
अतीवसूक्ष्मास्थरया कामवाणात्तया घज । पुळझाञ्चिसर्वाङ्गसम्भोगेनातिपूच्छंया॥१२। 


| 
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चन्दनो ्षितसर्चाङ्गं चस्त्रमाल्यधरं सुनिम्‌। 
मद्दारासरसाक्य तमुवाच भास्करः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
| । चेदकत्तुः प्रपीत्रस्त्वं व्रह्णञ्च जगत्पतेः । चतुर्ेद्विधेयेषु सुनिष्णातः सदा शुचिः॥ 
`) चेदाङ्गकर्ता घरमज्ञ: शरेष्ठो वेदविदां घरः। महातपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी च सुत्रती!| 
१ युप्मद्विधोक्तं शास्त्रज्ञ परित्वान्यश्च पण्डित: । | 
| चेदप्रणिहितो धर्मा ह्यधमंस्तद्धिपर्येयः ॥ १७ ॥ 
८ धम त्यजति घमशो ह्यधर्मेण रतः कथम्‌। ढिचामैथुनदोपञ्च चक्ति घेदो विशेपतः।| 
| अहञ्च धर्मिणां साक्षी तेन त्यां कथयामि च ॥ १८॥ ` | 
|, सूर्यस्य घचनं भ्रुत्वा तत्याज मैथुनं द्विजः। इटवा पुरो बिप्ररूप सूदय तेजस्विनं सुख 
| उवाच सूस्य रक्तास्यः कोपलञ्ञासमन्वितः । रेणुका लज्जिता तत्र विघाय घाससी सँ 
| जमद्‌झिरुषाच । 
को भवान, पण्डितम्मन्यो न त्वदन्यो5स्ति पण्डित: । 
अहं भरगोमंगवतः शिप्यस्त्वं कश्यपस्य च ॥ २१ ॥ 
| चतुर्वदांश्च जानामि धर्माधर्मनिरुपणे । वेदप्रणिहितो धमो हयधर्मस्तद्विपर्ययः ॥ ९९! 
| अक्ञानी पुरुषः शश्वञ्जड्ितश्च स्वकर्मणा । तेजीयसां न दोषाय घहेः सर्वभुजों “| 
| अन्ये भवांश्च ध्मश्च साक्षी सर्वे च कर्मणाम्‌ । फलदाता च शाखो यतस्त्वत्तनयः स 
| न दैष्णचानां शास्तारो यूयमस्माकमेयं च । न चासुदेवमक्तानामशुभं विद्यते वि 
हरेः सुदरशनश्चकं शश्‍वद्रक्षति वैष्णघान्‌ । 
०००. एप्रराहामएमलमस्काात भ2bahyicGangoin 
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शास्ता यमश्च नास्माकं त्वं चे नापि दियाकर। 

राजपुत्रो यथा स्थाने चयं स्वच्छन्द्गामिनः ॥ २७ ॥| 

शक्तोऽहं भस्मसात्‌ कत्तं यमं सवंखुरांस्तथा । 

मदेनद्रप्रभृतीन्‌ सूर्यं क्षणेनैयाचलीलया ॥ २८ ॥ 
कस्त्यं घमेप्रचक्ता मे यादि स्वस्थानमेच च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीरुप्ण: प्रतेः परः 
अद्य मे निजेने स्थाने रसभडुस्त्वया छतः | मम शापात्पापद्वश्यों राष्टुग्रस्तो भविष्यसि 

द्र्छु स्वां ये घनाः सर्च दूरीभूता भवन्ति ते । 

त्वामाच्छन्नं करिष्यन्ति चायुन। प्रेरितास्तथा ॥ ३१॥ 

स्वतेजसा भवान्‌ गर्चाद्धततेजा भविष्यसि । 

मेघाच्छन्नः स्वद्पतेजा राहुग्रस्तो भयान्‌ भव ॥ ३२॥ 

घ्राह्मणस्य चच: शरुत्वा भगचान्‌ भास्करः स्वयम्‌ | 

ततः पुराञ्जलिमूत्या तुष्टाच मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भास्कर उचाच । 

अवघ्या; स्वधर्मश्च धन्या मान्याः पुरस्कता: । 

नारायणश्च भगवान्‌ शम्मुत्रह्मा स्वयं प्रभुः ॥ ३४ ॥ 
गणेशश्चापि रोषश्च धर्मश्चापि सनातनः । स्तुवन्ति ग्राह्मणं सर्वे विप्ररूपिजनादंनम्‌ ॥ 
` विप्रदततश्च यो ब्रह्मन्‌ चयमस्मन्मुखा द्विजः। हुताशनश्चद्विुखाः सुराः सर्वे द्विजो धरम्‌ , 

क्षमस्व वैष्णव: शुद्धः स्वधर्मश्च सम्राचर। 
वैष्णवानां कुतः कोपो दृदि येपां जनादन: ॥ ३७॥ 

अस्माभिः पूजिता विप्रा युष्माभिः पूजिताः सुरा: । 
शी परस्पर स्नेद्दपात्रं चेद्माचरणं द्विज ॥ ३८ ॥ 
।| अहमेव त्यया शप्तो मया शस्तो भवान्‌ भव । अन्यथा मां घदन्त्येव सूय निस्तेजस जना 
पराभूत क्षत्रियेण भयिप्यसि द्विजेश्वर । मरणं क्षत्रियाध्त्रेण भवतश्च भविष्यति ॥ 


ससस्य ह चन्र इए गरः अ विप्रान 
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उभयोः कलहं शात्वा कश्यपेन सद्द व्रज। आजगाम स्वयं ब्रह्मा विधाता जगतागपि | 
आगत्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं योधयामास भास्करम्‌ । मुनिश्रेष्ठञ्च धमज्ञं धमेज्ञानां शुरोगंः॥ 
ब्रह्मोवाच । 
_ क्षमस्व भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो भवान्‌। 

युष्माकं परिपाल्यश्चाप्यवध्यो ब्राह्मणः सदा ॥ ४४ ॥ 
अहं करोमि भषतो चिप्रशापान्तमुल्यणम्‌। अत्राहमागतस्त्रस्तो भ्रणुणा प्रेरितस्ततः॥ 
स्फुटोऽहं परेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव सुरश्रेष्ट साक्षी त्यं सर्वकर्मणार॒ 
कुत्रचिद्दिवसे घ्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌। 
भविष्यसि घनाच्छन्नः सद्योमुक्तो भचिप्यसि ॥ ४७॥ 
न्यूना तिरिक्ते घर्ष च राष्टुग्रस्तो भविष्यसि । 
तत्रादृश्यश्च केपाञ्चित्‌ पुण्यद्वश्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्यथा सर्वकालेन पुण्यद्वश्यो भवान सुचि। 
त्वां दृष्टा च नमस्कृत्य सर्वे निष्पापिनोजनाः ॥ ४६॥ 
जन्मसप्ताए रिफ्फांक चतुर्थ दशमे तथा । जम्म निधनं नृणामद्ृश्यस्त्य॑ भविष्यसि॥ 
| | अस्तकाळे घनाच्छन्नमध्याहस्थे जले5पि घा। अद्धों दिते च काळे च पापद्रश्यो भविप्यति 
| | आर्यादुः्खनिमित्तन भार्यया हेतुभूतया । श्वशुरेण श्याळकेन हततेजा भविष्यसि 
| अन्यथा तच तेजश्च संथा सहितुमक्षमा।' मारिसुमालियुद्े च शम्भुना त्यं पराजितः 
इत्येवमुक्त्वा सूर्यश्च बोधयामास ग्राह्मणम्‌ । नत्नं शापपराभूतं ज्जितं कोपितं घर| 

हे विप्र स्थयृहं गच्छ गच्छ चत्स यथासुखम्‌ । 

त्वत्तेजसा क्षणेनेव भस्मीभूतं भवेउजगत्‌॥ ५५ ॥ 
| सूर्यस्त्वत्परिपाल्यश्च भषान्‌ सूर्यस्य नित्याः । 
| परस्परं च पूज्यश्च सम्बन्धः पो ष्यपोपकः ॥ ५६ ॥ 
॥ हयंरोन क्षत्रियेण कार्तचीर्ार्जनेन च । भविष्यसि न सन्देदः पराभूतो द्विजो गत | 
परा रथन सेवे यि हि सति र हनति सु भविष्य 
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त्रिःसत्त कत्वा जगतीं निःक्षत्राञ्च करिष्यति । 
सृत्युस्ते यशसो वीजं भविष्यति महीतले ॥ ५६॥ 
इत्येचसुक्त्वा ब्रह्मा च ययौ गेहं व्रजेश्वर । 
प्रययौ जमभ्रिश्‍च भास्करश्च स्वमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्येवं कथित तात स्याख्यानं पुण्यकारणम्‌ । 
राहुअस्तो भास्करश्चाप्यद्रश्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
भाद्रे मासि सितासिते । अहृश्यो नएरुपश्च श्रूयतां येन देतुना ॥ 
राहुअस्तो कलङ्की चा पुरा शप्तो मया पितः। सवं त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ 
इति रीघ्रहावैयरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंधादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
भगघन्नन्द्संयादे सूय्यग्रहणाख्यानवर्णन नामैकोनाशीतितमो ऽध्यायः । 


अशीतितमोऽध्यायः 
चन्द्रग्रहणार्यानवर्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
चुरा तारा गुरोः पत्नी नवयौबनसंयुता । रक्तभूपणभूपादया घरसूक्ष्माम्वरा सती ॥१॥ 
सुधोणी सस्मिता रम्या सुन्द्री सुमनोहरा । अतीचकवरीरम्या माखतीमाल्यभूपिता ॥ 
लिन्द्रविन्दुना साक॑ चारुचन्द्नयिन्दुभिः । कस्तूरीपिन्दुनाधश्व भाळमध्यस्थळोज्ज्यला 
! रल्षेन्द्रसारनिर्माणक्कणन्मञ्जीररञ्जिता । 
के 'खुघक्रलोचना श्यामा सुचारफञ्जलोउञ्चला ॥ ४ ॥ 
 सुचारसारपुक्ताभदन्तपंक्तिमनोद्दरा । रक्षकुण्डलयुग्मेन चारुगण्डस्थलोज्ज्वला ॥ ५ ॥ 
ऱ्य फामिनीप्चतुला याला गजेन्द्रमन्द्गामिनी । 


है मला चन्द्रसुखी फामाधारा च कामुकी ॥ ६ ॥ 
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| स्वर्गमन्दाकिनीतीरे खाता स्निग्धाम्बरावरा। ध्यायन्तीगुरुपादं सा स्वणृहं गमनो मुर्खा 
| इट्टा तस्याश्च सर्घाङ्गमनङ्वाणपीडितः । भाद्रे चतुथ्यां चन्द्र्च जद्दार चेतनां ब्रज | 
। ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको वलो । रथमारोहयामास करे धुत्वा च तारकाम्‌ 
कामोन्मत्तः कामिनी तां समास्छिप्य चुचुम्य च । 
शङ्करं फर्तुमुचचन्तं तमुचाच गुरुभिया ॥ १० ॥ 
| तारोबाच । 0 
| | त्यज मां त्यज मां चन्द्र सुरेषु कुलपांसन । गुरुपल्ली ग्राह्मणीश्च पातिश्रत्यपरायणार 
| गुरुपत्नीसङ्गमने ब्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
गुरुपत्नी विप्रपत्नी यदि सा च पतिव्रता । ग्रह्मइत्यासहस्नञ्च तस्याः सङ्गमने लमेत्‌॥ 
\ पुत्रस्त्यं तब माताऽदं धयं कुरु सुरेशघर । 

धिक्‌ त्वां श्रुत्वा सुरगुरुभस्मीभूतं करिप्यति ॥ १३॥ 
पु्राधिकश्च शिप्यश्च प्रियो मत्स्चामिनो भवान्‌। 
स्घघमं रक्ष पापिष्ठ मामेचं मातरं त्यज ॥ १४ ॥ 
दास्यामि स्त्रीचधं तुम्य यदि मां संग्रहिप्यसि ॥ १५॥ 
| बिलद्डूध ताराचचनंताञ्च सम्भोक्तुुयतम्‌। शशापतारा कोपेन निप्कामा सा पतित्रता 
राहुग्रस्तोघनग्रस्तः पापद्ृशयो भवान्‌भच | कलङ्कीयक्ष्मणा अस्तोभविष्यसि न संशयः 


लल 
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चन्द्रं शाप्त्वा तदा तूणं कामदेवं शशाप सा । 
तेजस्विना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भषिष्यसि ॥ १८॥ 
चन्द्रस्तारां गृहीत्वा च छृत्घापि रमणं घज । 

क्रोडे निधाय प्रययौ रुदन्तीं तां शुचान्विताम्‌ ॥ १६ ॥ 


निजने निर्जने रम्ये रौले रौले मनोहरे। सरोनदनदीनाञ्च तीरे तीरे मनोद ॥ १" ! 
मधुव्रतपिकोक्ते च पुप्पोद्याने सुपुष्पिते | रम्यायां पुष्पशय्यायां स रेमे रामया सद॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाङ्गो मधुपानरतः सुर; । 
SE सु्िसेभ्ोमसंसंकतो। युर्दुजे। क (विचानिशस्‌॥7 ३९ Wy eGangotri 
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| मलये मलप्रारण्ये मलयानिलसंयुते । स्यन्दने चन्दनवने पश्चिमोदधिलन्निधी ॥ २३ ॥ 

त्रिकूटे घरसूळे च तत्र चन्द्रसरोधरे। सुचारुशतपत्राणां पत्रे चन्दनचचिते ॥ २४ ॥ . 

सुचारुचम्पकोद्याने चम्पकानिळपूजिते । क्षीरोदकाञ्चनीभूमौ मोञ्चकाञ्चनपर्यते ॥२५॥ 

रत्नरीले मणिमये मणिमन्द्रिसुन्दरै | माणिक्यमुक्ताखारेण द्वीरद्ारेण शो मिते ॥२६॥ 

सुचारुवस्त्रचित्राढये शवेतचामरदपण: । भूपिते रत्नदीपैश्च देवकीड़े प्रियस्थले ॥२७॥ ` 

चारुणीं. मदिरां पीत्या घरुणानोसम्रम्वितः । घरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सद॥२८॥ 

पावने पवनोद्याने पारिजञातानिळेन च । सुगन्थिमोहिते रत्नमाळातीरे च निर्मले ॥२६॥ 

ऋक्षशीले कद्पत्चक्षवने चह्िग्रियाश्रमे। पपौ च कामघेनूनां क्षार क्षीरोदधेस्तटे ॥३०॥ 

बहिशुद्धांशुकयुगं य हिस्तस्मै ददौ मुदा | वरुणो रत्नमालाञ्च रत्नच्छत्रं समीरणः ॥ 

तत्र इुप्ट्चाऽसुरगुरं यळिगेद्दात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सर्चमुत्तवा च चन्द्रस्ते शरण ययौ ' 

शुकस्तं बोधयामास घचनं नीतियुक्तितः । निरपेक्षो सुनिश्रेष्ठी वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 
शुक्र उवाच । 

श्टणु घत्स प्रचक्ष्यामि गुरवे देदि तारकाम्‌ । 

शम्भोश्च गुरुपुत्राय पोत्राय ब्रह्मणश्च चै ॥ ३३ ॥ 

पूजिताय सुराणाञ्च देया तस्मे निशापते । 

प्रियाय तत्प्रियां दृत्त्वा शीघं त्वं शरणं त्रज्ञ ॥ ३५॥ 

गुरुपत्नो मातृतुब्यां त्यज मद्ठचनाद्विधो । कुरु पापक्षयं पापनिवृत्तिस्तु मद्ाफला॥ 

'सतीनां गुरुपत्नीनां ग्रणे च यहेन च । ब्रह्महत्यासद्दस्नाणां पातकं लभते जनः ॥३७॥ ` 

कुम्भीपाके च पच्यन्ते याबद्दे ब्रणः शतम्‌। साम्यं नारायणस्थाने तृणपर्वतयोः सुर 

कस्त्वं घत्स हरेः स्थाने कर्मेभोगोऽस्ति ब्रह्मण: । 

नारायणाध्चिताः सर्वे जीविनस्त्रिविधा भवे ॥ ३६॥ 

इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणन।रद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 

भगचन्नन्द्संचादे ताशहरणे चाशीतितमोऽध्यायः । 
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एकाशीतितमोऽध्यायः 
ताराऽऽनयनार्थं शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌। 


श्रीकृष्ण उचाच । 


पताकानां त्रिकोरिश्च शतको टिमेद्दारथम्‌ । 
शतको रिगजेन्द्राणां रथानां तव्चतुर्गुणम्‌ ॥ २॥ 
'' अशषानां तच्छतगुणं समूदञ्च खुदारुणम्‌। पदातीनां समूहद्च तुरगेभ्यश्च पड़गुणम्‌॥ 
दुन्दुभीयाद्यभाण्डानां पञ्चलक्षं तथेव च । । 
परहानां त्रिलक्षश्च डिण्डिमानां त्रिलक्षकम्‌ ॥ ३॥ | 
,” घेराचते महेन्द्रश्च शवेताश्चे धर्ममेच च। कुवेरं घरुणं घहिं रथस्थं पचनं तथा ॥ ५॥ 


आदित्यांश्च बसून, स्ट्रान्‌ सिद्धगन्धर्वे किन्नरान्‌ । 

जीवन्मुक्तमुनीनाञ्च समूह सूर्यघचेसम्‌ ॥ ७॥ 

तान्‌ दृष्ट्या निर्भय: शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ 

सुराणां द्विगुणं सैन्यमाजुहाघ व्रजेश्वर ॥ ८॥ 
रत्नमालानदीतीरे हुताशनग्रियाश्रमे | तत्र तस्थौ देत्यसैन्यं पुण्यक्षीरोदधेस्तरे ॥ ६। 
एतस्मिन्नन्तरे. शुकः समीपे सरसस्तटे । पुण्याश्चमेऽक्षयचरे सुरसैन्यात्‌ समागतम्‌ 
| ददर्श बृषमस्थञ्च शङ्कर सर्वशङ्करम्‌ । त्रिशूलपट्चिशघर व्याघ्रचर्माग्बर घरम्‌॥ ( 
| तेजःस्वरूप परमं भकानुमरविग्रहम्‌। सर्चसम्पत्मरदातार॑ सर्वे सर्वकारणम्‌ ॥ १९ 
| सर्वेश्वरं सचंपूज्यं सर्वरूपं सनातनम्‌। शरणागतदिनात्तेपरिाणपरायणम्‌ ॥ १३॥ 
॥ सस्मितं परमात्मानं ज्वलन्त प्रहातेजसा । 
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| पकाशीतितमोऽध्यायः ] + शुक्रशम्मुसंवाद्वर्णनम्‌ # ६६३ | 
'ददौ शुभाशिपं तस्मै सुप्रसन्नः परात्पर: । रत्नसिंहासने तञ्च घासयामास सादरम्‌ ॥ 
अथ तत्रान्तरे घिप्र पुरतस्तं ददर्श सः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्द्नसुन्द्रम्‌॥ | 
बहिशुद्धांशुफाधानं रत्नमालाविभूपितम्‌। प्रसन्नं सुस्मितं शुद्धं जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ 
कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्चिनाम्‌। 

वेदानां जनकं बेद्प्रसकान्तं मनोहरम्‌ ॥ १८॥ 

पुराञ्जलिस्तदा त्रस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌ । 

रत्नसिदासने रम्ये घासयामास भक्तितः ॥ १६ ॥ 

| पूजा चकार भक्त्या च तयोश्चरणपङ्कुजे। नोचितं कुशलगप्रश्नं तयोः कल्याणमेव च॥ ` 
प विधाता जगतां शुक्रमाचाय पुरतः स्थितम्‌ । 
सुनीति कथयामास यत्नतः शम्भुसम्मतः ॥ २१॥ 
| ब्रह्मोचाच । |. 
| शरण शुक्र प्रवक्ष्यामि दुर्नोति शशिनः सुत । लज्ञाकर त्रिजगतां कर्म वेदय दिष्डतम्‌ ॥ 
| खात्वा ग्रहोन्सुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिबताम्‌ । | 
ग्रह्ीत्या शरणापन्नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रस्तुतं देबसेन्यञ्च पश्य घत्स रणोद्यतम्‌। 
अहं शम्भुस्त्वत्समीपं तदर्थश्च समागतो ॥ २४ । 
कि शम्भुरुघाच । | 
चन्द्रमानय हे विप्र यद्यात्मशिवमिच्छसि। संहरिप्ये शिरस्तस्य च्रिशूलेन च पापिनः॥ ' 
¢ अन्यथा संहरिष्यामि सवेदैत्यान्‌ क्षणेन च । 

मयि रुष्टे रक्षिता को देत्यानाञ्च भवेद द्विज ॥ २६ ॥ 

सद्य: पाशुपतेनैच धाय्यास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ । सुराणां रिपुवर्गज्च हरिप्यामिच लीलया | _ 
Ee ससो मदंशस्य गुरुस्तस्याङ्गिरा सुनिः। परस्पराद्य सम्बन्धाद्‌ गुरुपुत्रो गुरुर्मम ॥ | 
य तेजस्वी तं मस्मीकर्तुमीश्‍वरः । न चकार छपालुश्चेत्‌ प्रियशिप्येण हेतुना | 
ढप्स्ग्र एर पे खकारता | लत ते! माफक प्रसख्वाएछिमसतो | 


६६४ अ. प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्मउग्डे 
पक्षा मदुगुर्पुत्रस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । मद्दैरिणञ्च चन्द्रन्व भ्नातभाय्यापह्ारिणमृ॥ 


शरणागतदीनात॑ न हि रक्षेद्यदीशवर; | पच्यते निरये ताघद्यावदि दंश ॥ ३५॥ 
अत्र नास्ति विचारो मे पापिछे शरणागते । पापी यं शरणं याति स पापीच न संशयः 
| द्वेहि तं विप्रशादूल पापिनं मातृगामिनम्‌। यहिष्छृत्य स्वाश्रमाञ्च तारासाध्चीसमन्दितम्‌ 
| शुक्र उचाच। . 
| सुराणामखुराणाञ्च सर्वेषां जगतामपि । व्घमेचशास्ता भगचात्‌ कोचाशास्ति सुर पुरे 
कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं दैत्यान्‌ निप्यसि । 
संहर्तः स्ेजगतां दैत्यौघे किञ्च पौरुपम्‌॥ ३६ ॥ 
त्वं ज्योतिः परमं प्रह्म सगुणो निर्गुणः स्वयम्‌। 
ही / गुणभेदानसूतिभेदो ब्रह्मविष्णुशिचात्मकः ॥ ३७ ॥ 
॥ बलिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भवान, प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मै श्रीरपि छील्या | 
कषमस्व भगचन, शम्भो हर क्रोधञ्च संदर । कि पौरुपञ्च भवतो प्राह्मणस्यापि हिंसया | 
अदं जीवन्‌ शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌। शरणागतदीनातं छञ्जितं पापसंयुतः! | 
अञ्च त्वत्पदाम्भोज्ञे शरणं यामि शङ्कुर । यथोचितं कुरु चिभो जगत्स तैय च । | 
शुक्रस्य घचनंधुत्ा प्रसन्नो भगवान, शिव: । इत्युवाच निशानाथं समानय शुभंभवेत 
पतस्मिन्नन्तरे प्रह्मा योधयित्या कवि विभुः । समानोग्र निशानाथं तारकासहितं शः 
शम्भोश्च चरणाम्भोजे चफारच समर्पणम्‌ । शम्भुस्तं प्रीतियुक्तश्व वासयामास चक्षति 
दत्त्या तस्मै पादरेणुं निप्पापञ्च चकार सः । दत्त्वा तन्मस्तके हस्तं छपालुरभयं द्दी॥ 
क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङ्कर; । चकारचस्द्र निष्पापं ब्रह्मणा सहितःशुव्मि 
|| योगेन चन्द्र योगीन्द्रो द्विखण्डं तं चकार सः । रसक्षार्थ लळारेच सोऽप्यदधं राणः 
| एवमेघ महोदेवो यभूय चन्द्रशेखरः । मगाङ्को लञ्जितस्तत्र कलङ्की द्वेवसंसदि ॥ ४८४ 
लञ्जया च स्वयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीरञ्च क्षीरोदे प्रह्मणा च समरित 
रुरोदात्रिशच रुपया शुचा क्षीरोद्धेस्तटे ॥ ४६ ॥ 
| अत्र (पपीते खा जे भजित तस्मम्दयमूधा चर्या गिष्टतप्रो पल 


दि॥५ 


एकाशी तितमो ऽध्यायः ] # चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ # ६६५ । 


ब्रह्मा च भगवान, शम्भुरभिषेक॑ चकार तम्‌। उवाच तं महादेचो निर्भयं देवसंसदि ॥ 
मद्दादेच उवाच। 

स्वस्थानं गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषय सुदा । 

पश्चात्तस्याश्च शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२ ॥ | 
व्यर्थ पतिद्वताशापं कर्तुमीशश्ध को भुषि। मदाशिपा यक्ष्मणश्च॒ प्रतीकारो भविष्यति | 
यस्माद्वाद्रचतुथ्यान्तु गुरुपक्ीक्षतिःकता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने घत्स पापद्रश्यो युगे युगे 
| क्षीयते कमे कल्पको टिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तत्य़ं कृत कमं शुभाशुमम्‌॥५५ 
देहत्यागेन हे घत्स कर्मभोगो न नश्यति । प्रायश्चित्तान्न सन्देदो हस्तमेव भविप्यति 
तारापहरणाद्वत्स कलङ्कश्वन्द्रमण्डले । सृगाळतिविलय़थ्य भविप्यति युगे युगे ॥ ५9॥ 
उणु घाक्यमिद्दागच्छ तारके च पतित्रते । सत्यंत्रूदि कस्य गर्भ त्यचा शुद्धा भव प्रिये * 

अकामतो वलात्‌ साध्ची न स्त्री जारेण दुष्यति । 

कामतो नरक याति य़ावच्यन्द्रदियाकरा ॥ ५६॥ 
'उयाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहसुर्देवताः सवाः शम्भुश्च मुनिसङ्घकाः ` 
ददौ ताराञ्च गुरवे लज्ञिताय बजेशवरः। बृद्दस्पतिर्ययौ गेहं ग्रद्दीत्या च पतिव्रताम्‌ ॥ 
| तया प्रसूतं पुत्रञ्च सुन्दर कनकप्रभम्‌ । गृदीत्वा प्रययौ चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ | 

__ययुर्देचाश्च मुनयः शम्भुश्च कमलो द्ववः । प्रययो स्वगृहं शुक्रो देत्ययुक्तो मुदान्वितः ॥ 
एतत्ते कथितं नन्द ह्यार्परानं पुण्यदं शुभम्‌ । 
पतच्छ स्वा तु निष्पापो निप्कलङ्की नरो भवेत ॥ ६४ ॥ 
| चन्यं यशस्यमायुप्यं सर्वसम्पत्करं परम्‌। शोकापनोदनं हर्पकरं स्त्र मङ्गलम्‌ ॥६५॥ 
_ त्यज शोकं सदा नन्द गृहं घज ग्रजेश्‍वर । ब्रूदि सवं यशोदाश्च मत्प्रसूं गो पिकागणम्‌ 
- खोधयिष्यसि सवाँ तां खीजाति शोकसंयुताम्‌ । मदीयशानदत्तेन हपयुक्तःखदा मध ॥ = 
इति भीघ्रह्मवैयर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे ्रीृप्णजन्मलण्डे 
ताराहरणं नामेकाशीतितमोऽध्यायः । 


ललल 
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दृष्यशीतितमो5ध्यायः 
। दुःस्वभवर्णनम्‌ । 
॥ नन्द्‌ उवाच । 
श्रुतं सवं महाभाग दुःस्घप्नं कथय प्रभो । 
उघाच तं वे भगधान, थूयतामिति तद्वचः ॥ १॥ 
८ श्रीमगचानुवाच । 
| स्वप्ने हसति यो हर्पाद्विचाइ यदि पश्यति । नतेनं गीतभिएञ्च विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌। | 
| दन्ता यस्य विपीड्यन्ते विचरन्तञ्च पश्यति । घनद्दानिभंवेत्तस्य पीड़ा चापि शरीरमा | 
| अभ्यद्रितस्तु तैलेन यो गच्छेदक्षिणां दिशम्‌ । खरो प्रमहिपारूढो स्व॒त्युस्तस्य न संशयः | 
| | खप्ने कण जपापुप्पमशोकं करचीरकम्‌ । विपत्तिस्तस्य तैलञ्च लवणं यदि पश्यति॥ | 
| नम्ञां कृष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य घिधवां तथा । | 
| कपर्दकं तालफलं हट्टा शोकमघाप्जुयात्‌ ॥ ६॥ 
स्वप्ने र्ट ग्राह्मणञ्च ब्राह्मणीं कोपसंयुताम्‌। 
| चिपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीर्याति ग्ृद्दाढु थुचम्‌ ॥ ७॥ 
| घनपुप्पं रक्तपुष्पं पलाशञ्च सुपुप्पितम्‌ । कार्पास शुक्तबखञ्ञ द्रष्ट्या दुःखमवाप्युयात 
| गायन्तीञ्च ददसन्तीज्ञ छप्णाम्यरघरां स्त्रियम्‌ । 


| 
{| 
| 
| 
। 


| दृष्ट्या छृप्णाञ्च घिधवां नरो शृत्युमवाप्नुयात्‌ ॥ ६॥ 

|| देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च। आस्फोटयन्ति धाचन्ति तस्य देहो मरिप्यति 
घाने सूत्रं पुरीपञ्च बैद्य राप्यं सुवर्णकम्‌ । प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम.॥ 
| छृप्णाम्यरधरा नारी छष्णमाल्यानुलेपनाम्‌। उपगूहति यः स्वप्ने तस्य मृत्युर्भविष्यति 

| मृतवत्सञ्च मुण्डञ्च गस्य च नरस्य च । 


०८७: आप्तोसभकिमाडाज। विपनल्षिसत्तत्त उत्तिक्िहस्‌ WySobngotr 


द्वयशोतितमो ऽध्यायः ] क ढुःस्वप्नवर्णनम्‌ # ई ६६७ ` 


| रथं खरोष्ट्रसंयुक्तमेकाकी योऽधिरोददयेत्‌। तत्रस्पोषपि च जागति मृत्युरेष न संशयः 
'अभ्यद्वितिस्तु विपा क्षीरेण मधुनापि च। तक्रेणापि गुड़ेनेच पीड़ा तस्य घिनिश्चितम्‌ 
रक्ताम्बरधरां नारीं रकमाद्यानुलेपनाम्‌ । 
उपग्रूहृति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतितान्नखकेशांश्व निर्वाणाङ्गारमेच च । भस्मपूर्णाञ्चितां द्रष्ट्या लभते सृत्युमेच च ॥ 
शमशानं शुष्ककाएञ्च तृणानि लौहमेच च | 
शमीञ्च किञ्चित्छृष्णाश्चं द्रष्ट्या दुःखं लमेदु ध्यम्‌ ॥ १८॥ 
पादुकां फलक रक्तं पुष्पमाल्यं भयानकम्‌ । माषं मसूरं मुद्गं घा द्रप्ट्यासद्योच्रणं लभेत्‌ 
करकं सरठं काकं भल्लूक घानरं गचम्‌ । पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवलं व्याधिकारणम्‌ 
भझभाण्डं क्षतं शूद्रं गलतकुप्रञ्च रोगिणम्‌ । रक्ताम्बरञ्च जरिलं गकरं महिषं खरम्‌॥ ˆ 
अन्धकारं मह्दाधोरग्टृतं जीवं भयङ्करम्‌ । 
दृष्ट्या स्वप्ने योनिलिङ्ग घिपत्ति लभते धुषम्‌॥ २२॥ 
| कुघेशरूपं म्लेच्छञ्च यमदृतं भयङ्करम्‌ । पाशहस्तं पाशशस्त्रं द्वष्ट्या सृत्यु लभेन्नरः ॥ ` 
ब्राह्मणों ब्राह्मणी याला यालको घा सुतः सुता । 
चिलापं कुरुते कोपाद्‌ दृष्ट्या दुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ २४॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्मादयं सैन्यं शस्राक्जधारिणम्‌। 
स्लेच्छाञ्च चिरुताकारां द्ृष्ट्चा मृत्य लभेद्‌ घुचम्‌ ॥ २५ ॥ 
चाद्यञ्च नतंनं गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ । सुदङ्गं घाद्यमानं तं दृष्ट्या दुःखं मेद्‌ शुबम्‌॥ ` 
त्यक्तप्राणं सुतं इप्ट्या सृत्युञ्च लभते घुचम्‌ । 
मत्स्यादि धाययेद्यो हि तदुभ्रातुमरणं घुयम्‌ ॥ २७ ॥ । 
छिन्नं घापि कयन्धं था विरतं मुक्तकेशिनम्‌ । क्षिप्रे नृत्यश्च कुर्वन्तं दृष्ट्या मृत्य छमेक्लर 
` जतो चापि झता घापि रृप्णम्लेच्छा भयानका । 
हे उपयूहति यं स्वप्ने तस्य सत्युविनिश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ 


चण हल्ल ममापि हिल हा या 


| ३६८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [.४-श्रीक्ष्णजन्मरण्डे 
॥ उपद्रवन्ति यं स्वप्ने शङ्गिणोद्ं ्रिणोऽपि चा । बाळका मानवाग्येच तस्य राजकुलम्‌ 
|| छिन्नं पतन्तञ्च शिलाबृषटि तुप क्षुरम्‌। रक्ताङ्गारं भस्मञ्जि द्ृट्टा दुःखमधाप्जुयान्‌॥ 
अहं पतन्तं शेळं चा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भझस्फन्धं नरं घा पि द्रष्ट्या दुःखमवाप्नुयान्‌ 
। रथगेहरैळब्क्षगो हस्तितुरगाम्बरात्‌। भूमौ पतति यः स्वप्ने चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌॥ 
| । उद्य: पतन्ति गर्तेषु भस्माज्ञार्युतेपु च। क्षारकुण्डेपु चूर्णेपु . खत्युस्तेपां न संशयः 
|! वलादु गृह्वाति दुएश्च छत्रश्च यस्य मस्तकात्‌ । 
| पितुर्नाशो भवेत्तस्य गुरोर्वापि नुपस्य था ॥ ३६ ॥ 
` | सुरभी यस्य गेद्दाद्य याति अस्ता सवत्सिका | प्रयाति पापिनस्तस्य छक्ष्मीरपिचसुन्धग 
` पाशेन कृत्वावद्धज्ञयं ग्रहीत्चाप्रयान्तिच | यमदूताश्च ये म्लेच्छास्तस्य स॒त्युचिनिश्ित्म 
गणको ब्राह्मणो चापि प्राह्मणी वा गुरुस्तथा । 
परिरुएः शपति यं यिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 
विरोधिनश्च काकाएच कुक्कुटा भर्छुकास्तथा । 
पतन्त्यागत्य यद्वात्रे तस्य सत्युने संशयः ॥ ४० ॥ 
महिपाभल्लुकाउष्टाशकरा गर्देभास्तथा । रुष्टा घावन्तियंस्वप्ने सरोगी निश्चतं भवेत्‌ 
रक्तचन्दनकाष्ठानि घृताक्तानि जुद्दोति यः | गायश्र्पाचसदस्नेण तेन शान्तियिधीयते । 

सहस्रधा जपेद्यो हि भक्त्येनं मधुसूद्नम्‌ । 

निष्पापो दि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः सुखचान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

अच्युतं केशवं विष्णु हरि सत्यं जनादनम्‌। 

हंसं नारायणश्चैव होतन्नमाएकं शुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शुचि पूर्वेमुखः प्राश्ञी दशछत्वब्ध यो जपेत्‌ । 
| निष्पापो5पि भवेत्सोऽपि दु:स्वप्न: शुभचान भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
| चिष्ण नारायेणं कृष्णं माधवं मधुसूइनम्‌। रि नरहरि रामं गोविन्द दघिवामनम्‌ । 
||| भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 
CCआालरुल्तो'अक्रिसुक्ोः जार्क। कीजोमत्तां अले ४००9): Gang०॥ 


द्वघशी तितमो ऽध्यायः ] अ डुःस्वप्नवर्णनम्‌ # ` ६६६ 
-लक्षधा हि जपेद्यो हि यन्धनान्सुच्यतेभुवम्‌ । जप्त्वा च दशक्षञ्च मद्दाबन्ध्या प्रसूयते | 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
.शतलक्षश्च जप्त्वा च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणश्नत्रे सर्यसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
ओं नमः शियं दुगा गणपति फातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धमं गङ्गाञ्च तुलसी राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५०॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले स्मात्वा च यो जपेत्‌ । 
घाञ्छितञ्च लमेत्सोपि दु:स्वप्न: शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
ओं हीं श्रीं झी पूर्व दुर्गतिनाशिन्ये मद्दामायाये स्याद्दा । 
कल्पव्रक्षी दि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्यप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२॥ । 
._ शतलक्षजपेनैय मन्त्र सिद्धिरभवेन्नुणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वसिद्धिश्च चाज्छिताम्‌ 
औं नमो झत्युज्ञयायेति स्वाद्दान्त लक्षघाजपेत्‌ । ट्रृष्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्वभचेन्नरः 
| पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्नं गराचे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ | 
| काश्यपे दुगते नीचे देयग्रा हाणनिन्द्के । सूखे चैवानभिने च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
| अश्वत्ये गणके चिप्रे पितदेयासनेपु च । आर्ये च चेष्णये मित्रे दिवास्वप्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुण्यं किं भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीग्रह्मवैचर्तत महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीमगचन्नन्दसंचादे दुःस्चमवर्णनं नाम ढृघशीतितमो ऽध्यायः । 


विल ->->< 
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यशीतितमोऽध्यायः 
विप्रादीनां घर्मकथनम्‌ । 
। नन्द्‌ उघाच । 
| वेदानां कारणं त्वञ्च ब्रह्मादीनाञ्च पुत्रक। सचे कथय भद्रं ते क॑ पृच्छामि त्वया विता 
। विप्राणां यो हि धर्मश्च क्षत्रविद्शूद्रकर्मणाम्‌ । 
| सन्यासिनाञ्च यो धर्मो यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌॥ २॥ 
| | विप्राणां विधवार्रीणां चेष्णघानांसतामपि । पतिव्रतानां ख्रीणाञ्च तत्सयं वक्तमहति | 
च्य ग्रहिणां गृद्दिणीनाञ्च शिप्याणाञ्च विशेषतः । 
) ` पुन्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातर प्रति ॥ ४॥ 
ख्रीजातिश्च कतिविधा भक्तः कतिविघः प्रभो । 
ग्रह्माण्डञ्च कतिविधं घद नश्च किमातमकम्‌ । 
कि नित्यं छत्रिमं किञ्च गूह सवं क्रमेण च ॥ ५॥ 


| सन्ध्यापूतः सदा चिप्रः कुस्ते मम सेवनम्‌ ।।नित्यं भुक्ते मत्प्रसादमनिवेद्य कदाचन! 

| अन्न॑षिष्ठा जले शू यद्चिष्णोरनिवेवितम्‌ । विष्युप्रसादभोजी च जीवम्मुक्तथ ग्रह 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्व शास्त्रचित्‌ । 

| व्रततीर्थाथितो धर्मों नानाध्यापनसंयुतः ॥ ८॥ 

| विण्णुमन्त्रं ग्रदीत्या च छत्वा च गुसुसेघनम्‌ । 

| ग्रृद्दीत्वा तद्नुष्ञाञ्च पश्चाद्वघति संग्रद्दी ॥ ६॥ हि 

|| दक्षिणां नित्यपूजानां गुरचे च निवेदयेत्‌ | गुरूणां पोषणं नित्यं कतंव्यं नात्र संर 

| सर्वेषामपि धन्यानां पिता चेच मदान्‌ गुरु: । पितुः शतयुणर्माता मातुः शतगुणः 57 

|) मन्तरदस्तननदृकेअसाचऽचताल०।०त्हउस्य( अडान छम तवर! 


| हि 


'ऽयशीतितमोऽध्यायः ] क विप्रादीनां धर्मफथनम्‌ # ` ६७१ 


उद्देशे दीयते तस्मै सुरायेति श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
५ `  प्रत्यक्षभोक्ता खगुरुः स्वयं देही जनादन: ॥ १३॥ 
गुसत्रह्ा गुरुषिण्णुर्गरुरेच स्वयं शिवः । गुरौ च सर्वदेचाश्च तिएन्ति सततं मुदा ॥१४॥ 


लभते प्रह्महत्याञ्च मुक्ते छत्वा च नाशिपम्‌ ॥ १४॥ 


| ग्रा्मणो वृपवादब्ध शूद्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देयलश्चैव सन्ध्याहीनशच दुरयः ॥ 

| व्राह्मणब्च द्वाशायी शूद्रभाद्धा्मभोजक: । 

। शूद्राणां शवदाही च ते च शूद्रसमा द्विजाः ॥ १८॥ 

 __शाळग्ाममद्दामन्त्र कृत्वा पूजां विधानतः । भुक्ते नैधेद्यरोपश्च तत्पादोद्कमेच च ॥१६॥ 

' हरेःपादोद्कं पीत्वा तीथंत्नायी भवेन्नरः | मुच्यतेसचेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति 

| स स्नातः सर्वतीर्थेपु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । शालग्रामशिलातोयैयोऽमिपेकं समाचरेत्‌ ॥ 

गङ्गाजलाइशशुणं शाळग्रामजळं घज | 

नित्यं भुंक्ते च यो घिप्रो जीवन्मुक्तः खुरैः समः ॥ २२॥ 

। पिप्रा्णा नित्यङृत्यञ्च विष्णो नैवेद्यमो जनम्‌ । यलेन पूजनं तस्य तत्पादो द्कसेचनम्‌ ॥ 

नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते भक्त्या च मम पूजनम्‌ । 

एकादुश्यां न भुंके च मम चै जन्मयासरे॥ २४॥ 

शिवरात्री च हे तात श्रोरामनचमीदिने । 

न च भुंक्ते यती यो हि जीवन्मुक्तो दि ख द्विजः॥ २५॥ 

ho पृथिव्यां यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च। 

जा विप्रपादोदक॑ पीत्वा तीर्थस्तायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 

| चिप्रपादोदकळिज्ञा यावत्तिष्ठति मेदिनी। ताधत्‌ पुष्करपात्रेपु पिबन्ति पितरो जलम ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पवित्रं कुरते महीम्‌। 


ड वीषा वनयुक्ती दि स छ्विज ॥ २८ ॥ 
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गरी तुऐ इरिस्तुएो यस्मिस्तुऐ च देवता: । गुरः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति , 


| स्यधर्मनिरतोविप्रो प्राह्माणश्वसदा शुचिः । विण्णुसेवोसदा विप्रस्तदन्यो ऽप्यशुचिःसदा ' 


5९७२ -क प्रह्मचचत्तंपुराणम्‌( # [४ श्रीकृष्णञःपलणे 
सर्वतीर्थेषु स स्नातो ्रतानाञ्च फलं ळमेत्‌। पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फर 
चहिवायुसमः पूतस्तेजसा भास्करोपमः । यमदूतं यमं चेव ख च खप्ने न पश्यत्ति| 
चैकुण्डे मोदते सोऽपि पार्षदो इरिणा सह। न भवेत्तस्य पातो हि विप्रस्य दर्लिविः 

चिष्णुमन्त्रोपासकश्च स पच चैष्णचो द्विजः । 

ब्राह्मणो चैष्णवः प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान्‌ ॥ ३२॥ 
वेदोक्तो घा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो घा मनुः शुचिः। 
विचारतो गृहीत्वा तं शेव: शाक्तश्च चेष्णव: ॥ ३३॥ 

| गुरुचकत्राहिष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ | तं वैष्ण मद्दापूतं प्रवदन्ति मनीपिए 

मन्त्रप्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । मित्या ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येच दरः पम 
|] पूर्वान सप्त परान सप्त सत्त मांतामद्दादिकान्‌। 

सोद्राचुद्धेद्गक्तस्तत्प्रस्‌' तत्प्रस्‌ तथा ॥ ३६ ॥ 

जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्चरणपूर्वकम्‌ । पुरुपाणां सहस्नञ्च लीलयात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ ३१ 

। मस्त्र्रहणमात्रेण फलमेतदु गरजेवर | पुरश्चरणसम्पर्कात्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌ २ 
ऐकान्तिको येष्णचश्च पुंसां लक्षं समुद्धरेत्‌ । 

क्रिया विष्णुपदे यस्य सङुस्पाश्च यहिष्झताः ॥ ३६॥ 

| द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । 

विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
तेजीयांसं गुरुं दृष्टा सवत्र रक्षितुं क्षमम्‌ । करोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्‌ भूयाद्विव् 
चयोहीनाजूशानद्दीनादियाहीनात्तथैय च । जातिद्दीनादु गुरोमेन्त्रं गद्वीयान्न कदय | 
शास्त्रार्थञ्चाक्षतं मन्त्रं न युह्णोयात्‌ कदाचन । 
मूर्खादाश्रमहीनाञ्च पितुः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४३॥ 
रोगिणो थंशददीनाद्य मार्याहीनात्तथैच च । मन्त्रक्षिप्तात्तथा मन्त्रं न ग्रढ्दीयात्‌ पदा 
चिष्णुमन्त्रं न गुहीयाद्विष्णुभक्तिचिहीनतः । 
000. न/ क कान्त शापश्च ग्रक्ाप्तळासाचात विजत ॥/७१७७7००॥ 


८ ] ® चिप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # “६७३ 


घयो हीनात्तथादपायुन्ञानहीनादपण्डितः । 

विद्याददीनाद्ववेन्मूढो जातिहीनात्‌ क्षयों भयेत्‌॥ ४६ ॥ 

मूर्खान्‌ मूर्खा भवेत्‌ सद्यो दुःखी स्वाश्रमददीनतः। 

यशोद्दानिः पितुश्चैव मृत्युः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७ ॥ 
रो गिणोव्या धियुक्तश्चनियंशो यंशहीनतः । भार्याह्दीनो उपिल्लीदीनान्मन्त्रक्षिप्तातुतत्समः 
विष्णुमक्तिविहीनाच्य भक्तिद्दीनोभयेग्नरः । शैवाच्छाक्तादु ग्रद्दीत्या च हरा भक्तिनंवरद्धते 
ग्राह्मणो चैष्णघः शुद्धः पछान्तं .दातुमीश्वरः । पक्वान्ने हरये दातुमक्षमश्चेतरो जनः॥ | 

ओंकारोद्यारणाद्धोमाच्छालग्रामशिलाचंनात्‌ । 

मह्यं पक्कान्नदानाच्य चिप्रादन्यो व्रजेद्घः ॥ ५१ ॥ 

उदासीनाद्‌ दुराचारान्न गृद्दीयान्म॑ तु सुधोः । 

दृघाद्यदि च ग्रह्दीयाद्धनद्दीनो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५२॥ 

ब्राह्मणानां सदा भक्ष्यं इविप्यञ्च निरामिपम्‌। 

आमिपस्य परित्यागात्‌ सूय्यंघत्तेजसा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
| नित्यं नूतनभाण्डेन कतंव्यः पाक एव च | अथवा पक्षप्यन्तं ततस्त्याञ्यं मनीषिभिः 
स्थानंसुसंस्छतं छृत्वापाकं निद त्यपूजफः । स्थानेपरिप्छृते चिप्नोदत्त्वा महाश्रभक्तितः 
तद्वा निवेद्य भुङ्क्ते च दर्वा विप्राय सादरम्‌ । 

अनिवेद्य च भुत्तवा च खुरापीति भवेद्‌ दविजः ॥ ५६ ॥ 
' चन्द्रसर्य्योपरागे बै घाशाँचे सृतजातयोः। स्पृऐेनाशुचिना खयः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ ` 
| प्चएत्रच्यं तथान्नञ्च धृत्वा धौते च वाससी । पादप्रक्षालनं रत्वा भुङ्के स्थानेपरिप्छते 

डिमोजिने न कर्तव्य स्थिते सूर्य्ये द्विजातिभिः । 
निष्फलं तद्भवेत्‌ कमं भुत्तवा च नरकं बजेत्‌॥ ५६॥ 

_ यात्रां युद्धं नदीतीरं पुनर्भोजनमैथुने । घर्जयेत्‌ श्राद्धदिवसे हविप्याशी च-संयमी॥६०॥ 
_द्विजाय यिष्णुभक्ताय पात्रं दद्यादु बुधाय च । वृपलीपतये चेच न दद्याच्छूत्र्‍याजिने ॥ 


दुपयाहाय यल्षतः । शुक्रयिक्रयिणे चेय देयलाय कदाचन ॥६२॥. 
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६७७ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ क [४ भ्रीकृ्णजरायणे 
प्रदत्त पात्रमेतेभ्यो प्राह्मणो नरकं घ्रज्ञेत्‌ । पात्रं भुत्तवा तहिवसे मैथुनान्नरक घेत 
सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । 
मूल्यं ग्रहीत्वा यो दद्यात्स महारीरचं घजेत्‌॥ ६४॥ 
कन्यालोमप्रमाणान्तं घर्षेञ्च पितृभिः सह । कुम्भीपाके पच्यते च पुत्रश्चापि पुरोहितः 
तस्मात्कन्यां सुपुत्राय प्रदद्याच विचक्षणः । शूद्रवदु ग्राह्मणेस्यश्च नेच तद्वंशजाय च] 
चिप्रवैप्णवयोर्घमेः कथितश्च ्रजेशवर। यदुक्तश्च पुराणेश्च चतुर्भिः श्रुतिभिस्तथा। 
| द्विजाचेन क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । 
राज्यानां पाळनञ्चेच रणे निर्भेयता तथा ॥ ६८॥ 
| नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुल्यं प्रजानाञ्च दुःखिनां परिपालनम्‌। 
शसत्रास्राणाञ्च नैपुण्यं रणे सौन्दय्यमेच च । तपश्च धर्मरृत्यञ्च यत्तः कुरुते सदा। 
पण्डितं नीतिशासत्रश् नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 
नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं सद्भिश्च संयुते ॥ ७१ ॥ 
दस्त्यश्चरथपादातं सेनाङ्गञ्च चतुण्यम्‌ । पालयेद्यलतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान्‌। 
रणे निमन्त्रितश्चैव दानेन विमुखो भवेत्‌। 
रणे था यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वगो यशस्करः ॥ ७३॥ 
चैश्यानामपि चाणिज्यमीश्वरः कृपिपालने । विप्रदेचाचेने दानं तपस्या व्रतसैवनम्‌॥ 
, चिप्राणामर्चनं नित्यं शूद्रघर्मा यिधीयते। तत्कपी तद्धनप्राही शूद्रश्चाण्डालतां घजेत्‌। 
गृध्रः को टिसदस्लाणि शतजन्मानि शकरः । श्यापद्‌ः शतजन्मानि शूद्रो विप्रधनापहः॥ 
यः गरुद्रो ग्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी | 
कुम्भीपाके पच्यते स यावद्वै प्रह्मणः शतम्‌ ।; ७9 ॥ 
कुम्मीपाके तप्ततेछे भुक्तः सर्पेरदनिशम्‌। शब्दञ्च घिकृताकारं कुरुते यमताइनात.। 
ततश्चाण्डालयोनिः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । 
सप्तजन्मसु सपंश्च जलौकाः सप्तजन्मसु ॥ 9६ ॥ 


जनयति शिका जाग्रत कत एंककी गा झोगिकति/ खे 


bh 
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गां बणरुमिः स्याञ्च पातकी सप्तजन्मसु । योनी योनी भ्रमत्येच न पुनर्जायते नरः 
सन्न्यासिनाञ्च यो धर्मा मन्मुखाञ्च निशामय । दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
पूर्वकर्माणि दग्ध्वा च परकर्मेनिष्टन्तनम्‌ । कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ : 
सन्न्यासिनः पदः स्पशांत्‌ सद्यःपूता वसुन्धरा । 
सद्यः पुनन्ति तीर्थानि चैप्णवस्य यथा यज ॥ ८४॥ 
सन्न्यासिनश्च स्पर्शेन निष्पापो जायते नरः। 
सन्न्यासिनं भोजयित्वा चाश्वमेघफल लमेत्‌॥ ८५ ॥ 
नत्वा च कामतो द्रष्ट्या राजसूयफलं रमेत्‌ । 
॥ फलं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
- सन्न्यासीयाति सायाहे क्षुधितोगश॒द्विणांग्रहम्‌ । सदन्नं घा कदन्नं या तद्दत्तनैव वर्जयेत्‌ ` 
. न याचते च मिष्टान्न न कुर्य्यात्कोपमेच च । न धनग्रहणं कुय्यादेकचासा निरीहितः॥ 
| शीतग्रीप्मे समानश्च लोभमोहचिवर्जितः । तत्र स्थित्वैकरात्रञ्च प्रातरन्यत्स्थलंग्रजेत्‌ ॥ 
यानस्यारोदणं छत्वा ग्रद्दीत्वा ग्रदिणो धनम्‌। 
गृहं कृत्वा ग्रद्दी रम्यात्‌ स्वधर्मात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
छत्या च छपिवाणिज्यं कुदृत्ति कुरुते च यः। 
स सन्न्यासी हताचारः स्वधर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
 अशुभञ्च शुभं चापि स्वकं कुरुते यदि । बद्िष्कृतः स्वधर्मी घाप्युपदास्यश्च यै भवेत्‌ 
प्राह्मणी 'पतिद्दीना या भवेन्निप्कामिनी सदा । 0 
| एकभुक्ता दिनान्ते सा हविच्यान्नरता सदा ॥ ६३ ॥ 
न घत्ते दिव्यवर्ञ्च गन्घद्रव्यं सुतैलकम्‌ । स्ञञ्च चन्दनञ्चैव शङ्कसिन्दूर भूपणम्‌ ॥९४ 
त्यच्या मलिनघखा स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌ । नारायणस्य सेवाञ्चकुरुते नित्यमेच च 
तन्नामोद्यारणं शाश्वत्‌ कुस्तेऽनन्यभक्तितः । पुत्रतुस्यज्ञ पुरुष खदा पश्यति धर्मतः ॥ 
मिएान्नं न च मुक्ते सा न कुर्य्या दिमचंयज । एकादश्यां न भोक्तव्यंकृप्ण जन्माप्रमी दिने 


० 
- थीरामस्य नवम्यान्त शिवरात्रौ पचित्रया । अघोरायाञ्च प्रेतायां चन्द्रसूरय्योपरागयोः॥ 
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६७६ ॐ प्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृपष्णजन्मजणे 
भ्रएं द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेच च । ताम्बूळं विधयाख्रीणां यतीनां प्रह्मयारिणाम्‌ 
सन्न्यासिनाञ्च गोमांसखुरातुल्यं धुती श्रुतम्‌ । रक्तशाकं मसूरञ्च जम्बीरं पर्णमेघ च॥ 
अलायु घर्तुलाकारं घर्जनीयं च तैरपि। 
पय्यंडुशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०१॥ 
यानस्यारोदणं छृत्वा विधवा नरकं त्रज्ञेत्‌ । 
न कुर्य्यात्‌ केशासंस्कारं गात्रसंस्कारमेच च॥ १०२॥ 
केशयेणोजरारूप तत्क्षौर' तीर्थकं घिना । तैलाभ्यङ्गं न कुर्चीत न हि पश्यति द्पेणम्‌॥ 
` मुखञ्च परपुंसाञ्च यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । नतेन॑ गायनं चेच खुचेशं पुरुष शुभम्‌।| 
 >रणुयात्य सतां धमं सामवेदनिरूपितम्‌ | परमाथ परञ्चैच निबोध कथयामि ते। || 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपाळनम्‌ । गुरूणां सेचनं नित्यं द्विजदेवाचनं तथा|| 
सिद्धान्तशा्ननेपुण्यं भावनं खात्मतो पणम्‌ । | 
व्याख्यानं परिशुदधञ्च ग्रन्थाभ्यस्तञ्च सन्ततम्‌ ॥ १०७॥ 
| व्यवस्वापरिशुदृध्यथं घिचारो वेदसम्मतः | शासत्राथाचरणञ्येघ कतंव्यं स्वयमेव च|. 
| देचाहिकेसु नैपुण्यं बेदाचरणमीप्सितम्‌। बेदोक्तभक्षणञ्चैच पचित्राचरणं सदा ११६ 
पत्ियतानां यं धमं तन्नियोध व्रजेश्वर । नित्यन्तु भतंय्योत्सुक्यात्तत्पादोदकमीप्सित्म | 
अक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुश्षया । व्रत॑ तपस्यां देचार्चा परित्यज्य प्रयल्मतः। | 
कुर्य्याद्यरणसेवाञ्च स्तवनं परितोपणम्‌ । तदाञ्लारददितं कर्म न कुर्य्याद्वेरतःसती ॥११२ 
नारायणात्‌ परं कान्तं ध्यायते सततं सती । परपुंसां मुखञ्चैच खुवेशं पुरुष परम्‌॥ 
यात्रां मद्दोत्सचं नृत्यं नतक गायनं जञ । परक्रीडञाञ्च सततं न हि पश्यति सुत्रता॥ 
यद्वक्ष्यं खामिनां नित्यं तद्ेचमपिं योषिताम्‌ । | 
न हि त्यजेत्तु तत्सङ्गं क्षणमेच च सुव्रता ॥ ११५ ॥ 
उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ खामिनश्च-पतिवता । न फोपं कुरते शुद्धा ताडिता चापि फोर | 
श्रुघितं भोजयेत्‌ कान्त दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । | 
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न ] # पतिवताधर्मवर्णनम्‌ क " ३५४ 


पुत्राणाञ्च शतगुर्ण स्नेहं कुरय्यात्पति सती । पतिर्ब॑न्धुग तिर्मात्ता देवत॑ कुलयो पितः ॥ 

शुभं दृष्टा सुधातुल्यं कान्तं पश्यति सुन्दरी । सस्मितं घदनं छत्वा भक्तिभावेन यत्तः . 

पुरुषाणां सहस्न्च सती स्त्री च समुद्धरेत्‌ । पतिः पतिग्रतानाञ्च मुच्यते सर्वपातकात्‌ । 

'नास्ति तेपां कमंभोगः सतीनां घ्रततेजसा। तया साथ निष्कम्री मोदते हरिमन्दिरे | 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेपु तान्यपि । तेजश्च सतरदेयानां मुनीनाञ्च सतीपु च | 

'तपस्थिनां तपः सवं घ्रतिनां यत्‌ फळ ब्रज । दाने फलं यद्दात॒णां तरसं तासु सन्ततम्‌ | 
स्वयं नारायणः शम्भुविधाता जगतामपि.। | 

| सुराः सर्वे च मुनयो भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ १२४ ॥ 

. सतीनां पाद्रजसा सद्यःपूता वसुन्धरा । पतित्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातफान्नरः ॥ 

` चेळोक्यं भस्मसात्‌ कर्तु' क्षणेनैव पतिव्रता । स्वतेजसा समर्था सा मद्दापुण्यचतीसदा 

सतीनाञ्च पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्क एबं च.। नहि.तस्य भये किञ्चिददेयेभ्यश्च यमादपि 

शतज्न्म पुण्यवतां गेदै जाता पतित्रता । पतिव्रताप्रसूः पूता जीवग्मुक्तः पिता तथा ॥ 
सती खी प्रातरुत्थाय त्यचचा च राजिधाससम | 

भर्तारञ्च नमस्कृत्य करोति स्तवनं मुदा ॥ १९६ ॥ 

यृहकाय्यं' ततः इत्वा स्नात्या धीते च वाससी । 

गृद्दीत्वा शुक्कपुप्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ १३०॥ 

स्नापयित्या च पूतेन जळेन निर्मलेन च । तस्मैद्र्या घोतवस्त्रं तत्पाद क्षाल्येन्सुदा | 
आसने घासयित्वा च दर्वा भाले च चन्दनम्‌। f 
सर्चाङ्गलेपने छत्या दत्त्या मास्यं गलेडपि च ॥ १३२ 

'सामचेदोक्तमन्त्रेण भोगदरव्यैःुधोपमैः । संपूज्य भक्तितः कान्त स्तुत्या च प्रणमेत्मुदा 

न ओं नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्घाद्दा । 

इत्यनेनेव मन्त्रेण दत्त्वाःपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ १३४ ॥ ८ 

| पाद्याष्यं घूपदीपौ च:वस्त्रनेवेद्यमुत्तमम्‌ । जलं खुवासितं शुद्धं तासूछञ्चसुवासितम्‌ 


दस्वास्तो त्रेपउेद्यत्‌ ऋतंचे पाठ्यमेच-च । ओं नमःकान्ताय भर्त्ते च. शिरश्न्द्रस्थरूपिणे 
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६७८ | # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम अ [४ श्रीकृष्णजग; जे 
नमः शान्ताय दान्ताय सर्वेदेवाशअयाय च । नमो प्रह्वास्वरूपाय सतीप्राणपराय य 
नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः । पञ्चप्राणाधिदेवाय चक्षुपस्तारकाय च १ 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्दरूपिणे ॥ १३८॥ 
पतिप्र ह्मा पतिविष्णुः पतिरेव महेश्वर: । 
पतिश्च निर्गणाधारो व्रहारूपो नमोऽस्तु ते ॥ १३६॥ 
क्षमस्व भगवन्‌ दोप ज्ञानाश्ञानक्रतञ्चयत्‌ । पल्लीवन्धोद्यासिन्धो दासीदोषं क्षमस्यप्रे 
| इद्‌ स्तोत्रं मद्दापुण्यं खष्ट्यादी पद्मया कृतम्‌। सरस्वत्या च धरया गङ्क्या च पुरा मउ 
साविष्याट्रेंच कतं पूर्वे प्रहणे चापि नित्यशः । 
| पार्वत्या च छतं भक्त्या कॅळासे शङूराय च ॥ १४२ ॥ | 
, मुनोनाञ्च सुराणाञ्चपल्लीभिश्च छते पुरा । पतित्रतानां सर्वार्सा स्तोत्रमेतच्छुभावह्‌ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं या श्वणोति पतित्रता । 
नरो५न्यो घापि नारी चा लभते !सर्वघाञ्छितम्‌॥ १४४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुन्न निर्धनो लभते घनम्‌। . 
| रोगी च सुच्यते रोगादु यद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १४५ ॥ 
| पतित्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफळं छमेत्‌। फळञ्च सर्च तपसां घरतानाज्च्रजेशव( 
| इदं स्तुत्वा नम्हत्य भुङ्के सा तदचुशया। उक्तः पतिघ्रताधमों गिणां शरूयतां र 
इति ध्रीब्रह्मवैचत्ते मद्दापुराणे भ्रीकृष्णजन्मलण्डे पतिब्ताधमंघर्णनं नाम 
यशी तितमो ऽध्यायः । 


चतुरशोतितमो ऽध्यायः 
सब गृहिणां धमंवर्णनम्‌ । 
श्रीमगचानुषाच । 


ढिजहेताहेनसुवैच को ति तत यही | स्थप्रमांचरणऱ्चेच तात्य n मित्य व | 


है 


चतुरशी तितमाऽध्यायः ] १ गृद्िणांधर्मचर्णनम्‌ # * ३७९ ` 
ग्रृहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा । विधायातिथिपूजाञ्च ग्रहसश्व सदा शुचिः | 


पितरः कमंकारे च तिथिकाले च देवताः । सर्वे ग्रहस्थमायान्ति निपानमिय धेनवः 
समायाति ग्रयलेच सायाह्न क्षुधितोऽतिथिः । 
पूजां कृत्बाशिपं लब्ध्वा प्रयाति गृहिणो गुद्दात्‌ ॥ ४॥ 


अङृत्याऽतिथिपूजञाञ्च गृही भवति पातकी । त्रैलोषय जनितं पापं लभते नात्र संशयः ॥ | 


अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतंते । पितरस्तस्य देवाश्च चहयश्थ तर्थच च ॥६॥ 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति गृद्दिणोऽतिथयो गृद्दात्‌ । 
संशरीष्नेगोम्नेः छतब्नेश्च ब्राह्मणैर्गुरुतदपगः ॥ ७ ॥ 


| चुदयदोपो भवत्येव येनातिथिरनचितः । स्वात्मनः पातकं द्रया पुण्यमादाय गच्छति | 


तस्मात्‌ छत्वा सर्वसेवां देवादाश्च शुभाशायः । 
पोष्याणां भरणं इत्वा पश्चादु भुंक्ते स धमंचित्‌ ॥ ६॥ 
यस्य माता गृहे!नास्ति भाय्यां च पुश्चली ,तथा। 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्यादु दुःखदं ग्रहम्‌॥ १० ॥ 
यति क्वेटि सदा'दुटा विषतुदयञ्च पश्यति । ददाति तस्मै नाहारं भत्संनं कुर्ते सदा ॥ 
- यूजितं मुनितुद्यञ्च खा च पापीयसी परम्‌ । सन्ततं तृणवन्मत्या न्यक्कारं कुर्ते सदा 
_ दुर्घाक्यवहिना दग्धो सुततुदयश्च जीवति । याबज्जीघनपरय्यन्तं सम्प्राप्य दुषयंशाजाम्‌॥ 
: ग्रृहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छ तौ श्रुतम्‌ । 
गुद्दिणी पतिभक्ता च देवत्राह्मणपूजिता ॥ १४॥ 
सा शुद्धा प्रातसत्थाय नमस्कृत्य पतिं खुरम्‌ । प्राङ्गणे मङ्गलं दद्याद्रोमयेन जलेन च ॥ 
ग्रदहत्यश्व छत्वा चस्नात्वागत्य गृहं सती । सुरं विग्रं पति नत्वापूजयेद गृददेचताम्‌ 
_ ग्रहहत्यं सुनिष्ठ त्य भोजयित्या पति सती । अतिथि पूजयित्वा च स्घयंभुक्तेसुखंसती 
_ पुनश्च पूजितःस्नातो- शिष्यैश्च पूजितो गुरु: । आश्रया कुरुते कर्म पुत्रः िप्ग्रश्चशत्यचत्‌ 
` नप्रेरयदु गुर तातं. पुत्रः शिष्यश्च कर्मसु । पित्रे च गुरये नित्यं सर्वस्यञ्च समर्पयेत्‌ ॥ 
च कु्पोन्नरबुद्धि्व गुरौ पितरि सन्तम्‌ । छत्या च नरबुद्िशच बरहमदत्यां लमेदु धुवम्‌ 
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६८० ` # प्रहावैचत्ेपुराणम्‌ # [४ धीकप्णजसा-णे 
मातरं पूजयेद्वक्त्या पितुश्चात्यधिकां तथा । मातुः पर शुरुञ्चेच पूजयेट्गक्तियोगः॥ 
पिता माता गुरुभा्य्या शिष्यः पुत्रः सदाक्षेमः । 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥ २२॥ 
पवञ्चकथितं तात सर्वेपां घमंसुत्तमम_। स्त्रीजातिर्वास्तघी शुद्धा ताश्च सर्वा:पतिनताः 
खर्चा जातिरेकविघा चादौ सणा च ब्रह्मणा । 
ताः सर्वाः प्रछृतेरंशाः पधित्राः पण्डिताधिफाः ॥ २४ ॥ 
केदारफन्याशापेन स दि धर्म: क्षयं गतः। 
तदा कोपेन धात्रा च एत्या स्त्री च विनिभिता ॥ २५॥ 
हत्वा स्त्री त्रिविधाजा तित्रेह्मणा निर्मिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा याधमा व्रज ॥ २६॥ 
। उत्तमा पतिभक्ता सा किञ्चिद्धर्मसमग्चिता । प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जास्मयशस्कम | 
| पूजयेत्‌ सा यथा कान्त तथा देवद्विजांतिथीन्‌। 
धघतानि चोपवासांश्च कुरुते सर्चपूजनम्‌ ॥ २८॥ 
गुरुणा रक्षिता यत्राह्ञास्थ न भजेद्वयात्‌ । 
सा कृत्रिमा मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पतति भज्ञेत्‌॥ २६॥ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्राथेयिता नरः। 
तेन हे. नन्द तासाञ्च सतीत्वमुपजायते ॥ ३० ॥ 
| अधमा परमा दुष्टा5त्यन्तासदंशजा तथा। अधर्मशीला दुःशोळा दु्मुखा कलद्वाग्विता । 
| पति भत्संयते नित्यं जारञ्च सेचते सदा। दुःखं ददाति फान्ताय चिषतुल्यश्च पश्यति। 
| जारद्वारमुपायेन न्ति फान्तं मनोदरम्‌। घर्मिष्टच्य घरिष्ठञ्च गरिष्टच मदीतछे ॥ ३३। | 
| कामदेचसमं चापि जारं पश्यति फामतः । शुभद्दष्घा कटाक्षेण शाश्वत्पापीयसी मुदा | 
| छुबेश पुरुष इरा युधानं रतिशरकम्‌। . 
योनिः छिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ॥ ३५ ॥. 
| ददाति (अते नादार मिनि जि तन्छाप॥पधमत्रित्माच्छ १} सी मुद ! 
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गुरुभिम॑ट्लिता सा च रक्षिता च शतेन च। 
तथापि जार॑ कुरुते नापि साध्या नपैरपि ॥ ३७ ॥ 
नास्ति तस्याः प्रियं किञ्चित्‌ सवं फार्य्यंचरोन च । 
गावस्तृणमिवारण्यै ,प्रार्थयन्ति नयं नचम्‌ ॥ ३८. | 
चियुदाभा जळे रेखा तस्याः प्रीतिस्तथेच च । अधर्मयुक्ता सततं कपटं चक्ति निश्चितम्‌ | 
चते तपसि धर्मे च न मनो गृहकर्मणि । न गुरी न च देयेघु जारे स्निग्धश्च चञ्चलम्‌ ॥ | 
स्भीजातित्रिविधानाञ्च कथा च कथिता मया । 

भक्तानां त्रिविधानाञ्च लक्षणं श्रूयतामिति ॥ ४१॥ 
| तृणशय्यारतो भक्तो मन्नामगुणकीतिएु । मनो निवेशयेत्‌ भक्त्या संसारसुखकारणम्‌ ॥ 
यायते मत्पदाव्ञञ्च पूजयेद्वक्तिभाचतः । अंहेतुकीं तस्य देवाः सङ्कल्परहितस्य च॥ `` 
सर्चेसिद्धि न घाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमीप्सिताम्‌ । | 
i 


ब्रह्मत्वममरत्वं चा सुरत्वं सुखकारणम्‌॥ ४४ ॥ 
दास्यं विना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचितुप्रयम्‌ । 
नैव निर्वाणशुक्तिश्च खुघापानमभीप्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
_चाच्छन्तिनिश्चलां भक्ति मदीयामतुळामपि । स्त्रीपुंबिभेदोनास्त्येव सर्वजीवैपु भिन्नता 
{ तेपां सिद्धेश्वराणाञ्च प्रथराणां व्रजेश्वर । 
श्षुत्पिपासादिक निद्रां लोभमोहादिक रिपुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प त्यक्तवा दिवानिशं माञ्च ध्यायन्ते च दिगम्यराः। 
स मद्गक्ततमो नन्द्‌ थूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८॥ 
 नासक्तः कर्मसु-गृही पूर्वप्राकनतः शुचिः। करोति सततं कमं पूर्वकर्म निष्टन्तनम्‌ ॥ 
न फरोत्यपरं यत्नात्‌ सङ्कख्परदितः स च। 
सवै कृष्णस्य यतूकिञ्चिन्नाहं कर्ता च कमणः ॥ ५०॥ 
मनसा घाचा सततं चिन्तयेदिति । न्यूनमक्तश्च तन्म्यूनः स.च प्राकृतिक: श्रुती 


यमं सपने पुरुषाणां सददखञ्च पूर्थभक्तः समुद्धरेत्‌ ॥ , 
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पुंसां शतं मध्यमश्च त्चतुर्थञ्च प्रातः । भक्तश्च ्रिविधस्तात कथितश्च तमाःया॥ 
द्र्ाण्डरचुनाख्यानं यतां सावधानतः । ब्रह्माण्डरचनार्थञ्च भक्ता जानन्ति यत्नतः। 
सुनयश्च खुराः सन्तः किञ्चिज्ञानन्ति दुःखतः। ` 
जानामि घिए्वं सार्थं ब्रह्मानन्तो महेश्वरः ॥ ५५ ॥ 
| मेः सनतकुमारञ्च नरनारायणाब्षी | कपिलश्च गणेशाश्च दुर्गा लक्ष्मीः सरस्यता। 
| वेदाश्च वेदमाता च सर्वेज्ञा राधिका स्वयम्‌ । 
पते जानन्ति पिश्वार्थ नान्यो जानाति कश्चन ॥ ५७ ॥ 
वैपम्यार्थञ्च सुधियः सवे विज्ञातुमक्षमा: । 
नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशो दश ॥ ५८॥ 
यथा नित्या च प्ररृतिस्तथेच विश्वगोलकः | गोळोकञ्चयथा नित्यस्तथा वैकुण्डएव | 
एकदा मयि गोलोके रासे नित्यं प्रकुर्वति । | 
आघिभूता च घामाङ्गादु वाला पोड़शचापिकी ॥ ६० ॥ । 
श्वेतचम्पफघर्णाभा शरबन्द्रसमप्रभा | अतीबसुरद्री रामा रमणीनां परावरा ॥ ६१॥| 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या कोमलाङ्गी मनोहरा । घहिशुद्धांशुकाधाना रत्नामरणभूपिता।| 
| यथा जळदपड्क्तिश्च बळाकाभिविभूपिता । । 
सिन्दूरचिन्दुना चारुच्द्रचन्द्नचिन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
फस्तूरीघिन्दुमिः साथ सीमन्ताधःस्थलोज्ज्चला । 
अमूव्यरत्ननिर्माणसस्निग्धकिरणोज्ज्चला ॥ ६४ ॥ - 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलसमुज्ज्यछा । कुडुमालक्तकस्तूरीचारुचन्दनपत्रकः ॥ ६५। | 
विचित्रैश्च सुचित्रैक्व सुफपोलस्थलोज्ज्घला । | 
खगेन्द्रचञ्चुषिजितनासा मौक्तिकशोमिता ॥ ६६ ॥ । 
गजेन्द्रगण्डनेर्मुक्तमुक्ताभूपणभूपिता । शुक्त्याचिमुक्तमुक्ताभदन्तपडक्तिमनोद्दरा ॥ ¦" | 
बलिता कलितातीव पक्षिस्वाधरा घरा | | 
वाणाल्छा दळोचविकliieilby eGangotri 
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इर्णसारनिमो द्विन्नछुचारकञलोउज्यळा । अघूट्यरत्ननिर्माणकेयूरकङ्कणोज्ज्चला ॥ | 
मणीन्द्रराजिराजीमिः शङ्कयुग्मकरोज्ज्चला । 
रलाङ्गछीयकेरेभिरसताङ्गलिभूपिता ॥ ७० ॥ 
रलेन्द्रराजराजेन कणन्मञ्जीररञ्जिता । रल्पाशाकराजीभिः पादाङ्गुखियिराजिता ॥५७१॥ ' 
सुन्द्राळक्तरागेण चरणाधःस्यलोउज्चला । गजेन्द्रगामिनी रामा फामिनीचामलोचना ॥ 
मां ददशो कटाक्षेण रमणी रमणोत्खुका । रासे संभूय रामा सा दधार पुरतो मम ॥ | 
तेन राधा समाख्याता पुराविद्विः प्रपूजिता । 
प्रणा प्रकृतिश्चास्यास्तेन प्रक्ृतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 
शाक्ता स्यात्‌ सर्वकार्येषु तेन शक्तिः प्रकीतिता । 
सर्घाधारा सर्वरूपा मडूलाहाँ च स्वेतः ॥ 3५ ॥ १ 
सर्वमङ्गलदक्षा सा तेन स्यात्‌ सवेमडुला । वैकुण्डे सा मद्दालक्ष्मीर्मूतिमेदै सरस्वती ॥ 
प्रसूय वेदान्‌ विदिता बेद्माता च सा सदा । 
सावित्रो सा च गायत्री घात्री त्रिजगतामपि ॥ ७9॥ | 
पुरा संहृत्य दुर्गञ्च सा दुर्गा च ग्रफीतिता । तेजसः सवंदेवानामायिमूता पुरा सतो॥ 
| तेनाद्या प्रकृति्या सर्घासुरचिमर्दिनी । सर्चानन्दा च सानन्दा दुःखदारिद्रघनाडिनी ॥ 
_शूणां भयदाता च भक्तानां भयद्वारिणी । दक्षकन्या सती सा चशैलजातेति पार्वती. 
'सर्वाधारस्वरूपा सा कळ्या सा घलुन्धरा। कलया तुलसी गङ्गा कल्या संयो पितः ` 
र सृष्टि करोमि च यया तात शक्त्या पुनः पुनः । 
* इट्टा तां रासमरध्यस्यां मम क्रीडा तया सह ॥ <२॥ 
बभूव सुचिर-तात-याचद्वै व्रहाणः शतम्‌ । अत्यद्वुतं कोतुकञ्च मद्दाण्टङ्गारमीप्सितम्‌ ॥ 
तयो ईयोर्धरमराशिः सुज्जाव रासमण्डले । तस्मान्मनोद्दर॑ जशे नाम्नाकारसरोबरम्‌ | 
हाट धर्मघाराधोवेगेन विश्‍चगोलके । बभूच जलपूर्णश्च प्रह्माण्डानाश गोलकम्‌ ॥ ` 
र जळपूर्ण' पुरा सचं खणिशून्यं प्रजेश्वर । 


तस्याञ्च घीर्य्याधाने मया छतम्‌॥ ८६ ॥ 
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दुघार गर्भ सा राधा यावद्दे प्रह्यणः शतम्‌ 
सुखाव खा तदन्ते च डिम्बञ्च परमादरु तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चुकोप देवी तं दृष्टा रुरोद .बिपसाद सा। 
पादेन प्रेरयामास तमथो घिशवगोलके ॥ ८८॥ 
स पपात जले तात सर्याधारो महान विरादू। 
दृट्वाऽपत्यं जळस्यञ्च मया' शप्ता च सा पुरा ॥ ८६॥ 
अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा बिभो । तेन प्रभूता क्रमतो दुर्गा छक्ष्मी:सरस्यर्त 
चतस्नः परिपूर्णास्ताःप्रसूताश्चलु निश्चितम्‌ । देव्यो ऽन्याब्वापिकामिन्योताःप्रसूताधः व| 
कल्या प्रभचं यासां कलांशांशेन घा वज । जन्ने मद्दान्‌ विराड्येन डिस्पेन कलर भ्रयः | 
| अस्नुताङ्गुष्ठपीयूपं मया दत्तं पपौ च सः। अले स्याचररूपञ्च दोते च निजकर्मण: :३ | 
| उपाधानं जलं तव्यं तस्य योग वलेन च । 
तस्य खोघ्राञ्च कूपानि जलपूर्णानि सन्ततम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रत्येक क्रमतस्तेपु रोते क्षुद्रविराट पुनः ।. सहस्रपत्रं कमळं जशे श्रु्रस्यः नाभितः।| 
। तत्र जे घरो ब्रह्मा तेनायं कमठोद्ववः । तत्रा चिभूय ख विधिख्िन्ताग्रस्तो वभूव सः4| 
७, कस्माद्देदः क माता मे पिता घा फ़ च वान्धवः । | 
दिव्यं त्रिलक्षवर्षञ्च वप्नाम फमलान्तरे॥ ६७ ॥ 
ततो दिव्यं पञ्चलक्षं सस्मार तपसा च माम्‌। 
| तदा मया दृत्तमन्त्र जजाप कमळान्तरे॥ ६८ ॥ 
| दिव्यसप्तवर्षछक्ष॑ नियतं संयतः शुचिः । तदा मत्तो चरं लब्ध्वा स्रष्टा सृष्टिं चकार स | 
मायया प्रतित्रह्मण्डे ब्रहमविप्णुशिवात्मकाः । 
दिक्पाला. द्वादशांदित्या स्ट्राश्चैकादशापि च ॥ १००:॥ 


| न्दू 
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- यातालाद्य तथा सप्त ब्रह्माण्डमेभिरेव च । विश्वे विश्वे चन्द्रसूटग्रॉ पुण्यक्षेत्रञ्चमारतम्‌ 
तोर्थान्येतानि सर्वत्र गङ्गादीनि घ्रज्ञेशवर । याचन्ति लोमकूपानि मद्दाविष्णोः क्रमेण च 

चिश्वान्येय हि तावन्ति ह्यसंख्यातानि च भ्रुवम्‌ । 

विश्वेपामृदुध्ये भागे च वैकुण्ठश्च निराश्रयः ॥ १०६ ॥ 

मदिच्छया चिनिर्माणो वेदा: कथितुमक्षमाः । 

कुयो गिनामद्रएश्चाभक्तानाञ्च विनिश्चितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
 तस्मादुपरि गोलोकः पञ्चाशत्को दियोजनः । चायुना धार्य्यमाणश्व विचित्रःपरमाश्रयः 
| अतीचरम्यनिर्माणो नित्यरूपो मदिच्छया । शतश्टङ्गेण शैलेन पुण्यबुन्दाचनेन च ॥१०६ 
सुरासमण्डलेनापि नद्या चिरजया युतः। को रियो जनघिस्तीर्णा प्रस्थेन विरजा चज ॥ 
देथ्ये तस्य शतगुणं परितः परमा शुभा । अमूक्यरल्ननिकरे्ोरमाणिक्ययोस्तथा॥११२ '' 
मणीनां कौ स्तुभादीनामसंख्यानां मनोद्दरा । अमूद्यरल्ननिर्माणं तत्रापि प्रतिमन्दिरम्‌॥ 
मनोहरश्च प्राकारमद्ए विश्वकर्मणा । गोपीमिगोपनिकरेवेंशितं कामधेनुभिः ॥११३॥ 
कल्पवृक्ष: पारिजातैरलंस्पैश्च सरोवरैः । पुष्पो्यानैः को टिमिश्व संतं रासमण्डलम्‌ 
| चेष्टितं वेरितैगेपिर्मन्द्रैः शतको दिभिः । सत्नप्रदीपयुक्तिश्ध पुष्पतरुपलमन्ितेः ॥११५॥ ' 
 सुगन्धिचन्दनामरोदैः कस्तूरीकुङ्मान्वितैः । क्रीडो पगुक्तमेगिश्व ताम्पूलै्ा सितै जलैः ॥ | 
| भूपैः सुरभिरम्बैश्व माव्वैश्व रक्तदरपंणेः। रक्षकेरक्षितं शश्यद्राधादासीन्रिकोरिभिः ॥ | 
॥ अमूल्यरलाभरणेवंहिशुद्धांशुकरपि । 
१ लक्षमत्तगजेन्द्राणां वेणितञ्च वलेः क्रमात्‌ ॥ ११८ ॥ 
 नवयौयनसम्पन्तै रूपैनिरुपमैरपि । रम्ञ्च चर्तुलाकारं चन्द्रविस्बं यथा बज ॥ ११९॥ 
भ भूर ल्यरलरचितं दशयो जनविस्तृतम्‌। कस्तूरीकुडूमे रम्यैः सुगन्धिचन्द्नाचितम्‌ ॥ 
| आदत मङ्गळघटैः फलपलबसंयुतैः | दथिलाजेच्य पर्णश्च स्निग्धदूर्वाङ्कुरै फले: ॥ 
| अरीरामकव्लोस्तम्मैरसंख्यैश्व मनोहरैः । पहसूत्रनियद्धेश्ध स्निग्धैश्धन्दनपलनः ॥१२२॥ ' ` 
चन्‌ परादयैश्च भूषणेश्च विभूषितम्‌ । भमूल्यरत्नरचितं शतश्टङ्गमनोदरम्‌ ॥१२३॥ 


€ ८.१ 
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६८६ क प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोळछष्णञ णे 
अतीवकमनीयञ्च घेदानिवेचनीयकम्‌! प्राकारमिव तस्यापि गोलोकस्य मरोदम्‌। 
परितो वेएितं रम्यं हीरहारसमन्चितम्‌। तत्र वृन्दाचनं रम्य युक्त चन्द्नपादपेः ॥१४ 
फव्पवृश्षैश्व रस्यैम्ध मन्दारैः कामधेनुभिः । 
शोभितं शोभनाढवं श्व पुण्योद्यानैमंनोहरेः॥ १२७ ॥ 
क्रीड़ासरोघरै रम्यैः खुरम्ये रतिमन्दिरेः । अतीचरम्यं रहसि रासयोग्यछलान्दितम्‌। 
रक्षितं रक्षक रम्येरसंख्येगोपिकागणे: । परितो घर्तुलाकार त्रिलक्षयोजनं चरम ॥(२ 


तात सर्वप्रकारेण घन्द्या मत्सद्रशी प्रिया ॥ १३५ ॥ 
इत्येचं कथितं नन्द्‌ ग्र्माण्डानाञ्च घर्णनम्‌ । 
यथोचितं परिमितं किम्भूयः थोतुमिच्छलि ॥ १३६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंषादे प्र्माण्डचर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः। 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
० चतुणां वर्णानां अक्ष्यामक्ष्यवर्णनस्‌ । 
नन्द्‌ उचाच । 


रणए चार्या. प्रातरत णिग 


| पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # चतुर्णा घर्णानां भक्ष्यामक्ष्यवर्णनम्‌ # ६८७ ' 
कथयस्व महाभाग फारणानाञ्च कारणम्‌ । 
त्वत्तोऽन्यं क॑ च पृच्छामि नितान्तं सन्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 

श्रीभगचानुवाच। 
भक्ष्याभक्ष्यं चतुर्णाञ्च घर्णानाञ्च यथोचितम्‌ । 
चेदोक्तं श्रूयतां तात साघधानं निशामय ॥ ३॥ 
| सअयःपात्ने पयःपानं गव्यं सिद्धान्ममेच च । श्रष्टादिक मधु गुईं नारिकेलोदकं तथा ॥४॥ 
फळे सूलञ्च य त्किञ्चिदभक्ष्यं मचुखवीत्‌। दग्धान्नं ततसीचीरमभक्ष्यं प्रह्मनिभितम्‌॥ 
` नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रपात्रे सथितं मधु । गव्यञ्च ताघ्रपात्रस्थं सचे मद्यं घृतं चिना ॥ 
ताम्रपात्रे पयःपानमुच्छिप्रं घृतभोजनम्‌ । दुग्धं खलबणञ्चैच सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
असक्ष्य मधुमिथञ्च घृतं तैलं गुड तथा । आर्द्रकं गुडसंयुक्तं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ ८॥ ' 
 पीतरोपजळञ्चैच माघे च मूलक तथा । उपो दिकाञ्च शयने सदा प्राशः परित्यजेत्‌ ॥६ 
द्विमोजनशञ्च दियसे सन्ध्ययो भोजनं तथा । 
भक्ष्यञ्च रात्रिशेषे च श्रुचं प्राशः परित्यजेत्‌॥ १० ॥ 
पानीयं पायसं चूर्ण घृतं लवणमेच च। 
स्वस्तिक गुड्कञ्चैघ क्षीरं तक्रं तथा मधु ॥ ११ ॥ 
हस्ताद्धस्तग्रहीतज्ञ सद्यो गोमांसमेव च । 
कपूर रोप्यपात्रस्यममक्ष्यं थुतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 
परिवेषणकारी चेद्गोक्तारं स्पृशते यदि । अमक्ष्यक्ष तदनञ्च सर्चेपामेच सम्मतम्‌॥ 
नकुलानां गण्डकानां महिपाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । 
सर्पाणां शूकराणाश्च गर्दभानां विशेषतः ॥ १४॥ 
मार्जाराणां शटगालानां कुक्कुटानां ग्रजेश्बर । 
व्याघ्राणामपि सिंद्दानां त्याज्य मांसं नृणां सदा ॥ १५॥ ” 
जळीफसाञ्च नक्राणां गोधिकानां तथैव च। 


८८ उप्डूकाह अवीता चस्गाना निक्षितम॥ १ ॥ eGangotri 


,श्ट्ट अ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णञः:;उणे 


क्रमाद्यतुर्ष वेदेषु चो क्तं मतचतुएयम्‌। सर्चेपां सारभूतञ्च कथयामि पितः श्ट ॥१ 


गचाञ्च चप्ररीणाञ्च न कली मांसभक्षणम्‌। हस्तिनां घोटकानाश्च नुणामेचच ₹:!साम्‌ 
दंशश्च मशकश्चेच मक्षिका च पिपीलिका । अन्येपाञ्च निषिद्धानां लोके वेदे :;3:ा 
वानराणां भदळुकानां शरभाणां तथैष च । निषिद्ध खुगनाभीनां गर्दभानाश्च गांसक्म्‌ 
अभक्ष्यं महिपीणाञ्च दुग्धं दधि घृतं तथा] स्चस्तिकञ्च तथा तत्र विप्राणां नयत तकम्‌ 
मांसमुद्चेःभ्रवसकं तस्य दुग्धादिकं तथा। वर्णानाञ्च चतुर्णाश्चाप्यभक्षयञ्च श्रुतो धुम्‌ 
अभक्ष्यमाद्रेकञ्चैय सर्वेपाश्ञ रचेदिने। पर्युषितं जल चान्नं विप्राणां दुग्धमेय = ।६२| 

घर्णानाञ्च चतुर्णाञ्चाप्यवीराञ्जस्य भक्षणम्‌ । 

तदन्नश खुरातुल्यं गोमांसाधिकमेवच च ॥ २३ ॥ 
अचीरान्नञ्च यो भुक्ते ब्राह्मणो ज्ञानढुर्बेलः । पिंतृदेवाचेनं तस्य निष्फल मनुरक्षवीत्‌। 
्राह्मणानां वैप्णवानाममक्ष्यं मत्स्यमेय चं । इतरेपामभक्षयञ्च पञ्चपर्वसु निश्चित्मा| 
पितृदेवाबशेषे च भक्ष्यं मांसं न दूपितम्‌ । पञ्चपर्वछु त्याञ्यञ्च सर्घेपां मनुग्यवीत्‌।| 
असंस्ङृतञ्च लवणं तेलञ्चामक्ष्यमेच च । भक्ष्यं पवित्रं सर्घेपां व्यञ्जनं घहिसंस्टत्मा|| 
पकहस्ते धृतं तोयमभक्ष्यं सर्वसम्मतम्‌ । आवि ृमियुक्तञ्चापरिशुद्धञ्च निम॑ल्म्‌| 
अमक्ष्ये ग्राह्मणानाञ्च चैप्णचानां विशेपतः । अनिवेद्य हरेरेच यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌। 

पिपीळिकामिथितऽ्च मधु गव्यं गुड़ं तथा । 

यत्किञ्चिद्वस्तु चा तात न भक्ष्यञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 


घृतपक्क' तैलपक' मिष्ठान्न गूद्रसंस्छृतम्‌ । अभक्ष्यं च्राह्मणानाञ्च शूद्रभक्ष्यम्व प्ट 
सर्वेपामशुचीनाञ्च जलमन्नं परित्यजेत्‌ । अशीचान्तात्परदिने शुद्धमेय न संशयः 
चिपाकं कर्मणामेव दुष्करं थ्रुतिसम्मतम्‌ । भक्ष्यामक्ष्यञ्च कथितं यथाशानं वजैशर। 


नाभुक्त कषीयते कर्म कल्पको टिशतैरपि । अवश्यमेष भोक्त्यं इतं कर्म शुभाशुम'| 
सीर्थानाञ्च सुराणाञ्च साहाय्येन नृणामपि । फिल्चिद्रषति साद्वाय्यं कायब्यूदेन से | 
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ड है. 
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- पञ्चाशी तितमो5ध्यायः ] + कर्मविपाकचर्णनम्‌ # ` ६८६ 
न निष्पुनन्ति हे तात सुराकुम्भमिवापगाः ॥ ३८ ॥ 
| प्रायश्चित्तेन पुण्येन न दि शुध्यन्ति मानवाः । सर्वारम्मेण वेश्येन्द्र दानेन योगतोपि घा 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कर्म चिना भोगान्न च क्षयः । 
भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्तिभचेन्नुणाम्‌ ॥ ४०॥ 
न नष्टं डुप्छृतं कर्मे सुतेन च कर्मणा । न नएं सुटतं कर्म छतेन दुष्कृतेन च ॥ ४१॥ 
| यज्ञेन तपसा घापि घतेनानशनेन च । तीर्थस्नानेन दानेन जपेन नियमेन य ॥ ४२॥ 
अचः प्रदक्षिणेनेय पुराणश्रवणेन च । उपदेशेन पुण्येन पूजया गुरुदेवयो: ॥ ४३ ॥ 
| स्वधर्मा चरणेनेचातिथीनां पूजनेन च। प्रह्मणां पूजनेनेव भोजनेन विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
| यद्दत्तमपि घिप्राय तत्‌ परां पूर्णरूपतः । चीजरुपञ्च तद्दानं क्षेत्ररुपञ्च प्राह्णः ॥ ४५॥ 
पकेन कर्मणा तात सवग प्राप्नोति मानव: । 
| कर्मणा न हि मोक्षश्च तदेव मम सेवया ॥ ४६ ॥ 
| स्थगेज्य सुऊतेनेच नरकं दुप्छृतेन च । व्याधिर्जन्म च योनी च कुत्सिते न ततः शुचिः 
गोघ्नो यो ग्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपातकी । 
द्न्दशूकत्यमाप्नोति गोलोमसमवपफम्‌ ॥ ४८॥ 
सर्पेण भक्षितस्तेन ज्यालया गरलस्य च । दृपितो व्यथितश्चैच निराद्वारः ऋशोद्रः ॥ 
ततः कुण्डात्‌ समुत्थाय गोर्भयेल्लोमवपकम्‌ । 
ततः कुष्टी च याण्डाळो घर्पलक्षं ततो नरः ॥ ५० ॥ 
तदा भवेदु घ्राह्मणश्च कुष्ठयुक्तो दि फर्मणा । 
` भोजयित्वा चिप्रटक्षं निव्यां धिश्च भवेच्छुचिः ॥ ५१ ॥ 


ल्पे चतुर्थश्च पापं भुक्ते न संशयः । चतुर्गणश्च गोघ्नानां ब्राह्मणानाञ्चपातकम्‌ ॥ 
भुंक्ते पापञ्च प्रहाम्नो ग्रा्मणश्चेतरोऽपि था । : 


क्रमेणानेन योध्यञ्च फामतोऽकामतोऽपि बा ॥ ५५॥ 
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३६० ` # प्रहमयैचत्तपुराणम्‌ #॥ [४ ओकृष्णडःःःपणे 
प्रायश्चित्तं जन्मकमेव्याधिरेच न संशयः । 
गोऽ्नो भवति गौश्चापि यावद्व्ञ्च निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


चक्षुष्मांश्च यशस्वी च भवेत्सोऽप्यतिपातकात्‌। 
ख्रीप्नशचतुणां वर्णानां वेदे सोऽप्यतिपातको ॥ ५६॥ 
' कालसूनरञ्च पराप्नोति ज्रीलोमसमवपेकम्‌। भक्षितः छमिणा तत्र निराद्दारो व्यथायुर 
ततो भवति लोके च तावद्व्षञ्च पातकी । 
ततः पापी भवेत्सोऽपि यद्वमग्रस्तशच कर्मणा ॥ ६१ ॥ 
घर्पाणां शातकञ्चेव चिप्रलक्षञ्च भोजयेत्‌ । ततः शुद्धो घ्राह्मणश्च विद्वांत्तपसि संयः | 
किञ्चिह्नुङ्के पापशोपं स्वर्णदानाच्छुचिमंवेत्‌। | 
गर्मेन्नश्च महापापी संप्राप्नोति शुनीसुखम्‌ ॥ ६३ ॥ । 
| वर्पाणां शतकञ्चैव घोटकश्च भवेदु भुवम्‌ । घर्याणां शतकञ्चेच सूकष्मशरत्रेण पीड़िः | 
। ततः पापी भवेद्देश्यो द्रव्ययुक्तो दि कर्मणा । | 
पत्चाशह्वपंपर्य्यन्तं खर्णदानाद्ववेच्छुखिः ॥ ६५॥ 
ततः स्वकुळजातोऽपि निव्यां घित्राह्मणः शुचिः । 
| ब्राह्मण: क्षत्रियः्नश्च क्षत्रियो चा चिना रणात्‌॥ ६६॥ 
| तूच प्रप्नोति घर्षाणाञ्च सहस्नकम्‌ । कथितं ततलोहेन चार्तनाद्‌ं करोति च/६४ 
| सतो भवेन्मत्तगजो चर्पाणां शतकं तथा। ततो रक्तविकारी च शूद्रो वर्षशतं तथा 
| गजदानेन मुक्त व्याधितश्च ततो द्विज: ॥ 
चैश्यप्नश्वापि बैश्यश्व॒ शद्रध्नो चैश्य पव च॥ ६६ ॥ | 
चैश्यध्नश्वाप्ि शुद्ध समपापं छमेदु शुधम्‌। रुमिकुण्डञ्च प्राप्नो ति घर्षाणां शतं 
छमिमिर्भक्ितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः । चर्पाणा शतकञ्चैच कृमिव्याधिसमत्वित ॥| 


रतो जन्वाम्यिकत भाणो गात, त तंय रोद 
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सुक्तिमेबति युक्तेन तीर्थ चाश्वप्रदानतः । शुद्धघ्नो घ्राह्णञ्चैय कामतोऽकामतोऽपि घा 
` साचिन्रीलक्षजाप्येन तदर्धेन शुचिभंवेत्‌ । चतुर्वणः कुझुटघ्नो ह्यविश्तश्च शम्भुना ॥ 
चर्पाणां शतकञ्चैव प्राप्नोति रौरवं नरः! ततो भुङ्क्त कु्ुरश्च घर्पाणामपि पोड़श ॥ 
ततः शुद्धो भवेद्विप्रो भक्षितः कुकुटेन च। गङ्गास्नानेन दानेन स्यणेस्यापि भवेच्छुचि 
मार्जारघ्नश्चतुवं्णो गङ्गास्तानाद्ववेच्छुचिः । घिग्राय लवणं दत्वा पर्पलञ्च प्रमुच्यते 
इत्वा सपश्तुर्यंणों मम पादेन चिहितः । ब्रह्महत्याचतुर्थञ्च पातकञ्च लमेदु धुचम्‌ ॥ 
असिपत्रञ्च नरकं धर्पाणां शतकं तथा । 
ग्राप्तोति यातनां युक्तो विच्छिन्नस्तीक्ष्णघारया ॥ ७६ ॥ 
त्ततो भवति सपंश्च दुन्दुभो धर्षपञ्चकम्‌ । नरेण तारितो दुःखी सृत्योर्मचति पीड़ितः 
| ततो भवेन्नरः पापी ज्वस्युक्तो हि ढुर्वेलः । ' वर्षाणां पञ्चकेनैघ सुतो भवति कर्मणा ॥ „` 
ततो भवति हस्ती च घोटको घा म्जेश्चर । 
| यावद्विंशतिचर्पञ्च ततः शूष्रो भवेदु धुवम्‌ ॥ ८२॥ 
| अहड्रुतीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन मुच्यते । ब्राह्मणानाञ्च शतकं भोजयित्वाशुचिर्भचेत्‌ 
| श्रुत्रजन्तुषधेनैच क्षुदजन्तुर्भवेन्तरः । घर्पाणां शतकञ्चैव श्चुद्रव्या्धि तरेत्ततः ॥ ८० ॥ 
रूपा कार्या!सता शश्वददिस्नेषु च जन्तुषु । 
। हिंसायां न दि दोपञ्च दिस्राणञ्च व्रजेश्वर ॥ ८५॥ 
- अश्वत्थप्रश्चतुचेर्णा बरहमहत्याचतुर्थकम्‌। पापञ्च लभते तात चासिपत्रं घजेदु भुषम्‌ ॥ 
| ज्ञ तीक्ष्णेनापि शस्त्रेण विच्छिन्नब्ध वियानिशम्‌ । 
५8 चर्पाणां श्रातकञ्चैघ भुङ्क्ते परमयातनाम्‌ ॥ ८9॥ 
` तततो भवति वृक्ष शाल्मलियंपेलक्षकम्‌ । ततो भवति शरद्रथ्थ छिन्नाङ्गो व्याधिसंयुत 
__य्ाचञ्जीचनपर्यन्तं ततो विप्रो भवेद भ्वम्‌ । घणब्याधिसमायुक्तो मुच्यते स्वर्णदानत 
| सिथ्यासाक्ष्यप्रदाता च रतझो5तिरतझकः । 2 
विशवासघाती मित्रप्नो विप्राणां धनद्दारफः ॥ ६० ॥ 


हि ः शुद्राणां शवदाहकः । शूराणां सूपकश्चैव वृषचादकपातकी॥६१॥ 
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' घावको देवलश्चापि चैतेऽतिपापिनस्तथा । 
| कुम्भीपाकं गरयान्त्येच घर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ ६२॥ 
तत्नैच तप्ततैलेन सन्तप्तश्च दिचानिशम्‌ । भक्षितो व्याधितश्चैच सर्पाकारेण ऊन्‍्तुता ॥ 
णुध्रः फोटिसहस्लाणि शतजन्मानि शूकरः । 
एवापद्‌ः शतजन्मानि शूद्रो रोगी भवेत्ततः ॥ ६४॥ . 
मन्दाभिज्वरसंयुक्तः पन्चाशद्वपेकं तथा । खुबर्णानां शतपलं दत्त्वा शुद्धो भवेः ध्रवम्‌ | 
' चतुर्वर्णो घस्त्रहारी गव्यद्दारी च मानवः। रोप्यसुक्तापहारी च शूद्रद्रव्यापद्दारकः] | 
घर्षणाञ्च सददस्नञ्च यकजातिर्भवेदु धुवम(। | 
मूत्रकुण्डञ्च चै सुरुचा वर्षाणां शतकं.तथा॥ ६७॥ 
भवेच्हद्रजातिबर्पाणां शतकं चज । कुप्ठव्पाघिसमायुक्तो गलितश्चेव पातय । | 
ततो मचे ब्राह्मणश्च कुछाचरोपसंयुतः। स्वर्णपद्पलदानेन व्याधितो सुच्यते शुचिः! 
' कोशापहारकश्चेच फलापद्दारकस्तथा। यक्षः पृथिव्यां सम्मूतो लीलाद्रव्यापद्वारपः | | 
वर्षाणां शातफञ्चेच चापपक्षी भवेदु भ्रुवम्‌ । ततो मवेत्‌ रृप्णबणेः शदरश्च भारते शु | 
ततो भवेदु त्राह्मणश्चाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्ममिः। | 
पुनजेन्म दिजो भूत्वा सुच्यते विप्रभोजनात्‌॥ १०२॥ 
पफ्द्रव्यापहारी च पशुयो निभंवेद धुघम्‌। 
यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३ ॥ 
| सप्तजन्म सुगो भूत्या ततो भवति गन्धकः । जन्मैकञ्च ततः शूष्रो गलत्कुष्टीवमरम्मारे | 
| ततो रोगावशेपेण संयुतो ब्राह्मण: छृशः । स्वर्णपट्पलदानेन मुच्यते नात्र संशयः । 
| ` धानन्‍्यापद्दारी दुःखी च कृपण: सप्तजन्म. 
| _ ,विष्ठाकुण्डं घपेशतं सम्प्राप्य मुच्यते भिया ॥ १०६ ॥ 
| स्वर्णापद्दारी कुष्टो च मानवः पतितो भवेत्‌। 
। स्वर्णदानप्रतिग्राही घिट्कुण्डड्च प्रयाति च ॥ १०७ ॥ ह | 
। ततो सर्प अन परीत्त/कित्ा लि्ा॥ त घाग गक आहोत २ 
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। १ तन्म पातकं सुच्चा ब्राह्मणश्च पुनर्भवेत्‌। व्याधिशेपोपयुक्तश्च मुच्यते स्वर्णदानतः 
ची अगम्यानाञ्च गामी च पूर्वोक्त रौरवं यजेत्‌ । 
कुम्मोपाक मद्दाघोरं वर्पाणाञ्चाप्यसंख्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 
ततो भवेत्‌ पुंश्चलीनां योनीनाञ्च ृमिस्तथा । 
वर्षाणाञ्च सहस्रञ्च विद्कुमिर्वर्षलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 
पशुयो निर्भवेत्तस्मात्तस्माद् क्षुद्रजन्तवः । 
ततो भचेन्म्लेच्छजातिस्ततः शूद्रो ऽधमस्तदा ॥ ११२॥ 
ततो भवति विप्रश्च व्याधियुक्तो नपंसकः । पुनश्च ब्राह्मणो भूत्या तार्थपर्य्यटनेन च ॥ 
| क्रमेण शुद्धो भवति चंशाहीनश्च पातकात्‌ । भोजयित्वा चिप्रलक्षं पुत्रश्च लभते शुचिः ॥ 
| मानवः क्रोधयुक्तश्च गर्देभः सप्तजन्मछु ।' मानवः कलहाविष्टः सप्तजन्मसु घायसः ॥ ' 
शाळग्रामग्रतिग्रादी कालसूत्रं व्रजेदु भुवम्‌ । 
घर्षाणां शतकञ्चेव खञ्जराटी भवेत्ततः ॥ ११६ ॥ 
लोददचोरश्च निवंशो मपीचोरश्च को किलः । 
शुकोऽप्यञ्जनचोरश्च मिएचोरः छृमिर्भयेत्‌॥ ११७॥ 
विप्रद्वेपी गुर्देपी शिरसाञ्च छूमिमंयेत्‌ । पुंश्चली कामिनी तात भुक्तया च रॉरयं बजेत्‌ 
ड ततो वृथाक्रमिश्चैव घर्पाणा शतक तथा । 
यय ततोऽपि विधवा चैव यन्ध्या च सप्तजन्मसु ॥ ११६॥ 
कर अस्पृश्या जातिद्वीना च छिन्ननासा भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
£ रक्तद्वव्यापहारी य रक्तदोपान्वितो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
| आचारद्दीनो यवनः खञ्जो भवति दिंसकः । अदीक्षितो घङ्करश्च दुष्टदर्शा च फाणकः ॥ 
__बह्कारी कर्णहीनों घधिरो वेदनिन्दकः । धाफ्यदर्ता च सूकश्च हिंसकः केशद्दीनक: ॥ 
Fs मिय्याचादी श्मशुद्दीनो दुर्चामयो दन्तद्दीनकः । i | 
जिद्दाद्दीनः सत्यद्दारी ढुष्टो5प्यङ्घछिदीनकः ॥ १२३॥ 


खु बाधि अवेद वम्‌ । 
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अश्वग्राही च तब्योरो लाळामूत्रं घजेदिति.॥ १२७ ॥ , , 
घर्पाणाञ्च शतं स्थित्वा घोटकश्च अवेदु ध्रुवम्‌ । 
| गजचोरो गजप्राही घिट्कुण्डे च सहस्लकम्‌॥ १२५ ॥ 
_ स्थित्वा घपं भवेडधस्ती तत्पश्चादु बृपलोभवेत्‌ । अयशे छागहन्ता च छागचोरप्रतिप्रदी 
| पूयकुण्डे चर्षशतं स्थित्वा चाण्डालतां ्रजञेत्‌। छागश्च घपपर्य्यन्तं तदा भचति मानयः 
| शत्रुशस्त्रेण छिक्नश्च तदा सुक्तो भवेदु द्विजः । 
दत्तापद्दारी घाग्दानं रत्वाइपहरते पुनः ॥ १२८॥ 
- स मवन्स्टेच्छयोनी च भुचचा च नरकं घजेत्‌। 
| एकाकी मिएमक्षाति कालसूत्रं त्रजेद घुचम्‌ ॥ १२६॥ , 
तत्र घर्षशतं स्थित्वा प्रेतो च्षेंसहस्त्रकम्‌ । 
तदा भवति जन्मैकं मक्षिका. च पिपीलिका ॥ १३०॥ 
जन्मैक भ्रमरश्ैच जन्मैक मधुमक्षिका । जन्मैकं घरलश्चेष जन्मेकं दंश एय च | 
जन्मैक मशफश्चेच जन्मैकं पूतिकः स्मृतः । । 
जन्मैकं तत्पकीटश्व तदा शूद्रो भवेदु धुवम्‌ ॥ १३२॥ 
असत्ठुवुद्धिव्या घियुक्तो तदा मुक्तो अचेदु द्विजः। 
तैलचोरस्तैलफारो मूध्नि कोटस्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ , 
तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो जन्मैकं दुएमानसः। विश्वैकलिपिकर्ता च भक्ष्यदातुधेन द| 
तमःकुण्डे घर्पशतं स्थित्वा स्वर्णवणिग्‌ मवेत्‌ । | 
जन्मैकञ्च दुराचारो जन्मैकं करणो भवेत्‌ ॥ १३५॥ 
कायस्थेनोद्रस्थेन मातुमासं न खादितम्‌। | 
तत्र नास्ति छपा तस्य दन्तामादेन केषलम्‌॥ १३६ ॥ ट 
स्वर्णकारः स्वणंघणिक्‌ फायस्थश्च व्रजेश्वर। नरेघु मध्ये ते धूर्ताः छपाहीना मर्द | 
हद्यं श्रुरधारामं तेयां नास्ति च साद्रम्‌। | 


८८ठेषसन्ञाः.मोतपितासािततरो वही. पर angotri 


१ | .क्ञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] कै कर्मयिपाकचर्णनम्‌ क्र ` ६६५ | 
सुबुद्धिः शिचयुक्तश्च शास्त्रशो धर्ममानखः। न विश्यसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणदेतचे 
Fg सीमापद्दारी दुएश्च भूमिचोरश्च दिंसकः । 
| भूमिदानापहारी च कालसूत्रं मजेदृ भ्रुवम्‌ ॥ १४०॥ 
चश्विपंसहल्माणि श्षुत्पिपासादितः स्थितः । 
ततोऽपि तानि नामानि विष्ठायां जायते छमिः ॥ १४१ ॥ 
ततो भवेदखच्छूद्रो जन्मेकञ्च ततः शुचिः । तस्माज्यानेः साघधानं भवेतप्राशश्वयत्नतः 
रक्तवस्त्रापद्दारी च जन्मैकं रक्तकीटकः । तत: शूद्रश्च जन्मैक ततो विप्रो भवेच्छुचिः 
त्रिसन्ध्यद्दीनो चिप्रश्‍च प्रातःशायी च यो नरः। 
सन्ध्याशायी दिवाशायी यश्ञसूत्रापदारकः ॥ १४४ ॥ | 
| अशुद्धसन्ध्याकारी च वेदवेदाङ्गनिन्दकः। ठद्विरः स्वमार्गं स्त्रिजन्म पतितो द्विज: ॥ .' 
यः शूद्रो ब्राह्मणीगामी कुम्मोपाके खजेदु धुचम्‌। 
|. घर्षाणाञ्च त्रिलक्षश्व पच्यते तत्र पीडितः ॥ १४६ ॥ 
| दिवानिशं प्रदग्धश्‍च तत्ततेळे च दारुणे । ततो भवेद्यो निकीटो पुंशचलीनाञ्च“पातकी ॥ 
पष्टिचपेंसदस्त्नाणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
दर ततो भवति चाण्डालो जनमल शे क्रमेण च ॥ १४८॥ 
का ततः शूद्रो गलत्कु्ठ' जन्मैकञ्च ततः शुचिः । 
2 सोऽपि चिप्रो व्याधिशेषस्तीर्थपर्य्यटनाच्छुनि: ॥ १४६ ॥ 
- असच्छुद्रश्व भवति सोऽस्थाने सुरपूजिते । दत्वा देवाय नेयेद्यमपवित्रञ्च मानवः ॥ 
स पार्थिवं लिङ्गं संपूज्य यबनो भवेत्‌ । दुर्यछेन मवेद्न्धः कुत्सितेन च कुत्सित 
अङ्गहीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तरच मानवः । 
अश्रद्धया च निर्माणे निर्माणसदृशं फलम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सद्गस्मगो शकृत्पिण्डै स्तथा चालुकयापि वा । (? 
: छत्वा लिंडूं सहत्पूज्य घसेत्‌ कल्पायुपं दिचि ॥ १५३ ॥ 
'ततोमवति विप्रएच मद्दाप्राशश्च भूमिमान्‌। राजा अवैद्वारते च लिङ्गानाँ शातपूजनात्‌ . 
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३६६ ` # ग्रहमचैवत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णअल्यतणे 


सहत्मपूजनात्सोपि लभते. निश्चितं फलम्‌ । 

स्थित्वा च सुचिर स्वर्ग राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५॥ , 
अयुते च तदीशश्च लक्षे च पथिघीश्वरः। पूजने चातिभक्या चाप्यतिरिक्त फलंटनेन 
तीर्थस्नानेन दानेन विप्राणां भोजनेन च । नारायणाचंया चैघ घिप्रजातिएच फमंणा| 

अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो प्राणो भवेत्‌ । 

पण्डितो घ्राह्मणश्चैव वैष्णचश्च जिते न्द्रियः ॥ १५८ ॥ 
अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते भुवि। तस्यांप्रिस्पर्शनेनेच सद्यःपूता घसुन्थरा ॥१५ 

तीर्थाः कुन्ति तीर्थानि जीघन्मुक्ताश्च चेप्णचाः। | 

स्चपुंसाञ्च सहखञ्च पुनन्तीति श्रुतौ भुतम्‌॥ १६० ॥ 

पापेन बैद्यजन्मेघ दुश्चिकित्सोऽपि ब्राह्मण: । 

दुश्चिकित्सस्तथा वैद्यो व्यालग्राही त्रिजन्मसु ॥ १६१॥ | 
झतिक्रूरो दुराचारो देणा च खुरविप्रयो: । ख भवेत्‌ कुरिलव्यालो वर्षाणाश्वसदतक 5 

पुश्चलीलम्पटानाञ्च दूती या कामिनी ब्रज । ! 

कालसूत्रे घपंशतं स्थित्वा च गोधिका भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ | 
जन्मैकंगोधिका भूत्या हरिणश्व त्रिजन्मसु | जन्मैक महिपश्चैच जन्मैकं भलठुफोभवेर 
जन्मैकं गण्डकश्चैच शएगाळश्च त्रिजन्मसु | परकीयतडागञ्च सूप्तशल्य॑ ददाति व/| 

` स भवेनक्रजातिश्व कच्छपश्च त्रिजन्मसु । 

बृथामांसञ्च यो भुङ्क्ते मत्स्यलुब्धश्च ब्राह्मण: ॥ १६६ ॥ 

भुङ्क्ते मांसमदत्तञ्च स मीनश्च सगो भवेत्‌ । 

घर्षाणाञ्च सददस्ञ्च तात भुक्ता च किल्विषम्‌ ॥ १६७॥ | 
कर्मभोगाच्छुचिमूतचा स पुनर््राह्मणोभवेत्‌। पफादशीचिदीनश्च ब्राह्मण: पतितो 
भक्ष्यस्य द्विगुणं दर्या तेन पापेन सुच्यते। ममजन्मदिने चेच यो भुङ्कते मानयोऽ | 

त्रेलोक्यजनितं पाएं सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः । 


००० पर लिए पी: ollection. बजेत ॥ १९९ 000] 


न 


'पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # कर्मे विपाकचर्णनम्‌ # ३ ६९७: ' 
| एवञ्चशियरात्री च श्रीरामनवमीदिने। उपवासालमर्थश्च हविष्यान्नं समाचरेत्‌॥ . 
ततो शक्तो दुर्घेलश्च भोजयेदु घ्राह्मणानपि । 


| कृत्या मद्दोत्सचं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥- १७२ ॥ 
| तस्माद्येन कर्तव्य नामसङ्कीर्तनं मम । गृध्रः कोटिसहस्नाणि शतजन्मानि शकरः ॥ | 
श्वापदः शतजन्मानि भवेच निशि भोजनात्‌ । 
अदी दितो द्विजशचेव शङ्कचिह्लः शुको भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
| अनुढाही द्विजश्चैच राजहंसो भवेद्‌ धुवम्‌ । चित्रचस्त्रापदारी च मयूरश्च त्रिजन्मसु | 
तैजःपात्रापद्दारी च भवेत्कारण्डचश्चिरम्‌ । सुराणां प्रतिमाचोरो ऽप्यन्धश्च सप्तजन्मसु 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च बधिरश्चापि कुलज्ञकः । स्त्रीतैलमधुमांसञ्च रथौ चा पश्चपवंसु ॥ 
सेवते यो मद्दामढ़ों घञ्चदं्र बजे भयम्‌ । 
पातकी दुःखितस्तत्र वर्षाणाञ्च सहस्नकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
ततो भवति स्लेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मसु । 
च्या घियुक्तस्ततः इूष्रो ग्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ १७६॥ 
- तस्माद्यलान्न भोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा । ब्राह्मणञ्च सुरं इट्टा न नमेद्यो नराधमः ॥ 
| याचञ्ञोचनपर्य्यन्तमशुविर्यघनो भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुस्ते दृट्वा चागतग्राह्मणम्‌ ॥ 
| स भवेद घह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ । शिवडेंपी कुक्कुटश्च देवलः सप्तजन्मसु ॥ 
पितृदेवार्चनं हन्ति वेदोक्त शानदुर्घलः। स याति नरकं पापी वर्पाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ 


त्रिजन्मसु भवेत्‌ सोऽपि तीर्थेपु शवरक्षकः । 

शवानां फरमादत्ते कर्मणा छतपातकी ॥ १८५ ॥ 

नित्यं सुराचंनं छत्वा दाम्भिको घ्ानदुर्यलः । गुरुञ्च नाचयेद्वक्या तस्मै नान्नं दृदातियः 
'भवेद्देवळो दुःखी देवशापेन पातकी । नित्यं सुराचंनं छत्या दाम्मिको शानदुर्यलः 


पूजाफलं न लभते देवद्रोही स दारुणः । दीपनिर्वाणफर्ता च खद्योतः सप्तजन्मसु ॥ | 


८८अवीवलसमाकभभााष्त लाति (४४00 by eGangotri 
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१६८ # प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीरृष्णञःःले 


स अेन्मत्स्यरङ्गश्च मार्जारः सप्तजन्मसु । 
गोणीहर्ता कपोतश्च मालादर्ता विहङ्गमः ॥ १८६॥ 
| चरको धान्यचोरश्च मांसचोरश्य कुञ्ज । कविप्रर्ता विदुपां मण्डकः सप्तःःपसु॥ 
। असत्कचिग्रोमिप्रो नकुलः सप्तजन्मसु | कुष्ठी भवेच्य जन्मैकं रूकलासस्त्रिजन्सु॥ 
जन्मैकं घरळक्चैच ततो वृक्षपिपीलिका । ततः ग्द्रश्च वैश्यश्च क्षत्रियो त्राह्मणस्तथा। 
कन्याचिक्रयफारी च चतुवेर्णो हि मानघः। 
सद्यः प्रयाति तामिस्रं यावच्चन्द्रविघाकरों ॥ १६३ ॥ 
ततो भवति व्याधश्च मांसचिक्रयकारकः । ततो व्याधिधेत्पश्चाद्यो यथा पूय जी 
मन्नामचिक्रयी घिप्रो न हि मुक्तो भवेदु धुवम्‌। । 
सृत्युलोके च.मन्नाम स्छतिमात्न न विद्यते ॥ १६५ 
पश्चाद्ववेत्लो गोयोनौ जन्मैक श्ञानदुर्येलः । 
ततश्छागस्ततो मेषो महिपः सत्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
' मद्दाचक्री च कुरिलो धर्महीनश्व मानवः । जन्मैकं तैलकारश्च कुम्भकारस्त्ेवव। 
' मिथ्याकलडूचक्ता च देवग्राह्मणनिन्द्कः । स भवेत्‌ स्वर्णकारश्च रजकः सप्तजन्मु 
त्राह्मणक्षत्रचिर्शूद्राः कुत्सिताः शौचचजिताः । 
जन्म तेपां म्लेच्छयोनी घर्पाणामयुतं तथा ॥ १६६॥ 
कामतो योपितां थ्रोणीस्तनास्यं यश्च पश्यति। 
स भवेद हृश्हीनश्व परत्रापि नपुंसकः ॥ २०० ॥ 


शास्तरश्ञाता च दैषशो मिथ्या बदति लोभतः । 
सं भवेष्य धुव॑ ज्येष्ठो घानर; सप्तजन्मसु ॥ २०३॥ 
अनेफजन्म तपसा भारते प्राणो भयेत्‌। 
C0 दुदुद्िंरसिमिषठे? थम निश्च ° पातक? ॥ २०७ hy eGangotri 


| वड़॒शीतितमो ऽध्यायः ] # केदारकत्यावियरणम्‌ # "६६६ । 


स्वघर्मनिरतो विप्र: परमाद्य हुताशनात्‌। पचित्रश्चातितेजस्थी तस्माद्वीतः खुरः सदा. 
_ नदीपु च यथा गङ्गा तीर्थेषु पुष्करं यथा । पुरीषु च यथा काशी यथा ज्ञानिपु शङ्करः ॥ 
शास्त्रेषु च यथा वेदा यथाशचत्थश्च पादपे । । 
मम पूजा तपस्यासु घतेष्चनशन तथा ॥ २०७॥ 
तथा जातिष सर्वासु प्राह्माणः श्रेष्ठ एव च। 
विप्रपादेषु तीर्थानि पुण्यानि च प्रतानि च ॥ २०८ ॥ 
चिप्रपाद्रजः शुद्धं पापव्याधियिमर्देनम्‌ । शुभाशीर्यचनं तेपां सर्वकल्याणकारणम्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं तात विपाकः कर्मणामहो । यथाश्रुतं यथाज्ञानं तदशेषं निशामय॥२१०॥ 
श्रुत्वा धर्मघिपाकञ्च घाचकाय सुचर्णकम्‌ । 
दद्यात्तस्मे च रोप्यञ्च घस्त्रं ताश्वूलमेच च ॥ २११॥ 
सुषर्णशतकं दद्यात्‌ सद्यो देदी च मोकुलम्‌ । 
रौप्यं घस्त्रञ्च ताम्बूलं मत्योत्या व्राहाणाय च ॥ २१२ ॥ 
इति थीत्रहावैवर्त्त मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संवादे कर्मविपाकचर्णनं नाम पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः । 


षड्शीतितमोऽध्यायः 
केदारकन्याविवरणम्‌ । 
नन्द्‌ उघाच । 
केदारकन्याप्रस्तायात्‌ कथितं कर्मकीतेनम्‌ । 
छरा स्त्रोणा प्रसङ्गेन तदु व्यासेन घद्‌ प्रमो ॥ १॥ « 
केदारकन्या सा का घा को घा केदारमूपतिः । 


म कस्य वंशी च तज्जन्म तन्मे व्याख्यातुमदेसि ॥ २॥ 
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१००० ' £] प्रहमचैचत्तंपुराणम्‌ झै [ ४ शरीकृष्णजन्मसण्डे 
श्रीभगवाजुचाच। 
पुरादौ ब्रह्मणः पुत्री मनुः स्वायम्सुचस्तथा। 
तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ३॥ 
| ग्रियघतोत्तानपादौ तयोः पुत्रौ वभूषतुः । उत्तानपादपुत्रश्च ध्रुव एव मद्दायशाः ।४। 
तत्युत्रो भन्द्साचणिः केदारश्च तदात्मजः । सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌, फेदारो चैप्णघः स्यम्‌ 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां सुदर्शनम्‌ । गवां लक्ष नवं शुद्ध खर्णश्टङ्गञ्च भूपितम्‌॥ 
बहिशुद्धानि घस्त्राणि दत्तानि घरुणेन च । 
सुचर्णानां तथा लक्षं सवंशस्यां चसुन्धराम्‌॥ ७ ॥ 
णरलञ्च मुक्ताश्च हीरक परमं तथा । माणिक्यमश्वरलाना लक्षं लक्षञ्च इस्तिनाम्‌॥ 
करोप्यं प्रवाळ मिएान्नं शतधान्याचळं घरम्‌। नित्यं नित्यं घ्राह्मणेम्यो ददौ च रज्ञभूपणम्‌ 
तळक्षं प्राह्मणानां भोजयामास नित्यशः । जळमोजनपात्राणि सुचर्णानां ददो नृपः॥ 
यशञसूतरमङ्गुलीयकमुत्तमम्‌। आसनं स्वणेरज्ञानां ब्राह्मणेस्यो ददी मुदा ॥११ 
जच छक्षञ्च सूपकार नुपस्य च । ब्राह्मणानां द्विलक्षञ्च परिवेषणकारकम्‌ ॥ 
घुतकुल्या मधुकुल्या दधिकुल्या मनोहराः । . 
गुडकुल्या दुग्धकुल्या नित्यं प्रार्थनमीप्सितम्‌॥ १३ ॥ 
प्रातरारभ्य सन्ध्यान्तं विप्राणां भोजनं तथा । 
दुःखिनां भिक्षुकाणाञ्च धनदानं यथोचितम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्मूलाशनो राजा वेष्णचश्च जितेन्द्रियः | सबं मदर्पणं कत्या जपेन्माञ्च दिवानिशम 
। कदा सूपकारश्च तमुघाच नृपेश्वरम्‌ । विप्राणां भोजनायैच दशळक्षसुपस्थितम्‌ ॥१९॥ 
भते प्राह्मणाश्चाद्य रूक्षमन्नं घद्‌ प्रभो । कुर्बन्तु भक्षणं ते चै चिप्राः सूपादिना नुप ॥ 
पोजनपर्य्यन्तमधिकारं नृपस्य च। यो राजा तच्छतणुणः स एच मण्डलेश्वरः ॥ 
तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्रः परिकीतितः । 
राजेन्द्राणां पञ्चलक्षं नित्यं केदारसंसदि ॥ १६॥ 
सनम तलहार ग्रील) उत्तमराजा मती ।९ 


_ यड़शीतितमोऽध्यायः'] + केदारकन्याविधरणम्‌ » १००१ 


कमळा कल्या जाता यशकुण्डसमुद्वया । घहिशुद्धांशुकाधाना रत्लभूषणभूपिता ॥२१॥ 

कामुकी कामिनीध्रेष्ठा कन्या फमळलो चना । 

कन्याऽस्मि ते मद्दाराजेत्युवाच नृपतिञ्च सा ॥ २२ ॥ 

राजा सम्पूञ्यतां भत्तया तस्थौ पल्लीं समप्यं च। 

सा विज्ञाय प्रसू तातं इत्वा च विनयं सुदा ॥ २३॥ 
ययौ पुण्यचनं रम्यं तपसे यमुनान्तिकम्‌। तत्तपस्यायनं यस्मात्‌ तस्मादुवृन्दायनंस्सृतम्‌ ' 
तपसा चरयामास मां घरञ्च चर॑ घरम्‌ । ब्रह्मा ददो चरं तस्ये पश्चात्‌ कृष्णं लभिष्यसि 
सा चेकदा नदीतीरे वसन्ते सस्मिता सती । शाना पुष्पशय्यायां रल्लाभरणभूपिता॥ 
| रह्मा परीक्षितुं ताञ्च साध्वोञ्च सुमनोहराम्‌ । ददर्श कन्या रहसि युयानं पुरुषं परम्‌ ॥ 
| चन्दनो क्षितसर्थाङ्ग रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुक रम्यं रमणीनाञ्च वाञ्छितम्‌ ॥ 
| यथा पोड़शचर्पोयं कुमारं कनकप्रभम्‌ | कोटिकन्दर्पेलीलामं पीताम्वरधरं चरम्‌ ॥ 
| शरत्पा्यणचन्द्रास्यं शरत्प्मलुलोचनम्‌ । इट्टा तञ्च समुत्थाय चासयामास सन्निधौ 
पूजयामास भक्त्या च फळं मूलं ददो सुद्रा। * 
सुचासितं जलं दत्त्वा प्रणनाम मुदास्चिता ॥ ३१॥ 
पूजां ग्रद्दीत्वा मुदितः साद्रं तामुवाच ह। 
विप्ररूपी च भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ प्रहतेजसा। 
कामुकीनाञ्च काम्यञ्च सतीनां दुष्करं ब्ज ॥ ३२॥ 
धर्म उचाच । 

भवती कस्य कन्या घा कि ते नाम मनोदरे । 
कि फरोपि रहस्येव तन्मे फथितुमहेसि ॥ ३३॥ 
कस्य हेतोस्तपस्या ते कि था घाञ्छसि सुन्दरि । 
घरं वृणीप्व भद्रं ते यत्ते मनलि घाञ्छितम्‌ ॥ ३४ ॥ ० 


हट वृन्दोबाच । 
के कारतया दाने खिता | तपःकरोमि रसि चिन्तयामि दरिपतिम्‌ 
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| १००२ क ग्रहावेचर्ततपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्ध उणे 
| यदि दातुं समर्थोऽसि देहिमे चाञ्छितं घरम्‌ । असमर्थोऽसि चेद्गच्छ कि ते प्रश्नेदत्राद्मप | 


| निरीइमबचितर्कर्यञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । निर्गुणञ्च निराकारं भक्ताचुग्रहविप्रहप ॥३१ | 
का क्षमा तं पति कतुं' चिना लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ । 

चतुर्भुजस्य ह्वे भार्य्ये हरेर्चेकुण्ठशायिनः ॥ ३८॥ 

| गोलोके द्विसुजस्यापि श्रीचंशीषद्नस्य च। किशोरगोपचेशस्य परिपूर्णतमस्य च॥ 
र तस्य भार्य्या स्वयं राधा मद्दालक्ष्मीः परात्परा । 

ग्रहमस्वरूपा परमा परमात्मानमीश्घरम्‌॥ ४०॥ 

भजते सततं शान्तं सुरम्यं श्यामसुन्दरम्‌ । 
फोटिकन्द््पसौन्दर्य्यनिम्दितं सुँकलेघरम ॥ ४१ ॥ 


|! १ यक्निमेपोभवेद्दन्दे ब्रणः पतनेन च । पञ्मचिंशवसहस्त्रेण युगेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४१॥| 
५. चतुदेरोन्द्राचच्छिन्नकालेन प्राणो दिनम्‌ । तावतीति निशा तस्य चिघातुजगतामी | 
एवं त्रिशदिने मासं द्विपद्के मासि घर्पेकम्‌ । | 
// एवंशतायुस्तस्यैघ नियोध योधतत्परम्‌॥ ४६ ॥ $ 
०० यावज्ञीवनपर्य्यन्तं सेवन्ते खनकाद्यः । कल्पानां कोटिको टिञ्च तन्न साध्यक्वयोर्गि। 


रि 


| | घकत्रैक्वतु्मिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदेऽनिर्वचनीयश्च वेदानां जनकोषिधि 
बिघाता फळदाता च दाता च सघेसम्पदाम्‌ । 

i तन्न साध्यो हि भगवान, कालकाळान्तफान्तकः ॥ ५१ ॥ 

संहारकत्ता जगतां कलया रुद्ररूपत: । सस्ती तिप्ञकत्रेणको5न्यो उन्यस्थापिका | | 

॥ वतर्य बने गाहा) अपवित्र द | 


मड 


क  चड़शीतितमोऽध्यायः ] + केदारकन्याधिधरणम्‌ # ` १००३ 


| ब्रह्मस्वरूपा परमा मूलप्रकृतिरीश्वरी नारायणी विष्णुमाया वेष्णची सा सनातनी ॥ 
यन्मायया जगद्‌ भ्रान्तमनित्ये भ्रमते सदा । 
खा स्तीति भक्त्या यं देवं बृन्देऽप्यङ्गे दिवानिशम्‌ ॥ ५५ ॥ 


स्तौति भक्त्या स्वशक्त्या च गजवफ्त्र: पड़ाननः । 
ध्यायतेऽयं गणेशश्च सर्वादी यस्य पूजनम्‌॥ ५६॥ | 

भगवान सर्वदेवेशो ज्ञानिनाज्ञ गुरोगुंरः । सिद्धेन्द्रेपु च देवेन्द्रे योगीन्द्र शानिनां गुरौ 
नगणेशात्‌ परो विद्वान गणेशश्च खुराधिपः। सरस्वती च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
| दिवानिशं पादपद्मं भक्तया पद्मां न सेचते । यत्कराक्षाजजगत्सरवं परिपूर्णतमं शिचम्‌ ॥ 
| यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्य्येस्तपति यद्गयात्‌। घपंतीन्द्रो दहत्यग्निख त्युश्वरति जन्तुषु 
पृथ्वी सेचया यस्य सर्वाधारावसुन्धरा । संसुद्रानिश्चलाःरौला यस्य भीताश्च खुन्दरि ॥ '' 
` तीर्थसारा च सा गङ्गा पवित्रा मुक्तिदायिनी । अगतां पाचनी देवी यस्य पादाव्जसेचया 
५ पचित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्यस्य सेवनात्‌ । 
नचग्रहाश्च दिकपाला भीता यस्य प्रतापचतः ॥ ६३ ॥ 

 ग्रह्माण्डेपु च सर्वैपु प्रह्मधिष्णुशिवात्मका: । अन्ये ये ये सुरेशाश्च शेपाद्या मुनयस्तथा 
| केचित्कलास्वरुपाश्चाप्यंशरूपाञ्च केतनः । केचित्कलांशाः कृष्णस्य केचिच्य परमात्मनः 
रे पतिमिच्छसि फल्याणि प्रहृतेः परमीश्चरम्‌ । 
ऱ्य गोलोके राधिकासाध्यो नान्येपाञ्च कदाचन ॥ ६६॥ ` 

ग भजस्व मद्दामागे नृपाणामीश्वरं पतिम्‌ । यलवन्तत् देवेभ्यो दैत्येभ्यश्च चरानने ॥ 
सुखानि यानि कल्याणि त्रिपु लोकेपु सन्ति चै । 
2 भंक्ट्च तान्येच सर्घाणि मत्प्रसादान्त संशयः ॥६८॥ 
"र च काञ्चनी रुचिरा घरे । देवानां क्रीड़नार्थाय विधात्रा निर्मिता पुरी ॥ 
बैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्य प्रियवनं पुष्पोद्यानसमभ्यितम्‌ ॥9०॥ 
गच्छ स्वर्णमयीं लड्डा नानारत्नविभूपिताम्‌ । 


हि... शक भत्ते मया सह ॥ ७१॥ 
०८ shth स्म रामे मया सह ॥ Digitized by eGangotri 


| १००४ | -# ग्रहमचैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळष्णजन्मलण्डे | 
| विस्पन्दरक सुचखनं नन्दकं पुप्पभद्रकम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सद्द॥६२॥ | 
| खुमेरुगहरं घापि क्षीरोदं घा मनोहरम्‌ । तत्नैध गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सद ॥५३॥ | 
| सत्यलोकं प्रहालोक रम्यं सद्म रहस्थलम्‌ । तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह॥ | 
| मर्यं निलयं रस्यं महेन्द्रसारनिमितम्‌ । सुगन्धयुक्तं सततं शुद्धञ्चन्दनवायुना ॥ 9५ ॥ | 
माळती यूथिका रम्या केतकी माधवी तथा | 
चारुचम्पकपुप्पाणां गन्धेन सुमनोहरम्‌ । 

तत्रैच गच्छ भद्रं ते रम रामे मया सहद ॥ ७६ ॥ | 
| पिकानां भ्रमराणाञ्च मधुरध्यनिसंयुततम्‌। नत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सद॥ | 
| इन्द्रस्य चरुणस्यैच घायोरिष यमस्य च । धनेश्वरस्य घहेथ्य धर्मस्य शशिनस्तथा॥ | 
सुरम्यं लोकमेतेपां मध्ये देवि यथैच्छसि । | 
तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे'मया सह ॥ ७६ ॥ | 
| रज्ञद्वीपं मणिद्वीपं रस्यं चन्द्रसरोचरम्‌। तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सद ॥ ५१ | 
इत्येचमुक्त्या सम्भोक्तुं गच्छन्तं तं छलेन च । 
न घास्तघपरीक्षाथं' सतीत्यं चोधितुं ज ॥ ८१॥ 
उचाच सा नृपसुता कोपवक्त्रास्यलोचना । 
हितं सत्यं योगयुक्तं धर्मार्थञ्चय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 

श्रीब्रन्दोचाच। | 

कुरु महाभाग श्रेष्ठो जातिषु ब्राह्मण: बराह्मणानां तपोमू सत्यं बेद्वतं धृतिः । | 
परस्त्रीसहसम्मोगः स्वभावश्चाप्यधमिणाम्‌ । 
अधर्मेणैच हे चिप्र दुष्टो भद्राणि पश्यति । 
| ततः सपले जयति समूलस्थो चिनश्यति ॥ ८४॥ ; 
| पतिव्रतानां गमेने बलातकारेण निश्चितम्‌ । मातृगामी भवेत्सद्यो ब्रह्महत्याशतंभवेव 
कुम्भीपाके पच्यते च याचचन्द्रदिवाकरौ । प्रदग्धस्तैटततेपु न सुतःसूक्षमदेहतः ॥८4 | | 
ताडले यएदूवेश्वऽहोहाबे नसू नि, क्षण लल चिर लेका. | | 


- पड़शीतितमोऽध्य्ायः] # केद्ारकन्याषिवरणम्‌ # ` १००५ 


_ अगस्यागमन हुःखं धर्मिष्ठो नैच घाञछति। क्षमरघ गच्छ भद्रग्ते ब्राह्मण श्ञानदुरछ ॥ 
यथा दीपशिखां ट्रृष्टा कीरः पतति निश्चितम्‌ ! 
मिषं इट्टा बड़िशाप्रे छुः्धमीनो सुगो यथा ॥ ६०॥ 
यथा विपाक भक्ष्यञ्च भुङ्कते भोक्ता युभुक्षितः । 
ग्रह्माति दुष्ट दुएश्च विपकुम्म॑ पयोमुखम्‌ ॥ ६१॥ 
तथा इट्टा परख्जीणां सुपद्यं मनोहरम्‌ । विनाशवीजं मोदेन भ्रान्तो भवति लम्परः ॥ 
सुखञ्च रुचिर स्त्रीणां श्रोणीयुग्मं स्तनं तथा । कामाधार नाशबीजमधर्मस्थलमेच च ॥ 
अगं नरककुण्ड्च लालामूत्रसमन्वितम्‌ । दुर्गन्धियुक्तं पापञ्च यमदण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
यथा लिङ्गं विशत्येव पापयोनी च योपिताम्‌ । 
तथा पुमान्‌ विशत्येव रोरवे च थुगे युगे ॥ ६५ ॥ 
 रहस्यञ्चापद ट्टा मां त्यं घर्षितुमिच्छसि । अत्रैव सर्वदेवाएच लोकपालाश्च त्राह्मण ॥ 
जाज्वल्यमानो धर्मश्च साक्षा शास्ता च कर्मणाम्‌ । 
| यमश्च दृण्डकर्ता च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
| स्वयंृष्णश्च धर्मात्मा श्ञानरूपोमहेश्चरः । दुर्गावुद्धिमंनो श्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा 
सर्वप्राणिषु तिएन्ति साक्षिणः कर्मणां द्विज । 
| क गुप्त क रहस्यं धा व्राह्मण ज्ञानदुर्वेळ ॥ ६६॥ 
_ क्षमस्वगच्छमद्रन्ते अवध्याश्चद्विजातयः। शक्ताऽहंभस्मसात्‌ कर्त्त गच्छयत्सयथासुखम्‌ 
छु मम गतमएोत्तरशतं युगम्‌। नास्ति गोत्रं मत्पितुश्च न माता न पिता मम. 
सर्घान्तरात्मा भगवान, कृष्णो रक्षति मां द्विज । 
कृष्णेन ख्यापितो धर्मो माञ्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 
गदित्यश्च तथा चन्द्रः पवनश्च हुताशनः । ब्रह्मा शम्भुर्भगवती दुर्गा रक्षति मां सदा 
न शुद्धीछृता हंखाः शुकाशच दरितीकृता: । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति. 
_ अनाथवालवृद्धानां रक्षकाः सयंदेयताः । 


 नारीवुद्धया न मां धमंस्त्यक्तवा गच्छेद्धि संदा ॥ १०५॥ { 
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मां मातरं परित्यज्य गच्छ घत्स 'यथासुखम्‌। 
इत्येवसुक्तवा देची सा तस्थौ तत्र घरा यथा ॥ १०६ ॥ ; 
| आगच्छन्तआसम्भोक्तुं मा यातं बोधनेनच । शशापेतिच सा कोपादु ग्रह्ावन्थोध्योमव | 
| क्यो भव दुराचार दे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः शस स्वयं सूर्यो घास्यामास यकतः॥ | 
| एतस्मिन्नन्तरे तात तत्रैव जगदीश्वराः । आजग्सुरतिसन्त्रस्ता त्रह्मचिष्णुशिवादयः।| 
| धर्म इट्टा कळारूपं रुरुदुस्त्रिददोशवराः ॥ १०६॥ 
; कत्वा ्ोड़ेऽतीचछशां कुह्या भीतं यथा विधुम्‌ । 
A निश्चेएं मळिनं दग्धं सतीकोपाझिना ज ॥ ११० ॥ 
॥ श्वीमगचाबुघाच । | 
४ छमस्च वृन्दे मद्गते जन्मख्त्युजराहरे । धमं जीवय मद्रं रक्ष धम पतित्रते ॥१९॥ | 
` ग्रह्मोचाच । | 
च्घान्तपूणे जगत्‌ सबं बिना धमं वभूच ह । 
कम्पिती चन्द्रसूर्यौ च रोपश्चापि बसुन्धरा ॥ ११२ ॥ 


सूर्य्यं उवाच । | 
| | चर वृणीप्य भद्रन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌। चमे जीवय भद्रन्ते रक्ष सरि पतिर 
हिं अनन्त उचाच | लि 
| | घम करोपि तपसा कथं घमं विहंसि च । धं जीवय भरन्ते सर्वेधर्मो भवेत्तवा९१४| 
"| चन्द्र उचाच । i| 
। | द्विजरूपघरौ घर्मस्त्याँ परीक्षितुमागतः । ब्रह्मणा प्रेरितश्चेष नि्दोपश्च चिर्दितित 
॥। ,. रू महेन्द्र उवाच । 
तपसोपाजितो धर्मो धर्मेण च फल नृणाम्‌ । 
000. ऋ क्न्सच तलप डि कयं FaitdeNSVbGangotr 


।। 
|| 


बड़शोतितमोऽध्यायः] +# केदारकन्याविवरणम्‌ ® (१००७ 
> घरुण उघाच । 
मं जीचय धम्मिष्ठे धमं रक्ष सनातनम्‌ । निष्फलं कमिणां कर्म चिना घर्मेण धार्मिके 
वै 4 पवन उचाच । प 
| जगत्‌ पूतं कुरु शुभे धमं जीवय साम्प्रतम्‌ । ध्म प्रन्टे तपसां तवापूर्च विनङ्क्ष्यति ॥ 
| घह्िस्चाच । 
| स्वधर्मोपाजेनं कर्तुमागतासि च भारतम्‌ । घिहंसि धर्ममशात्या पुनर्जीयय सुन्द्रि॥ 

यम उवाच | 
चेदोक्तकर्मकत णामहं विश्वे घरानने । धर्मानुसारात्‌ फलदो धमं जीचय सत्वरम्‌ ॥ 
` दैवानां चचनं श्रुत्वा समुत्थाय पतित्रता । नमर्इत्य सुरेशांश्च तानुवाच तपस्विनी ॥ 
चुन्दोचाच । 
. अददं देव न जानामि धमं व्राह्मणरूपिणम्‌ ।' छतः क्षयो मया कोपान्मां परोक्षितुमागतः 
` ज्ञीवयामि ध्रुवं धमं युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येयसुक्या सा वृन्दा चेत्युचाच व्रजेश्वर 
तप; सत्यं यदि मम सत्यञ्च विष्णुपूजनम्‌ । तेन पुण्येन सद्योऽत्र द्विजो भवतु चिज्यरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं व्रत सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भचतु विञ्चरः 
यदिनारायणःसत्यः सर्वात्मानित्यविग्रहः । शानात्मकःशिवःसत्यो द्विजोभयतुधिञ्चरः 
सत्यञ्च ते देवाः प्रकृतिः परमा यदि। यज्ञः सत्यस्तपः सत्यं द्विजो भवतु विज्यरः 
मुक्तवा सा बृन्दा धमं क्रोड़े चकार च। तं हुड्डा च कळारूपं रुरोद कृपया सती ॥ 
है मूततिर्घमभार्य्या शुचाकुला । निपत्य विष्णुपादे च शिरसा चेत्युचाचसा 
सूत्तिरुवाच । 
नाथ करुणासिन्धो दीनयन्धो छृपां कुष । तूणं जीवय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
द्दीना च या नारी पापिनी सा भवार्णवे । यथास्य चश्चुविरतं प्राणहीना यथातनूः 
मितं ददाति दि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । ० 
मितं बन्धुमितं माता सयंदाता पतिः प्रभु: ॥ १३३ ॥ 


बमुच्चा सा देवी तत्र तस्थौ सरोद च। उघाच बृन्दांभगचान्‌ सर्वात्मा प्रकृतेःपर: 
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श्रीभगवानुवाच । | 

त्वयायुस्तपसा लब्धं याघदायुश्र ब्रह्मणः । तदेष देहि धर्माय गोळोकं गच्छ पुनः| 

तचानया च तपसा पशचान्माञ्च मिष्यसि । पब्धाद्रोळोकमागत्य घाराहे च पर| 

बृपभानुखुता त्वञ्च राधाच्छाया भषिप्यसि । | 

मत्कलांशशच रापाणस्त्वां विवाहे ग्रहिप्यति। 

मां ळमिप्यसि रासे च गोपीभी राधया सह ॥ १३७ ॥ 


विवाहफाले रापाणस्त्याञ्च छायां ग्रहिष्यति । 

त्यां द्त्वा घास्तची राधा सान्तर्धाना भविष्यति ॥ १३६॥ 
राघवेति विमूढाश्च विज्ञास्पन्ति च गोकुले । 

स्वप्ने राधापदाम्भोज न हि पश्यन्ति वल्वाः ॥ १४० ॥ 


देवा: *्टणुत मद्वाक्यं दुळंङ्घ्यं सावधानतः । 

न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयञ्च निशामय ॥ १४३॥ र 

| क्षयों भवेतिवाफपज्ञ मयोच फोपमीतया । धारयं पुनरवेक्तु घारयामास भास्कर | 

| सत्ये च परिपूर्णोऽयं यथा पूर्घो यथा 5घुना । त्रिपादश्चापि त्रेतायां द्विपादो हापर 

| एकपादश्व घर्मा$्यं फलेश्च प्रथमे हरे । दोपः फलापोड्शाराः पुनः सत्ये यथा १०॥ 

जिनिर्गतं मम सुखात्‌ क्षयस्तेन ततः फ्रमात्‌। 

| पुनरक्ते च मनसि घारयामास भास्फरः ॥ १४७ ॥ 

| तनैव हेतुनौयञ्च कलिदोपे कलामयः । तथा शत्तः स्थितो दुर्ग कलिदोषे तथा प्र | 

| तस्मिन्नन्तरे नन्द दद्वशुदेघतारथम्‌ । गोलोकादागतं 'घेगादतीषसुन्दरं शुभम. Ee | 
मिसन दारि न आए 


_ सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] # सनत्कुमारादिभिः सद्द कृष्णस्य समागमः # १००६ 


| विभूषित भूपणौशच रुचिरे रक्षदर्पणे:। नत्वा हरि हर बृन्दा बरह्माणं सर्वदेचता॥१५१॥ 
३ समारुह्य रथं दृष्टा गोलोकञ्च जगाम सा । 

| या देवा जग्मुम्च स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 

_ इतिश्रा ब्रह्मवेचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
अगधन्नन्दसंचादै केदारकन्याविवरणं नाम पड़शी तितमो इध्याग्र: । 


———— 


सप्ताश्ोतितमो ऽध्यायः 


सनत्कुमारादिभिः सह कृपणस्य समागमः | 
५ नन्द्‌ उचाच | 
| त्यां शातुं न हि शक्ताश्च वेदा वेदप्रभुं स्वयम्‌ । खुरा ब्रह्मेशरोपाद्या सुनिसिद्धादयस्तथा 
को भवानिति विज्ञातुं परं कौतूहल मम । तत्सवं स्वात्मयाथा्यं निर्जने कथय प्रभो 
ई श्रीनारायण उयाच । 
' एतस्मिन्नन्तरे तत्र षणं दरु मुनीश्वराः । आजग्युः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
पुलहय्ध पुलस्त्यम्ध तुश्च भृगुरङ्गिराः । प्रचेताश्च वशिष्ठश्व दुर्वासाः फण्च एव च॥ 
- कात्यायन: पाणिनिश्च कणादो गौतमस्तथा । सनफश्चसनन्द्श्व तृतायश्चसनातनः 
कपिळश्चाछुरिश्चैय घायुः (बोडुः) पञ्चशिखस्तथा । 
चिश्वामित्रो घाल्मी किश्‍च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 
चिभाण्डको मरीचिश्च शुक्रो 5त्रिश्च वृहस्पति: । 
. गार्ग्येश्‍चापि तथा धात्स्यो व्यासश्च जैमिनिस्तथा ॥ ७ 
क्‌ आष्यश्टङ्गश्च याइवल्म्यःशुकस्तथा । सौभरिशुद्धजरिलो भरद्वाजः सुभद्रकः 
पो लोमशश्च आसुरिश्च विटडुण: | भष्टाचक्रः शतानन्दो घामदेचश्च भागुरिः 
स प्यतथ्यश्च नरोऽहञ्चापि नारदः | जावा छिः परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पैल एव च 
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युधामन्युर्गौरसुखोऽप्युपमन्युः थुत्वचाः। मैत्रयश्‍च्यवनश्चेच घररुच्यपिरिच 
तान्‌ दृष्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुदाञ्ञलिः । 
सिंहासनेपु रम्येषु घासयामास सादरम्‌ ॥ १२॥ 
' पूजयामास विधिवत्‌ कुशालप्रश्षपूर्वेकम्‌ । पर्स्परञ्च सम्माष्य मध्ये छृष्ण उचास ह 
एतस्मिञ्न्तरेरुषणस्तेजोरारि दद्श सः। दहृशुस्ते च सुनयोऽप्याकाशे च सएुःः्यम|| 
तेजसोऽम्यन्तरे घत्स कुमारं कनकप्रभम्‌ । यथैवं पञ्चवर्षीयं नग्नं बालकमीप्तितम्‌॥, 
आविर्वभूव सहसा सभामध्ये च नारद्‌ । उत्तिष्ठमानं सहसा तं ट्रृङ्का सुनिपुंगवाः॥! 
प्रणेमुर्मनयः सर्वे शौरिश्च प्रणनाम तम्‌। सस्मितं स्निगधनेत्रश्च कत्वा युक्तिश्च सादण 
स सर्वानाशिपं कृत्वा समुचास च संसदि । उवाच तांश्च शो रिश्च भगवन्तं सनातः 
_ सनत्कुमार उवाच । 
भद्र घो सुनयः शश्बत्तपसां फलमीप्सितम्‌ । 
कृष्णस्य कुशलप्रश्नं शिचचीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६॥ 


SI 


श्रीकृष्ण उचाच । र 

शरीरघारिणश्चापि कुशलप्रश्नमीप्सितम्‌। तत्कथं कुशलप्रश्नं मयि विग्र न वि 
सनत्कुमार उचाच । 

शरीरे प्राइते नाथ सन्ततञ्च शुभावहम्‌ । नित्यदेदे क्षेमवीजे शिवप्रश्नमनर्थकम्‌ ॥ ११ 

श्ीमगचानुवाच । ! 

यो यो धिग्रदकारी च स च प्राकृतिकः स्खतः । 


देद्दो न विद्यते विप्र तां नित्यां प्रति विना ॥ २७ ॥ 
सनत्कुमार उचाच । 
रक्तवटी देहास्ते च प्रारृतिका: स्खृता: । कथं प्रकतिनाथस्य घीजस्य प्रात प) 


सर्वंचीजस्य सर्वा व्भियांश्ध भगवान, स्वयम्‌ । सर्वेपामयताराणां प्रधानं चीज 
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. सत्ताशीतितमो5ध्यायः ] # आत्मयाथाथ्येवर्णनम्‌ # (१०३२ / 
छत्वा घद्न्ति वेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
Fr ज्योतिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
_ मायया सशुणञ्चेच मायेशं निर्गणं परम्‌ । प्रचद्न्ति च घेदाङ्गास्तथा वेदविदः प्रभो ॥ 
| | श्रीकृष्ण उवाच । 
साम्प्रतं वाजुदेवोऽहं रक्तवीर्याधितं विभुः । कथं न प्राछतो विप्र शिचप्रश्नममी प्सितम्‌, 
सनत्कुमार उघाच । 
| वासुः सर्वनिवासश्‍च विश्वानि यस्य लोमखु । तस्य देवः परं ब्रह्म घाखुदेच इतीरितः | 
| वासुदेवेति तन्नाम वेदेपु च चतुर्थ च । पुराणेप्वितिदासेपु यात्रादिपु च दृश्यते ॥३१॥ 
| | रक्तवीर्याश्रितो देहः क ते वेद निरूपितः। साक्षिणो मुनयश्चैव धर्मः सर्वत्र पच च । 
साक्षिणो मम वेदाश्च रविचन्द्रौ च साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
| भ्रगुर्चाच १ 
| सत्यं घद्सि पिप्रेन्द्र त्वमेव वैष्णवाग्रणी: । स्वागतं कुशलं शश्व॒त्कि निमित्तमिद्दागतः 
| सनत्कुमार उवाच । | 
धूयता सुनयः सर्वे भूयतां छृष्ण साम्प्रतम्‌ । अहो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिद्दागतः 
श्रोकृष्ण ।उचाच । [i 
[गयन्‌ सर्वधर्मज्ञ किम्निमित्तमिद्दागतः। सयं जानासि सर्वज्ञ त्वमेव विदुपां चर ॥ । 
सनत्कुमार उवाच | 
घन्यो ५सि;भगबन्‌ शश्वन्मान्योऽसि जगतामपि । 
सर्वेश्वरेश्घरोऽसि त्वं त्यत्परो नास्ति विश्वतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
यश्ञानाञ्च ग्रतानाञ्च तपस्यानां द्विजेश्वर। सततं फलदाता5हं दक्षिणामिः सहेति च | 
इति भुत्वा कुमार जवेन प्रययौ च ते । मरधऽऽश्व्ञ्च यनं वारयामसितेऽपितम्‌ ` ` 


क ऋगय ऊचुः । 
। SF प्रोक्ता 
। हे सिद्धेन्द्र सह करुणामय | फ हाकितसया क्ता भगवत्कष्णस 
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| कि पुत्र इएमाश्चयं शरुतं किमपि कुत्रचित्‌ । अतीच त्या चिस्तीर्णमस्माकं घरुगरंसि 
श्रीकृष्णं सहसोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ पृथक्‌॥ ४२ ॥ 
कथां कथितुमारेमे संलदि द्विजदेषयोः ॥ ४४ ॥ 
दतो गतश्च क्षीरोदस्तत्र नास्ति हरिःस्वयम्‌ । परिश्रान्तो विपण्णश्च खानक्षीरोद्येस्छे 
.« निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना! घन्योऽसीति मयोक्तश्चनाहंघन्य उवाच छ 
भन्याऽसि बसुधेत्यु्चा नाहमेवेत्युचाच जा । 
न्यः कूर्मा ममाधारो गच्छ तत्रेच चे मुने ! । | 
अन्यश्च भगवान्‌ ब्रह्मा चिधाता जगतामपि ॥ ५४ ॥ 


| १०१२ क ब्रह्मवैधत्तेपुराणम # [ ४:औृष्णञनःउणे | 
७ 
| एतस्मिनन्तरे प्रह्मा पार्वत्या सह शङ्करः | अनन्तश्चापि मश्च शरसूर्यश्च निशाफर॥ | 
। आदित्या घसघो रुद्रा दिकपालाद्याम्ध देवता: । | 
| मधुपर्क दिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेमुक्र पयः सर्वे शं शम्भुं विधिरिवार| 
| परस्परञ्च सम्मापा यभूच द्विजदेवयोः । समुवालासने मध्ये;कुमाय फनय्रभः। | 
सनत्कुमार उचाच। 
मया शतञ्च गोलोके न इष्टो राधिकापतिः । ततो गतञ्च वैकुण्ठे तत्र नास्ति चतुमुऊ 
चिस्तीर्ण' याळुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः । 
भीतश्च फम्पितस्तत्र दुणे दुःखी च शुष्कितः ॥ ४७७ ॥ 
| शीरोदःखागरो धन्यो जन्तवो यन्न महिधा:। मत्तोमहत्तराएचापि हासंख्याश्व महाफुर | 
| अान्धन्योऽसि क्षीरोद तेनोक्तो नाहमेष च । धन्या घसुन्थरादेची यत्रैव सससागण 
| श्रन्योऽनन्तो ममाधारः छप्णांशो नागराइचिसुः ॥ ५१॥ 
सह्ममूधना' मध्येऽहं सूर्रिन शूर्प च सर्प धन्यो ऽसिशेपेत्युक्तोऽयंधन्यो नादु 
धन्योऽसि कृमेत्युक्तोऽयं नाहं धन्योऽस्मि चे मुने! ॥*५३॥ | 
घायुनाधार्यमाणो ऽहं मत्तोघन्यतमश्च सः! भन्यो 5सीत्युक्तःपघनो घन्योनादमुवाच | 
| धन्योऽसि तत्र घाता च धन्यो नाहमुचाच सः । 
| ८00. अपोहि, देखों। होग़ीड्वाणां ऽ Bdbangotr 


| सप्ताशीतितमो प्ध्यायः ] +# दक्षिणाकाळनियमवर्णनम्‌ # २०१३ | 

| सर्चाराध्यः सर्वपूज्यो धर्मरूपः सनातनः | कालफालश्च संदर्ता स्वयं सृत्युञजयः प्रभुः 

धन्योऽसि तत्र शम्भुश्च धन्यो नाहमुचाच सः ॥ ५६ ॥ 

सर्वादौ पूजनं यस्य श्ञानिनाञ्च गुरोगरुः । 

धन्यो गणेश्वरो देवो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७ ॥ 

। सिद्धेन्द्रेषु मुनीन्द्रेण देवेन्द्रे श्रुतौ श्रुतम्‌ । योगीन्द्रेपु च प्राशेपु न गणेशात्‌ परः पुमान्‌, 

तिम्नगाछु यथा गङ्गा तीर्थेषु पुप्करं यथा । चेद्प्रणिद्वितो ध्माह्य धर्मस्तद्विपर्य्ययः ॥ 

चेदो नारायणः साक्षाद्वयं पूज्या व्यवस्थया । 

तस्माच्छारत्राणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति ये ॥ ६० ॥ 

तस्मान्निरूपितो धर्मा चेतिहासश्च संहिता: । 

| तस्मादु धन्याश्च ते वेदा घद्त्यत्न मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 

| यूयं धन्याश्च मान्याश्चेत्युक्ता वेदा मया ततः । ऊुस्तेन घयं धन्या यशसङ्घम्वसाप्रतम्‌ 

चयं व्यचस्थाकर्तारो यज्ञीघः फलदः स्वयम्‌ । 

तस्माद्धन्यः स एयापि गच्छ गच्छ मद्दामुने ॥ ६३ ॥ 

धन्योऽसि यज्ञसङ्को 5सोत्युक्तस्तत्र मया विभो । 

is ऊच्चुस्ते न चयं धन्या धन्यं कम शुभं सुने | ६४॥ । 

- शुभकर्मा सि धन्यं त्व नाहं घन्यमुवाच तत्‌ | कमणां फलदातारो कर्महेतुम् साम्प्रतम्‌ 

| ङ 'ातुबिधाता भगवान्‌ सर्वादिः सर्वेकारक: । 

पक श्रीकृष्ण: परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

रय ततो गत्वा न इट्टा जगदीश्वरम्‌ । मथुरामागतं द्रप्टु परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 

नां तपसां चैय घतानां शुभकर्मणाम्‌ । ईश्वरं फलदातारं परमात्मानमेच च ॥६८॥ 

कारणं फारणानाञ्च ब्रह्मादीनां पुरःसरम्‌ । 

अन्योऽसीति मयोक्तश्च दक्षिणाभिः सहेति च ॥ ६६॥ 

` इत्युक्तेन भगचता कथितं सर्वकारणम्‌ । दक्षिणाभिश्च फलदो दतयशो ह्यदक्षिणः ॥ ; 
दशमा बिम्सकिय हकमत दया पाप मीत लिय अवे 


न 2 हि 


| १०१४ ४ - . कॅ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम # [४ श्रीकृष्णजर् उणे | 
| मासे शतयुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सदस्नकम्‌। संवत्सरे व्यतीते तु स: दाता नरफंतजेत्‌ | 
| घर्षाणाञ्च सहखञ्च सूत्रकुण्डे निपत्य च । ततश्चाण्डालतां याति व्याधियुष्च पातर्डी॥ | 
| दात्रा न दीयते दानं ग्रहीत्रा चेन्न ग्रह्मते। उभौ तौ नरकं प्राप्ती घर्षाणाञ्च सहलज्म्‌॥ 
ड यजमानश्च चाण्डालो घ्राह्मणस्तत्पुरो दितः। 
॥ व्याधियुक्ताबुमी तौ च पापिनौ कर्मणः फलात्‌ ॥ ७५॥ 
सच देघाश्य मुनयो जहसुचिस्मयं ययुः । घिस्मयञ्च ययौ नन्दस्तत्याज पुत्रभावफम्‌॥ | 
र । रुरोद च सभामध्ये छज्ञाहीनः शुचाकुलः। त्यज मोहमितीत्युक्तवा बोधयामास पार्वती | 
। श्रीनन्द उचाच । | 
\ अमूल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गृद्दे । खितं तेन च देवेश तथाहं चञ्चितः प्रभो | 
] | ममापराधं भगघन्‌ क्षमस्व प्रतेः पर: । यांस्यामि न पुनर्गेहं गोकुलं यसुनातरम्‌। | 
| वृन्दाचनं तथा घासं क्रीड़ाचासं गदाग्रज । तत्सचं च यशोदाया गोपिकान्तिकमेव व | 
कि प्रवीमि यशोदां च प्रेयसी राधिकामपि। प्रेमपात्रञ्चयाळोघं घद भो कथयामिम्मि | 
इत्युक्तवा च सभामध्ये सूच्छां' संप्राप नारद्‌। | 
क्रोड़े कृत्वा जगन्नाथो योधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति थीत्रहावैधरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे थ्रीक्कष्णजन्मखण्डे भग" 
घन्नन्दसंघादे यज्ञादी दक्षिणाकालनियमधर्णनं नाम सप्ताशी तितमो ऽध्यायः | 


अष्टाशीतितमोच्ध्यायः 


कृष्णस्य शक्तिदशनेन नन्दस्य मोह; । 
श्रीकृष्ण उचाच | | 
चेतन कुरु हे तात दै तात चेतनं कुरु । जलबुदवुदवत्‌ सवै संसारं सचराचरम्‌ ॥ ¦ ' | 


। ००, कको महामायः सरीर 0/ ९037900 


| अष्टाशीतितमोउध्यायः ] + शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ # १०१५ 
| प्रहास्वरूपां परमां सर्वेमोहनिडन्तनीम्‌ ॥ २॥ $ | 
` मुक्तिप्रदा मद्दाभागां चिष्णुमायां सनातनीम्‌ । त्रिपुरस्य घघे घोर मदायुद्धे भयाकुले॥ | 
| येन स्तोत्रेण शम्भुश्च तया देत्यं जघान सः ॥ ३॥ | 
| स्तोत्रराजं प्रदास्यामि सर्वमोद्निहन्तनम्‌। सर्वधाञ्छागरदं नन्द श्रूयतामत्र संसदि ॥ ' 
क़ श्रीनन्द उचाच । | 
| सर्वेधिघ्नघिनाशाय दुःखप्रशमनाय च । विभूतये च यशसे नृणां वाञ्छितसिद्धयै ॥ ५॥ । 
| स्तोत्रमेकं मद्दादेव्या जगन्मातुजंगत्प्रभो । परं दुर्गतिनाशिन्या गोपनीयं सुदुळंभम्‌॥ ' 
| देहि महा' विनीताय भक्ताय भक्तवत्सल । वेदानां जनफस्त्यञ्च निर्गणश्च परात्परः ॥ 
श्रीमगचाचुवाच । 
| शरण चक्षयामि वैश्येन्द्र स्तोत्र यत्परमादुतम्‌ । सर्वेविश्नविनाशा्थ मोहपाशनिरन्तनम्‌ 
| रणत्रस्तेन विभुना शङ्करेण पुराकृतम्‌ । नारायणोपदेशेन प्रेरितेन च ग्रह्मणा ॥ ६॥ 
| श्नुप्रस्तं शिवं इप्द्चा स व्रह्माणमुवाच दद । उचाच शङ्करं ब्रह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
| श्रसळुटशान्त्यथं दुर्गा' दुर्गतिनाशिनीम्‌ । मूलप्रृतिमाद्यां तां सतो दि व्रहास्चरूपिणीम्‌ | 
| हृरिणाप्रेरितोऽहं च त्वां दामि सुरेश्वर। बिना शक्तिसहायेन को था कं जेतुमोश्चर: _ 
। ब्रह्मणश्च घच: धुत्चा दुर्गा सस्मार शङ्कर; । पुराञ्जलिपरोभूत्या भक्तिनन्रात्मफन्धरः | 
स्नातः पादौ च प्रक्षाल्य धूत्वा धौते च घाससी। । 
आचान्तः कुशाहस्तश्च शुचिर्थिष्णुं च संस्मरन्‌॥ १४ ॥ 
(4:38 थ्रिमह्दादैच उचाच । 
म रक्ष महादेचि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि । मां मक्तमनुरकतत्व शबुप्रस्ते छपामयि ॥ १५॥ 
मद्दाभागे नारायणि सनातनि । प्रहास्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥१६ 
' त्वञ्च ्र्मादिदेचानामम्बिके जगदम्बिके । त्वं साकारे च गुणतो निराकारेचनिर्गणात्‌ 
म या पुरुपस्त्वञ्च मायया प्रतिः स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म परं त्वं बि्भाप खनातनि | 
४: घेदानां जननी त्वञ्च साचित्री च परात्परा । | 

-  (90(भ्रैकुश्ठोख संहालप्ती परयेसमताद्सकापिती॥॥१६.॥;, eGangotri 
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१०१६ # त्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मपणे | 


मर्त्यळद्मीश्च क्षीरोदे कामिनी शेपशायिनः । 
स्थगपु स्वर्गलश्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥ २०॥ ह 
| नागादिलक्ष्मी: पाताले गृहेषु गददेघता। सवेशास्यस्वरूपा त्वं सर्वेश्व्यंघिधायित॥| 
| रागाधिष्ठातुदेची त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेची त्वं कृष्णस्य परमात्मनः।| 
| गोलोके च स्वयं राधा भ्रीकृप्णस्यैध घक्षलि। गोलोकाधििता देवी बृन्दावनयने मे| 
| श्रीरासमण्डळे रम्या चरन्दाचनधिनो दिनी । शतः्एङ्काधिदेची त्वं नाम्ना चित्राचलीतिव|. 
| दक्षकन्या कुत्र करपे कुत्र कर्पे च शैळजा । देवमाता दितिस्त्वञ्च खर्चाधारा घरुस्थग| 
त्यमेच गङ्गा तुलसी त्वञ्च स्वाद्दा स्वघा, खती। 
त्वदशांशांशकल्या सर्थेदेयादियोषितः ॥ २६ ॥ | 
“| स्त्रीरुपल्ञातिपुरुपं देवि त्वञ्च नपुंसकम्‌। वृक्षाणां बृक्षरूपा त्वं सृष्टा चाहुरूपिणी।| 
| घही च दादिका शक्तिले शैत्यस्वरूपिंणी । सूय्यंतेजःस्वरूपा च प्रभारूपा च सन्त | 
रान्धरूपा च भूमी च आकारे शब्दरूपिणी । | 
। शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्मसक्ओे च निश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ | 
| सृष्टी सश्स्विरुपा च पालने परिपालिका । महामारी च सहारे जळे च जलरूपिणी॥| 

श्वुत्त्वे दया त्वं निद्रा त्यं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । | 

तुएस्त्वञ्चापि पुएिस्त्वं धद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शान्तिस्त्यञ्च स्थयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वं कीत्तिरेच च । 

लज्जा त्वञ्च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ 

सर्यशक्तिस्वरूपा त्वं सरवेसम्पतप्रदायिनी । 

चेदेऽनिर्वंचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ ३३ ॥ 

सददस्रधत्रस्त्यां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्यरि। 

वेदी न शक्ताः को विद्वान न च शक्ता सरस्वती ॥ ३४ ॥ 

स्वयं विधाता शाक्तो न न च विष्णुः सनातनः। 
८०८०कि०श्वयोभिव्पञ्याव्नंत्रा्णः०ऑणत्रल्तो मिहे dangot 


bia 
|| अष्टाशीतितमो5ध्यायः ] # दुर्गाया घरप्रदानम्‌ # १०९७ | 
- छृपां कुरु महामाये मम शत्रुक्षयं कुरु । इत्युक्ता च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 
_ भाविबेमूच सा दुर्गा सूय्यंकोटिसमप्रभा । नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना ॥३७ | 
| शिवस्य पुरतः शीघं शिवाय च जयाय च । इत्युवाच महादेवी मायाशात्तयाऽसुरं जहि | 
| श्रीदुगोबाच । । 
चरं वृणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ । भवान, घरः सुराणाञ्च जयं तुम्पंद्दाम्यदम | 
श्रीमद्दादैव उवाय । |` 
क्षयो भवतु दैत्यस्य इति मे घरमीश्वरि । देहीति वाञ्छितं दुर्ग परमाद्ये सनातनि ॥ | 
| भगवत्युचाच । 
| इरिस्मर मद्दाभाग जयदैत्यं जगदुगुरो । स्वयं विधाता भगवान्‌ त्यमेच जयो तिरीशघरः 
` एतस्मिन्नन्तरे विष्णुत्वं परूपो बभूव द्द । दधार कल्या मूध्ना शूरूपाणे रथं विभुः ॥ 
ऊध्वंचक्रमथोग्रञ्च प्रछृतिश्च चकार सः। शस्त्रे ददौ मन्त्रपूतमुद्द्घार ततो रथम्‌॥ 
शिचः शस्त्रं ग्रहीत्या च ध्यात्वा विष्णुं महेश्यरीम्‌ । 
जघान त्रिपुरं शीघ्रं स पपात मद्दीतले ॥ ४४ ॥ 
| तुषवुः शहर देवाश्च पुष्पवर्षणम्‌ । दुर्गा तम्मै ददोद्रलं पिनाकं विष्णुरेव चा 
ब्रह्मा शुभाशिपञ्चैव मुनयश्चापि हर्षिताः । ननृतुर्देचताः सवां जगुगंन्धवेकिन्नरा: ॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तात स्तवराजमयुत्तमम्‌। विश्न॑ विध्नकर शीघ्र श्नुसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमैश्वय्यंजनकं सुखदं परमं शुभम्‌ निर्वाणमोक्षदञ्चेव हरिभक्तिप्रदं धुचम ॥४८॥ 
गोलोकघासदञ्चैव सर्वसिद्धिप्रदं घरम्‌ । स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ प्रसन्ना पार्वती सदा ॥ 
कामक्रोधकम मूळ निइन्तनम्‌ । यलवुद्धिकरञ्चेव जन्मखत्युचिनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
घनपुत्रम्रियाभूमिसर्वसम्पत्प्रदं नुणाम्‌। शोकदुःखहरञचय सर्वसिद्धिं घरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
[प्रपडनात्‌ मद्दायन्ध्या ग्रसूयते । यन्धनान्सुच्यते दुःखी भयान्सुच्येत निश्चितम्‌ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी दरिद्रश्च धनी भवेत्‌। 2 
दाघाग्लिमध्ये न सृतो मः पोतो मद्दार्णये ॥ ५३॥ 


ह : । स्तोत्रेणानेन वैश्येन्द्र कल्याणं छमते नरः ` 
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| १०१८ अ प्रह्मवेषर्त्पुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजरू 5 ण्डे | 
| तैजसाना यथा रक्तमाभ्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गङ्गा मन्त्राणां प्रवरो यथा | 
| तुळसी सर्वेपत्नाणां धराणाश्च घसुन्धरा पुष्पाणां पारिजातश्च फाष्ठानां चन्दन यथा | 


| शिवाय शशुप्रस्ताय ददौ बरह्म मदाशया । शिषश्च सनकादिम्यः पुरा दुर्घाससे ददो॥ | 
| सनत्कुमारो भगवान कृपया गौतमाय च । पुलहाय पुळस्त्याय ददौ चाङ्गिरसे मुदा॥ | 
-_ तथा चन्द्राय सूर्याय सूय्येश्चापि यमाय ख । यमश्च चित्रगुत्ताय कृपया च पुरा दद | 
नित्यं पठिष्यसि स्तोत्रं गोलोकगमनाय चै । | 
| साक्षात्पश्यसि भो तात तामैव पावंतीमिद्द ॥ ६४ ॥ । 
८ यस्मे कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुरु । नारायणस्य भक्ताय शान्ताय विदुषे तथा | 
| सर्वज्ञाय च विप्नाय प्रदातव्यं प्रयत्नत: । विग्राय बृपचाद्दाय्र वृषलीपतये तथा ॥ ६६॥ 
| शूद्राणां सूपकाराय शूद्रभाद्धानभोजिने | कन्याविक्रयिणे चेव प्राह्मणाय विरोपतः 
॥ सर्वे सिद्विञ्च लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्यदि । दशायुतजपेनेच सिद्धस्तोत्रो भवेद्रः॥ | 
| अझिस्तम्भं जलस्तम्मं सुतस्तम्मं मनसस्तथा । अश्वमेघसदस्त्राद्य पृथिव्याश्रप्रदक्षिणद 
स्नानाच्च सर्वेतीर्थानां स्तो त्रमेतच्च पुण्यदम्‌ ॥ ६६॥ । 
दृत्तं तुभ्यं मया तात मम प्राणसमं घरज । स्तवनं कुरु पार्यत्याश्चेदानीं मम संसदि॥ | 
श्रीकृष्णस्य घचः थ्वुत्वा नन्दस्तुएाच पार्वतीम्‌ । | 
स्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र सर्वसम्पर्प्रदायिनीम्‌॥ ७१ ॥ | 

बरं तस्मै वदी दुर्गा गोळोकवासमीप्सितम्‌ । दुलंभं परमं ज्ञानं थेदे यन्न थुतं म॒रे। 
राजेनदरत्वं गोकुले च इप्णभक्ति सुदुर्लभाम्‌ । तद्दास्यञ्चाप परतो महत्व सिद्धम * 
चरं दृत्त्वा ययौ दुर्गा संभाष्य शम्भुना सह । | 
C0 ुनयःऱस्तुत्वा)क शन्द्नन्दनेभ ७४ eGangotri 
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नन्दस्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । 
१ श्रीकृष्ण उचाच । 
गच्छ गच्छ गृह गच्छ व्रजराज बजे व्रज । स्वतत्व त्यया शातं दृष्टाश्च मुनयः खुराः 
रुतं मे धन्यमाख्यानं नानाख्यानं सुदुर्लभम्‌ । 
। हुर्गायाः स्तोत्रराजञ्च जन्मपापनिहन्तनम्‌ ॥ २ ॥ 
'स्थितं तत्ते निगदितं दर्पण च सुखेन च। यत्‌ कृतं वालमायेन चापराधञ्च तत्क्षम ॥३ 
५ न छृतं तात पित्रोश्च नृपमन्दिरे । छतं सुखं तत्पर स्वर्गादपि खुदुछभम्‌॥  . 
| मदीयं ग्रियवाषयञ्च प्रहत्वं विनयं भयम्‌ । परिहासं यहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५ ' 
समूदञ्च राधाञ्चापि विशेषतः । पत्र च स्थितं तेषु बन्ुव्ेधु कर्मणा ॥६ | 
| इद्दैचापि सुखं सुत्तवा गच्छ गोलोकमुत्तमम्‌। 
` साद्धं यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणेः ॥ 9॥ 
गोपानां बाळकीः साद वृपभानेन गोपे 
_ राधामात्रा फलावत्या राधया सद्द यास्यसि ॥ ८॥ 
| स्थानां शतळक्षञ्च गोलोकादागतं पितः । अमल्यरत्ननिर्माणं दोरद्वारपरिष्छृतम्‌ ॥६॥ 
| प्रणिमाणिक्यमुक्तानां मालाजालविभूपितम्‌ । | 
£ 0 0 घहिशुदईघुकी छयेन पीली) 0 8/7००७५ eGangotri । 
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| १०२० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌* | ४ धरीछष्णजन्मजणे | 

| पापंदप्रचरै रम्ये्चे ऐितं शवेतचामरैः [| सद्रलदपंणेरम्पैगो पिकामिश्च गोपकेः ॥ २० || 

न वेषितञ्च तदारुहा को तुकाद्यास्यसि भ्रुघम्‌ ॥ ११॥ 

त्यक्तवा च पार्थिवं देहं दिव्यदेहं विधाय च । 

अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कलाघती ॥ १२॥ 

यास्यत्येव हि तेनेच नित्यदेहेन निश्चितम्‌ । 

पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलाघती ॥ १३॥ 

धन्या च सीतामाता च दुर्गामाता च मेनका । 

अयोनिसम्मचा दुर्गा तारा सीता च सुन्दरी ॥ १४॥ 

| अयो निसम्भवास्ताश्च धन्या मेना कलावती । इत्येवं कथितं तात गोपनीयं सु 

र चरोऽयं दत्तस्तुम्यञ्च मया च दुर्गया तथा॥ १५॥ 

श्रीकृष्णस्य चव: धत्वा प्रत्युवाच घजैश्वरः । [पुनरेव जगन्नाथं तद्गकक्तो भक्तवत्सल | 
नन्द्‌ उचाच। | 


| कलिशेषे अवेद्ययदगुणदोपं कछेस्तथा । फा गतिर्वा पृथिव्याश्च धर्मस्य प्राणिनां तथं || 
| नन्दस्य वचनं भ्रुत्या हुए: कमललोचनः। कथां फथितुमारेमे विचित्रां मधुरान्वितार 
इति थोत्रह्मवेवत्त मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादै श्रोछष्णजन्मखण्डे | 
भगचन्नन्द्संचादे नवाशीतितमो ऽध्यायः । 


_ नवतितमो5ध्याय: ] # चतुयंगानां घर्मादिकथनम्‌ # १०२१ 
: परिपूर्णतमो धर्मो घार्मिकाञ्च इते युगे । परिपूर्णतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ २॥ 
| अतीवप्रज्वलद्धपा वेदाश्चत्वार एव च। येदाइ्गाश्चापि विविधाश्चेतिद्दासश्च संदिताः ॥ ` 
f पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च। 
b रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥ ४॥ 
| पिप्रा वेदविदः सर्व पुण्यघन्तस्तपस्विनः । नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च ' 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया चेश्याश्चतुचंर्णाश्च वैष्णयाः। गद्रा त्राह्मणभ्रत्याश्व सत्यधर्मपरायणाः 
राजानो धार्मिकाएचैव प्रजापालनतत्पराः । ग्रहन्त्येच प्रजानाञ्च पोड॒शांशाकलां नृपाः 
करशाम्याश्च घिप्राशच पूज्याः स्वच्छन्द्गामिनः । 
सन्ततं सर्वेशस्याढ्या रल्लाघारा घसुन्धरा॥ ८॥ 
' शुरुभक्ताश्च शिष्याश्च पितृभक्ताः सुतास्तथ्न्न । यो पितः पतिभक्ताश्च पतित्रतपरायणाः *' 
ऋती सम्भोगिनः सर्वे न स्त्रीलुस्ध्प न लम्पटाः । 
| न भयं दस्युचार्याणां न तत्र पारदारिकाः ॥ १० ॥ 
_ तरवः पूर्णफलिनः पूर्णक्षीराश्व घेनच: । वलघन्तो जना: सर्वे दीर्घाः खीन्दयसंयुता: ॥ 
ही लक्षवर्पायुपः केचित्‌ पुण्यचन्तो ह्यरोगिणः । 
2 यथा, विप्रा विष्णुभक्तास्रियर्णा चिप्णुसेयिनः ॥ १२ ॥ 
5 † नदा नद्यः सन्ततं कन्द्रास्तथा । तार्थपूताश्चतुवंर्णास्तपःपूता द्विजातयः ॥ ' 
पनःपूताश्च निखिला खलद्दीनं जगत्त्रयम्‌ । सत्कीतिपरिपूर्णञ्च यशस्यं मङ्गछान्वितम्‌ 

: सर्यकाठेपु तिथिकालेपु देवता: । सर्वेकालेप्यतिथयः पूजिताश्च गदै ग्रहे ॥१५ 
चिप्रभक्ताश्च चिप्रमोजनतत्पराः । ध्राह्मणस्य सुखं क्षेत्रमनूपरमकण्टकम्‌ ॥१६ 
नारायणोत्कीर्तनेन दर्षयुक्तास्तदुत्सवे । न देवानां द्विजानाञ्च चिदुयां तत्र निन्दकाः 
नात्मप्रशंसका: केचित्सर्थ परगुणोत्सुकाः । न शत्रयो जनानाश्च सर्वे सब दिते पिणः ॥ 
पुरुषा योपितश्चापि न दि मूर्साश्च पण्डिताः । 
न दुःखिनो जनाः सर्च सर्चेपांरल्ममम्द्रम्‌॥ १६॥ 


'रटनाघरट्स्वर्णसमन्वितम्‌ । न भिश्चुका न रोगार्ताःशोफहीनाश्च हर्षित : 
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हर 


१०२२ . ® व्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजरापणे 
` -न हि भूपणंद्दीनाशच नरा नायश्च केचन । न'पापिनो न धूर्ताश्च न श्वुधार्ता न दुःत्सिता 
| जराहीनाः प्राणिनश्च शश्वद्यीवनसं स्थिताः । माधिव्याधिषिद्दीनाश्च निर्विकारः हिः 
यढुक्तो चै सत्ययुगे धमः सत्यं दयादिकम्‌। पादद्दीनश्च त्रेतायां सत्याद्धं द्वापरेऽपि 
| धर्मकपाच्व प्रथमे कलेश्वापि छशो बलः । दुण्टानां दस्युचौर्याणामङ्करः प्रभवेह्‌ प्रम 
अधर्म निरता: केचिद्वीताः सङ्गो पिनस्तथा । 
सीता गुत्ताशच पुंश्चल्यो भीताएच पारदारिकाः ॥ २५ ॥ | 
| अ्रमिष्ठानां भयं शश्वद्धर्म ष्ठाश्च कम्पिताः । स्वल्पधर्मरता भूपाः स्वल्पवेदरता दविः! 
८; ब्रतघमेरताः केचित्सर्वे स्यच्छन्द्गामिनः । 
यावत्तिष्ठन्ति तीथांनि यावत्तिष्ठन्ति साधवः ॥ २७ ॥ 
याचत्तिष्ठन्ति ग्रामाणां देवाः शास्राणि पूजनम्‌ । 
ताघर्किञ्चित्तपः सत्यं स्वगोंघर्मा शा एवं च ॥ २८॥ ` 
. कलेदॉपनिधेस्तात गुण एको मद्दानपि। 
मानसञ्च भवेत्‌ पुण्यं खुछतं न हि दुष्कृतम्‌॥ २६॥ 


नन्द्‌ उचाच | 

तीर्थान्येतानि सर्वाणि तिषठन्त्येव कियदहिनम्‌ । 

साधवो ग्राम्यदेचाश्च शास्त्राण्येतानि चत्सक ! ॥ ३१ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 

कली दशसहस्राणि हरिस्तिष्ठति मेदिनीम्‌ । 

देयानां प्रतिमा पूज्या शाक्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तदर्धेमपि तीर्थानि गङ्गादीनि सुनिश्चितम्‌ । तदधं ग्रामद्ेयाश्च वेदाश्च विदुपामपि र 

| अधर्म;परिपू्श्च तदन्ते च कळी पितः । एकचर्णा भविष्यन्ति घर्णाश्चत्वार एव व 

| न मन्त्रपूतो द्वाइश्च न दि सत्यं न च क्षमा । ख्रीखीफाररतो नित्यं ग्राम्पधर्मप्रधारत 


| न यशु दिह आझण्पनास नित्य: पमत 


(गवं ri 


शीतितमोऽध्यायः ] ४ कलिधमा दिकथनम्‌ १०२३ 


शसार्घेञ्च सर्वेपां भक्षं नियमच्युतम्‌ । अमक्ष्यभक्षा लोकाश्च चतुर्वर्णाश्च छम्पटा 

 नारीघु न सती काचित्‌ पुंश्चली च ग्रहे ग्रहे । 

Ei करोतिःतर्जनं कान्तं भृत्यतुद्यञ्च कम्पितम्‌ ॥ ३८॥ 

| जारायद्र्वा मिष्ठान्न ताम्वूलंचस्त्रचन्द्नम्‌ । न ददात्येव चाह्वारं स्वामिने दुःखिनेपितः 
ह पुत्रेण भत्सितस्तातः शिष्येण भत्सिंतो गुरुः । 

ङ प्रजाभिस्ताडितो भूपो भूपेन ताड्ताः प्रजाः ॥ ४० ॥ 

दस्युचोरेश्च दुष्टश्च शिएाश्च परिपीडिताः | शस्यद्दीना च वसुधा क्षीरद्दीनाश्च घेनवः ॥ 

नड स्वल्पक्षीरे घृतं नास्ति नचनीतञ्च नित्यशः । 


क सत्यद्दीना जनाः सर्चे नित्यं मिथ्या घद्न्ति च ॥ ४२॥ 
_ शोचसन्ध्याशा्नहीना त्राह्मणा वृपवाद्वका;। सूपकाराश्च शूद्राणां शूद्राणां शयदाहकाः |. 
` दूद्रस्रोनिरताः शश्बच्छूद्रा यिप्रयधूरताः । खादन्ति यस्य विप्रस्य भक्ष्यञ्च परिपाचकाः 
मातुः परां तस्य पत्नीं.शद्रा युह्णन्ति खम्पराः । 
भृत्यश्च इत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति॥ ४५॥ 
नारी हत्वा पति कामाद्वजेजारञ्च कोतुकात्‌। 
पुत्रश्च पितरं हत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
सवे स्वच्छन्द निरताः शिएनोद्रपरायणाः। घडु व्याधियुक्ताइच कुट्सिताशच कुचैछकाः 
कट). चिश्चुण्णमन्त्रलिप्ताशच मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिद्दीनाश्च गुरचो घयोहीनाश्च निन्दकाः ॥ ४८॥ 
राजानश्चापि स्लेच्छाश्च यघना धर्म निन्दकाः । 
सत्कीतिमपि साधूनां कुर्चन्त्युन्मूलन॑ सुदा ॥ ४६॥ 
> प्रतिथीनाञ्च नित्यशाः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पित्रोश्च पूजनं स्त्रियः 
स्त्रीयन्यूनां गौरयञ्च र्रीणाञ्च सततं पितः । ड 
चोरः सत्कुलजातिश्च ब्राह्मणो देवह्दारकः ॥ ५१ ॥ | 
सले घहन्ति लोमेन युगे धर्मेण कोतुकात्‌। देघायतनदीनञ्च जगत्सवं भयाकुलम्‌॥ , 
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| * # प्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रोकष्णजन्मयऐे.| 


दुर्नीतं सन्ततं कलिदोपतः। बुभुक्षिताः कुचेळाश्च द्रिद्रा व्याधिनो गराः॥ 
कपदुकघटाध्यक्षो राजेन्द्रो हि घटेश्चरः । बृद्धाङ्गुएलमा लोका वक्षाः शाकसमास्तया | 
ताळानां नारिकेलानां पनसानां तथैच च । फलानि सर्पपाण्येच तत्‌ कुद्रञ्च ततः प्‌ 
जलभाजनपात्रेण श्येन घासला तथा । चिहीनं मन्दिर सबं गृद्दाणामपरिप्द्तम्‌॥ | 
गन्धकेन परितं दीपददीनं तमोयुतम्‌। दिस्जजन्तुभयाङ्ीता जनाः सर्वे च पापिनः॥ | 
सर्वे च फललोसिष्ठाः पुंश्चल्यः कलहदम्रियाः। | 


हे 


रूपचत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः ॥ ५८॥ | 
नदो नदाः फन्द्राश्ध तड़ागाश्य सरोवरा: । जल्पद्यविद्दीनाग्व जलहीना घनास्तथा!| 
अपत्यद्ीना नार्यश्च कामुक्यो जारसंयुता: । अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे वृक्षद्दीना घतुन्यत | 
फळदीनाश्च तरचः शाखास्कन्धविद्दीनका:।,फलानि स्वादुद्दीनानि चान्नानिचजढानिव 
मानवा: कडुवकारो निद्रया धर्मचजिताः । तदन्ते द्वादशादित्याः संहरिप्यन्ति मानवाः | 
सर्वान्‌, जन्तूंश्च तापेन बहुचृष्ट्या घजेश्वर। अवशिएा च पृथिची कथामात्रावशात 
कलौ गते च पृथिवी क्षेत्रं घर्पागते तथा । पुनः सत्यपबवत्तिश्च भविप्यति क्रमेण व॑ । | 
इत्येचं कथितं सबं गच्छ तात घ्रं सुखम्‌ । 
अहं दुग्घमुखो बालः पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५॥ 
नवनीतं घृतं दुग्धं दधि तक्र परिष्कृतम्‌। स्वस्तिकं शुभकर्माहं मिप्टान्नञ्चछुधरोपमः| 
मिष्ठ्रब्यञ्च यत्किञ्चित्‌ पितुदेचनिमित्तकम्‌। । 
भुक्तं बलाच्य तत्‌ सवै चालानां रोदनं वलम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्‌ क्षमस्थापराध मे वालदीपः पदे पदे । त्यं पिता तब पुत्रोऽहं यशोदा जननी मर! | 
मदीयं परिद्दासञ्चयशोदां रोदिणींयद । कुमारास्याच्छ तं सवंसोऽद्दमित्येयमीप्सि | 
कीर्तयिप्यसि तत्‌ सर्व सवे गोकुल्घासिनम्‌ । | 
फालः फरोति संसगं यन्धूनां बन्धुभिः सद्‌ ॥ ७०॥ | 
काळःफरोति विच्छेदं विरोधं प्रीतिमेव च । फालः सणिञ्चकुरते फालश्च परिपाल | 


मर्व 
काळू क्रो ति प्रजा: । सुखंदु:खं भयंशोकजरां खत्युस ३ 
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- नवतितमोऽध्यायः ] * गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ # २०२५ ` 

स चं कर्मानुरोधेन काळ पच करोति च। सर्व कालकतं तात चिस्मयं न घजंवज ॥ 

| गोकुळे चैश्यो नन्दो वैश्याधिपो नपः। बसुदेवसुतोऽददञ्च मधरायामहो कुतः 

ब्रा मे फंसभीतेन त्वदुणुहे च समर्पितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मातामातुः परापि था 
'मयादत्तेन शानेन पार्वत्या च व्रजेश्वर । त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखंगृदम्‌ ॥ 

नन्द उचाय । १ 

स्मरवृन्दाचनं तात रम्यं पुण्यं मद्दोत्सवम्‌ । गोकुल गोकुल रम्यं सुन्द्र यसुनातरम्‌ ॥ 

३ रमणीनां सुरम्यञ्च त्यत्‌प्रियं रासमण्डलम्‌ । 

गोपालिका गोपवालान्‌ यशोदां रोहिणीं प्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

'्ाणाधिकां राधिकां न कथं स्मरसि पुत्रक । धारमेकं स्वव्पदिनं गोकुलं गच्छयत्सक ' | 
इत्येघसुक्त्वा नन्दश्च क्रोड़े छृप्णं चकार सः। प 
र नेत्राश्रणा च पूर्णेन तं सिपेच शुचान्यितः॥ ८० ॥ 

| चुचुम्वतदुगण्डयुग कृत्वा पक्षसि मोहतः । सानन्दः परमानन्दो भगचांस्तमुचाच सः 

इति थ्रीत्रहाबैधर्तै मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 

चतुर्युगानां धर्मादिकथनं नाम नवतितमोऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 
गोकुले उद्धवस्य ग्र पणम्‌ । 
>. श्रीभगवानुवाच । 
निपेकेन परिष्यङ्गो विमेदस्तेन घा भवेत्‌। क्षणेन दर्शन तेन निषेकः केन चायते ॥ १॥ 


८ दब: कथयिप्यति । प्रस्थापयामि तं शोध्रं चिशास्यसि ततः पित 
यशोदां रोदिणीञ्चेच गोपिका गोपवालकान, | न 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३॥ 


स तक तथा5ऋरध सत्चरम ॥४॥ | 
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१०२६ ,% बहयवैघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्ण: वपे 
| चलुदेचडचाच | | 
नन्द्‌ त्वं बलघानज्ञानी सदुयन्धुश्च सखा मम। त्यञ्य मोहंग्रहंगच्छचत्सस्ते5८:याम | 
द्वारभूता गोकुलाद्य मथुरा नास्ति यान्धचः । मद्दोत्सवे सदानन्दे नन्द्‌ द्रष्य रिः | 
१ श्रीदेचक्युघाच । । 
यथायमाचयोः पुत्रस्तथेच भवतो घुचम्‌ । सालसः केन दे नन्द्‌ शुचा देहो हि रश्ऐे| 
| एकादशाब्दं सबलः स्थित्वा ते मन्दिरेसुखम्‌ | कथंस्वल्पदिनेनेबशोकग्रस्तोभय्याग| 
| तिष्ठ पुत्रेण सार्देञ्च मथुरायां कियद्दिनम । पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफर फुर 
| श्रीमगघानुघाच । 
१ गच्छोद्धव सुखंभद्र भविष्यति तघ प्रियम्‌। प्रहे गोकुल गत्वा यशोदां रोहिण 
गोपबालसमूहञ्च राधिकां गीपिकागणम्‌ । 
४ प्रयोधयाध्यात्मिकेन मद्दत्तेन च शुच्‌च्छिदा ॥ ११ ॥ 
नन्दस्तिष्ठतु सानन्दं मन्मात्राशया शुचा । नन्दस्थिति मद्विनयं यशोदां कथपिष्यहि 
इत्येघमुक्त्या ओङृण्णः पित्रा मात्रा बळेन च । 
/ अक्रूरेण समं तूणे ययाचाभ्यन्त गरहम्‌॥ १३ ॥ | 
| उद्धघो रजनीं स्थित्या मधुरायाञ्च नारद । प्रभाते प्रययौ शीघ्र रस्यं न्दाचनं घन्म।|. 
इति श्रीत्रह्मवेचत्तमहापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
उद्धवप्रेपणं नाम चैकनचतितमो प्ध्यायः । 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
गोकुलं गत्वा तत्‌ शोमादिदशनम्‌ । 


» गोकुलशोभाषलोकनम्‌ # १०२३ 
गङ्गाञ्च मनसि ध्यात्या दिगीशं तं महेश्वरम्‌ । 

प्रजगामोद्धवश्चेव दृष्टा मङ्गलसूचकम्‌ ॥ २॥ 

दुर्भि घण्टां नाद्‌ शङ्कुः्वनि तथा । हरिशब्दञ्च संगीतं शुभाव मङ्गलध्यनिम्‌ | 
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द्वाङ शुक्तःबरान्यं रजतं काञ्चनं मधु । ब्राह्मणानां समूहश्च रुप्णसार वृषं घृतम्‌ ॥५॥ 

१ सद्योमांसं गजेन्द्रञ्च;नपेन्द्र श्वेतघोटकम्‌ । पताकां नकुल चाप शुक्कपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
 इृरवैचं पथि कल्याणं प्राप बृन्दायनं चनम्‌ । ददर्शं पुरतो वृक्षं भाण्डीरचरमक्षयम्‌ ॥ ७ ¦ 
 _ खिग्चपू्ण रक्तवणं पुण्यदं तीर्थमीप्सितम्‌ । | 
खुवेपान[ यालकांश्चेच रक्तभूषणभूपितान्‌ ॥ ८ ॥ 

` चदतो बलक्रष्णेति रुद्तश्वःशुचान्वितान्‌। तांनाश्वास्य ययौ दूरं प्रविश्य नगरं सुदा ॥ 

` ददर्श नन्द्‌ शिबिरं रचितं विश्वकर्मणा । मणिरक्नचि निर्माणं मुक्तामाणिक्यहीरकैः ॥ 

५ परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रलकलशान्वितम्‌। 

क द्वार चित्रं चिचित्राढव' दृष्टा च प्रविवेश सः ॥ ११॥ 

` खवरुहा रथात्तणं तस्थौ ततपरङ्गणे सुदा । यशोदा रोहिणी शीघ्र पप्रच्छ कुशलं परम्‌ 
जलं गाञ्च मधुपक ददौ मुदा । क नम्दः फ बलः कृष्ण: सत्य तत्‌ फथयोद्धव 

: कथयामास सर्च मद्रं प्रमेण य । साख वलकृप्णास्यां नन्दः सानन्दरपूचकम्‌ 
पति विळम्वेन कृण्णोपनयनावथि । युष्माकं कुशल तत्त्वं विज्ञाय विधिपूर्वकम्‌ 
अहं यास्यामिःमधुरां यशोदे शगु साम्प्रतम्‌। 

मङ्गलचार्ताञ्च यशोदा रोहिणी मुदा ॥ १६॥ 

| _ घ्ाह्मणाय री सुचणं घस्रमोप्सितम्‌ । लाउ मिष्टारनश्च सुधोपमम्‌ 

आ रलञ्च ददौ तस्मै च हीरकम्‌। घायञ्च चादयामासभ द नानाविधं तथा ॥ 
भोजयामास-फास्यामास मङ्गलम्‌ । चेदांश्च पाठयामास परमाठुन्द्पूयकम्‌॥ 

र पूजयामास चिप्रद्वारा परं विभुम्‌। नानोपद्/९नव्य पुष्पधूपप्रदीपकेः ॥ २० ॥ 
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तादिमिः । भवानी पूजयामास ओुन्दारण्यदेवताम्‌॥ . 


१०२८ ्रत्रहयेवत्तंपुराणम्‌ २. [ ४ भ्रोकृ्णजनायणे 
पोड़शोपचारदरव्येश्च वलिमिषिबिधेर्मुने । ` 
महिषाणां शतं शुद्धं छागळानां सहस्रकम्‌ ॥ २२॥ 

मेपाणामयुतं शुद्ध युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशतं घेनूनाख शतं तथा॥ | 

रद्दी दक्षिणां तूण छृष्णकल्याणहेतचे । उद्धचं पूजयामास खाद्रञ्च पुनः पुनः ।२॥ | 
समाश्वास्य यशोदाञ्च रोहिणी गोपवालकान्‌। 

बद्धान्‌ गोपालिकाः सर्चाः प्रययू रासमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 

` | ददर्श रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलवर्तलम्‌ । थीरामकदीस्तम्मैः शतकैरुपशो मितम्‌ (२ 

' | युक्तश्च स्निग्धवसनेशचन्द्नानाञ्च पह्लवैः । पहसूत्रनिवद्ध्ध थ्रीयुक्तमाल्यजालकं: ।*ॐ | 

द्धिलाजफलैः पटैः पुप्पेदूरवाडुरेरपि । चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमैः परिसंस्छतम्‌ ॥ २८। 

चेष्टितं रक्षितं यल्नाद्गोपिकानां त्रिकोरिभिः । 

त्रिलक्षैः सुन्दर रम्यैः संसिक्तं रतिमग्दिरैः ॥ २६ 

८ लक्षगोपैः परितं हप्णागमनशाङ्कितैः । यमुनां दक्षिणा छत्वा प्रययो मारतीवतम्‌। 

चन्दनानां चम्पफानां यूथिफानां तथैष च | 

केतकीमाधचीनाञ्च घनं छत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१॥ 

चकुळानां चञ्जुलानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 

मल्लिकानां पळाशानां शिरीपाणां तथैच च ॥ ३२॥ 

घात्रीणां काञ्चनानाञ्च फणिकानां घनं तथा । 

नागेशवराणां विपिनं ळघङ्गानां तथैच च ॥ ३३॥ 

॥ दनञ्च शालतालानां हिन्ताळानां घनं तथा । पनसानां रसाळानां लाडूलीनां मगो | 

मन्दारफाननं रम्यं घाम एत्वा च सत्चरम्‌ | इट्गा कुन्द्चनं रस्यं सम्प्राप्य मधुकान्स | 

पुसको फिलानां शब्देन मधुरेण समन्धितम्‌ । मधुत्रसमूद्दानां मधुर्वनिपूरितम॥११ | 
घन्यवृक्षैः परितं माध्यीफाधारमी प्सितम्‌ । 
घातेन चन्यपुप्पाणां परितः खुरभीरुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तद” पजय यशोदोरेल खा्यत्: !पी-हीब/निकडिर्त हां ० हद 
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श्रीफलानाञ्च निम्यानां नारिङ्गाणां घनं तथा । ` - 
द्वा रक्तिमवर्णञ्च सुपकफलमीप्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदेष चामतः हत्या वियेश फदलीयनम्‌। अतीवनिजने रम्ये दद्श राधिकाश्रमम्‌ ॥४०॥ | 
मणीन्द्राणाञ्च प्राकारं परिखादुगं चेष्टितम्‌ । अत्यगस्यं रिपूणाञ्च मित्राणां सुगमं सुखम्‌ 

गोप्यं सज्ठेतमागेश्व रक्षकः परिरक्षितम्‌। 

छ नानाचित्रविचित्राढ्य' निर्मितं विश्वकर्मेणा ॥ ४२ ॥ 
 अणीन्त्रसुक्तामाणिक्यद्दीरहारोउञ्वळं परम्‌ । सल्लेन्द्रसाररचितं रलस्तम्मैः सुशो भितम्‌॥ 
रत्सोपानसंसक्तमन्दिरेण मनोहरम्‌ । भमूत्यरलरचितं कलशीः परिशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
घहिशुद्धाशुकामिश्च पताकाभिः परिप्छतम्‌। सद्रलदपणोत्टएं चर्चित श्‍वेतचामरेः ॥ 
| दृद सिंहद्वाञ्च युक्तं रल्लकपारके: । द्वारोपरि चिचिच्रन्च रम्यं चुन्दाचनं वनम्‌ ॥४६॥ 
- कदस्बकाननं रम्यं तद्वस्त्रदरणा दिकम्‌ । विश्वकर्म विरचितं सुरम्यं रासमण्डलम्‌॥४७॥ 
नानार्लकुटीरञ्च गोपगोपीसमन्चितम्‌ । रक्षितं गोपिकालक्षैवत्रहस्तै मनो हरे: ॥ ४८ ॥ 
| स्वच्छन्दाचरणौः शश्चदभीतैर्यलिभिमुदा । तहुद्वारं पुरतो द्ग बिळङ्ूय च जगाम सः 
दवितीयद्वारमुल्य तस्मादुत्तममीप्सितम्‌ । 
द्वारं चतुर्थ सम्प्राप्य सर्वस्माद्य विलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 

तत्पश्चात्‌ पञ्चमं दवार ददर्श चित्रमुत्तमम्‌ । द्वारणद्कञ्च प्रययौ सर्वतो रुचिरं परम्‌ ॥ 
 रोमराचणयोर्यद्ध मित्तिचित्रं मनोहरम्‌। दशावतारं विष्णोश्च कृत्रिमं रासमण्डलम्‌ ॥ 
त जलकेलीञ्च रचितां विश्वकर्मणा | गोपिकानां सहस्रेण पष्टद्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 

5 रनिर्माणभूपणेभूपितेन च । सद्रलदण्डहस्तेन हीरकंभूप्तिन च॥ ५४ ॥ 

मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीराद्दारान्यितेन च । 
| माधवी तत्प्रधाना सा पप्रच्छ साम्प्रतं शिवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ददौ प्रत्युत्तर सवे क्रमेण च स उद्धयः । गत्या विज्ञापयामास राधाप्रियसलीगणम्‌ ॥ 
` सा माधयी महाद्ृएा तत्र संस्थाप्य तं मुदा ॥ ५६ ॥ | 
य मङ्गख्वार्ताज राघाप्रियसखीगणैः । हत्या शह्कुध्वनि घण्टासदङ्गपणदस्घनम्‌ ॥ | 
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१०३० अ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ क [४ भोकण्फ 


छृत्वा निर्मञ्छनं 'शीघ्रसुद्धचे प्रियमागतम्‌। हृषटाप्रवेशायामास राधास्यन्तरमुचःम्‌॥५५| 

` अतूल्यरलनिमाणं गत्वो मन्दिरसुत्तमम्‌ । ददर्श पुरतो राधां कुहां चन्द्रकलापमाम्‌। 

` झुपकपनेत्राञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । रुदन्तीं रक्तवदनां छिष्टाऱ् त्यक्तम्‌ 

| निशचेषटाञ्च निराद्दारां सुर्णचर्णकुण्डळाम्‌ । ॒ 

शुष्किताधरकण्डाऽच किञ्चिग्निःश्याससं युताम्‌ ॥ ६१ ॥ 

ग्रणनाम च तां हृष्टा मक्तिनघ्रात्मकन्धरः। पुलकाञ्चितसर्चाङ्गो भ्या भक्तः स उदर 

उद्धव उघाच । | 

बन्दे राघापदाम्मोजं ग्रह्मादिखुरचन्दितम्‌ । यत्कीतिकीतेनेनेय पुनाति भुवनत्रयम्‌} 

नमो गोकुल्घासिन्यै राधिकायै नमो नम: । शत्टङ्गनिवासिन्ये चन्द्रवत्ये नमो नम॥ 

तुललीचनघासिन्यै बृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डळचासिन्ये रासेश्वय्यै नमो नम 

` चिरजातीरघासिन्यै बृन्दायै चं नमो नमः । बृन्दाचनचिळासिन्यै कृष्णायै च नमो ता 
नमः कृष्णप्रियाये च शान्तायै च नमो नमः । 

छृष्णचक्ष:स्थिताये च तत्प्रियायै च नमो नमः ॥ ६७ ॥ 


मद्दाधिप्णोश्च मात्रे च पराद्यायै नमो नमः । 
नमः सिन्युसुताये च मत्यलक्ष्म्ये नमो नमः ॥ ७० ॥ 
| नारायणप्रियायै च नारायण्यै नमोनमः । नमोऽस्तु विष्णुमायायै वेप्णव्ये च नमो 
मद्दामायास्वरूपायै सम्पदाये नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्यै शुभायै च नमो नमः! 
| मात्रे चतुणां वेदानां साविश्ये च नमो नमः । 
नमो दुगं घिनाशित्यै दुगा देव्ये नमो नमः ॥ ७३॥ 
तेजःछु सर्वदेवानां पुरा तयुगे सुदा । अधिष्ठानह्तायै च प्रत्ये च नमो नमः /४ 
नमस्त्रिपुरहारिण्यै त्रिपुरायै नमो नमः । सुन्द्रीपु च रम्यायै निर्गुणायै तमो गम 


सत्यै नमो नमः 
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म श शेळखुताये च पाचेत्ये च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्यै ह्यमाये च नमो नमः॥ 


वरूपायै ह्यपर्णायै नमो नमः । गौरीलोकविलासिन्ये नमो गोर्य्ये नमो नमः 
नमः कळासवासिन्यै माहेश्‍वर्य नमो नमः । 
निद्रायै च दयायै च श्रद्धायै च नमो नमः ॥ ७६॥ 
नमो शृत्ये क्षमायै च लज्ञाये च नमो नमः। 
श. तृष्णायै क्षुत्स्वरूपायै स्थितिकत्य नमो नमः ॥ ८०॥ 

नमः संहाररूपिण्ये मद्दामार्ये नमो नमः । भयाये चामयायै च मुक्तिदायै नमो नमः ॥ ` 
नमः स्थघायै स्वाहाये शान्त्यै कान्त्ये नमो नमः । । 
ह नमस्तुष्ट्ये च पुष्ट्ये च दयाये च नमो नमः ॥ ८२॥ 
' नमो निद्रार्वरूपाये श्रद्धाये च नमो नमः । भ्ुत्पिपासास्वरुपायै लज्ञाये च नमो नमः ,' 
धृत्यै क्षमायै च चेतनायै नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये स्वमात्रे नमो नमः ॥ 
दाहस्थरूपाये भद्रायै च नमो नमः । शोभायै पूर्णचन्द्रे च शरत्पद्मे नमो नमः॥ - 
नास्ति मेदो यथा देवि दुग्धघावल्ययोः सदा । 
यथैष गन्धभूम्योश्च यर्थेव जलरीत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
' शब्दनभसो ज्योतिःसूर्यकयोयँथा । लोके वेदे पुराणे च राधामाधचयोस्तथा ॥ | 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि माधुत्तरं सति । इत्युक्वा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
'इत्यडबछतं स्तोत्रं यः पढेदवकतिएर्वकम्‌। इद लोळे सुखं भुक्वा यात्यन्ते इरिमन्दिरम्‌ 
* न भवेदु बन्धुषिच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः | 
प्रोषिता स्त्री लमेत्‌ काम्तं भार्यामेदी रमेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ 
पुत्रान्निधंनो लभते धनम्‌ । निभूमिलंभते भूमिं प्रजाह्दीनो रमेत्‌ प्रजाम्‌ 
मुच्यतेरोगी बद्धो मुच्येतबन्धनात्‌। भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्नभापदः 
_ अस्पएकीतिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ जु 
जज राधास्तोत्रे द्विनवतितमो5घ्यायः । ् 
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त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्बसंवादकथनम्‌ । . 
श्रीनारायण उवाच । . 
उद्धवस्तचनं श्रुत्या चेतनं प्राप्य राधिका | विलोक्य कृष्णाकाख्य तसुचाच 
श्रीराधिकोवाच | [ 
किन्नाम भवतो चत्ख केन घा प्रेरितो भवान। 
आगतो वा कुत इति द्रूहि मां केन हेतुना॥ २॥ . 


अस्ति तदु यसुनाकूछं सुगन्धिपघनो ५स्ति स: । 
तस्य केलिफदम्वानां मूलमस्ट्येव साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
पुण्यं वृन्दावन रम्यं तद्व्यमानमीप्सितम्‌ । पुंस्कोकिलानां चिरतं तल्पं चन्द्नचरयितम 
चतुर्षिघञ्च भोज्यञ्च मधुपानञ्चसुन्दरम्‌ । दुरन्तोदुःखदोऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तरथा 
ते च रत्प्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डले । मणान्द्रसारनिर्माणमस्त्येघ रतिमन्दिय! 
गोपाङ्गनागणो ५स्त्येव पूर्णचन्द्रोऽस्ति शोभितः। 
सुगन्धिपुष्परचितं तल्पं चन्दनचचितम्‌ ॥ १३॥ 
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मुक्तामाणिक्यसंसक्तद्दी रहा रमनो हरम्‌ । 

दि *नानोपकाननं रम्यं रम्यक्रीडासरोचरम्‌ ॥ १५ ॥ । 
_ सुगन्धिपुष्पोद्यानश्ञ पप्मश्रेणीमनोहरम्‌ । अस्त्येच सर्वचिभव: प्राणनाथ: कुतो मम ॥ 
हा कृष्ण हा रमानाथ कालि मे प्राणवल्लम । | 
फ़ घापराधो दास्याश्च दालीदोपः पदे पदे ॥ १७॥ 


तां दृष्टा परमाश्चय्यं मेने क्षत्रियपुड्रचः ॥ १८॥ 
सखीभिः सप्तभिः शश्वत्‌ सेवितां एवेतचामरे: । 
गोपीनाञ्च त्रिलक्षेश च सुप्रियैः प्रियसेविताम्‌ ॥ १६ ॥ 
गनिश चे ऐिताञ्च गोपीनां शतको टिभि फाचित्‌ कजजलहस्ता च काचिन्माल्यश्ररापरा 
काचित्‌ सिन्दूरहस्ता च फाचिद्गो रोचनाकरा । 
काचिद्चन्दनपात्रश्च दस्तै कृत्वा च तिष्ठति ॥ २१॥ 
कांचिदर्पणहस्ता च काचित्‌ कुडुमवाहिका । कस्तूरीपात्रमिएञ्च काचिद्ववति तत्र चे ॥ 
काचिद्यम्पकपात्रञ्च करे धृत्या च तिष्टति । मधुमिमेधुरेः पूर्णपातरं त्या शुचान्चिता ॥ | 
' काचित्‌ सुगन्धितैलञ्च ग्रहीत्वा परितिष्ठति । काचिद्वहति ताम्यूलं कपूरादिसुचासितम्‌ 
फाचिद्वासितमिणएञ्च जलं धुता च तिष्ठति। कीड़ापुत्तलिकां काचिचित्राढ्यां परिरक्षति 
चिद्व्दति कन्दुकं काचिद्च रत्नभूपणम्‌ । वह्िगुद्धांशुकं काचिद्पूल्यं परिरक्षति ॥ 
काचिद्वक्ट्योपहारञ्च गृहीत्या परिवतंते । 
काचिञ्च फेशवेशार्थ करोति माल्यमीप्सितम्‌॥ २७ ॥ 
` काचित्‌ कङ्कतिकां धृत्वा पुरतः परितिष्टति। 
काचिद्याचकहस्ता च काचिद्धात्रीरसं मुदा ॥२८॥ ७ 
दूरतोऽपि बददत्येचं भीता च परितिष्ठति। 


__ काचिद्रीता मिया स्तीति काचिद्रोदिति शोकतः ॥ २६ ॥ 
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काचित्तां योधयत्येच विदग्धा घिरदातुराम्‌। 
काचिदुत्तापतप्ता च स्तिग्धतल्पे ˆ मनोहरे ॥ ३० ॥ 
। स्निग्धपद्मदछे शुभे । पचम्भूताञ्च तां इट्टा प्रोघाच पुनर्द्धघः॥ | 
सुप्रियं फर्णपीयूषं विनयेन च भीतघत्‌ ॥ ३१॥ 

उद्धव उषाच। 
जाने त्वां देवदेचीशां सुस्तिग्धां सिद्धयोगिनाम्‌ । 
स्ेशक्तिस्घरूपाञ्च सूलप्ररृतिमीश्यरीम्‌॥ ३२॥ 
थ्रीदामशापाद्धरणी प्राप्तां गोलोककामिनीम्‌ । 
कृष्णप्राणाधिकां देघि तडक्षःस्थळचासिनीम्‌-॥ ३३ ॥ 
श्टणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तामभीप्सिताम्‌ । 
सुस्थिरं सखीमिः साद्धं हृदयस्निग्धकारिणीम्‌॥ ३४ ॥ 
दुःखदाधाग्तिदर्घायाः सुघावपेणरूपिणीम्‌ । विरदव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभा 
| तत्र तिष्ठति नन्दो$यं सानन्दो मुदितः सदा । निमन्त्रितश्च घसुना कृष्णोपनयनावधि। 
गृहीत्वा स बल कृष्ण साङ्गे मङ्गलकर्मेणि । 

स नन्दो परमानन्दो मुदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आगत्य कृष्णो मुदितः प्रणम्य मातरं पुनः | नक्तमायास्यति मुदा पुण्यं बन्दाचन पर 
| अचिराद्रक्ष्यसिं सति श्रीृष्णमुखपङ्कजम्‌ । सबं चिरंदुःखञ्च सन्त्यक्ष्यलि च सामी 
खुखिरा भव मातस्त्वं त्यज शोकं सुदारणम्‌। 
| घहिशुद्धांशुकं रम्यं परिधाय प्रपिता ॥ ४० ॥ 
| असूल्यरत्ननिर्माणभूपणग्रदणं कुरु । ग्रहण चन्दन ग्धं कस्तूरी कुङ्कुमा यितम्‌ Ie 
| कुरुष्व केशसंस्कारं माळतीमास्यभूषितम्‌। सुयेशं कुरु फद्याणि गण्डे च चित्रपत्र 
| सिन्दूरचिन्दुं.सीमन्ते कस्तूरीचन्द्नान्यितम्‌ | अलक्तकाक्तं चरणं युक्त या्कमूपणैः। 


कुरुप्य ति चोत्तिएठ रत्नसिंहासने घरे । सपङुपडुजं तल्पे त्यज सादं शुचा सति। 


हृण्गेन मनला विशद मधुर मधु । संस्छतं भासितं तोयं ताम्बूर्च 
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गीन्द्रसुक्तामाणिफ्यसुन्दरेश्ध परिष्छते । पुष्पमाल्योपधाने च मङ्गला मुदान्यिता ॥ 
कुरु देवेशि गोपीभिः सेविता सदा | करोति सेवन शशचत्‌ प्रियाली एवेतचामरे 
पदारचिन्द्सेचाञ्च गोपी भक्ता मनोहरे। 
सद्रत्नसारनिर्माणपर्यंड्के सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 
इत्येघमुत्तवा स मुने पुनस्तृष्णी यभूच इ । प्रणम्य पादपदाञ्च प्रह्मादिलुरच न्दितम्‌ ॥५१ 
उद्धवस्य घचः थ्रुत्वा सस्मिता राधिका सती। 
कौतुकञ्च ददी तस्मै रट्नसाराङ्गुलीयकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अमूल्यं सुन्दरं रम्यं विश्वकर्मचिनिर्मितम्‌ । 
सुखशोभं पीतवण सुदीप सुप्रदीपघत्‌ ॥ ५३॥ 
य घहिना द्त्तमपूचं रासमण्डले मणिकुण्डलयुग्मञ्चामूल्यरत्नवि निर्मितम्‌ ॥५४ 
भपूल्यरत्ननिमां णं सर्यभूपणमीप्सितम्‌। घहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिर्माणनायकम्‌ ॥५५ 
हीरहारविनिर्माण हारञ्च सुमनोहरम्‌ । पुरा दत्तञ्च सुपरीत्या कृष्णाय धरुणेन च ॥५६॥ 
' श्रीलूय्येण च यदत्तं श्रीक्रष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्त कातुक तस्मे यदत्तं हरिणा पुरा 
महेन्द्रेण रत्नसिद्दासनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्त मुदा देव्या तस्मै प्रीत्या च राधया 
सारनिर्माणं छत्ररत्नं मनोहरम्‌। सुक्तामाणिक्यसारेण हीरद्दारसमन्वितम्‌ ॥५६ 
घिचित्ररत्नपश्चेन चित्रितं घारुणं सदा | शो भितं परितश्चान्यै रत्ननिर्माणदर्पणे: ॥६०॥ 
यद्दत्तं ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डले । सुप्रीत्या राधया तत्र प्रदत्तमुछ्चाय च ॥६१ 
र राणं मणिराजचिराजितम्‌। जपामाल्यं संस्कृतश्च यदत्तं शम्भुना पुरा ॥ 


तदेघ दृत्तं तस्मै चाप्यसूल्यं पुण्यदं शुभम्‌ । 

कु जन्मसृत्युजराव्याधिहरश्चातिमनोहरम्‌ ॥ ६३ ॥ 2: 
कान्तमणि रम्य चन्द्रदत्ते परिप्ट्तम्‌ । चन्द्रावली ददौ तस्मै सुदीप पूर्णचन्द्रबत्‌ . 

पार व धर्मेण यत्‌ प्रदत्तज्ञ तदत्तं प्रियया हरेः ॥ ६५॥ “ 
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१०३६" क ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌' # [४ ! 
जलभोजनपात्रञ्च शुद्ध स्वर्णविनिमितम्‌। मिष्टान्नं परमान्नञ्च ददौ सुस्वादु मिएकम्‌। 
भोजनं कारयित्वा च कपूरा दिसुवासितम्‌ । | 
ततास्वूलञ्च ददौ शीघ्रं माद्यं सुत्निग्धचन्दनम्‌ ॥ ६७ | 
शुभाशिपञ्च प्रददौ वाञ्छितं प्रवरं चरम्‌ । ज्ञानकृष्णेन यदत्तं गोलोके रासमण्डठे| | 
पुरुषाणां शतं याघन्निश्चलां कमलां ददी । 
विद्यां यशस्करीं शुद्धां यशः कीति सुनिमंलाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्वेलिद्धि हरेर्दास्यं हरिभक्तिञ्च निश्चलाम्‌ | पार्षद्रप्रचरत्वञ्च पार्षदञ्च हरेरिति ॥ १ 
घर प्रसाद दर्वा च समुत्थाय सुदान्वितम्‌। च हिशुद्ध।शुके धृत्वा चामूदयं रलभूपणम्‌ 
हीरद्दारं रत्नमालां परिधाय मनोहराम्‌। सिन्दूरं कञ्जलं पुष्पमाद्यं सुस्निग्धचनदम्‌ 
रत्नसिद्दासनस्थं तं पूज्ञिता पूजितं सुदा ।, चेणिता हपनिरतं गोपोनां शतको टिमिः। 
9 तप्तकाञ्चनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रमा ॥ ७३ ॥ 
श्रीराधिकोषाच । 
सत्यमायास्यति हरिःसत्यं निष्कपरं चद्‌ । घद्‌ तथ्यं भय त्यत्तवा सत्यं त्रूहि खुसंसी 
चर कुपशताद्वापी चरं घापीशतात्‌ क्रतुः । घरं ऋतुशतात्‌ पुः सत्यं पुत्नरशतात्किल। 
नहि सत्यात्परो धर्मा नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
ठ उद्धव उबाच । / 
सत्यमायास्यति दरिः सत्यं द्रश्पसिसन्दरि। धुव॑त्यध्पलि सन्तापं दवा चन्द्र 
मदर्शनान्मद्दाभागे गतस्ते विरहञ्घरः । 
नानामोगं सुखं भक्ष्य त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ ७9॥ 
अहं प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीदरिम्‌। चिधाय तत्प्रयोधञ्च कार्यमन्यत्करिप्यत 
विदायं कुरु मे मातर्यास्यामि इरिसन्निधिम्‌ । 
सवं तं कथयिष्यामि तदुबृत्तान्तं यथो चितम्‌ ॥ 9६ ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 


गमिष्यसि यदा घत्स मथुरांसुमनोहराम्‌ | »टणुदुःखकथां फाञ्चित्तिए घत्सस्थिरीम 
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रतितमोऽध्यायः ] क्र राधोद्धवसंचादकथनम्‌ # १०३७ 

मां विस्सृतो न भवसि विरहज्यरफातराम्‌। 

कथयिष्यामि मत्कान्तं धुव प्रस्थापयिप्यसि ॥ ८१॥ 

नारीणां मनसो बातों को घा जानाति पण्डितः । 

किञ्चिच्छास्त्रानुसारेण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२॥ 

वेदा घक्तु न शक्ताश्च शास्त्राणि कि चद्न्ति च । 

कथयिष्यामि त्यां सर्च पुत्र कृष्णञ्च वक्ष्यसि ॥ ८३॥ 

है 80 घने न मेदो मे पश्वादिषु यथा नूपु । फिंचा जलं किमु स्वप्मम्ञानञ्च दिवानिशम्‌. 
` आत्मानञ्च न जानामि 'चोद्यं चन्द्रसूय्यंयोः । क्षणं प्राप्य हरे्वातां. चेतनं, मे बभूच दृ 

| कृष्णाकृतिञ्च पश्यामि श्टणोमि मुरलीध्वनिम्‌ । 

कुलं£लज्जां भयं त्यचचा चिन्तयामि दरे: पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 


ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं वेदा त्रह्मादग्र: सुराः । 

स भत्सितो मया कोपात्‌ हृदि शब्पमिदं मम ॥ ८८ ॥ 

दाम्भोजसेचा मिर्गुणप्रस्तावतो5पि वा । तद्गत्तयायत्क्षणो नीतो श्यानेनुपूजयाऽथवा" 
पे मङ्गल सबै हर्पमायुव्यंवस्थितम्‌। विष्नञ्च दृदि सन्तापस्तहिच्छेदे सदोद्धव ॥ 

क्रीड़ाप्रीतिन भविता ताद्वशीष्टा पुनर्मम । ताद्रशं प्रेमसौ भाग्यं निर्जनेन च{ सङ्गमः ॥६१॥ 
दावनं न यास्यामि तत्सङ्गे पुनरुद्धच । चन्दनं चा न दास्यामि नम्दनन्दनचक्षसि ॥ 
मालां तस्मे न दास्यामि न द्रक्ष्यामि मुखाम्बुजम्‌ । 

मालतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्च काननम्‌ ॥ ६३ ॥ 

बर न यास्यामि सुन्दरं रासमण्डलम्‌ । दरिसज्ञे न यास्यामि-रस्यं . चन्दूनकाननम्‌ 

न यास्यामि मलयं रत्नमन्दिरम्‌। माघचीनां चनं रस्यं रस्यं मधुकाननम्‌॥ | 

इकाननंगरम्यं स्वच्छं चन्द्रसरोवरम्‌। विस्पन्द्कं सुरचनं नन्दन पुँच्पभद्रकम्‌ ॥. | 

` अद्रक रिणा साद्ध न यास्यामि पुनः पुनः । | 
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2०३८ # ग्रहमवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोळप्णजर: 
छ गता माधवी रात्रिः क मधुः क्वापि माघव: । 
इत्येवसुत्तवा सा राधा ध्यात्वा छृष्णपदाम्वुजम्‌ । 
पुनरमूच्छाञ्च सम्प्राप्य रूदती पुलकान्विता ॥ ६८ ॥ 
| इति भरीग्रह्मवैचर्त्त मदापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंबादे त्रिनवतितमोऽध्यायः । 


चतुनेवतितमो ऽध्यायः 
मूच्छितां राधां इष्ट्वा "उद्धवकृत सान्त्वनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच। 
डद्धचो विस्मयं प्राप्य भयञ्च विपुल मुने । चेतनं कारयामास तामुचाच सुतामिव ॥। 
सद्गक्तिसममिशाय स्वात्मानं भक्तसंल्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्सवे द्वा भाग्यवतां सत 
i उद्धव उचाच। 
कल्याणि जगन्मातनमोऽस्तु ते । त्वमेवप्राक्तन॑सचं कण्णं द्रक्ष्यसि साथ 
त्वत्तो विश्व पवित्रश्च त्वत्पाद्रज॑सा मही । सुपचित्रे त्वद्वदनं पुण्यवत्यश्च गोपिका 
ऊोफास्त्वामेचगायन्ति गीतैमङ्गलसंस्तबैः | त्वत्सुकी्तिञ्चवेदाश्च सनकाद्याश्चसत्त 
ऋूतपापहयं पण्यां तीर्थपूजाश्च निर्मलाम्‌ । हरिभक्तिप्रदां भद्रां सर्वचिष्नचिनाशिनीम्‌॥ 
त्वमेवराधा त्वं रुप्णस्त्ये पुमान्‌ प्रकृतिःपरा । राघामाधवयोर्मेदो न पुराणे शुत 
राधिकांमूच्छितां दृट्टा पश्चातरुत्वातमुद्धचम्‌ । उचाचमाधचीपोपीराधायाःपुरतः सि 


किया ठद्दीय्यमेश्वय्यं शोय्ये चा दुरतिक्रमम्‌ । 
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चतुनंचतितमो ऽध्यायः ] + गोपीछृत राधासान्त्यनम्‌ # 


त्यं कि स्मरसि कल्याणि गोपाल नन्दनन्दनम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यलेन फः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ १२॥ 


मालत्युचाच। 


नारीणां गोपनं काय्यं व्यक्तेऽपि खयशःक्षये । 
यत्नेन चक्षुषो याहं सखि सञ्चरणं कुरु॥ १४॥ 
` अन्तरे पतिमाचञ्च सङ्गोप्य भावनं कुरु! न चै जातिश्च शत्रूणां मित्राणाञ्च सुरेश्वरि 


कः फस्य वल्लभो राधे कः कस्याप्रिय एव च । 

कार्य्यञ्च समय शात्वा सन्तः कुन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७॥ 
शत्रुर्घनापहारी च प्राणहर्ता ततः परः। कडुयक्ता दुःखदाता शत्रूणां लक्षणं शु ॥१८ 
' स्वकुलात्‌ त्वांबहिप्छत्य विसुज्य शोकसागरे । गृददीत्या चेतनंप्राणान्निप्ठुरो दारुणोगतः 
03 कि कि स्मरसि मूढ़े हि त्यज शोकं सुदारुणम्‌ । 

आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ 

पद्मावत्युवाच । 


सन्ततं ध्यायते कृष्णं नाद्दारं जीवनं तथा । 
_ क छृष्णो मथुरायाञ्च छापि त्वं कद्ळोयने ॥ २५ ॥ ऐड 
। त्यं यदि त्यजसि प्राणान्नाविर्भवति सोऽधुना 
९८ (कारे अवसि "सृद्वाठयानं; अन्निएछतसि) कारि) 8९७४850 


धिक्‌ त्वां राधेति निर्लजां तवैच जीवनंबृथा । जगतोयुवतीनाञ्च करोषि सुयशःक्षयम्‌ 


_डुतो घा कुत आयातः पुनरेच कुतो गत: । याळको गोपवेशक्च न हि राजात्मजःपुमान्‌ ' 


चुः कार्य्यचरोनेब मित्रञ्च कर्मणा भवेत्‌ । स्वकाय्यंसुद्धरेत्माशः काय्येध्वेसेन मूर्खता 


क्क 
+ 


i 


१०४० . ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [४ न | 
चन्द्रसुख्युघाच । 
प्राक्तनेन शुभं सवं सुखञ्च विमवश्चिरम्‌। दुःखं शोकं प्राक्तनेन चिपत्सम्पन्च साप्रतम्‌ | 
भारते पुण्यभूमी च सर्वेपामीप्सिते घरे। लमेत्‌ पति हरि कान्तं तपसा प्रतेः परम्‌ 
तथा चिप्रवहेद्वात्र कामयाणेन साम्प्रतम्‌ । अस्याः शत्रः कथं चन्द्रो मधुर्वा मधुमाधवा 
` शेण गरदगधोऽसूत्‌ पुनरेच स मन्मथः । चन्द्र भक्षतु राहु पुनश्चोद्मन तथा । ३ | 
मधुश्च मित्रशोकेन ग्ाणास्त्यचचा ययो घनम्‌ । 
| सुधासिन्धुख् चेन्दुर्यो चिपसिन्धुश्च मां मति ॥ ३१ ॥ 
सुवेशोऽस्या ज्वळददहिश्वन्दनं तदुछताहुतिः । सन्ततं प्रदहेद्वात्रै छुगन्भिश्च सम्रीरणः। | 
त्यक्ताह्दारा मम सजी पश्य श्चसितजीषतीम्‌ । प्रशंसां कुरु ष्णस्य सुखेन कुरुनन्दन ॥ | 
तन्नामस्मृतिमात्रेण तदुगुणभवरणेन च । तद्वर्तया च शुभया सदसा चेतनं भवेत ।३५ 
शशिकलोवाच । 
त्वं कि माधचि जानासि छृप्णमात्मानमीश्वरम्‌। 
| यं तं ब्रह्मादयो देवा चेदाश्चत्यार एच च ॥ ३५॥ 
। ध्यायन्ति सन्ततं सन्तः पादपद्म सुरेप्सितम्‌। 
पद्मा सरस्वती दुर्गा सोऽनम्तोऽपि महेश्वरः॥ ३६ ॥ 
| यं न जानन्ति सिद्धेनद्रा मुनीन्द्रा मनवस्तथा । 
सर्चात्मनः कुतो रुपं निर्गणस्य कुतो गुणा: ॥ ३७॥ 
सत्यमुक्तञ्च सत्यस्य यत्तदैच यथोचितम्‌ | धत्त आराचतरणे पृथिव्याश्च मनोद! 
खुखमाहादकं रम्यं भक्ताजुप्रदिप्रहम । किमनिर्वचनीयञ्च रूपं जनमनोहरम्‌ ॥ १६ 
कोटिकन्दर्पलाघण्यं लीळाघाम शुभाश्रयम्‌ । यत्पादपद्ममधुरं मधु मन्दाकिनीउल्म 
दध्रे शिरसि भत्तया च सर्वेशः शङ्करः परः । 
आशयत्‌ करोति चैरागी तीर्थकीर्तेश्च कीतेनम्‌॥ ४१ ॥ 
'क्षणं नृत्यति भक्त्या च पञ्चयक्त्रेण गायति । आह्दारं भूपणं घस्त्रं परित्यञ्य ३ 
रारो तिकस्य शुच लिस) मल लप र 
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शेषः सनत्कुमारश्च सिद्धसद्भुशच योगवित्‌ ॥ ४३ ॥ 

हि: खुशीलोचाच । 

। निर्मन्‍्थनाहँ न भवेत्तस्य कामशतं शतम्‌ । चन्द्रोऽश्विनीकुमारी था रूपेपु केन गुण्यते 

' असंख्येणु च विश्वेषु त्रह्मचिष्णुशिवादयः । मुनयो मनयःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम्‌ | 

| ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं निर्गुणस्यात्मनश्च चै । 

चेदाः स्तोतुं न शक्ताइचयमीशञ्च सरस्चती ॥ ४६ ॥ 

` जडीभूता च भीता च स्तघनेन क्षमापयेत्‌ । सदस्तवक्तत्रस्तवनें कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 

' घेदानां जनको ब्रह्मा स्तोत्रेण तस्य हीशवर; । तं सत्यंनित्यमीशञ्चमाधची परिनिन्द्ति 

` अपचित्रासमाभूता गोपीनां जीवनं वृथा । तासु पुण्यवती राधा ध्यायते यं दिया निशम्‌ 

_ यन्नामस्सृतिमात्रेण कोरिजन्माजितं सखि ।,ृतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशयः॥ 

रल्मालोवाच,। 

दधार घामहस्तेन रौले गोवर्धनं हरिः । 

ततः कि तद्यशः शाय्यं जगतां जनकस्य च॥ ५३॥ 

शेळानाञ्च सहस्रं यो भेत्तुं शक्तश्च देत्यराद्‌। 

> लीलामात्रेण तेपाञ्च लक्षं हन्तुं क्षमो रिः ॥ ५२॥ 

यदंशकलूया जातः शूकरो घिष्णुरीशवर; । वसुधां दशनाग्रेण चोदधार च लीलया ॥ 

शैलानाञ्च सहस्राणि यत्र सन्ति मदीतले। दैत्याशचवाप्यसंख्याशचवीराःशूरास्तथैघच 

तेनैव कर्मणा तस्य न शौय्यै न च पौरुषम्‌ । न यशश्च प्रशंसावासखि सर्घात्मनात्मना 
' पारिजातोचाच । 

च वसुधा सशैलघनसागरा। काऽचनीभूमिसहिता सर्वाधारा मनोद्दरा॥ 

प्र विविधा व्रहालोकाघधि प्रिये । विचित्राः सुन्द्राश्वेच पाताळानाञ्चससच 

रते घिश्व॑ ब्रह्माण्डं प्रहाणा छतम्‌। मद्दद्विप्णोर्लोमकूपे तदेयं चाणुवत्‌ स्थितम्‌ 

तस्य याचन्ति लोमानि तानि विश्वानि सन्ति च। 


एव पोडगांश छष्णस्य परमात्मनः ॥ ५६॥ 
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तस्येच कि यशः शौय्यं महिमानमनूपमम्‌। 

यत्स्मरी गोपकन्या च किंवा जानाति माधवी ॥ ६० ॥ 
माघन्युघाच। 

मया यढुक्त न शात्वा मूढा जल्पन्ति गोपिका: । 

उद्धव श्टणु मे चाक्यं यन्मया कंथितं शुभम्‌॥ ६१ ॥ 

स्वेच्छया सगुणो विष्णुः स्वेच्छया निर्गुणो भवेत्‌ । 

भुचो भाराघतरणे गोपवेशः शिशुबिमुः ॥ ६२ ॥ 

यदि घेदाः पुराणानि सिद्धाः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 

ब्रह्म शशेषभक्ताश्व न जानन्ति यमीश्‍वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तं कि जानामि मूढ़ाहं यत्स्मरी गोपकन्यका । 

तथापि मद्वचः सत्यं श्रूयतां घत्स तत्क्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

किम्रनिवंचनीयञ्च रूपं शौय्यं यशो यळम्‌। 

चीये वेशश्च सिद्धिं चाप्यन्यो घा यो गुणो हरेः ॥ ६५॥ 


तमनिचेचनीयञ्च अक्तानप्रदघिग्रहम्‌ ॥ ६६॥ 
यतपादपद्म पद्मा खा त्रैलोषय जननी परा । सेचते कम्पिता सीता दासीवत्‌ सततं मिया 
विष्णुमाया च प्रहृतिमूळरलूपा सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमा भीता दक्षिणपाश्वतः | 
सरस्वती 'जड़ीभूता भीता च परमेश्वरी स्तोतुं न शक्ता घेदाः किंस्तुवन्तिपरमेश्व 
। पुळकाञ्चितसर्चाङ्गो रुरोद च पपात य। 
मूच्छों सम्प्राप्य भक्त्या च ध्यात्वा तं परमेश्वरम्‌। ` ¦ ` ` 


तुच्छं मेने स चात्मानं गोपीं भक्त्याप्युघाच सः ॥ ७४ 
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तमोऽध्यायः ] # उद्धवगोपीसंवादयर्णनम्‌ # १०७३ 
| उद्धव उचाच । | 
धन्य यशस्यं द्वीपानां जम्बूद्वीपं मनोहरम्‌ । यत्र भारतवर्षज्च पुण्यदं शुभदं तथा ॥ `. 
_ घणिजाञ्च पुण्यकृतं घाणिज्यस्थलमो प्सितम्‌ । 
अत्र कृत्वा सुपुण्यञ्च भुङ्क्तेऽन्यत्र शुभ फलम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
त्यं भारतवर्षञ्च पुण्यदं शुभदं वरम्‌ । गोपीपादाव्जरजसा पूतं परमनिर्मलम्‌ ॥ ७9 , 
ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योपित्छु भारते। 
नित्य पश्यन्ति राधायाः पादपं सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८॥ । 
पश्‍चिपेसहस््राणि तपस्तप्तञ्च व्रहाणा । राधिकापाद्पद्मस्य रेणनामुपल्ब्घये ॥ ७६॥ ' 
गोलोकबासिनी राधा कृष्णप्राणाधिका परा । तत्र थ्रीदामशापेन चृपभानसुताधुना ॥ | 
अक्ताश्चरृष्णस्य देवाघ्रह्माद्यस्तथा । खधायाश्चापिगोपीनांकलांनाहं न्तिपोड्शीम्‌ 
क चिजानाति योगीन्द्रश्चमहेशयरः । राध्रागोप्यश्चगो पाश्चगोलोकवासिनश्चये 
ब्रह्माचेद्विपयीतथा । किञ्चिदेचविजानन्तिसिद्धाभक्ताश्च निश्चितम्‌ 
न्योहंछतछत्यो ऽदमागतो गोकुळं यतः। गोपिकाभ्यो गुरुम्यश्रहरिम क्त्ठमेऽचलाम्‌ 
_ मथुरां च न दास्यामि तीर्थकीर्तेश्च कीतंनम्‌। . ' 
श्रोष्यामि किडुरो भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ ८५॥ 
* ज गोपीभ्यः परोभक्तो हरेश्च परमात्मनः । ०. 
। याद्रशी लेमिरे गोप्यो भक्ति नान्ये च तादुशीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
हि कलाचत्युवाच । 
पितृणां मानसीकन्या घन्या मेना कलावती | घयं तिल्लो भगिन्यश्च भ्रमामः पृथिवीतले 
भत्याजनकपल्ली च सीतामाता पतिव्रता । अयो निसम्मवा' राधा अहं चायो निसम्भचा 
दामशापेन वृपभानखुता भुवि | सनतकुमारशापेन धयमेघ मद्दीतखे ॥ ८६॥ . 
द्सागरं रम्यं श्वेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिस्रो भगिन्यो भक्तया च यिप्णं दरं गतावयम्‌ 
 अस्युत्थानादि न छतं कोपादस्मान्‌ शशाप द। | 
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सनत्कुमार उचाच । 
मूढास्तिष्ठतभूमीच पुनः स्वगं न यास्यथ । मत्यंप्राणिप्रिया भूत्या चाहंकारेण क्‍ | 
पुनचेख्य प्रत्येकं ददौ तुषो द्विजेश्वरः | विष्णोवंशस्य शेळस्य हिमाधारस्य फामिती |. 
ज्येष्ठाभवतु त्वतकन्या भविष्यत्येच पार्वती । घन्याप्रिया तु भवतु योगिनोजनर 
तस्यकन्या महालक्ष्मीःसीतादेवीभविष्यति । ब्रपभानस्य वैश्यस्य योगिनां प्रपरस्यतर || 
दुर्वाससश्च शिप्यश्चं कनिष्ठाचकळाघती । भविष्यति प्रिया साध्वी द्वापरान्तेचगोुडे 
फलाचतीखुता राधा देवो. गोलोकबालिनो । श्रीदामगो पशापेन भविष्यति न संशयः || 
इशो ब्रह्मशरेपाणां भाराचतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीञ्च पुण्यक्षेत्रश्च भारतम्‌ । 
| कलावती वृषभानः कोतुकात्‌ कन्यया सह । 
। जीवन्मुक्तर्व॑ गोलोकं गमिष्यति न संशय: ॥ ६६ ॥ 
' घन्या च सीतया सादंवेकुण्टच्च गमिष्यति । मेनकायो गिनी सिद्धापाद॑त्याश्वचरेण व है 
कल्पान्ते विष्णुलोके च लक्ष्मीवन्मोद्ते चिरम्‌। 
चिना घिपत्त्या महिमा केषां कुत्र भविष्यति ॥ १०१॥ | 
| कर्मेणा च गते दुःखे प्रभवेब्रदुळंभं खुखम्‌। पुरापितृणां कन्याश्षस्वर्ग भोगविलासिका 
लक्ष्मीसमाघरेणापि विप्रस्य विष्णुद्शनात्‌। फर्मक्षयञ्चाप्यस्माकं वभूवविष्णुदशंनार 
|| पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दर्शनम्‌। धुतं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञाने परमदुलमम्‌। 
| ब्रह्मचिष्णुशियादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वर: परमात्मा च श्रीकृष्ण: प्रहतेः पर 
निर्गुणश्च निरीहश्च परः स्वेच्छामयो चरः ॥ १०५ ॥ 

तुखस्युवाच । 

सर्वप्राणिु देवाश्च तित्ठनत्येच पृथक्‌ पृथक्‌ । 
प्राणो चिप्णुश्च विषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 
अहतिर्युद्धिषपा च सर्वशत्तयाधिदेवता । श्ञानस्यरूपः शम्भुश्च स्यय' धर्मश्च पुरुष | 
निर्गुणः परमात्मा च तद्ब्रह्म प्रहृतेः परम्‌। 


स एप कृष्ण: साक्षी च कर्मणां जीविनामपि॥ १०८ ॥ 
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तितमोऽध्यायः ] +# राघोद्धचसंघादवर्णनम्‌ # १०४५ | 
सुखेदुःखाना जीवस्तत्प्रतिविम्वकः । चक्षपोश्वन्द्रसर्यी च जिह्वायाञ्चसरस्वती ` 
घसुन्धरात्चखि सदा वाहोस्ते लोकपालकाः । आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिणः ` 
आत्मन्येच प्रियास्ते च सर्वे गच्छन्ति जीविनः। यथा संसदि संसारे नरदेहमियानुगाः 
 तस्मात्सर्यात्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
-_* सन्तश्च परया भक्तया ध्यायन्ते .योगिनो सुदा ॥ ११२॥ । 
कमिणांकर्मणा साक्षी कुतः कर्म च गोपनम्‌। अन्तर्यामी च कृष्णश्च प्रचारं कुरुतेमुदा 
| कालिकोचाच । 
 त्रायालाश्च वृद्धाश्च युचानस्त्रिविधास्तथा । देवादयश्व ये सिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम्‌ | 
साम्म्रतं सूच्छितां राधां युक्तो योधयितुं बुधः । 
अत्र युक्तिः प्रधाना च तां प्रचोधय चोद्धव ॥ ११५॥ 
उद्धव उवाच । 
चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातनियोध माम्‌। 
उद्धवं छृष्णभक्तस्य किङ्करस्यापि किङ्करम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कुरु मातमा यास्यामि मथुरां पुनः । न स्यतन्त्रः पराधीना योपा दारुमयीयथा 
यथा वृषो घशोभूतो वृपचाहस्य सन्ततम्‌ ॥ ११७ ॥ 
__ इति थरीब्रह्मवैचत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 

> राधोद्धवसंवादरे चतुनेचतितमो ऽध्यायः 


न:>--- ->>>>> 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
राधोद्धवसंवादवर्णनमू । ° 


श्रीनारारायण उवाच | 


सत वेनं प्राष्यांरा चिक: पता चोन त्समुस्य उन्गानिाउने चरे ।' 


१०४६ % अहवेघत्तेपुराणम्‌ डा [.४ भीकृष्णकर्त 
| | मधुरं देवी हृदयेनं विदूयता। गोपीमिः सप्तमिर्भत्या सेविता श्वेतयाएरे:॥ 
प श्रोराधिकोघाच । 
मथुरांगच्छ चत्स त्वं माञ्च विस्मरसम्पदा । अतोऽप्यधर्मोनास्त्येच भवतोभरतागर 
मदीयं घचनं सवे गत्वा कथय साम्प्रतम्‌ । श्रीकृष्णं परमानन्दं शीघ्रमानय मठमुम्‌। | 
योपिज्ञन्मनि योपित्छु सम्प्राप्य ताद्रशं पतिम्‌ । 
सेदो बभूव कस्या घा मद्न्या कापि दुःखिनी ॥ ५॥ 
कि ददासि प्रयोधं मे नास्ति मे योधमोचितम्‌। 
निष्फलो देहिनां देहो विनात्मानं सदोद्धव ॥ ६ ॥ 
संप्रीत्या सह सौभाग्य गौरव नित्यनूतनम्‌ । अतीचदुलंमं प्रेमरहस्यं नवसङ्घमम्‌ ॥॥ 
स्मरामि मनसा शश्यज्ञान्यो मनसि घर्तते रात्री निद्रां परित्यज्य स्मरणं शोफयधंतम्‌ 
मामुद्धर भुचं घत्स निमग्नां शोकसागरे। जीचाभयप्रदानेन तीर्थे स्नानफळं नृणाम्‌। 
| ग्रयोधितुं न शक्रोमि दुनिवारञ्च मानसम्‌। चिन्तये चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मतः है 
तदुगुणं महिमानश्च प्रीतिञ्च प्रेमखागरम्‌। 
स्मारं स्मारञ्च सोभाग्य' मनो मे न स्थिरं चिरम्‌॥ ११॥ 
जगतां युषतीनाञ्च कासां घा दुःखमी दृशम्‌ । 
श्रीकृष्णमेद्दुःखञच का चा जानाति मां चिना ॥ १२॥ 
किञ्चिज्ञानाति सीता साप्यद्दञच चिधिबोधितम्‌। 
मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषु जगत्त्रये ॥ २३॥ 
फा घा याति प्रतीति मे थुत्वा च मानसीं व्यथाम्‌ । 
कासां घा मत्सम दुखं युवतीनां सुतोद्धच ॥ १४॥ 
राधिकासद्वशास्त्रीयु न भूता न भविष्यति दुःखिनीविरहातप्ता सुखसौमाग्यवर्नित 
। सम्पाप्य कल्पवृक्षत्त पतिञ्च जगतां पतिम्‌ । 
घञ्चिताऽदं घिधात्रा च निदेयेन च पापिना ॥ १६ ॥ 


'जीचनं खूफूळं जब्स सि चक्षपी माए. पावावे 
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यक्षामशुतिमात्रेण पञ्चप्राणाः प्रहपिताः । 

. स्मृतिमात्रात्‌ प्रफुल्यन्ते आतमा सुस्निग्ध पच च ॥ १८॥ | 

च पस्पशे सुरती यशस्त्रिभुधनेष्यपि । कया घा सम्पदा घत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ | 
अलोक्यविजयं रूपं गुणमेच बिभति यत्‌ । | 

न निर्मितो यो पिधिना तेनैच निर्मितो विधिः ॥ २० ॥ 

तं चिधेश्च विधातारं दातारं स्वंसम्पदाम्‌ । 

कल्वचृक्षात्परं. शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोदरम्‌ ॥ २१ ॥ 

सर्वेशं सचेचीजञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

कया था सम्पदा तात विस्मरामि च तं पतिम्‌ ॥ २२॥ 

यस्यनिमेन्थनाईश्च न चन्द्रो न च मन्मथः । नैवाश्विनीकुमारश्च{गुणसाम्यं न चिश्वतः ; 

है ध्यायन्ते यत्पदाग्भोजं प्रहोशशीपसंउकाः । 

कया घा सम्पदा तात विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ ॥ २४ ॥ 

है पश्यन्ति ये रूपमतुरख मनोहरम्‌ । तेऽपि सर्वे परित्यञ्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 

शैलः सलिळं शुष्ककाछं द्रवेदिति  सृतदक्षो मुकुलितः स्तम्मितश्च समीरणः 
सूर्य्यश्च जलभिश्चैव स्थगितो भक्तिमावतः। 

जज कया घा सम्पदा पुत्र विस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ | 

यद्वयाद्वाति घातो<यं सूय्यंस्तपति यङ्वयात्‌। चर्पतीन्द्रो ददत्यमिस त्युश्वरति जन्तुषु ॥. 

फलिता वृक्षा: पुष्पिताःसमयेडपि च । ससुद्राःखात्मचिपये ग्रद्याश्न सुनयःखुराः 

खस्य कालः संवत: संहर्ता स्रपुरीभ्वरः | स्वाधीनश्व स्वतन्त्रश्च स्वयमेघात्मसंशकः 

“कया घा सम्पदा भक्त विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ । 

ओ- प्रबोधो नास्ति तद्वदे येन मां बोधयेद्‌ युधः ॥ ३१ ॥ 

_ माञ्च योधयितुं शक्ता न सावित्री सरस्वती | ८ 

_ नवेदान च वेदाङ्गाः केचा सन्तश्च के सुरा: ॥ देर ॥ र 


रिदा जलको विष | मु गणय योगान्द्राणाणरोर्गरु fF 


| १०४८ अ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ 

स्थितेगेतिश्चिन्तनीया मार्गशन्ये कुतोगतिः । काळसाध्यञ्चसर्षञ्च खुखंदुःखंशुभागुमम्‌ 

| दुर्निचारः स कालश्च कालसाध्यंजगत्सुच । उत्तिष्ठ मथुरां गच्छ सुखं घत्स मनोह 

। व्रजचासं परित्यज्य भवांश्च गमनोत्छुकः। सुचिरंकृष्णषिच्छेदो दुःखाय न सुराय व 

पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मसृत्युजरापहम्‌। राधिकाघचनं श्रत्वा रुरोद्‌ भ्शमुद्धयः। 

! रुद्न्ती राधिकां दृष्टा बन्धुविच्छेदकातराम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति श्री्रह्मवेघर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे भीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंचादे पञ्चनचतितमोऽध्यायः । 


षण्णवतितमो 5व्याय 

राघोद्धबसंवादवणनम्‌ । 

- | श्रीनारायण उघाच | 
श्ीरुष्णस्मरणं छत्वा गमनोन्मुखमुद्धघम्‌। नतं राघापदाम्भोजे शिरा पुलकाशितम्‌ 

| उचाच माधघो गोपी रदन्ती प्रेमचिह्ला । भक्तं ््न्तमुद्यश्च राघाचिच्छेद्कातरम्‌ । 

| माघव्युघाच । 

उद्धच शएणु वष्ष्यामि क्षणं तिष्ठ यथो चितम्‌। 

| निगूढं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ ॥ ३॥ 

।छडळंभं पुराणेषु वेदेषु गोपनीयकम्‌ । प्रश्‍न कुरु मद्दाभाग राधिकां त्रिजगत्परसूम! 

हत्युक्या सा च गोपीशा समुषाससुसंसदि । उचाचमधुर शान्तामुद्धवश्चापिराधिकाम 

उद्धव उघाच | 
एकाकी भघमायाति यात्येकाफी पुनः पुनः । 
प्राणी कमांचुरोधेन स्थकर्मफलभुक्‌ पुमान,॥ ६ ॥ 


CCO No Tripathi हिल दुःख भयं. y करसणैवाभिपये angotri 
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जन्तुर्भोगाचरोपेण भोगं भुङ्क्ते भवेषु च । 
पुनश्च कर्मणो भोगात्समायाति च याति च ॥ ८॥ 
रल्लादिकञ्च यत्‌ किञ्चित्‌ महयं दत्तं त्वया सति। 
मया साडू न यात्येव तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
_ भवाब्धितारणे देवी भवती तरणीचरा । कर्णधारः स्वयं कृष्णः सर्वेपां पारकारक: ॥ 
किञ्चिद्दानं देहि मह्यं भवाद्धिपारकारणम्‌ । | 
| प्राप्य प्रसाद यास्यामि मथुरां छृप्णतूलकम्‌ ॥ ११॥ | 
_ यां यां काळगति मातः सुराणाञ्चनणामपि । पितृणां त्रह्मलोकस्य तदृध्यंस्य च तां चद्‌ 
` तामेव दुस्तरां घोरां तीर्त्वा यामि दरे: पदम्‌ । पचम्भूतमुपायञ्च देहि मे कमलाल्ये ॥ | 
' दूरतोयत्पदाम्भोजं ध्यायन्तेचदिचानिशम्‌ | देवा ग्रहमशरोपाद्यास्त्पंतद्वक्षःस्थळस्थिता 
` उद्धयस्य घच: धुत्वा जह्दास कमलालया । चाससा नेत्रनीरश्च संमाजितमुघाच सा ॥ 
माधचीचचनेनेच करोषि प्रश्नमुद्धव स्रीजञातिरवला लोके किं था शानं ददामि ते ॥ 
काळगतिं घत्स जानातिभगवान्‌ हरिः । ब्रह्मा महेशः शेपश्च वेदाश्चत्वार पच च 
्रेदानुखारेण सन्तो जानन्ति पुरक । श्रूयतांटृप्णवकत्रेण गोळोके रासमण्डले ॥ 
छोके चापि वैकुण्ठे व्रह्मलोके च साम्प्रतम्‌ । या च इए्ाकालगतिस्तामेबकथया मिते _ 
नणां पितणां देवानां व्रहालोकादिकस्य च । 
चहिलॉकिस्य ग्रह्माण्डात्‌ पातालानाञ्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
पया काळगर्ति येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति बुघभ्रेष्ठ फथय़ामि निशामय ॥ 
ती श्रीराधोवाच 
: शनि जगतां नाथं कालकालंजगदुगुरुम्‌ । निर्गुणञ्च निरीहञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ' 


सर्चेपां प्राणिनां रविरेषच । हरेः शुद्धभक्तानां सतांपुष्यचता चिना ॥ 
सफान्‌ पुत्रानचतुरः पश्यपुत्रक । सनकादीनभागवतान्‌ येपां च सुस्थिरं चयः 


निमाज्ष्यागेुछत: ला नता (तुस गिल्‌, प्रथा ॥ . 


| १०५० # प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीरृष्णङः; 

| अभ्यन्तरेमद्दास्फीतानसस्मितांश्चदिगम्वरान्‌। भरीकृष्णध्यानपूतांश्चतीर्थपूतांश्चःः यान्‌ 

। घेद्वेदाङ्गशास्त्राणा-चिन्ताहीनान, प्रफुल्लितान । 

भक्त्या दिघानिशं शश्वत्‌ हरिभावेन तत्परान्‌॥ २८ ॥ 

वाह्पूजाविद्दीनांश्व पूतान मानसिकांस्तथा । 

; सृत्युञ्जयान्‌ मद्दामागान्‌ काळव्याळजितस्तथा ॥ २६ ॥ 

! सनकञ्च सनन्दृञ्च तृतीयञ्च सनातनम्‌ | परं सनतकुमारञ्च ये स्मरन्ति च सःशः॥ | 

ती्थेस्नानफळं लब्ध्चा सुच्यन्ते छतपातकात्‌ । हरिभक्तिमंघत्येपां हरिदास्यं लभरित व | 

| सुकण्डुबालकं पश्य कर्मणा च द्विजोत्तमम्‌ । दशवर्षायुतं तीब्रंञ्वलन्तं ब्रह्मतेजता॥ || 

| हरिसेचनतः पश्चात्‌ सप्तकल्पान्तजीघनम्‌ । बोढु पञ्चशिलंपश्य लोमकञ्चासुरि तथा॥ || 

| सर्येकमेचिह्दीनश्य हरिसेचनततपरम्‌ । शतकल्पायुपञ्चैव ध्यायमानं हरेः पदम्‌ ॥ ३४। | 

| जमद्ग्नेः सुतं पश्य रामं तं चिरजीविगम्‌ । हनुमन्तं बलि व्यासमश्वत्थामानमेव च। |. 

| बिभीपणं छपं चिप्नं जाम्ववन्तञ्चमल्लुकम्‌ । हरिभावनया चैते शुद्धाः खचिरजीयिगः। || 

| | सिद्धेन्द्रेपु नरन्‍्द्रेष नरेष्चन्येपु चोद्धघ । दरिभाषनशुद्धाश्व खर्चे ते चिरजीविनः ॥ २५ 

प्रहादं पश्य देत्येषु दिरण्यकशिपोः सुतम्‌ । 

| हरिद्विषो दुरन्तस्य हरिभावननत्परम्‌ ॥ ३८ ॥ | 

चिरायुपं काळजितं पश्यान्यञ्चाप्यसंशकम्‌ । अनेकजन्मतपसा खब्ध्या जन्म च भारी 

| ये हरि तं न सेचन्ते ते मूढाः रतपापिनः । घासुदेव परित्यज्य विपये निरतो जनः। 

७ त्यत्तचाम्दत मद्दामूढो विपं भुङ्क्ते निजेच्छया । 

कस्य खी कस्य घा पुत्रः कस्य चा वान्धघास्तथा ॥ ४१॥ 

कः कस्य यन्धुर्िपदि श्रीकृष्णेन चिना भुवि । 

तस्मात्सन्तः सदा ष्णं भजन्त्येच दिघानिशम्‌ ॥ ४२॥ 

|| जनदत्युजराण्दाधिहरं सर्वहरं परम्‌ । फालस्य तरणोपायं भजनं परमात्मनः ॥ ४ - 
|| आनन्दूनन्दूनस्येच परिपूर्णतमस्य च । श्रणु काळगति घत्स मदीयफ्लानगोचराम.॥९ 

| पितृजाल करण जाप उष्ण ग्र ४७ 


| । 
| 
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कथयामि निगूड़ाथं साचधानं निशामय । सर्वस्माद्य परस्थानः सर्घाधारोमद्दान्विराद्‌ . 
डु यस्य लोमखु विश्वानि चासंख्यानि च तानि च। 
| सवेस्माच्य परं सूक्ष्मं परमाणं निशामय ॥ ४७॥ 
` कालारम्मात्मकं सवेमनूहं परमीप्सितम्‌। परमः सद्विरोयाणामनेको संयुतः सदा ॥ 

परमाणुः स विज्ञेयो नणामैक्पप्रमो यतः | परमाणुद्रयेनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते अरयः ॥४६॥ ' 
 प्रसरेणु्रिकेणापि त्रुरिरुक्ता मनीषिभिः । वेधस्युटिशतेनेव त्रिवेधेन लवस्तथा ॥ ५०॥ ! 
__ज्िळवेन निमेषश्च त्रिनिमेपेण च क्षणः । काष्ठा पञ्चक्षणेनेव लघुश्च दशकाएया ॥५१॥ | 
- रघु पञ्चदशं दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय । द्वादशाद्धंपलोन्मानं चतुमिन्चतुरङ्गुरः ॥५२॥ 
स्वर्णमापैः छतच्छिद्रं यावत्मस्थजलप्लुतम्‌ । 
शि दण्डद्दये मुद्दतंः स्यात्‌ पश्दिण्डीत्मिका तिथिः ॥ ५३॥ 
` तदएभाग: प्रहर: प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुसिर प्रहरे रात्रि्वतुमिदिनसुच्यते ॥ ५७४ ; 
- तिथिपञ्चदशोनैघ पक्षमासं प्रकीतितम्‌ । पक्षद्वयेन मासः स्याच्छुछुरुप्णामिघेन च॥ 
| आतुरमासद्वयेनेच तत्पद्रकेनेच चासरः ॥ ५६ ॥ 

घसन्तो प्रीप्मवर्षाञ्च शरद्धेमन्तशीतफः । 

घर्षा: पञ्चविधा श्लेयाः काळविद्विनिरूपिताः ॥ ५9॥ 
संवत्सरः प्रवत्सर इलावत्सर पव च । अनुवत्सरो चत्सरो श्यमिति काळचिदो विदुः 

अब्दो द्विपटकमासैश्च तन्नाम म्एणु योद्धव । 

वैशाखो ज्येष्ठ आपाढः श्रावणो भाद्र एवं च ॥ ५६॥ 

आश्विनः कार्तिको मार्गः पौषो माघस्तु फाल्गुनः । 

चैत्रस्तु चरमो शेयो धर्षशेषो निरूपितः ॥ ६०॥ 
तश्वैत्रवेशाखमासयग्मेन कीर्तितः । अयष्टठापादद्वयेनैव ग्रीप्मस्तु परिकीतितः ॥६१॥. 

चर्षा श्राबणभाद्रे च ह्याश्विने कार्तिके शरत्‌। ~ 

मार्गे पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्युने ॥ ६२.॥ 


सदानन रक्षिण 3९ ससमखिहुहिठिशित त पयएोसिवम्‌। . 
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थावणादिमसषटक दक्षिणायनमेच च ॥ ६३ ॥ | 

नक्त वृद्धेः थ्रावणाद्य:पौपपयेन्तमेघ च । प्रतिपत्पूणिमां तस्य शुक्रपक्षः प्रकीतितः ॥६१ ||| 
| पूणिमायाः प्रतिपद्श्वामावास्यन्त एव च । कृष्ण पक्षस्तु विशेयों चेद्विद्विनिरूपितः॥ 
| द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी पञ्चमी तथा । 
। पछो चसप्तमी चेच ह्यएमी नवमी तथा ॥ ६६॥ 
| दशम्येकाशी चापि द्वाद्शीःच तयोदशी । चतुदंशी कुहर्याघद्दिनन्तु गणनं स्घृतम्‌॥ 
| अश्विनी भरणी:चापि छत्तिका रोहिणी तथा । § 
स्टगशिरो तथाद्रा च नक्षत्रे द्वे पुनवसू ॥ ६८॥ 
पुष्याग्छेषे मघा चेच पूर्वा चोत्तरफाल्णुनी । 
इस्तचित्रे तथा खाती घिशाखा चानुराधिका ॥ ६६ ॥ । 
। ज्येष्ठा मूल तथा शेया पूर्वापाढ़ोत्तरा तथा । भ्रवणामिजिते चेच धनिष्ठा च प्रकीतिता | 
| ततः श्रातमिषा शया पूर्चाभाद्रपदस्तथा । तथोत्तरा तु विज्ञेया रेघती चरमा स्सुता। 
| अएाविशति नक्षत्रं कलत्रं शाशिनस्तथा । क्रमेण ताभिः साथ चन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः | 
| सपविशतितकषत्रं कलत्रञ्च श्रुती श्रुतम्‌ । अमिजिच्छूवणच्छाया तेनाएारविशतिः स्रत |. 
एकदा च मधौ चन्द्रो रोहिण्या घामया सह! 
रेमे दिवानिशं नित्यं श्रचणा च चुकोप सा ॥ ७४ ॥ 
| छायाञ्च दत्त्वा चन्द्राय ययी तातान्तिक भिया । 
््र ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७५ ॥ 

| यभूष तेन नक्षत्रममिजिन्नामक पुरा । एतच्छ _स्चा रृप्णमुखाच्छतश्ड्ढे च पर्वते | 
| नक्षत्रं कथितं घत्स;तिथ्या भ्रमति नित्यशः | योगञ्च करणञ्चीच मद्ठक्त्रेण निशामय 
| पिष्कम्म:प्रीतिरायुप्मानसीभाग्यंशोभनस्तथा । अतिगण्ड:सुकर्माच घृतिःयूलस्तथेवव 
| गण्डोवृद्धिधुबरचेव व्याघातोहर्षणस्तथा । बज्नसिद्धिव्यंतीपातों घरीयानपरिधःशिप 
| सिद्धिः साध्य: शुभः शुक्त प्रहोन्द्रो वैधृतिस्तथा । 
८०हीतितऽते फोग्रमशो कां हप्रताम्रिविश६9०॥ by eGangoftri 


हट |; 
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बश्च याळचश्चेव कौ लघस्तैतिलस्तथा । गरश्च घणिजश्चापि विष्टिश्च शकुनिस्तथा ॥ . 
` लतुष्पाद्यापिनागश्च किन्तुष्न इतिकीतितम्‌ । नराणाञ्चापिमासेन पितृणाञ्चदिघानिशम्र, | 
शुक्ते चापि दिनन्तेपां कृष्णे नत्त प्रफीतितम्‌ । 
| चत्सरेण नराणाञ्च सुराणाञ्च दिवानिशम्‌ ॥ ८३ ॥ 
_ दिनन्तेपामुत्तरे च नक्तञ्च दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥८४॥ 
 मनोरायुःपरिमितं शक्रस्यायुः प्रकीतितम्‌ । पञ्चविशत्‌ सहस्रश्च तथा पञ्चशतं परम्‌ ॥ ' 
`तत्र सू्यगतिर्ना स्ति शक्रपातानुलारतः। दिवानिशश्च जानन्ति श्रह्मलोफनियासिनः ॥ 
` दुपडद्व्यं नरपळं शक्रपातेन तत्पलम्‌ | एवं त्रिशदिनेनेच धातुर्मासः प्रकीतितः ॥ ८७॥ 
सब्दो द्वादशभिर्मासे रच तस्य शतायुषः । ब्रह्मणः पतनेनैच निमेपात्‌ श्रीहरेरपि ॥८८॥ 
धातुः पातानुसारेण यैकुण्डेन दिवानिशम्‌ । ५ 
तत्र सूर्यगतिर्नास्ति चेयं गोलोकतः रुख्नुतम्‌ ॥ ८६॥ 
वैकुण्ठवासिनः सर्वे न चै जानन्त्यहनिशम्‌ । 
ज्म चन्द्रस्यापि ग्रहाणाञ्च गतिर्नास्ति च तत्र चे ॥ ६० ॥ 
- चक्र नेच भ्रमत्येच राशीनामिच्छया हरे: । दिनञ्च तेजसा दीप कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
_ नक्तं तेजोविहीनञ्च हरी च मन्दिर गते । एवं कालगतिस्तत्र चिष्णुलोके5स्ति सन्ततम्‌ 
फालस्थरूपो भगवान्‌ परमात्मा निराकृतिः। चन्द्रसूपंगतिर्नास्ति पातालेषु च सप्तसु 
तद्वासिनश्च जानन्ति शङ्कन्ते न दिवानिशम्‌ । 
दिने च मूर्थिन नागानां मणिउ्यंळति नित्यशः ॥ ६४॥ 

पन्ध्यायां दीप्तमम्निश्च रात्रिश्च तमसावृता । कालन्तात्रीप्रमाणेन जानन्ति तन्निवासिनः 
यथा भुचि तथा तत्र परिमाणं प्रकीर्तितम्‌ । कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ ॥ 
दशसाह्तैर्यत्सरैश्चापि तन्मितम्‌ । अटी शतान्यप्यधिकं सहदस्नाणां चलुएयम्‌ 
__टदिव्यैवर्षैः इतयुगं कालविद्विनिरूपितम्‌ । ड 

- शष्टाविशत्‌ सहस्नाण्यप्यधिकं पारिमाणकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


YAS ह परिकीर्तिव| अधिक ूमुामयेष (सहलाण शर्त तथा kt ।: 
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दिव्येन त्रेतेति घत्स काळविदो बिदुः। पणणवतिसददस्नाणि लक्षेद्रोदशभिः उ<॥ 
| नर्णा घर्षैश्च त्रेतेति काळविद्विः प्रकीतितः । चतुएयं शतानाज्ञाप्यथिकं द्विसएरऊम 

^ पं दिव्यं द्वापरश्च कालश्षैः परिकीर्तितम्‌। । 
। चतुःपश्सिदल्लाणि लक्षेरटमिरेघ च ॥ १०२॥ १ 
| नृणां घपे्धापरश्ञ कालशेः परिकीर्तितम्‌ । अधिकं द्विशतञ्चैच दिव्यं चर्षसहजलम्‌॥ |. 
| एवं मितं कलियुगं घत्स प्राशेनिरूपितम्‌। द्वार्चिशब्य सहस्तक्ष॒ चतुलेक्षे नृमापपम्‌। | 
| चपेज्ञेति कलियुगे चकार कालको घिद्‌ः । लक्षेद्विचत्वारिशद्विः सह विंशत्सहरः॥ 
। नृमाणवर्पे: कालशेव्येक्तमेच चगुर्यगम्‌ । इति ते कथितं घत्स कालसंख्यानिरुपपम्‌॥ | 
| यथाधुतं यथाज्ञानं गच्छ चत्स हरेः पुरम्‌ ॥ १०७॥ 

इति शरीत्रहावैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळप्णजन्मखण्डे 
राधोद्धचसंचादे कालनिरूपण नाम पण्णचतितमो5६्याय: । 


सप्तनवतितमोच्च्यायः 

राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 

[गच्छन्तमुद्धवं इटवा सन्त्रस्ता हरेः प्रिया । समुत्थायासनात्‌ शो्रं हृदयेन बिदूयता 
गोपीमिः सहिता शीघं ससुद्िझा मद्दासती । 

ददौ शुभाशिष॑ तस्मै तस्य सूध्नि करं तथा ॥ २॥ 

हिग्धवूवाक्षत शुक्रघान्यं पुष्पञ्च मङ्गलम्‌। 

प्रेरणामास ळाजांश्च फळं पणं तथा दधि ॥ ३॥ 

(दर्पण दशयामास पूर्णकुम्मं सपल्यम्‌। सफल गन्थसिन्द्रकस्तूरी चन्दनान्वितम्‌ ॥॥! 


| ee 


/) ७, | 
कत्रादय »॥ ढिज्ञोत्त्‌म साध्ची काञ्चनं न रजत तथां 
सीप इल उनमे दिजोत्तम | पतिपुत्रवती . Digitized by eGangotri 
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राधिकोचाच । 

शुभं भवतु मागेस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌। 

| ज्ञाने रभ दरे: स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव ॥ ७॥ 

` कृष्णभक्तिः छष्णदास्यं चरेषु च घर घरम्‌। श्रेष्ठा पञ्चविधा मुक्तेह रिमक्तिगरीयसी ॥ 
. ग्रह्मत्वादपि देचत्वादिन्द्रत्वादमरादपि । अस्तात्‌ सिद्धिलामाश्व हरिदास्यं सुदुलंभम्‌॥ 
' अनेकजञन्मतपसा सम्भूय भारते द्विज । हरिभक्तियदि लमेत्तल्य जन्म सुदुर्लभम्‌ ॥१० 
सफलं जीवनं तस्य कुवत: कर्मणः क्षयम्‌। पितृणाञ्च सहस्राणि स्वस्य मातुश्चनिञ्चितम्‌ 
मातामहानां पुंसांच शातानां सोद्रस्य च । यान्धवस्यापिपत्न्याश्चगुरूणां शिष्यशरत्ययोः 


 त्दुवतं तत्तपः सत्यं तद्रक्तिः पूजनं तथा । तदुद्देश्यमनशन केवलं दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
 समस्तपृथिचीदानं प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । समस्ततीर्थल्लानञ्च समस्तश्च घतं तप: ॥ 
समस्तयश्ञकरणं सवदानफलं तथा । समस्तवेदवेदाङ्गपठनं पाउनं तथा ॥ १७॥ 

'मोतस्प रक्षणञ्चैव शानदानं खुदुर्लभम्‌। अतिथीनां पूजनञ्च शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
सवेदेवार्चनश्येव चन्दनं जपनं मनोः । भोजनं पिप्रदेवानां पुरश्चरणपूर्वकम्‌ ॥ १६॥ 
गुरुशुध्रूयणञ्चैच पित्रोमंक्तिश्चपोपणम्‌ । सवं भीकृष्णदासस्य कलां नाहँति पोड़शीम्‌ 


सत्यं परं ब्रहम प्रतेः परमीश्वरम्‌ । परिपूर्णतमं शुद्धं भक्ताजुप्रहचिग्रहम्‌ ॥२२॥ 
| कर्मणां साक्यप्रदं निलिप्तमेच च । ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ 
सबेस्वरूपं लवशं सर्वसम्पतप्रदं शुभम्‌ । भक्तिद्‌ दास्यदं स्यस्य निजसम्पत्पदप्रदम्‌ ॥ 
विरज्य शातिवुद्धिश्ध मात्सर्यमशुभप्रदम्‌। भज तं परमानन्दं सानन्द ,नन्द्नन्द्नम्‌ ॥ 
चदे फोथुमिशाखायां तस्य नाम्नां सह्नकम्‌। 
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समुवाच महासाध्वी दितं सत्यञ्च मङ्गलम्‌ । सङ्गोप्यं साधुनेत्रञ्च पतितं दुःखिता इदि . 


तत्कर्म शोभनं घत्स यञ्च कृष्णे समर्पणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्ध छष्णसम्तोषणं यतः ' 
_ सङकरपसाधनं कर्म सम्प्रीतिविधिपूर्वकम्‌ । तदेष मङ्गं धन्यं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 


 तस्मादुद्धच यत्नेन भज कृष्णं परात्परम्‌ । निर्गृणञ्च निरीह्च परमात्मानमीश्चरम्‌॥ ` 


१०५६ # भ्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णञमाउण्रे 


उद्धव: सर्वमाकर्ण्य परमं विस्मयं ययौ । ज्ञान सम्प्राप्य सपूर्ण परिपूर्णो यभूय ६ | 

। खचस्त्रञ्च गले बदुध्वा दण्डवत्‌ प्रणनाम ताम। 

मूध्नेः केरीश्च तत्पादं निवघ्य च पुनः पुनः ॥ २८॥ 

। पुळकाञ्चितसर्चाङ्ः साथुनेत्रश्न भक्तितः । तहिच्छेदशुचा प्रेम्णा रुरोदोद्चेश्च नार्‌ 

। झरोद राधा तत्प्रेम्णा रुरोद बल्लबीगणः । उद्धवस्य गल धृत्वा स्थापयामास छामत 

| उद्धवं मूख्छितं इटा जम्मितं त्यक्तचेतनम्‌ ! शीघ्रमुत्थापयामास रा धिकाक्कपणमागसम्‌ | 

| चेतनं कारयामास जलं द्त्वा ,सुखास्वुजे | शुभाशिपञ्च प्रददौ घत्स जीवेति नारद | 

| उद्धचश्चेतनं प्राप्य तामुघाय सुसंसदि । रुद्न्तीनाञ्च गोपीनां पुरतः परमार्थदम्‌ ॥३३ | 

उद्धव उचाच । | 
धन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्वीपः सुदुलमः । 
यत्र आरतवर्षन्तु सर्वेपामीझ्सितं चरम्‌ ॥ ३४ ॥ | 

अहो भारतवर्षेु पुण्यं दुन्दाचनं ,धनम्‌। राघापादाब्जसंस्प्शरजःपूतं सुरेप्लितम्‌ 

धन्या मान्या च पृथिवी त्रिषु लोकेपु पूजिता । 

राधायास्तीर्थपूतायाः पादाव्जरजखा घरा ॥ ३६ ॥ 

पष्टिचणंसहस्ञाणि दिव्यानि पुष्करे पुरा। 

ग्रहणा च तपस्ततं वेदोक्त भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ३७॥ 

गोलोके राधिकाङष्णद्शंनाथं मनोरमात्‌। 

| ./ गोछोके राधिकाकृप्णो न दृष्ट स्वप्तस्तदा ॥ ३८॥ 

[|| भ्रुता तेनाकाशधाणी सत्यरूपा च ळीळया। घाराहे भारते घर्ष पुण्ये वृन्दावने चने॥ 

||| रासोत्सबै महारस्ये तत्रैच रासमण्डले । द्रक्ष्यसीति च देवानां मध्ये खुलो न संशय 

| श्रुत्या च चिरतो ब्रह्मा तपसः स्थग्रहं गतः । छण्णो दवुएश्च हश परिपूरणमनोरथः ॥ 

| गोपानां गोपिकानाञ्च सफ़ल जन्म जीचनम्‌। 

नित्यं पश्यन्ति ते पादपं ब्रह्माद्दुलेभम्‌ ॥ ४२ ॥ 


मांनिनीं राधिका सन्तः सदा सेचन्ति नित्यशः । 
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सप्ततवतितमो ऽध्यायः ] # उद्धचस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ # १०५३ 

योगीन्द्राब्व सुनीन्दराश्च सिद्धेन्द्रा वैपणयास्तथा ॥ ४३ ॥ 

; स्तो पुण्यां तीर्थपूतां स्वतःशुद्धा खुदुलभाम्‌। 

र छुर्मं यत्पदाम्मोजं त्रह्मादीनां सुदुळंमम्‌॥ ४४ ॥ 

यत्पादपद्मनखर कृतं यावकचिहितम्‌। सर्येशवरेश्वरेणेय कृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 

__ चकार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं सुदुलभम्‌। 

१.) प मीमी शत/णड्रे स्वयं कृष्णो गोलोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 

'पारिजातप्रसूनानामज्ञळि गन्धचन्दनम्‌ । दी दूर्वाक्षतं खिग्धं यस्याः पादारविन्द्योः 

5 त्रिशत्सददस्मकोरीनां गोपीनामीएवरी च या । 

तत्पद्चिशत्सखीनाञ्च ईश्वरी राधिकाभिधा ॥ ४८ ॥ 

ये घा द्विपन्ति निन्दन्ति पापिनश्च,हसन्ति च । 

क्रष्णप्राणाधिकां देघद्रेचीञ्च राधिका वराम्‌ ॥ ४६ ॥ 

| प्रहाहत्याशतं ते च रमन्ते नात्र संशयः । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रारवे ॥ 
'वपतेळे महाघोरे ध्वान्ते कीटे च यन्त्रके । यतुरोन्द्रायच्छिन्नं पितृभिः सप्तभिः सद्द 

जायन्ते जन्मैकं लो कञन्मतः । दिव्यं घर्षसहस्रञ्च चिष्टाकीराश्च पापतः ॥ 

लीनां यो निकीटास्तद्रक्तमलभक्षकाः । मळकीराश्च तन्मानवर्षञ्च पूयभक्षकाः ॥ 

चेदे च काण्वशाखायामित्याद कमलोद्वचः ॥ ५३ ॥ 

इत्युक्तवन्तं तं यान्तमुचाच राधिका पुनः । 

रुद्न्तञ्च रुदन्ती सा छृष्णचिच्छेदकातरा ॥ ५४ ॥ 

श्रीराधिकोयाच । 


_.. निप्फलञ्च गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशाया । 
ओ- आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ ॥ ५६॥ |. 
_ पश्चाद्विचिन्त्य गोविन्दं जीचन्मुक्ता वभूव सा ॥ ५9 ॥ 
त्युचचा राघि । पुनः | प्रणम्य तां स्दरन्तों,च यशोदाभचनं ययौ 
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१०५८ अ ग्रहमयेचत्तेपुराणम्‌ # [४ । 


अथोद्धचे गते राधा मूछों सम्प्राप नारद । तत्याज चेतनं शश्वदु बमूव ध्यानतत्पर ॥ 
| पङ्क्ये पङ्कजद्छे सजले शयने मुने । गोप्यस्तां स्थापयामासुः साश्चुनेत्रोत्पला वः 
तत्स्पर्शमात्राच्छयनं भस्मीस्ूतं बभूव ह । पुनः स्तिग्यस्थळे स्निग्धनिचोछे चन्दगान्तत | 
पुनस्तां र्थापयामाखुषिरदञ्चरकातराम्‌। 
सहसा शुप्कतां प्राप सुगन्घिचन्द्नोदकम्‌ ॥ ६२॥ 
निमेपेण शतयुगं तदु वभूघोद्धबं विना । द्वाहोडबोद्धव हरि शीघ्र गत्या चदेति चा | 
सम्रानय हरि शोघ्रं यत्‌ प्राणेशवरमित्यपि । इत्युक्तचचनां दीनां खन्तापहतचेतनाम्‌।|| 
रुरुदुर्गोपिकाः सर्चा राधां छत्वा स्ववक्षसि । 
चेतनां फास्यामासुर्वोधयामासुरीप्सितम्‌ ॥ ६५॥ 
इति श्रीग्रह्मचैचर्तत मद्दापुराणे नाइ्रयणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंब]दे सप्तनच तितमो5ध्याय: । 


| अथोद्धवो यशोदाझ्ञ प्रणम्य त्वरया मुदा । खर्जूरकाननं घामे छत्वा च यमुनां ययाँ। 
|| स्तात्वा भुक्तया च तत्रैय जगाम मथुरा पुनः । ददर्श चटमूले च गो विन्दं रहसिस्िर 

| प्रफुल्लो$प्युद्धव दृष्टा संस्मितं तमुवाच सः। रुदन्तं शोकदग्धञ्च साथुनेत्रश्च + ` 

|) श्रीभगवानुचाच । 

| | आगच्छोद्धव कल्याणं राधा जीवति जीवति | 

| फल्याणयुक्ता गोप्यश्च जीचन्ति चिरहज्चरात्‌ ॥ ४ ॥ 


| शुभं गोपशिद्नाञ्च घत्सानाञ्च गवामपि । माता मे पुत्रविरद्दायशोदा कीरा 
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बतितमो व्ध्यायः ] ४ कृष्णोद्वव सम्वादवर्णनम्‌ ३+ ` १०५६ 
चद्‌ बन्धो यथाथ तच्वां ट्टा किमुवा च सा। , « 
त्वयोक्ता जननी कि चा पुनः सा किमुचाच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
दृष्ट तद्यसुनाकळं पुण्यं चुन्दाचने धनम्‌ । निर्जेनो पवनोग्रैश्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥॥ | 
- रम्य कुञ्जकुटीरोधै रम्यं कीड़ालरोवरम्‌ । पुप्पोद्यानं चिकसितं सङ्गलञ्च मधुव्रतैः ॥८॥ 
| भाण्डीरे च वरो इष्टः सुस्निग्धो चालकान्वितः । 
दूएो गोप्ठो गवां दृष गोकुळं गोकुलत्रजम्‌ ॥ ६॥ 
यदि जीयति राधा सा हट्टा तां किमुवाच माम्‌ । 
तत्सव घद्‌ हे चन्धो चान्दोळ्यति मे मनः ॥ १०॥ 
` किमूचुर्गोपिकाःसर्वाः किमूचुगपवाळकाः । गोपाश्च वृद्धाः किंचोचुर्ययस्याजनकस्य मे 
_ यलदेवस्य जननो किसूचे रोहिणी सती । किपूचुरपरास्तात बन्धुयल्ठभवल्लबा: ॥ १२॥ ' 
कि भुक्तं किमपू्व चा दत्तं मात्रा च'राधया । 
कोद्क वाक्य सुमधुरं सम्भापा कीदृशीति य ॥ १३॥ 
गोपानां गोपिकानाञ्च शिवानां मातुरेच च। 
राधायाञ्चापि कोद्ग्‌ घा मवि प्रेमोद्धवादिकम्‌॥ १४ ॥ । 
ते माता मे माञ्चस्मरति रोहिणी । माञ्चस्मरति सा राधा मत्प्रेमविरद्दाकुछा 
माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपवाळफाः । | 
__ भाण्डीरे घटमूले च यालाः क्रीडन्ति मां विना ॥ १६ ॥ 
नं ्राह्मणीभिर्यत्र भुक्ते खुधोपमम्‌। प्रमदाचालकेःसाद्धं यत्तदुद्वए' परीप्सितम्‌ ॥ 
छं द्रप्टं दष्टं गोवर्धनं घरम्‌ । प्राह्मणा च इता गायो यत्र तदु दृषटमुत्तमम्‌, 
श्रत्वा शोकोक्तं मधुरान्वितम्‌। उद्धयःसमुवाचेदं भगयन्तं सनातनम्‌ ` 
उद्धव उवाच। । 
'त्वया नाथ सर्व" दृष्टं यथेरितम्‌ | सफलं जीवनं जन्म छतपच्चैच भारते ॥ | 
सारञ्च पुण्यं बृन्दावनं घनम्‌ । तत्सारं ग्रजभूमी च सुरम्यं रासमण्डखम्‌ ॥ | 
न) गोल्लोरुषालिनपोऽसोलिर0॥छ&।डग्राहसाउसत७ त्र ठठ मसेहरीपरा ।' 


१०६० ह ॐ ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृप्णजरःसण्डे 
कदलीचनमध्ये च निजने खुद्ददस्थळे । पङ्कस्थे पडुजदळे सजले चन्द्नाचिते | २३ 
शयनेऽतिविपण्णा सा 'रत्नमूपणवर्जिता | अतीचमलिना क्षीणा छादिता शुळुघाससा 
' सेचिता खलीभिस्तत्र सततं झ्वेतचामरै; । छशोद्री निराद्दारा क्षणं श्वसिति च क्षणम्‌ 
क्षणं जीचति कि खा घा विरहज्घरपीडिता । 
कि घा जले स्थळं कि घा नक्तं कि घा दिनं हरे ॥ २६ ॥ 
| परं पशुँ न जानाति कि परं किसु यान्धवम्‌। बाहाज्ञानविरहिता ध्यायमाना पई तव 
| जळोक्ये यशसाभाति तन्सत्युयेशसम्मचः| खीहत्यां चैच घाञ्छन्ति शानद्दीनाश्वदस्यवः है 
| गच्छशीघ्रं जगन्नाथ कदळीचनमीपिसतम्‌ । यहिभूता न जगतां सा राधा त्वत्परायणा 
| अतीघभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रद्षिता सदा । 
न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविप्यति ॥ ३० ॥ 
'मन्मथःशङ्कुरादुभीतो भवांश्च तत्पुरःसरः । भघद्विधं पति प्राप्य कामद्ग्धा च राधिका 
| तस्मास्सर्वेपरं कर्म तच्च केनापि वार्यते । मधुर्दहति चन्द्रश्च सततं किरणेन च ॥३९ 
| शभ्बत्छुगन्धियायुश्चाप्यनाथा सर्चपीड़िता। तप्तकाञ्चनवणोभा साधुना कञ्जलोपमा। 
| झुधर्णवर्णकेशी च वासोबेशविचजिता । श्वयं विधाता त्वद्गक्तः खुराणां प्रयरो विशः | 
| त्वद्दक्तः श्रङ्करो देघो योगीन्द्राणां गुरोर्गरः। सनत्कुमारस्त्वद्ृक्तो गणेशो शानिनांवः || 
\ सुनीन््राश्च कतिविधास्त्वद्रक्ता धरणीतले । त्वद्वक्ता याह्शीराधा न भक्तस्ताद्रशो$पप 
ध्यायते याद्वशी राधा स्वयं लक्ष्मीनंतादशी । हरिरायाति चेत्येचं राधाग्रे स्थीतंम 
र शीघ्रं गच्छ महाभाग तदेच सार्थक कुरू ॥ ३७॥ 
|| उद्चस्य चचः श्रत्वा जद्दालोधाच माधव: । घेदोक्त कथयामास सहित सत्यसुव्रल 
| श्रीमगचानुचाच । 
|| सपु ध्मंचिघाहेघु वृत्यर्थ प्राणसङ्कट । गचामर्थ ग्राह्णार्थे नानृतं स्याज्चुणप्सितम्‌॥ 
|| तत्स्चीकारपिहरीनेन कुतस्त्वं नरक कुतः। गोछोक॑ यातिमद्वक्ो नरकं न दि पश्यति 
| त्ववङ्गीकारलाफद्यंकरिप्यामि तथापि च । यास्यामि स्वप्ने हन्मूळंगोपीनांमातुर 


| याक € = गोकुल कुः दम्‌ ॥ 
||ह, मा छा 


* स्वप्ने राधां समाश्वास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुर्छमम्‌ । 
सन्तोष्य क्रीड्या ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥ ४३॥ 
बोधयित्वा यशोदाञ्च स्तनं पीत्या च निद्रिताम्‌ । 
गोपान्‌ गोपशिशूश्चैय योधयित्या ययौ पुनः ॥ ४४॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेवर्त्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
छृष्णोद्धचसंवाद्वणेनं नामाएनच तितमो ऽध्यायः । 


ee ——— 


नवनवतितमोऽध्यायः 
भगवदुपनयनवर्ानम्‌ । 
श्रानारायण उचाच । 


न्नं परमान्रञ्च पिएकं मधुरं मधु । भोजयामास यलेन ताम्वूळं चासितं ददी ॥५॥ 


प्रणम्य कृष्णं मनसा सयलञ्च विलोपं च | उचाच घसुदेयञ्च देवकीञ्च पतिद्रताम्‌ ॥ ` 


गर्ग उचाच। 


घसुदेच उचाच । 


गग उवाच। 


[के कामधेनं घहिशुद्धांशुकं तथा । दरवा गन्धं पुप्पमास्यं पूजयामास भक्तितः ॥| 


तमोऽध्यायः ] ५ राधोद्धवसंवादकथनमू # न्द) 


शुभक्षणं कुरु गुरो यदूनां पूज्यदेयते । उपनीतो चित शुद्ध प्रशस्यञ्च सतामपि ॥ ८ ॥ ` 


/सस्योएंवि देह्ामंत्रणिएकिरुाद्‌. संगं अ येन: वदेः ॥पतपम! ` 


७ 


घ॒तकुल्यां दुग्धकुल्यां दधिकुल्यां मनोहराम्‌ । मघकुल्यां गुडकुल्यां प्रचकारसमन्दितः 

राशि नामोपद्दाराणां मणिरत्नं सुवर्णकम्‌ । नानालङ्कारघरञ्च मुक्तामाणिपपद्दीरकम्‌ ॥ 

'श्रीकप्णो देचगर्गा शव मुनीन्द्रानसिद्धपुङ्गचान,। सस्मारमनखाभक्त्याभक्तांश्यभक्तवत्सलः 

शुमेदिने च संप्राप्तेते च सर्व समाययुः | मुनीन्द्रा वान्धचा देवा राजानो चहुशस्तथा 

देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सर्वशः। विद्याधय्येश्च गन्धर्वाश्थाययुर्वाद्यमाण्डकाः 

णा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिण:। सन्न्यासिनश्चावधूता योगिनश्च समाययुः 

बाःस्वयन्धूर्नाघर्गा मातामहस्य च। यन्धूनां बान्धवाःस्े स्वाययुःशुभकर्मणि 

मो द्रोणश्वकर्णश्वाप्यश्वत्थामाकृपो द्विजँ। सपुत्रो धृतरापरश्चसभार््यश्च समायया 

कुन्ती सपुत्रा विधवा हृपशोकसमाप्छुता। 

नानादेशोद्गघा योग्या राजानो राज्जपुत्रकाः ॥ २०॥ 

| अत्रिचंशिष्ठश्चघचनो भरद्वाजो मद्दातपाः । याज्ञघल्क्यश्च भीमश्च गाग्यो गर्गो मद्दातपाः 
रसः सपुत्रश्च धर्मो जैगीपव्यः पराशरः । पुळहश्च पुळस्स्यश्चाप्यगस्त्यश्चापि सौभरिः 

सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगचान, घोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 

दुवांखाश्चाङ्गिरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । 

कुशिकः को शिको राम ऋप्यश्ङ्गो विभाण्डकः ॥ २४ ॥ 

(ङ्गी च थामदेषश्च गौतमश्च गुणार्णवः । करतुं तिश्चारुणिश्च शुक्राचाय्यो बृदस्पति 
अ्ावक्रो घामनश्च पारिभद्रक्च घाल्मिफिः । पेलो वैशम्पायनश्च प्रचेताः पुरुजित्‌ तथा 

|ुमेरीचिर्मेधुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापतिः । अदितिदचमाता च दितित्यप्रसूस्तथा ॥ 

| ुमन्तुश्च सुभानुश्च पकः फात्यायनस्तथा । मार्कण्डेयो लोमशश्च कपिलश्च पराशर 
णिनिः पारियात्रश्च पारिमद्र्ध पुङ्गचः । संवत्तेश्वाप्युवध्यत्ध नरोऽदञ्चापि नारद! 

| विश्वामित्र: शतानन्दो जावालिस्तैतिलस्तथा । 

| Br 0९सान्दीपिविक्षा द्रलांगोऽ्ो गिता हा हिना शिद्ा॥८बैफ eGangotr 


नवनघतितमो ऽध्यायः ] # भगवदुपनयने गणेशाभिपेकचर्णनम्‌ # १०६३ 


- उपमन्युगौरसुखो मैत्रेयश्च श्रुतश्ववाः । कट: फचञ्च करखो भरद्वाजश्च धर्मेचित्‌ ॥३१॥ 
सशिष्या सुनयः सर्वे चसुदेवाश्रमं ययुः। वसुदेवश्च तानः दृटा चचन्दै दण्डचहुचि ॥ 
अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहनः । रल्लनिर्माणयानेन पावंत्या सह शङ्करः ॥ 
नन्दी स्वयं महाकालो वीरभद्र: सुभद्रकः । 

ग मणिभद्रः पारिभद्रः कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ३४॥ 

गजेन्द्रेण महेन्द्रश्च धर्मश्चन्द्रो रविस्तथा। कुवेरो घरुणश्चैच पवनो चहिरेच च ॥ ३५॥ 
संयमिनीनाथो जयन्तो नलक्कवरः । सर्वे ग्रद्दाश्च घसचो स्द्राश्च सगणास्तथा ॥ 
आदित्याश्च तथा रोपो नानादेवाः समाययुः । 

; घसुदेचश्च भक्त्या च घवन्दे शिरसा भुवि ॥ ३७ ॥ 

तुएाच परया भक्तया देवेन्द्रांश्च तथा सुरान्‌। भक्तनत्रात्मसूध्नां च पुलफाश्चितपिग्रहः 
घछुदेव उचाचं । 


वेदानां जनकः स्रा स्रणिहेतुः सनातनः । सुराणाञ्च मुनीन्द्राणां सिडेनदराणांगुरो गर 
स्वप्ने यत्पाद्पद्मञ्च क्षणं दरं सुदुर्खभम्‌। शिचस्मरणमात्रेण सर्वा निष्टाः पलायिताः 
सपंसङ्उमुत्तीय्यं कल्याणं लभते नरः । सवाग्े पूजनं यस्य देवानामग्रणीः परः॥४२॥ 


कातिकेयश्च भगवान्‌ देवादीनाञ्च पूजितः । 
देयानां प्रवरा पूज्या मद्दालक्ष्मीः परात्परा ॥ ४४ ॥ 


शरत्काले च भत्तया च सा साक्षान्मम मन्दिरे । 


ओ- सुर्वदेवैश्च सहिता सगणा भक्तचत्सला ॥ ४७ ॥ ० 
छपामयी च कृपया चाभिर्भता च भारते । धन्योऽहं छृतषृत्योऽदं सफल जीवनं मम ॥ 


300आओग्सीसि। बतो हु परम वा तढुणम ३200 by eGangotri 


मदे. पार्वती माता जगतामादिरूपिणा । सर्वशक्तिस्वरूपा च मूलप्रक्रतिरीश्वरी ॥४५॥ | 
[राणां परमा परत्रहाखरूपिणी । यस्या अचां समाराध्य घाञ्छितं लभते नर; ॥ 


परं ब्रह्म परं धाम परमेशः परात्परः । स्वयं विधाता मदुगेहे जगतां परिपालकः ॥३६॥ ' 


मङ्गल मन्त्रैर्भ्या चाघाहनेन च। स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्वप्ननायकः | 


१०६४ द कै ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोळप्णजः उपडे 
एवं स्वोश्च तुणाच क्रमेण च परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्घान्‌ सुनीन्द्रान, घिप्रांश्च गले यद्धांशुकं सुदा । 
प्रत्येकं घालयामास रत्नसिहासने घरे ॥ ५० ॥ 
| पूजयामास विधिवत्‌ क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ । प्रत्येकं घस्यामास ब्रह्मादींश्च | ” 
सुनिवर्गान ब्राह्मणांश्च भक्त्या गगे पुरो दितम्‌ । 
| रत्नेः प्रचालैमणिमिर्मुक्तामाणिक्यहीरकः ॥ ५२॥ | 
h भूपणैच॑सनेश्चेच माल्यैश्च गन्धचन्दनेः । र्लसिंदासने रम्ये सर्वेपां मध्यदेशतः ॥"३। | 
| गणेशं घरयामास पूजार्थं शुभकर्मणि । सप्तीर्थोदकेनेच सुवर्णकलरोन च ५ ५४॥ | 
| पुप्पचन्दनयुक्तेन शीतेन घासितेन च । स्वगंगङ्गाजलेनैच पुष्करोद्कपुण्यतः ॥ “५! || 
॥ पञ्चाम्तेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरम्बं स्नापयामास समुद्रोदेन मन्त्रतः ॥ ५॥ || 
| चरयामाख माल्येन पारिजातस्य नारद"! । रल्लेन्द्रभूपणेनेघ घहिशुद्धेन वाससा ॥५४ | 
| गन्घचन्दनपुप्पेशच रलमाब्याङ्गछीयकम्‌ । तुष्टाव पार्वतीपुत्नं सबेदेवाधिपं शुभम्‌। 
| पिप्ननिन्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति थीत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगघदुपनयने गणेशाभिपेके नचनघतितमो ऽध्यायः । 


शततमोऽध्यायः 
भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
| | अथावितिर्दितिशचैव देवकी रोहिणी रतिः। सरस्वती च सावित्री यशोदा च पतिम 
खोपासुद्रासन्धती च अहल्या तारका तथा । ययुस्ताः पार्वती दृट्वा वेगेन मन्दि 
| एरय खमाज अतः बघ क्षसे 


सिन्दूरचिन्डुं सीमन्ते भाले चन्दनविन्दुकम्‌ । 

कस्तूरीकुङुमादींश्च प्रददौ परितस्तयोः ॥ ६ ॥ 

मिएान्नं भोजयामास शीततोयं सुवासितम्‌। 

तास्वूलथ घरं रम्यं कप्रादिसुचासितम्‌ ॥ 9 ॥ 

 अळकतकञ्च प्रददौ नखेषु पादपद्मयोः । कुडुमस्यापि रागञ्च सिपेवे शवेतचामरैः ॥ ८॥ 
' संपूज्य पातीं देवी मुनिपत्नीः क्रमेण च । पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रवतीः सतीः 
राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । मुनिकन्या यन्धुकन्याः पूजयामास सुब्रत 
चाद्यं नानाविधं रम्यं घादयामासं कौतुकात्‌ । 

मङ्गल कारयामास भोजयामास त्राह्मणान्‌॥ ११॥ 

भैरवी पूजयामास मधुरा्रामदेवताम्‌। 

। उपचारैः पोड़शमिः पष्ट्यां मङ्गलचण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ 

पुण्य स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास वसुदेवस्य बलमा ॥ 
स्वरगङ्गासुजळेनैय सुचर्णकलदोन च। स्नापयामास सवलं भ्रीकृष्णं पुत्रवत्सला ॥ 


मातृभूपणभूपाढ्यः सबलः कृष्ण एव च । आययौ च समां देवमुनीन्द्राणाञ्च नारद ! 
हा त॑ जगतांनाथसुत्तस्थौ प्रजवेन च। स्वयं विधाता शम्भुश्च दोपो धर्मेश्च भास्करः 


सुनयश्चैच फार्तिकेयो गणेश्वरः | पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेणेच तुएाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
ग्र्मोचाच । 


श्रीमद्दादेय उवाच । _ 


$ 'पक्क'स्वीमि स्थशन्यच युंण्पासप्य ज्र Wa lby eGangotri 


त्‌ स्थितं निठिप्तमेब च। कर्मिणां कमणां शुद्ध साक्षिणं साक्षतंविधुम्‌ 


ऽध्यायः ] कै भगचदुपनयनवर्णनम्‌ # १०६५ | 


रल्लसिंहासने रम्ये घासयामासुरीश्वरीम्‌। घरयामास माल्येन घाससा रत्नभूषणैः ॥ | | 
पारिजातस्य पुष्पञ्च शक्रानीत॑ मनोहरम्‌ । ददौ तत्पादपम्ने च देयकी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ` 


'पर्त्रचन्दनमाल्यैश्च तयोर्वराञ्चकार सा । रलेन्द्रसारनिर्मा णभूपणीश्च मनोहर: ॥ १५॥ ' 


योऽसि अक्ताबुग्रदविग्रह । चेदानिर्चेचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ! 


७ 
॥ 


| १०६६ # ब्रहमचैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रोछप्णजन्मलण्डे 
| अनन्त उचाच । 

किया जानाम्यहं नाथ ! त्वामज्ञो ऽनन्तमीश्वरम्‌। 

अनन्तको रित्रह्माण्डकारणं दुःखतारणम्‌ ॥ २१ ॥ 

। मद्दाचिष्णोञ्चलोम्नाञ्च विषरेषुजलेपुच । ३ 
| सन्तिसन्तश्च देवाश्च व्रझविष्णुशिवात्मकाः । त्यद्शाःप्रतिबिम्बैपु तीर्थानि भारतं तथा | 
| ब्रह्माण्डेकस्थितो 5दञ्च सूक्ष्मनागस्वरूपकः । स्थापितश्वत्वया कूर्म गजेन्द्रे मशको यथा |. 
| परमाणु परं सूक्ष्मं विश्वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ | 

मद्दाघिष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित्‌ ॥ २५॥ 
महाविष्णोः परस्त्वञ्च तत्परो नास्ति कश्चन । 

स्थूछात्‌ स्थूलतरो देवः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो मद्दान्‌॥ ॥ २६ ॥ 
आधारश्च महाविष्णो जलरूपो भवान्‌ स्वयम्‌ । 

जलाधारो हि गोलोकस्त्वञ्च स्थावररूपधृक्‌ ॥ २७ ॥ 


देवा ऊचुः । 
त्वामनन्तं यदि स्तोतुं देवोऽनन्तो न हीश्वरः । 
न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मक: शिवः ॥ ३० ॥ 
सरस्वती जड़ीभूता कि कुमेः स्तवनं घयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


| चेदा म शक्ता Sn nh वेदविदः सन्तः किं कुमेः स्तवनंतव 
| इदंस्तोत्र मद्दापुण्यं देवश्च मुनिभिःछृतम्‌ । यः पटेतूसंयतः शुद्धः पूजाकाले च भवित 
|| इहळोके सुखंभुतचा लब्ध्या शान निरञ्जनम्‌ । रत्नयानंसमारहा गोलोकं स च गच्छति 

इति श्रीग्रह्वेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मणण्डे 
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एकाधिकशततमो ऽध्यायः 
भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 


कपाळे मण्डळाकारफस्तूरीयुक्तचन्दनम्‌। सकलङ्क स॒गाडुऱ्य शोभितं जलदे तथा ॥३॥ 
द्विभुजं श्यामळं कान्तं राधाकान्तं मनोदरम्‌। 

ईंयद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदविग्रदम्‌ । ॥ ४॥ 
चळ्यरलमःः नत्त । रुदन्तं पितुरुत्सङ्गे बेन सद्दितं परम्‌ ॥ ५॥ 


र मुनीन्द्राश्च नमस्कृत्य पुरो दितम्‌ । गणेशाश्च दिनेश घहिञ्च शङ्करं शिवाम्‌ 
सम्पूज्य देवपर्कञ्च साक्षतैदेचलंसदि । 
_ उपचारैः पोड॒शभिः संयतो भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ 


र चसुं नत्वा सम्पूज्य प्रयया पुनः । चृद्धिक्षारधं सुनिर्वाप्य यत्फिञ्चिद बिकंतथा 
तु वेदोक्तं यक्षसूत्रं ददौ सुदा । यदेयाग्रजायै छष्णाय परमात्मने ॥१४॥ 
_ गायत्रीञ्च ददौ ताभ्यां मुनिः सांदीपिनिस्तथा । 

' भिक्षां दुदी च प्रथमं पार्वती.परमाद्रात्‌ ॥ १५ ॥ ० 
अस्थउमुक्तामाण्फिपदी कम्‌ । दीरसारविनिर्माणं पित्रा दत्तञ्च दारकम्‌ ॥ 
१० पुप्देण यया शषलोदिनिरद्रिक्िएरे घनिष जैकी ॥ 


१०६८ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४भीकष्णजल्मपफे 

यशोदा रोहिणी हृषाई सावित्री च सरस्वती । 

प्रत्येक प्रददौ भिक्षां मणिकाञ्चनभूपिताम्‌ ॥ १८ ॥ 

देचकन्या नागकन्या राजकन्याः पतिवताः। 

कामिन्यो बान्धवानाञ्च सस्मिताः स्तिग्थलोचना: ॥ १६ ॥ 
| इन्द्राणी घरुणानी च पचनानी च रोद्दिणी। 
कुवेरपत्नी स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ 
| प्रत्येकं प्रददी भिक्षां रत्नभूषणभूपिताम्‌ । भिक्षां ग्रहीत्वा भगवान्‌ सबलो भक्तियूंण || 
| किश्विददी च गर्गाय किञ्चित्‌ स्यशुरचे तथा । | 
। चैदिक कर्म निर्याप्य गर्गाय दक्षिणा ददौ ॥ २२॥ 
१ देवांश्च भोजयामास {ब्राह्मणांश्चापि सादरम्‌ । 

ये ये समाययुयच्चे ते च*द्स्वा शुभाशिपम्‌ ॥ २३ ॥ 


{ रीकृष्णस्तं समाश्‍वास्य योधयामास यज्ञतः ॥ २५॥ 

i श्रीकृष्ण उशाच । 

सानन्दं गच्छ हे मातर्यशोदे. तात ! सत्यरम्‌। 
| त्वमेच माता पोष्टी त्वं पिता च परमार्थतः ॥ २६ ॥ 

क्रि” अचन्तिनगरं तात ! यास्यामि सयळोऽघुना । 
| | मुनेः सांदीपिनेः स्थानं घेदपाठाथंमीप्लितम्‌ ॥ २७ ॥ 

| 

|| 


तत आगत्य सुचिरं काले भवति दशनम्‌ | काळ: करोति कलनं स च मेदं करोति 
| सर्च कालकृतं मातेदं संमीलनं नृणाम्‌ । सुखं दुःख दर्पञ्च शोफ्च मड्ळाढयम! 
|| मया दत्तञ्च सत्त्वञ्च योगिनामपि दुर्लभम्‌ । सवे नन्दश्च सानन्दं त्यामेव फ 
। | इत्युत्वा जगतां नाथो घसुदेवसमां ययौ । तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ खांदीपिनेर शी 
|| पढडेह देषकीअजसाअप्प निल जान तन छा सफ अप पि 


यधिकशततमोऽध्यायः ] # विद्यापटनाथे सान्दीपिनिगुरुसमीपे गमनम्‌ ५ १०६६ 


मुक्तामणि सुचणेञ्च माणिक्पहीरकं तथा । घहिशुद्धांशुक रल नन्दाय देवकी ददौ ॥ 
गजेन्द्रद्ध सुवणं रथमुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्ण: प्रददी धसुदेयश्च साद्रम्‌ ॥ 
तयोरचुवजन, घिप्रा देचकीप्रमुखाः खियः । घसुदेचस्तथाकूरोऽप्युद्धयश्च ययौ मुदा ॥ 
करं गत्या ते सर्चे रुर्दुः शुचा । परस्परञ्च सम्भाप्य ते सर्वे स्वालयं ययु 
कुन्ती सपुत्रा विधवा घसुदेचाश्या सुने । नानारत्नमर्णि प्राप्य प्रययो स्यालयं मुदा ॥ 
घसुदेचो देवकी च पुन्नकल्याणहेतवे । नानारत्नमणि वस्त्र सुचणे रजतं तथा ॥ ३८॥ 
मुक्तामाणिक्यद्दारञ्च मिधान्नञ्च सुधोपमम्‌ । भद्टेश्यों व्राहाणेभ्यञ्च प्रददौ सादर मुदा॥ 
महोत्सवं वेदपाठ इरे्नामैकमङ्गलम्‌ । विप्राणां भोजनज्चैच फारयामास यज्ञतः ॥8० 
जातीनां वान्धवानाञ्च पुरस्कार यथोचितम्‌ । 
चकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्त्रैमंनोदरेः ॥ ४१ ॥ 
इति ्रीब्रह्मचैचत्तं मद्दापुराणे नारायणनाऱदसंचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवदुपनयनं नामैकशततमो ऽध्यायः । 


es ण 


दुव्यधिकशततमोऽध्यायः 


विद्यापउनार्थ' सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 

कृष्ण: सान्दीपिनेगेहं गत्या च सवलो मुदा। 
नमश्चकार स्वणुसं गुरुपत्नीं पतित्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
_शुभाशिषं गृद्दीत्वा च द्स्वा रत्नं मणि दरिम्‌। 
 शुरये तस्य भार्य्यायै तमुवाच यथोचितम्‌ ॥ २॥ र 
श्रीकृष्ण उवाच | 


B ऽननिनंशनहिक्षामिटक्तिता हु ग्री ०१००७ 


शर चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । पाठार्थ॑मटप्रियस्थानमागतोऽसि च 


अद्य मे सफल जन्म सकळं जीवन मम । पातिव्रत्यञ्च सफलं सफलश्च तपोवनम्‌! 


प 


१०७० ऋ व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळूप्णजन्मतणे 
छत्वा शुसक्षणं विप्र. मां पाठय यथोचितम्‌ ॥.३ ॥ 
ओमित्युक्ष्वा मुनिश्रेष्ठः पूजयामास तं मुदा । मधुपर्कप्राशनेन गवा घस्त्रेण चन्नै।॥ 
मिष्टान्नं भोजयामास ताम्वूलञ्च सुवासितम्‌ । सुप्रियं कथयामास तुष्टाच परमेःयरम्‌। 
, ान्दीपिनिरुवाच । 
परं ब्रह्म परं घाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्यो तिनिलिसैको निर्ुशः॥॥ || 
भक्तैकनाथ भक्तेए भक्ताजुग्रहबिग्रह । भक्तवाञ्छाकल्पतरो भक्तानां प्राणच ॥ || 
मायया याळरूपोऽसि घ्रह्मेशरोपवन्दितः । मायया सुचि भूपालो भुयो भारक्षयायर 
योगिनो यं चिद्न्त्येयं त्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । | 
ध्यायन्ते भक्तनिवद्दा उयो तिरभ्यन्तरे सुदा ॥ ६॥ 
द्विसु मुरलीहस्तं सुन्दर श्यामरूपकम्‌ २ चन्दनोक्षितसर्चाङ्गं सस्मितं भक्तयत्सम |. 
पीताम्बरधरं देवं घनमालाविभूषितम,। छीलापाङ्गतरंगैश्च निन्दितानङ्गमूच्छितम्‌॥! 
अलक्तमचनं तद्वत्पादप्न सुशोभनम्‌ को स्तुभोद्वासिताङ्गञ्च दिव्यमूति मनोहर्‌। 
इचद्धास्यप्रसन्नश्व सुवेश प्रस्तुत सुरे: । देवदेवं जगन्नाथ त्रैलोक्यमोहन परम्‌ ॥ ३ 
फोटिफन्द्पेळीळासं कमनीयमनीशचरम्‌ । अमूल्यस्टननिर्माणभूपणोंत्रे न भूपितम्‌। 
घरं घरेण्यं घरद्‌ं घरदानाममी प्सितम्‌ ॥ १४ ॥ 


पाठ ते लोकशिक्षार्थ रमणं गमनं रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णतमस्थ* 
गुरुपत्न्युचाच । 

मद्दक्षहस्तः सफलो दत्तं येनान्नमीप्सितम्‌ । तदाश्रमं तार्थपरं तोर्थपादपदाडरितम। 
तत्पादरजसा पूता गृददाःप्राङ्गणमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


यस्य त्वत्पादपग्रञ्चैवाचयो जन्मखण्डनम्‌। तावद्‌ ढुःखञ्च शोकश्च तावद्रोगश्च रोग 
ताचज्जन्मानि कर्माणि ्रुल्पिपासादिकानि च। 


याचत्त्वत्पादपस्य भजनं नास्ति र्नम्‌ ॥ १० ॥ 
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हे भगवन्‌ स्प्रु: संहर्तुरीशवर । छपां कुरु छपानाथ मायामोदनिरुन्तन ॥२१ 
. इत्युचवा खाशुनेत्रा सा करोड़ त्वा हरि पुनः । 
स्वस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवफी यथा ॥ २२॥ 
श्रोकृष्ण उचाच । 
मातस्त्वं मां कथं स्तौपि चाळं दुग्धमुखं सुतम्‌। 
गच्छ गोलोकमिएश्च स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 


माणिक्यानां द्विखक्षञ्च वस्त्रं त्रेोक्यदुलंभम्‌। 

हारञ्च दुर्गया दत्त दस्तरत्नाहुलीयफ़म्‌॥ २७ ॥ 

सुचर्णानां गुरवे दक्षिणां ददौ । भमूत्यरत्ननिर्माणं नारीसर्वाङ्गभूपणम्‌ ॥ 
प्रद्दी च हिशुद्धांशुकं धरम्‌ । मुनिर्दृत्त्या च पुत्राय तत्सवं प्रियया सद्द ॥ 
मार्दा ययौ गोलोकमुत्तमम्‌। तमदुतं इरि इट्टा प्रययो स्वालयं सुदा ॥ 
बे अह्मण्यदेयसय देवस्य चरित्र शु नारदम्‌ इदं स्तोत्रं मद्दापुण्यं यः पठेदरक्तिपूर्यकम्‌॥ ३१ 


_ इति श्रोत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळप्णजन्मखण्डे 
मुनिपत्नीस्तोन्नं नाम यघिकशततमो ऽध्यायः । 
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पणे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशयः । अस्पएकीत्तिः सुयशा मूखोभयति पण्डितः | 


वरतमोऽध्यायः ] # मुनिपत्नोस्तोत्रम्‌ # २०७१. 


या प्राकृतिक मिथ्या नश्वरश्च करेवरम्‌ । विधाय निर्मल देहं जन्मखत्युजरादरम्‌ ' 


व्यधिकरततमोऽध्यायः 

दवारकानिर्माणबर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
| अधागत्य मधुपुरी प्रणम्य पितरं बिभुः । सबलो घटपूले च सस्मार गरुडं हरिः 

सादरं छचणोदञ्च विश्वकर्माणमीप्सितम्‌। तत्याज गोपयेशञ्च नुपचेशं दधार सः॥२ 
`| एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम्‌। परं खुदर्शनं नाम सूय्येको रिसमप्रमम्‌।२। | 
| तेजसा हरिणा तुल्यं परं वैरिविमर्दैनम्‌ । अव्यर्थमस्त्रमस्त्राणां प्रवर परमं परम्‌।४ है 
रत्नयानं पुरःछत्वा गरुड़ो दरिसन्निधिम्‌ ।, विश्चकर्मासशिप्यश्च जलधिः कम्पितस्तथा 
हरि प्रणेमुस्ते सर्चे मूर्ध्ना च भक्तिपूर्वंकम्‌। सस्मितं सादर यल्लात्ताबुवाच क्रमा 

श्रीकृष्ण उघाच । 
है समुद्र महाभाग स्थळञ्च शतयोजनम्‌। 
देहि मे नगरार्थञ्च पञ्चादास्यामि निश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 

` नगरं कुरु हे फारो त्रिषु लोकेपु दुळभम्‌। रमणीयज्ञ.सर्वपां कमनीयञ्च यो पिताम्‌॥ 
|) चाञ्छितञ्चापि भक्तानां वेकुण्ठसद्रशं परम । सर्वपामपि स्वर्गाणां परम्पारमभीप्सित 
१३ दिवानिशं स्वगश्रेष्ठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 
स्थितिं कुरु महाभाग याघन्निर्माति द्वारकाम्‌ ॥ १० ॥ 
दिवानिशञ्च मत्पार्श्व चक्रश्रेष्ट स्थिति कुरु । 
| झोमित्युक्तचा तु प्रययुः सर्व चक्रं चिना मुने ॥ ११ ॥ 
|| कंसस्य पितरं भद्रमुम्रसेनं महाबळम्‌ । नुपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥ ९९ 
|| चिजित्य च जरासन्थं निहत्य यचन तथा । उपायेन महाभाग निर्माणक्रममीश्‍वर ॥ 
| श्रीमगचानुवाच । 


||| शातयो जनपर्यन्त नगरं सुमनोहरम्‌ पद्मरागैरमरफतैरिन्द्रनीळैरुत्तमैः ॥ १४ ॥ 
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ततमो 5ध्यायः ] # द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ # १०७३ 


हैः पांरिभद्रेश्ध पळङकश्च स्यमन्तक:। गन्धकैर्गा लिमैश्चैव चन्द्रकान्तादिभिस्तथा ॥ 
सूय्यकान्तादिमिशचैघ पुत्रेश्य .स्फाटिकारत: । 

हरिद्वर्णश्च मणिमिः श्यामैर्गौरमुखैश्चपैः ॥ १ 
गोरोचनाभिः पीतेश्च दाडिमीबीजरूपकीः । पद्मयीजनिमैश्चैव नीळ: कमलवर्णकैः ॥ 
मणिसिः कज्जलाकारैरुज्ज्वल्श्व परिष्कृतैः | शयेतचम्पकचर्णाभैत्ततकाञ्चनसन्निमैः ॥ 
स्वर्णमूव्यशतणुणरीपठ्रक्तैः सुशोभनैः । गरिठ्टै्व चरिप्ैश्व मणिश्ेट्टैक्व पूजितैः ॥ १६॥ 
फे यथाविधानं यद्योगं यत्र यन्मुक्तमीप्सितम्‌ । 
मणीनां हरणञ्चेच यक्षसङ्घा द्विमालयात्‌ ॥ २० ॥ 


कषेः कुष्माण्डलक्षैः शाङ्करयो जितेः । दानवेत्रंहारक्षोमिः औीलकन्यानियो जितैः ॥ 
व्यञ्ञ पत्नीनां सहस्राणाञ्च पोड़श । अन्यपत्नीजनस्यापि चाएाधिकशतस्य च 
परिखायुक्तमुच्चै: प्राफारबे एितम्‌ । युक्तढादशशालञ्च सिंहद्वारपरिप्ट्रतम्‌ ॥२४॥ 
विचित्रैद्य रृत्रिमैश्य कपाटकैः । निषिद्धवृक्षरद्दितं प्रसिद्धेश्व परिष्कृतम्‌॥ 
चन्द्रवेध॑ प्राङ्गणञ्च तयैव च । यदूनामाश्चम दिव्यं किङ्कराणां तथेष च ॥२६॥ 
इ निळयमुम्रसेनस्य भूभृतः । आश्रमं संतो भत्रे घसुदेषस्य मत्पितुः ॥ २७ ॥ 
विश्‍वकरमॉचाच । 
के ते दक्षा: प्रशस्ताश्व निपिद्धाश्वापि केचन। 
__ अद्रामत्रप्रदाश्चापि तान्‌ घदस्थ जगदगुरो ॥ २८ ॥ 
ामखिनियुक्तञ्च शिचिरञ्च शुभाशुभम्‌ । दिशि कुत्र जलं भद्रममद्रज्ञ घद प्रभो ॥ 
प्र को वृक्ष दिशि कुत्र प्रवत्तंते ।.कि प्रमाणं गुद्दाणाञ्च प्राङ्गणानां छुरेश्यर ॥ 
दुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । प्राकाराणां किं प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर 
__द्वाराणाञ्च गुद्दाणाञ्च प्राकाराणां प्रमाणकम्‌। ३ 
` कस्य कस्य.तरोः काष्ठ प्रशस्त शिविर प्रमो । ( 
6 आडमा, Dilzed by eGangotr 
६८— 


करिष्यन्ति याव न्निर्माणपूर्वकम्‌ । यक्षेश्व सप्तमिलंक्षैः कुवेरमेरितेरपि ॥२१॥ | 


१०७४ # श्रह्मचेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळष्णजःःजणे 


श्रीभगवानुचाच । 
आश्रमे नारिकेलश्च गृद्दिणाञ्च धनप्रदः । शिविरस्य यदीशाने पूर्व पुत्रप्रद्स्तरः | 
सर्वत्र मङ्गलादश्ध तरुराजो मनोहर; । 
रसालबृक्षः पूर्वस्मिन्‌ नणां सम्पत्प्रदस्तथा ॥ ३४ ॥ 

| शुमप्रदश्ध सर्वत्र सूरकारो निशामय । विल्यश्व पनसञ्चैघ जम्बीरो बद्री तथा ॥३५ 
प्रजञाप्रदश्ध पूचेस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा। सम्पत्प्रदष्ध खर्चच यतो दि घडते गृही ॥ 
|| जस्वूद्षक्ष्य दाडिस्वः कद॒ल्याप्नातकस्तथा । बन्धुभदश्व पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे मित्रदस्तया 
स्त्र शुभदश्चैव घनपुत्रशुभप्रदः । इपंप्रदो सुधाकश्व दक्षिणे पश्चिमे तथा ॥ २८॥ | 
) {शाने सुखदश्चैव सर्वत्रेच निशामय । सर्वत्र चम्पकः शुद्धो सुषि भद्रप्रद्स्तथा ॥३॥ 
अळाम्बुश्चापि करष्माण्डमायास्दुश्च सकिशुकः । 
खजुरी कर्कटी चापि शिबिरे मङ्गलप्रदा ॥ ४० ॥ 
चास्तूककारविल्वश्च धार्ताकुश्च शुभप्रदः ॥ ४१॥ 
| रताफलञ्च शुभदं सवं सर्वत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्तं कथितं कारो निपिदधञ्च निशामप। | 
E चन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ 
| यदो निषिद्धः शिषिरे नित्यं चोरभयं यतः | नगरेषु ग्रसिद्धश्‍च दर्शनात्‌ पुण्यद्स्तथा। 
0) निषिद्धः शाब्मल्श्चिव शिविरे नगरे पुरे । 
दुःखप्रदृश्‍च सततं भूमिपानां सदापि च ॥ ४४॥ 

न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च। विद्यामतिनिपिद्धश्‍च सततं दुःखद्स्तथा। 
| हे कारो तिन्तिड्डीवृक्षो यतनात्तं परिवर्जयेत्‌। 
४॥ „ शतेन धनद्दानिः स्यात्‌ प्रजाद्दानिमंबेद भुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 

| शिविरेऽतिनिपिद्धश्च नगरे किञ्चिदेच च । न निषिद्धः प्रसिद्धशच ग्रामेछु नगरे ¬ ' 
विद्यामतिनिप्द्धशश्‍च प्राधस्त परिच्जयेत्‌। खजूरश्‍च गहुश्चैच निपिद्धः शिविरे तया! 
न निपिद्धः प्रसिद्धशच आमेपु नगरेंपु । वृक्षश्‍च चणकादिनांधानयशच मङ्ग 


| ५१] 
[ गामे नगरे चापि शिविर च लभेय च । इश्ुव्षश्‍च शुभद: सन्ततं शुभदसतथा पी 
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` व्यधिकशततमो ऽध्यायः ] # द्वारकानिर्माणेशुभाशुभवृक्षयर्णनम्‌ # * १०७५ ` 
अशोकश्च शिरीपश्च कद्म्पएच शुभप्रदः । | 

फश्चित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभदश्चाद्रेकस्तथा ॥ ५१ ॥ 

“ हरीतको च शुभदा ग्रामेषु नगरेपु च । 

नवाद्या भद्रदा नित्यं तथा चामलकी भवम्‌ ॥ ५२॥ 

_ गजानामस्थिशुभद्मश्वानाञ्च तथेयच । कदप्राणमुच्चैः्ववसां घास्ती स्थापनका रिणाम्‌ 

न शुमप्रद्मन्येपासु च्छिन्नकारणं परम्‌ । घानराणां नराणाञ्च गर्दभानां गवामपि ॥५४॥ 

_ कुछ्ुटानां श्टगालानां मार्जाराणामभद्रकम्‌ । भेटकानां शूकराणां सर्वेपाञ्च शुभप्रदम्‌ ॥ | 
इंशाने चापि पूव स्मिन्‌ पश्चिमे च तथोत्तमे । शिविरस्य जलं भद्रमन्यत्राशुभमेय च ॥ 

दोघे प्रस्थे सप्रानञ्च न कुर्य्यान्मन्द्रिं चुधः । 

चतुरस्रे गृहे कारो ग्रहिणां धनुनाशनम्‌ ॥ ५9॥ 

दीः प्रस्थः परिमितो नेत्राङ्केनापि संद्दतम्‌ । 

शून्येन रहितं भद्रं शून्य शन्यप्रदं नृणाम्‌ ॥ ५८॥ 

प्रस्थे इस्तद्वयात्‌ पूर्व दीर्घ हस्तत्रयं तथा । 

गृहाणां शुभदं द्वारं प्राकारस्य ग्रहस्य.च ॥ ५६॥ 
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शिविराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसी नृणाम्‌ । 

है धनपुत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥ ६२ ॥ 

अभाते तुलसी द्वा स्वर्णदानफळं लमेत्‌। माळतो यूथिका कुन्द्माधवी फेतको तथा 
नागेश्वरं मलिफाञ्च काञ्चनं घकुळ शुभम्‌ | 

अपराजिता च शुभदा तेपामुद्यानमोप्सितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

पूर्व च दक्षिणेचेब शुभदं नात्र संशयः । ऊध्य पोडशहस्तेम्यो नैव कुर्य्याद्‌ ग्रह यदद 


ऊध्वं विशतिहस्तेस्यः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ । 


53 स्वणंकारञ्च हीरफम्‌॥ ६६ ॥ 
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“१०७६ ` क ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णज्ञ?;खण्डे 
| घारीमूले ग्राममध्ये न कुर्य्यात्‌ स्थापनंवुधः । ब्राह्मणंक्षत्रियं वैश्य सच्छूद्वंगणरंशुभम्‌ 
भएं चैद्यं पुष्ककार स्थापयेच्छिघिरान्तिके । प्रस्थे च परिखामानं शतहस्तँ प्रशस्त्कम्‌ 
परितः शिषिराणाञ्च गस्मीरं दशहस्तकम्‌ । सङ्केतपूर्वकञ्चेय परिखाद्वारमीप्ितम्‌॥ 
शत्रोरगम्यं मित्रस्य गम्यमेच सुखेन च । 
शाल्मलीनां तिन्तिड़ीनां दिन्तालानां तथेच च ॥ ७० ॥ 
निम्वानां सिन्धुषाराणासु(म)म्वराणामभद्रकम्‌। 
धत्तूराणां घरानाञ्चाप्येरण्डानामघाञ्छितम्‌॥ ७१ ॥ 
| एतेषामतिरिक्तानां शिविरे काएएमीप्सितम्‌। वृक्षञ्च चञ्नदस्तञ्च भूधरो वर्जयेदुवुधः॥ 
| | पुत्रदारधनं हन्यादित्याह कमलोद्रचः । कथितं छोकशिक्षार्थ कुरु काष्ठं चिना पुरीम्‌ 
| शुभक्षणञ्चाप्यचुना गच्छ वत्स यथा खुखम्‌.। विश्वकर्मा हरि नत्वा जगामपक्षिणातह 
समुद्रस्य समीपञ्च घरमूळं मनोदरम्‌। , खुप्वाप तत्र नक्तं च कारुश्च पक्षिणा सह॥ 
स्वप्ने द्वारचतीं रम्यां दद्शं गरुडस्तथा । 
यत्किञ्चित्‌ कथितं काय छष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 
तदेव लक्षणं सब ददर्श नगरे मुने । 
i कारं हसन्ति स्वप्ने च सचे ते शिव्पकारिण: ॥ ७9 ॥ 
। गरुड़ गरुडाएचान्ये यळघन्तश्च पश्षिणः। बुद्धो ददर्श गरुड़ो विश्वकर्मा च लजितः 
अतीच द्वारकां रम्यां शतयोजनविस्तृताम्‌। 
घ्रह्मादीनाञ्च नारे घिजित्य च पिराजिताम्‌। 
तेजसाच्छादितं सूयं रत्नानाञ्च परिष्छृताम्‌ ॥ ७६॥ 
इति श्रीप्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीळप्णजन्मखण्डे 
दवारकानिर्माणारम्मे त्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
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` चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 

वारकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
_ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌। अनन्तश्चापि ध्मश्च भास्करश्च हुताशनः 
ते घरुणश्चैच पचनश्च यमस्तथा । महेन्द्रथ्यापि चन्द्रश्च रुद्राशचैकादशेच ते ॥ २॥ 

अन्ये देवाश्च मुनयो घखचः सप्त एव च । 
आदित्याश्चापि दैत्याश्च गन्धर्वाः किन्नरास्तथा ॥ ३॥ | 
कां द्रष्ट॒ ्ीकृप्णञ्च यलं तथा । आगच्छन्तञ्च सद्दसा चटमूलं मनोहरम्‌॥ ` 
द्रृष्ठा च देवता: सवास्तुष्ट्युः पुरुषो क्ञमम्‌॥ 
आकाशाच्य चिमानेश्च सम्प्राप्य वटमूलकम्‌ ॥ ५ ॥ 


परितश्चतुरस्राञ्च शतयोजनसंमिताम्‌ । 
सप्तमिः परिखामिश्च गग्भीराभिश्च वेश्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


शोभितां सवंतोभद्रेः पुप्पोद्यानत्रिलक्षकः । प्रफुलपुप्पे पवने: सर्वेत्र सुरभीरुताम्‌ ॥ 
- आमोदिताञ्च शीतेन मन्द्चन्दनघायुना । 

तरुमिर्ना रिकेलानां शोमितां शातको टिभि: ॥ १० ॥ 

गनाइच दृल्लैश्व भूपितां तयतुर्गपीः । चतुर्गुणगुंचाकानां युक्तामाप्नमह्दीरहेः ॥१! 
तां पनसानाञ्च वृक्षैराप्रसमैमुने । सुशो मिताञ्च ताळानां द्रुमैराख्रसमैमने ॥ १२ । 
अएवत्थैवेद्रीमिश्च विल्वैराश्रातर्कयटः | ० 
ओ। शात्मलीमिश्‍च जम्बूभिः कदम्बैश्वापि शोमिताम्‌ ॥ १३॥ 
२२३ (हस्र उम्पकर्ष कुंडैस्लध०। लागेल उजी हिताम्‌ ॥१)- 


१०७८ ॐ प्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
| खजुरेर्जुनैः पिटैरिक्षुमिः काञ्चनेरपि । 
, हरीतकीमिधांत्रीमिरिन्दुमिः परितः प्लुताम्‌ ॥ १५॥ 
शाळे: प्रियालैहिन्तालैः शिशिरेःसप्तपर्णक: । अन्येनांनाद्रुमे रिटेरिष्टा युक्तां परिप्लुताम्‌ 
| असंख्यैमेन्दिरै रम्वेरत्युच्वेरपि संस्टताम्‌ । रत्नेन्द्रसारनिर्माणमुक्तामाणिक्यभूपित | 
माणिक्यहीरकँखिन्रैः सद्रत्नकटशास्वितै: । मणिमिनिमिते रि: सो पाननिकरैवेरै: ॥ 
॥ फपारै; कठिने दिन्यैरगलाकीलकेयंताम्‌। हरिण्मणीनां स्तम्मानां कद्म्येरपि संयुतः ॥ 
| नानाचित्रैविचित्रैश्व सुचित्रेश्‍च परिष्कृतैः । दर्पण: सूक्ष्मचस्त्रैश्च शो भितेःश्वेतचामर 
| आढुणी: पद्मरागाचैरिनद्रनीलपरिपष्छताम्‌। चीथीभीरत्नख्चिते राजमार्गः समन्विताम्‌ 
औप्मध्याहसर्य्याभां उचलितां रत्नतेजसा । 
गवाक्षरक्षीः संयुक्तां चाजिशालोत्परिप्छताम्‌॥ २२॥ 
दृष्टा च द्वारकां रम्यां ते देवा विस्मयं ययुः । प्रसत्नयद्नो देवो लाङ्गली भगयानञः | 
सस्मार यदुवंशानां समूहुग्रसेनकम्‌ । बसुदेवं देवकीञ्च पाण्डवांश्च समातृकान्‌ | 
| नन्द्‌ यशोदां गोपालान्‌ राजेन्द्रसुनिपुङ्गचान्‌। 
| गन्धर्घान, किन्नरांध्धीच सहितो यहुपुड़चेः ॥ २५ ॥ 
` नन्दोयशोदा गोपाशच जनन्या सइपाण्डवाः । गन्धर्चाः किन्नराश्चेचविद्याघर्येश्‍चनाख 
) किन्नर्यश्चापि नतंप्रयो गायका घाद्यभाण्डका: । 
भिक्षुका भाण्डफाश्चैच भट्टाश्च गणकास्तथा ॥ २9॥ 
५/नानादेशो द्ववा भूपा यैद्ाश्वान्येचमानवाः। सन्यासिनश्च यतयोऽचधूताघ्रह्चचारिणः । 
आययुर्मनयः सर्वे सशिष्याः सिदपुङ्गचाः । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातः ॥ 
कुमारो भगवानश्लानिनाञ्च गुरोरगरुः। शिप्यैस्त्रिको रिभिःसाद्धं पञ्चय दिगम्धर 
बैस्त्रिलकषै,सहितोदुर्घासाभगवानजः । लक्षशिष्यैः फश्यपश्चघाद्मीकश्च त्रिलक्षक। 
वयैगौतमस्च को रिमिश्च बृहस्पतिः । शुक्रस्त्रिफो रिभिःसादधमरद्वाजश्वलक्षपः । 
| शिष्यैः स्त्रिकोटिभिः साद्धमङ्गिरा भगयानजः। 
|. टत्पररतिङऽकोटिसि) शिये: अङेता०करोडिभिष्स्ा/ ३६३१००४ 


तमोऽध्यायः ] # यादवेःसहश्रोकृष्णस्य द्वारकाप्रवेश! # '२०७६ | 


त्रिलक्षेश्च पुलस्त्यश्‍चाप्यगस्त्यःफोटिमिः सद्द । पुलद्दोलक्षशिप्यैएचकतुलश्षेस्तथेष च 
अत्रिस्त्रिको टिभिः साद्धं भृगुश्च पश्चकोटिमिः | | 
चिको रिमिमेरीचिश्च शतानन्दः सहस्त्रकीः ॥ ३५ ॥ 
साद्धं त्रिकोटिमिः शिष्यै ऋप्यश्टङ्गो विभाण्डकः । 
स पाणिनिः फोटिमिःशिप्यैलेश्ीः कात्यायनस्तथा ॥ ३६ ॥ 
' याशवल्यय: सहस्रैश्च व्यास:शिष्यत्रिकोटिमिः । शिप्पैलंश्षेश्‍चसहितोगर्गःकुलटपुरोदितः 
._ गाळचश्चखहस्रेश्चसहस्रेःसोभरिस्तथा। त्रिकोरिभिलछोमशशचमार्कण्डेयस्त्रिको टिसिः ' 
खान्दी पिनि्देघलशच सच्छिप्येश्‍च त्रिकोटिमिः । 
व घोदुः शिष्यैः को टिभिश्च लक्षे पञ्चशिखस्तथा ॥ ३६ ॥ 
_ अहनारायणएचैच नरोममसद्दोदरः । शिप्पैखिको टिभि साद्धविश्यामित्रशच कोटिभिः . 
त्रिफो दिमिर्जरत्कारुरास्तीकश्च घिको टिभि: । 
त्रिकोटिमिःपर्शरामो चत्सो लक्षेश्व शिप्यकः ॥ ४१ ॥ 
दक्षस्त्रिळ्षैः शिष्यैश्च कपिलः पञ्चकोटिमिः । संवरतश्च्रिसकषशवाप्युतथ्यश्चतर्थधच 


` शिष्येळक्षे: समेतश्च ब्यासशिप्यःपुरोगमः । लक्ष शिष्येस्तथाऱ्यज्ञीचोपमन्युस्तथैच च 
सहस्रैश्च गौरमुखः कचो लक्षेर्गरो:सुतः । अश्यत्थामातथाद्रोणः पायास सशिप्यफ 
:कर्णश्च शकुनी राजाढुयाँधनस्तथा । नृपस्यश्रातरः सब चान्यं भूपा जगइशुख्म | 
थ्रोभगचाबुवाच । 
मणि निष्पन्ने याप्यन्ति येसमागताः | शिवत्रह्माद्यो देवा मुनयश्च तथापरे। 
यादचै: साहू प्रबिशदु द्वारकांपुरीम । मतपित्रामादुभिः सा माहेन्द्रेचक्षणेन्‌' 


वो नये चयास्यन्ति मथुरांपुरीम । श्रुत्येति विरसो राजा तमुबाच भयाकुढ 


[च न यास्यामि भूमि तां पैठ॒की पुनः । सर्वतीर्थपरांशुद्धां दैवे कर्मणि पैतुके 
लि किदुग न्मिपिचसाससा गि तुभि; आउफर्मणि द्य | 


| १०८०" # प्रहमचैवत्तेपुराणम्‌ # [.४ श्रीकृष्णञःः नडे 
पितृणां निष्फल धाडं देवानामपि पूजनम । 
किश्ित्फलप्रदर्शषव' सम्पूर्ण पेतकेस्थले ॥ ५२॥' 
| पुत्रपौत्रकलत्रेम्यः प्राणेभ्यःप्रेयसीसदा | दुळंभा पैतृकी भूमिः पितर्मा तुर्गरीयती ॥ 
तत्शस्यञ्च पवित्रञ्च देवे कर्मणि पैतृके । क्रीडाञ्च दत्ते दानञ्च परदत्तमशुद्धकम्‌ ¦" 
प्रियते पेतृकीभूम्पा तीर्थेतुल्यफलंलमेत्‌ । गङ्काजळसमं पूतं पितृखातोदक ए॥ 
| तत्रस्नात्वा जलेपूते गङ्गास्नानफळं ळभेत्‌। पितणां तर्पणं तत्र पवित्र देवपूजनम्‌॥ 
) पेतकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फलं तद्द्विगुणं लमेत्‌ । पैत॒कीमूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि 
बाखुदेव उचाच । 
भोगास्ते वचन किया निपेकः केन चार्यते । 
। पैतृकी दीर्थतुल्या सा कि तीथं द्वारकापरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| सर्वेतीर्थपराध्रेष्ठा द्वारका बहुपुण्यदा ] यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जन्मखण्डनम्‌ | 
| दानञ्च डारकायाञ्च थादञ्च देवपूजनम्‌ । चतुर्गणञ्च तीर्थानां गङ्गादीनाञ्च भूमिप ॥६* 
गच्छ प्रह्मादिभिः साळ मुनिभिर्यादबैः सह । राजेन्द्रभचनं तत्र ग्रहाणां सादर पुनः 
|: करोति शश्चन्न्यकारं महेन्द्रस्यामराघतीम्‌। 
निवस त्वं सुधमांयां माहेन्द्रे च षणे नप ॥ ६२॥ 
पस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्वराः। करं दास्यन्ति तुभ्यञ्च महेन्द्राय खुरा यथा 
तः कुयेरश्च धनेन धनसम्पदा । तेजसा भास्करश्चापि महेन्द्रःसम्पदा तथा ॥ 
रणेनेच पुण्येन मुनयो जिताः। तपस्विनश्च तपसा घतिनश्च व्रतेन च ॥ 
उग्रसेनसमो राजा न भूतो न भविष्यति । 
4. समायां यस्य भगवान्‌ बढ्देयो महायळः ॥ ६६ 
पेश्यश्च यस्य शिरसां सहस्राणां नरेश्वर । ए॒कस्मिन्‌शिरसिन्यस्तं शूर्पे च खर्पपोयथा 
| | हानत्तसमोदेवो बढेन बलवत्तर: । यहुगुणांनाञ्चनास्त्यन्तस्तेनानन्तं जगुर्युधाः 
| ।सचोज्छौ महाभागा रुद्राश्च शङ्करं चिना । बडिनोद्वादशादित्यामहेन्द्रश्व खुर 
५ धुवंजेतुसुग्रसेनं छ 
| आ ठसे मपय [ AN Oo sh सुब्यलादमो म £ 


| चतुरधिकशततमो ऽध्यायः ] # द्वारकायामुग्रसेनामिपेफवर्णनम्‌ # ह .; 
प्रययौ यादवेःसाद्ध॑ महेन्द्रभवनात्‌ परम्‌ । 

१ स्वालयं द्वारफामध्ये ज्वलन्तं मणितेजसा ॥ ७१॥ “ 
| सदल्लेद्वारपालेश्य शूलिभिर्दण्डहस्तकैः। नियुक्त रक्षतं द्वार दुदर्श मानबेश्वर; ॥ ७२ 
अभ्यन्तरे च शिविर द्वारेभ्यः पड्म्य एव च। 

मन्दिराणाञ्च शतके रज्तानां परिभूपणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

कोटि मत्तगजेन्द्राणां दद्श गजमन्दिरे । 

व चतुर्युगं गजौघञ्च गज्ञानां पड्गुणं तथा ॥ ७४॥ 

| महाबलांग्ध तुरगान्‌ सूर्व्याश्वञ्च हसन्ति च । गजेन्द्रीघञ्च सर्वेपां चाद्दनानामपीश्वरम्‌ ॥ 

' हसत्यैराचतं श9वन्महेन्द्रस्य च नारद्‌ । अत्युच्येरच:श्रवलां दद्श कोरिमीप्सितम्‌ ॥ 
खरांणां दशको सिञ्च पादातं पड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञ्चलक्षकम्‌ 
पक्ष सारथीनां तत्राश्चं पड्गुणं तथा । मश्वचारं तत्समञ्च सुधर्माञ्च सतामपि ॥ 
ददशाम्यन्तरे रम्ये देवाश्च मुनिसंयुताम्‌ । च हिशुद्ांशुके रम्येभूंपितां रक्तफम्वलैः ॥9६ 
गत्नसिहासनै रम्पैमूंपितां रक्तपिजूले: । भमूल्यरत्ननिर्माणबीथीनां तेजसोज्ज्यलाम्‌ ॥ 
वेएिताञ्च मदाभीतेः किङ्करैः शतकोटिभिः । 

विवेश समां रम्यां थत्वा शङुध्चनि शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

बाद्यञ्च डुन्दुभीनाञ्च मुनीनां वेदमन्त्रकम्‌। 

बट्टा नृपं समुत्तस्थी वेगेन सबलो हरिः ॥ ८२॥ । 
महा महेशवरश्चैव शेपश्व देवपुडठवा: । समुत्तस्थः सुराः सर्वे मुनयश्च मद्दाघता: ॥ 
शरप्राश्यापि लिद्धेन्दा घसुदेवपुरोगमाः । रत्नसिहासने रम्ये चोग्रसेनो मद्दाबलः ॥ 
समुषास महेन्द्रस्य मुनीनामाज्ञया हरे: । देवानाञ्च गुरूणाञ्च गगंस्यापि तथैव च ॥ 
'सपततोर्थोदकेनेच पूर्णकुम्मेन नारद्‌ । चकार वेदमन्त्रेश्व नुपस्याप्यभिपेचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

समै घख्रयुग दत्त घहिशुद्धं मनोहरम्‌ । घरुणन पुरा दत्तं छप्णाय परमम्ब्मने ॥ ८9॥ 
माल्यज्ञ पारिजाताना चन्दनं रत्नभूषणम्‌ । रत्नच्छत्रं ददौ तस्मै बल्दैयो महायलः ॥ .. 
"या करत झलेद दाना पि सहेर पनत, ललालात्र८दएक् सपत सती ।- 


१०८२ . अ ग्रह्मवेषत्तपुराणम्‌ क [ ४ भ्रीकृष्णरायणरे 
* अन्ये देवाश्च मुनयो राजेन्द्राः सिद्धपुङ्गचाः । 
कौतुकञ्च ददौ तस्मै क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌॥ ६०॥ 
घसुदेयो ददौ तस्मै शुभदं श्वेतचामरम्‌। पनेन पुरा दत्तं कृप्णाय परमात्मने | 
नन्दो ददौ च सुरभि कामधेनुञ्च पूजिताम्‌ । 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नथेप्टं ददौ सुदा ॥ ६२ ॥ 
सप्तमिः किङ्करेश्चापि संचीतः श्‍वेतचामर: । दधार छत्रमक्ररो भक्तया चैवाजया इरः! 
रत्नसिंहासने रम्ये ददश रत्नदर्पणम्‌। अतीचपुण्याचाप्यञ्च हरिणा च पुरप्टः। 
सक्ुःस्तुतिञ्च भट्टाश्च भिक्षुका ग्राह्मणास्तथा । 
ददुः शुभाशिषं तस्मै देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ६५॥ 
ब्राह्मणेश्यो ददौ राजा रत्नको टिञ्च भक्तितः । 
भट्टेम्यो रत्नशतकं मिश्लुकेम्यस्तथेच च ॥ ६६॥ 
अभिपिच्य नुपेन्द्रञ्ज देवाश्च मुनिपुङ्गवान, । 
सम्पूज्य व्राह्मणांश्चापि भट्टा भिक्षु द्विजं गुरुम्‌ ॥ ६७॥ 
स्वालयञ्च ययुः सर्वे यादचाश्च सुदान्िताः। ये ये इरेः पापंदाश्च ते सच स्यार ययु 
प्रभाते चाययुः सर्च सुधर्माञ्च समां हरे: । नमस्छत्य महेन्द्रञ्च चोघुः सव च 
इति श्रीब्रहमवैधत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळप्णजन्मखण्ड 
द्वारफाप्रवेशा उग्रसेनामिपेफे चतुर धिकशततमो ऽध्यायः ॥ 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
न रुविभप्युद्ध।हप्रस्ताववणन ६ । 
श्रीनारायण उचाच । 


< सघ जवेन म्हापनााक्तस0॥विवरगदिरो रमाः लसी ` 


ओ। तस्य कन्या महालक्ष्मी रक्मिणी योपितां घरा । 
_____ अतीवसुन्द्री रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 
[वनसम्पन्ना रत्नाभरणभूपिता । तप्तकाञ्चनवर्णामा तेजसोज्ज्वलिता सती ॥४॥ 

__ शुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यशीला पतित्रता । 

शान्ता दान्ता नितान्ता याप्यनन्तगुणंशालिनी ॥ ५॥ 
इन्द्राणी घरुणानी च चन्द्रनारी च रोद्विणी। 

कुयेरपत्नी सूर्य्येर्री स्वाहा शान्ता कलावती ॥ ६ ॥ 

 अन्यास्चु रमणीयासु श्रेष्ठा सुमनोद्वरा । 

रुक्मिण्या भीप्मकन्यायाः कलां नांहन्ति पोइशीम्‌ ॥ 9॥ 

_तांइृट्ठा राजराजेन्द्रो बाळक्रीडारतां पशम्‌ । 

_ चाला खुशोभां कुन्तीं यथाम्रेपु विधोः कलाम्‌ ॥ ८॥ 
. श॒रत्‌पूर्णेन्दुशोभाठ्यां शरत्कमललोचनाम्‌। 


सदसा चिन्तितो धर्मा धर्मशोलश्च सुधतः। 
सुतां पप्रच्छ पुत्रांश्च गराह्मणांश्च पुरोद्ितान्‌॥ १० ॥ 
` भीष्मक उचाच। 
मे सुतार्थञ्च घराहँ प्रवर घरम्‌ । मुनिपुत्रं देवपुत्रं राजेन्द्रजुतमीप्सितम्‌ ॥११॥ 
या कन्या मे वर्धमाना मनोहरा | शीघ्र पश्य घरं योग्यं नवयीघनसंस्थितम्‌ 
| सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌ । वेदवेदाङ्गविशञ्च पण्डितं सुन्दरं शुभम्‌ ॥ 
_ शान्तं दान्तं क्षमाशील गुणिनं चिरजीबिनम्‌ । 
र सर्वत्रेध प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४ ॥ 
का >चेद्रणशार्र विशारद्म्‌ । मद्दारथं प्रतापाद रणसूथ्नि च सुस्थिरम्‌॥ 
वि मयु तथा कर कि धुनिएनिकमें धातु भंद॒विदारस्‌। १६ ॥ 


= 


| ब 


१०८७ # ग्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ | 
सुचाचकं घिचारशं सिद्धान्तेषु नितान्तकम्‌ । नृपेन्द्रवचनं शरुत्या तमुवाच झु: युत॥ 
गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः । आप्तः प्रवक्ता विज्ञश्च धर्मी कुलो दितः। 
पृथिव्यां सचंतत्वज्ञो निष्णातः सर्वकमंसु ॥ १८ ॥ 
शतानन्द उघाच। 
राजेन्द्र त्वञ्च धर्मशो ध्मेशा्रविशारद्‌ः । पूर्याख्यानऽच वेदोक्तं कथयामि निगा 
सुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुबि । घसुदेघसुतः श्रीमान्‌ परिपूर्णतः :ुः। 
« चिधातुश्च विधाता स ब्रह्म शेप न्दितः । उयो तिःस्वरूपः परमो भक्तानुग्रह विग्रह 
परमात्मा च सर्वेपां प्राणिनां प्रकृतेः परः । नि्िप्तश्च निरीदृश्च साक्षी च सवर्म्‌ 
राजेन्द्र तस्मै कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च । दूवा यास्यसि गोळोकं पितुभिःशतकेस 
रम सारुप्यमुक्तिञ्च कस्यां दत्त्वा परत्र'च । इहच सर्वपूज्यश्च भव विश्वगुरोगुंड। 
सर्वस्वं दक्षिणां द्रवा महालक्ष्मीञ्च रुक्मिणीम्‌ । 
समर्पण कुरु चिमो कुरुष्व जन्मलण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चिघात्रा लिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सर्घेसम्मतः । 
द्वारकानगरे' कृष्णं शीघ्रं प्रस्थापय द्विजम्‌॥ २६ ॥ 
कृत्वा शुभक्षणं तूणं सर्चेपामपि सम्मतम्‌ । आनीय परमातमानं अक्तानुग्रदविप्रहन॥ 
ध्यानाबुरोधहेतुञ्च नित्यदेमचुततमम्‌। दृष्टिमात्रात्‌ कुरु नृपं स्थ॒जन्मकरमंलण्डव 
ये न जानन्ति चत्वारो वेदाः सन्तश्च देवताः । 
सिदेन्दराश्च मुनीन्द्राश्च देवा प्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 
ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न चिदन्ति थम्‌। 
| सरस्वती जड़ोभूता वेदा; शास्राणि यानि च ॥ ३०॥ 
[| सहखवक्त्रः रोपश्च पञ्चवक्त्रः सदाशिव: । चतुर्मुखो जगद्धाता कुमारः काति 
ऋषयो सुनफश्चैव भक्ता:परमवैष्णचाः । अक्षमा:स्तचने यस्य ध्यानासाध्यश्च यी 
वालको ऽहं महाराज तदुगुणं कथयामि किम्‌। 
000. उवा ति छि अप्राह DH2bRBy bGangotri 


ए्चाधिकशततमोऽध्यायः ] # रुक्मिणी विवाहप्रश्ने भीष्मकं प्रतिस्कमेरक्तिः # १०८५ 


गनं ददो तस्मै समुत्थाय जवेन च । नानारत्नं सुवर्णञ्च चस्रञ्च रत्नभूपणम्‌ 

दी तस्मै प्रदानञ्च प्रसादसुमुखो नृपः । गजेन्द्र तुरगं भ्रेप् रथञ्च मणिनिमितम्‌॥ 
पद्दासनं रम्यं घनञ्च विपुलं तथा । भूमिञच.सर्वसस्याद्यां शश्‍वद्वृष्टिकरांशुभाम 

अकृएसाध्यां पूज्याञ्च प्रामं सर्वप्रशंसितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे रुक्मिश्चुकोप नपनन्द्न:। कम्पितो धर्मयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तलोचनः ॥ 

उवाच पितरं चिग्रं सभायामह्थिरस्तदा । उत्थाय तिष्ठन्‌ पुरतः सर्वेपाञ्च सभासदाम्‌ 

रुक्मिश्याच । 
»टणु राजेन्द्र चचनं दितं तथ्यं प्रशंसितम्‌। 
त्यज घाक्यं भिश्रुकाणां लोमिनां को धिनामद्दो ॥ ४०॥ 


घरकानां नारकानां स्रीलुब्धानाञ्च कामिनाम्‌। 

द द्रिद्राणाऽ्च मूर्खाणां स्तुतिपूर्व घचः सदा ॥ ४२ ॥ 

निहत्य काळयचनं राजेन्द्र पुरतो मिया । उपायेन मद्दायाद्दो लब्धं कृष्णेन तद्धनम्‌॥ 

द्वारकायां धनी कृष्णो यवनस्य धनेन च। जरालन्धभयेनेव समुद्राभ्यन्तरें गृदी ॥४४ 

जरासन्धशतञ्चैच क्षणेनेव च लीलया । क्षमोऽहं हन्तुमेकाको रा्ञश्चान्यस्य का फथा 

दुर्वाससञ्च शिष्यो ऽहं रणशास्त्रविशारदः । ध्रुव भीप्मक तेनेव विश्वं संहत्तुमीश्वरः 

समः परशुरामश्च शिशुपालश्च मत्समः | सखा च वलयान्‌ शूरः स्वगं जेतुं स च क्षमः 

हिन्द सगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्या युद्धे जरासन्धं दुर्वलं योगिनं नृप॥ 

अहङ्कार्‍युतः कृष्णो वीरं स्वं मन्यते धिया । 

यद्यायास्यति मदुग्रामं विवाहं कर्तुमीप्सितम्‌ ॥ ४६॥ 

वीतु प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌। अद्दो नन्दस्य वैश्यस्य तस्मे गोरक्षकाय च 
, _ 'साक्षाज्ञाराय गोपीनां गोपालो च्छिएभो जिने । 

न फरोपि फन्यां स्वीकार देवयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌॥ ५१ ॥ 


सेन: हिसत तिनो सियचतावतलृस्यच ।„ 


१०८६ # प्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ धरीकृष्णङन्उणे 
मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुत्तिः । 


मा दाता मा धनाढ्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३॥ 
कन्यां देहि सुपुत्राय शिशुपालाय भूमिप । बलेन स्द्रतुटाय राजेन्द्रतनयाय च ॥ | 
निमन्त्रणं कुरु नप नानादेशभघान्‌ नुपान्‌। बान्धवांश्च मुनीन्द्राशपत्रद्वारा त्यरात्विः 
अङ्गं कढिङ्ग मगधं सौराष्ट्र घदकले घरम्‌ । राख घरेन्द्र चङ्गञ्च गुर्जेरादिम्च पेद! 
महाराष्र बिराटञ्च मुद्ठटञ्च मुरङ्खकम्‌। भल॒क गकं खये दुर्ग प्रस्थापय दि 
घुतकुव्यासहसञ्च मधुकुल्यासह्नकम्‌। दधिकुच्यासहस्ञ्च ढुग्घकुल्यासहरूकम्‌। 
तलकुल्यापञ्चशतं गुडकुल्याद्विलक्षकम्‌ । शकराणां राशिशतं मि्टाज्ञानां चतुगुण 
यबगोधूमचूर्णानां पिएराशिशतं शतम्‌ पृथुकानां राशिलक्षमच्चानाञ्च चतुर्गुणम्‌ 
गवां लक्षं छेदनञच हरिणानां द्विलक्षकम्‌। चतुलंक्षं शाशानाऽच कूर्माणाञ्च तथा ३९ 
दशलक्ष छागलानां मेटानां तब्यतुर्गुपाम्‌। पर्वेणि ग्रामदेव्यै च वलि देहि च भक्तिह। 
पत्तेपां पक्तमांसन्च भोजनार्थञ्च कार्य | परिपूर्ण व्यञ्जनानां सामग्रीं कुरु भूमि॥ 
अथ भुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्र: सपुरो हितः। चकारामन्त्रण पूर्ण निजेने मन्त्रिणा स 

F द्विजं प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीप्सितम्‌। 

छृत्वा च शुभलम्नञ्च सर्वपामभिवाञ्छितम्‌॥ ६५ ॥ 

राजा सम्धूत्लम्भारो बभूष सत्वर सुदा | भिमन्त्रणञ्च सर्वत्र चकार च सुता । 

घिप्रः खुधर्मा' संप्राप्य नुपरदे वेश्च चे ताम्‌ । प्रददा पत्रिका भद्रामुभ्रसेनाय भू । 

प्रफुलुघदनो राजा, श्रुत्वा पत्रे सुमङ्गलम्‌ । सुवर्णानां सहखञ्च प्राह्मणेम्यों दद मुद्रा! 
ढुन्दुर्मि घादयामास द्वारकायाञ्च सचंतः । 

/ देयान्‌ मुनीन्‌ नृपाश्चैच शातिवर्गा श्च यान्धवान्‌ ॥ ६६॥ 

[0 भद्दंग्यमिक्षुकांश्‍्चेय भोजयामास सादरम्‌ थ्रीकप्णस्य सुवेशं च फास्यामाल | 

अतीवरम्यमतुळं त्रिपु छोकेपु दुर्लभम्‌ । यात्राञ्च फारयामाख जगतां प्रवर घल. I 

वेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोहरे । आदी ब्रह्मा रथस्थश्च सावित्र्या सहवितो 


दिकी 
_ प्यस्य महाहणों भवान्या च अवःस्वयम्‌ । शेपक्चापि दिनेशश्च गणेशश्वा 
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महेन्द्रशच तथा चन्द्रो घरुणः पवनस्तथा । कुवेरश्‍चयमो घहिरीशानोऽपि ययौसुदा ॥ 
ब त्रिकोट्यश्चमुनीनां पएिकोटयः । गजेन्द्राणां तरिलकषञच श्येतक्षत्र॑ त्रिलक्षकम्‌ 
। यमौ राजा नक्षत्रेपु यथा शशी । यथौ प्रसन्नवदनः कुण्डिनाभिमुखो बली ॥ 
णयानेन बलदेचो मद्दावलः । सुद्ेषश्चोद्भवश्चनम्दोऽक्ररश्च सात्यकिः ॥ 
गोपाला यादवेन्द्राएच चन्द्रर्यश्याश्‍्च ते ययुः । 

` घृतराप्ट्रखुता: सव दुर्योधनपुरोगमाः ॥ ७८ ॥ 

युधिष्ठिरस्तथा भीमः फाल्गुनो नकुटस्तथा । सहदेवश्च यानेशच प्रययुः पञ्च पाण्डवाः 
_भोप्मो द्रोणश्चकर्णश्चाप्यश्वत्थामा महावलः । 

_ छपाचा्य्यश्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ सुदा ॥ ८०॥ 

` भरानाञ्च त्रिकोट्यश्च विप्राणां शतकोटयः । २ 
_ सन्न्यासिनां सहदस्नञ्च यतीनां व्रहाचारिणाम्‌ ॥ ८१॥ 

रं जितक्रोधाशचावधूतास्तथेच च। उत्पलानां सदसरञ्च सहन्त पुण्पकारिणाम्‌ ॥ 
राश्चेच विचित्र चित्रमेव च । लक्षञ्च घाद्यभाण्डानां नर्तकानाञ्चलक्षकम्‌ 
गायकानां लक्षमेवन्तु नारद । तत्र कर्पे भवत्येव गन्धर्वशचोपयदंणः ॥ 
शतका मिनी भिश्चत्वमेव तेपु मध्यगः । विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्लरसां तथा 
ओ- किन्नराणां त्रिळक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम्‌॥ ८६ ॥ 
इति ध्रीब्रहमचैचर्ते महापुराणे नारायणनारदसंयादे थीरृप्णजन्मखण्डे 
रक्मिप्युद्वादे पश्चाधिकशततमोऽध्यायः। , 


पष्टाधिकशततमो प्थ्यायः 
खेतीवलयोर्बिवाहवर्णनम्‌ । । 
श्रीनारायण उचाच । र; 
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| प्रददौ रेवतींकन्या शश्बत्लुस्थिरयौचनाम्‌। अमूल्यरल्लभूषाढ्यां त्रिषु लोकेए भाम्‌ 
यलाय यळदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । चयो यस्यागतं सत्ये युगानां खप्तः।तिः। 
दत्त्वा कन्यां विधानेन मुनिदेवेन्द्रसंसदि । गजेन्द्राणां रिलक्षञ्च जामात्रे योठुकं 
दशलक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेच च । रल्ञाउङ्कास्युक्तानां दासीनाञ्चापि लक्षफम्‌॥ 
मणिलक्षं रल्ञलक्ष स्वर्णको टिञ्च सादरम्‌ । 
यहिशुद्धांशुकं रम्यं मुक्तामाणीक्पदीरकम्‌ ॥ ६॥ 
| दत्वा कन्याञ्च राजेन्द्रो बलाय बलशालिने । रलेन्द्रसारयानेन तैः साळू कुण्डगं यया 
| अथान्तरे च निवेन्ये साळे मङ्गळकर्मणि । रेवतीं चेशयामाख यो पिता कमलाकलाम॥ है 
देवकीं रोहिणीञ्येच यशोदा नन्दगे दिनो । 
अदितिश्च दितिः शान्तिजेयं स्वा च मन्द्रम्‌ ॥ ६॥ 
घ्राह्मणान भोजयामास ददौ तेभ्यो धनं सुदा । मङ्गल कारयामास घसुदेवस्य पहन 
अथ देवाश्च मुनयो राजेन्द्राः करकेः सहद । सम्प्रापुर्लोलामात्रेण कुण्डिनं नगरं शुद । 
दद्दशुनंगर सर्वे हातीषसुमनोहरम्‌ । सप्तभिः परिखाभिशच गभोराभिश्च वेश्तिम। 
प्राकारे: सप्तभिर्युक्तं द्वाराणां शतकेस्तथा । 
र) नानारत्नैश्च मणिभिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३॥ 
| नगरस्य घहिद्दार दद्दशुवरयात्रिण: । रक्षितं रक्षकेः साद्धं चतुर्भिश्च महारथेः ॥ (४ 
| | रुक्मिश्च शिशुपालश्च दन्तचक्रो महाबलो । शाल्योमायाचिनां घेष्ठो युद्धशाखविशारः 
८ नानाशस्त्रेस्तथास्त्रेश्‍च रथस्थश्चरणोन्मुखः । चिळोक्यक्ृष्णसैन्यञ्च चुकोपनूपनन्दत 
उवाच निष्ठुर धाक्यं श्रुतितीद्षणं सुदुष्करम्‌ । 
उपददास्यं मुनीन्द्रांश्च देवांश्च सुनिपुद्धचान.॥ १७ ॥ 
॥ रुक्मिस्याच । 
" अहो काळहतं कर्म देवश्च केन चायते । कियाद कथयिष्यामि देवेन्द्राणान्च संसद 
ग्रहीतुं रुक्मिणी फन्याँ देघयोग्याँ मनोहराम्‌ । आयाति देवैमुनिभिर्नेन्द्स्य पशु 
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सप्ताधिकशततमो$ध्याय: ] # रुक्मिणीवियाहे युद्धम्‌ # “१०८६ 
- जातेश्च निर्णयो नास्ति अक्ष्यमैथुनयोस्तथा ॥ २० ॥ 


ले च स्त्रीहत्यारुतानेनदुरात्मना | कुब्जा सृता च सम्मोगातचाससारजकोसूतः 

राजेन्द्रस्य घघाददुषो ब्रह्महत्यां लभेद्‌ ध्यम्‌ । 

मथुरायाञ्च धर्मिष्ठः सद्यः कंसो निपातितः ॥ २३॥ 

शाल्व उचाच । 

यदुक्तं रुक्मिणा देव किमसत्यञ्च तत्र वै । को चायं रुक्मिणीमर्ता नन्दस्य पशुपालक: 

न शिशुपाल उवाच । 

हो सुचि किमाश्‍चय्ये देवा ब्रह्मादयस्तथा । मुनान्द्रा ब्रह्मणः पुत्राश्चाययुर्मानवाशया 
नड दन्तवत्र उवाच । ४ 

सन्तत ग्राह्मणा लुब्धा देचाएच भक्तवत्सला: | आययुम्रदमपुत्नाश्य नन्दपुत्नाशया कथम्‌ 

घचनं ्ुत्या चुकोप देवसङ्घकः । मुनियजेन्द्रसहुश्चलाडूलीत्यादिक तथा ॥ 

` इति थीत्रहावैधर्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

र: रुक्मिण्युद्वाहे पष्ठाधिकशततमो$ध्याय: । 


= —— 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 
रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच। 

प॒परीतश्च वलदेघो महाबलः । हटेन रुक्मिमानश्च यभञ्ज मुनिपुङ्गय ॥ १॥ 
सारथिश्जैध निहत्य जगतीपतिः । भूमिष्टञ्चापि पापिष्ठं रुक्मि हन्तु जगाम सः | - 
शरजालेन घारयामास लीलया । नागास्त्रं योजयामास यद्धं दिनमीश्वरम्‌ | , 
दामी साह मोपा. च तर पत मुने ॥ |- 


६६— 


७० 
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| अव्यरं चीरमर्देञ्च शतसूयर्यसमप्रभम्‌ । अभितो दळिना रुषमी जुम्भणास्त्रेण झरिमित 
| भूमिष्ठः स्थाणुचदुक्मी निद्रास्त्रेणेष निद्रितः | शास्वस्तं निद्रितं इष्टा शतयाणंमुमोच तम्‌ 
शैख शिळात्र्ि जवि चकार सः । ज्यलवङ्गारत्रछिञ्च शद्भि चकार ६ ॥४) 
| बळाद्यास्त्रेण सर्वाणि घारयामास लाङ्गछी । हलेन तद्र्थं चूर्ण चकार रणमध्यत;॥ 
घोटकान, सारथिञ्चेव जघान चेघ लीलया । 

कोपाद येन ते हन्तु घाग्‌ बभूघाशरीरिणी ॥ ६॥ 

त्यज शादवं छृष्णयध्यं तथ कि पौरुषं रणे। 

यस्य मूध्नि च ब्रह्माण्डं शूर्पं च सर्षपं यथा ॥ १०॥ 

| तच्छ _त्या यळदेचश्च हेन तस्य मस्तकम्‌ । चकार च्ूणं व्यथितः पपात रणमूर्घनि 
| शाल्वस्य पतनं इष्वा शिशुपालो मद्दाबली | ,चकार शरत्तण्सि जलवृष्टि तथा थुपि॥ 
हली तस्य रथं चूणं चकार ळाङ्गखेन ख । अद्धचन्द्रेण तदुबाणान, घारयामास लीलया 
तं इन्तुं शङ्करः साक्षात्‌ निपेघञ्च चकार तम्‌। 

छृष्णचध्यं त्यज यल पापेदप्रचरं इरेः ॥ १४॥ 

०७ दुन्तचकत्रस्य दन्तञ्च वभञ्ज स देन च । सुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते सर्वे जहसुश्च तम॥२५ 
चलस्य विक्रमं दरट्टा सर्व चीराः पळायित्ताः। 

यक्ुः प्रवेशनं सर्चे कुण्डिनं घरयात्रिकाः ॥ १६ ॥ 

| पतस्सिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो महामुनिः । को टिमिमनिमि: साउमाजगाम हरेः पुनः ॥ 
| पुर प्रवेशयामास शतदवार्च दुगेमम्‌। अगस्यश्चापि शत्रूणां मित्राणाञ्च खुलप्रदम॥ 
| देवकन्या नागकन्या राजकन्पा्तथैच च। मुनिकन्या घरं द्रुं सस्मिताश्च समा 
शुर्योपितः सर्वा निमेपरदितेन च । प्रसन्नं कारयाम्राख सस्मितश्चन्द्रशोखरः ॥२०। 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणरथस्थं परमेश्वरम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं अक्तानुग्रहविग्रदम्‌॥ २१ ॥ 
|नचीनजळदश्यामं शो मित पीठचाससा। चन्दनो क्षितसर्घाडूं घनमालाविभूषितम्‌॥९॥ 
रत्नकेयूरचळयरत्नमालाकुळोउज्चल्म्‌। रत्नकुण्डळयुग्मेन गण्डस्थळघिराजितम॥*१। 
नेन्दर ८ । सस्मितं पश्यन्तं रत्नदर्पणम॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ] + रुक्मिण्युदराहयर्णनम्‌ # ` १०६१ | 


सप्तभिः पापंदेगोपेः सेचितं शवेतचामरः । नवयौयनसम्पन्तं शग्ट्रफाललो चनम्‌ ॥२५॥ 
शरटपूर्णेनदुनिन्दास्गं भत्तानुग्रदकातरम्‌ । 
को टिकन्द्पेसीन्द्यं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
। तोर्थपूतं कीतिपूतं ग्रह्मेशरेपयन्द्तम्‌ । परमाहादक रूपं को टिचन्द्रसमप्रभम्‌॥ २७ ॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं परमं प्रतेः परम्‌। दूवया पट्टसत्रञ्च रतनेन्द्र्सारदर्पणम्‌ ॥२८॥ 
दधानं कतृ कासाध्यं कदल्याः स्फुटमञ्जरीम्‌ । 
चूड़ां त्रिविक्रमाकारां माळतोमाल्यभूषिताम्‌ ॥ २६॥ 
युण्पं नारी्रद्त्तञ्च मुकुटं मस्तफोऽ्ञ्यलम्‌। इद्वा घर युवत्यश्च मूच्छा संग्रापुरीश्वरम्‌ ` 
रुक्मिणीजीचनं धन्यं स्छाघ्यमित्यूचुरीप्सितम्‌ । 
जामातरं सा ददर्श राशी भोप्मफ़्कामिनी ॥ ३१॥ । 
निमेपरहिता तुष्टा प्रसन्नवद्नेक्षणा । राजा प्रसुन्नवदनः सामात्यः सपुरो दितः ॥३२॥ 
समागत्य सुरान्‌ विप्रान्‌ भूताश्च प्रणनाम खः । ददो योग्याश्रमं तेभ्यो भश््यपूर्ण छु धो पमम्‌ 
दियानिशाञ्चाप्युवाच दीयतां दीयतामिति । सुखं निनाय रजनी देवैश्च यान्धवैः सद ॥ 
चलुदेवः प्रभाते च प्रातःकृत्प्रं चकार सः । 
स्नात्वा सन्ध्यादिकं कृत्या धृत्वा धोते च घासली ॥ ३५॥ 
. चकार वेद्मन्त्रेण शुभाधिवासनं हरेः । संपूञ्य मातृकाः सवा: साक्षाव्य सचदेघताः ॥ 
प्रदाय वसुधाराञ्च वृद्धिधाद्धादिक तथा । 
ब्राह्मणान भोजयामास देवांश्च वान्धचाल्तथा ॥ ३७ ॥ 
` घाद्यञ्च घादयामाख कारयामास मङ्गलम्‌। खुवेशं कारयामास चरस्याप्रतिमस्य च॥ 
 सञ्जञ्च फारयामास वरय़ानं सुशोभनम्‌ । एवं राजा मीप्मकश्च विवाहाहेश्य मङ्गलम्‌ ॥ 
पुरो दितेवेदमन्त्रः सत्र कमं चकार सः। 
मणिरत्नं धनं घापि मुक्तामाणिक्यद्दोरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
भक्ष्यद्रव्यज्ञ चख्न्चाप्युपदारमबुत्तमम, । |. 
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घाद्यञ्च चादयामास कारयामास मङ्गछम्‌ । सुवेशं कारयामास रुक्मिण्याश्च मगोहरम्‌ 
राज्ीमिर्मुनिपत्नी मिषिघानञ्च यथोचितम्‌ । ततः शुभे क्षणे पासे माहेन्द्रे परमोद्ये 
चिचादोचितळगने च लझाधिपतिसंयुते। सदुग्रहे क्षणशुद्धे चाप्यसतां द्रृष्टिचजिति ॥ 
शुभक्षणे शुभक्षे च विशुद्धे चन्द्रतारयोः | वेधदोपादिरहिते शलाकादिविचजिते ॥४५ 
दम्पत्योः शमंयोग्ये च परिणामसुखप्रदे । एवंभूते च समये भीप्मकप्राङ्कणं हरि॥४६॥ 
आजगाम सुरे: साडे मुनिविप्रपुरो हितैः । 
शातिमिर्यान्धेचैः साद्धं पत्ना मात्रा नृपैस्तथा ॥ ४७॥ 
गोपाळकेः पार्पदैश्च घयस्यैश्च मनोहरैः । भट्टैक्व गणकेश्चेच ज्यो तिःशास्न विशारदैः । 
घाद्योर्नानाविधेशचेच नत्त॑कैर्गायनेस्तथा । नानाशिल्पकरैश्चेच मालाकारेस्तथापरे:॥४१ 
चिद्याधर्य्यश्चाप्सरोमिः किन्नरीमिश्च सत्वरम्‌ । 
स्थलञ्च दद्ृशुदेघा मुनयश्च नुपेश्वराः ॥ ५० ॥ 
सर्वे समागता ये च विघाहदर्शनोत्सुका: । रस्भास्तम्मसहस्ैक्व पट्दसूत्रपरिप्ट्ते:॥५॥ 
चम्पकानां चन्दनानां रसालानाञ्च पह्लवैः । 
माल्यैर्नानाधिधैश्चेव पीतरक्तसितान्चितैः ॥ ५२॥ 
परितो मङ्ग्लघरेः फलपह्लचसंयुतैः। कस्तूरीचन्दूनात्तश्च कुङ्कुमेन विराजितैः ॥ ५३ 
पर्णेलाजैः फळे: पुप्पैदर्घा भिरुपशोमितैः । सुनिभि्मराह्मणेश्चैच राजेन्द्रेरपि येश्टितम्‌॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्मा णबेदीयुक्तं मनोहरम्‌ । चितं चन्दनस्निग्ध: कस्तूरीकुङ्कुमान्वितँ:। 
सुगन्धिशीतमन्दैश्च पघनेः सुरभीछृतम्‌ । रट्नानाञ्च सहस्रेश्च उघलितं ज्वलदीसरंः । 
नानाप्रकारधूपैश्च गन्धद्रव्यैः सुघासितम्‌ । 
चित्रैचिचित्रेषिविधेः शिल्पिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ५9 ॥' 
[परितः परितश्चेच शोभनादँ: सुशोभन: । गन्धर्वाणाञ्च सङ्घीतैमघुरैमधुरीछतम्‌ ॥१० 
|. विद्याधरीणां नृत्यैश्च नचेफीनाञ्च शिल्पिनाम्‌ । 
तत्र निश्चेएचित्रैश्च जनराजिविराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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 कुशहस्तेन भूपेन दानेन दानवस्तुना । द्वा प्राङ्गणे राझो देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ ६१ ॥ 
' अवरुहा रथात्तूणं तिष्ठन्ति प्राङ्गणे मुदा । राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्च मुनयः सनफादयः ॥ 
श्रीकृष्णश्धापि भगवान्‌ पापंद्प्रयरे: सह । 
तान्‌ हट्टा सहसोत्थाय जयेन भीष्मकस्तथा ॥ ६३ ॥ 
मूर्ध्ना बचन्दे देघांश्च मुनीन्दरांश्च नपांस्तथा । रत्नसिद्दासने चेव सुरम्येपु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
क्रमतो चासयामास संपूज्य साद्रेण च ॥ ६४॥ 
राजा तुएाच भत्तया च तान, सर्वान्‌ भ क्तिपूयंकम्‌। 
घसुदेचं घासुदेचं साश्रुनेत्रः पुटाञ्जलिः ॥ ६५॥ 
भीष्मक उवाच । 

| अद्य मे सफल जन्म जीयितश्च सुजीयितम्‌। यभूय जन्मकोटीनां कर्मसूलनिष्ठन्तनम्‌ ॥ ' 
स्वयं विधाता जगतां प्रदाता सर्वसपपदाम्‌ । 
स्वप्ने यत्पादपदमश्च द्रं नेव क्षमः प्रमो ॥ ६७ ॥ 
| तपसां फलदाता च संसनष्टा प्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेणु पूर्णेषु शुभप्रश्नमभीप्सितम्‌ ॥ 
| योगीन्द्रैरपि सिदे खुरेन्देश्व सुनीन्दरकः । 
' ध्यानाहुएश्व यो देवः स शिवः प्राङ्गणे मम ॥ ६६ ॥ 

कालस्य कालो भगवान सत्योस्‌ त्युथ्य यः प्रभुः । 

मृत्युञ्जयम्ध् सर्वेशो नराणां दृष्टिगोचरः ॥ ७० ॥ 

यस्य मूर्ध्ना' सहस्नेपु र्‌ शनि विश्वं चराचरम्‌। 

नास्त्यन्तः सर्ववेदेपु सोऽयञ्च मम प्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 
सर्वेकामप्रणो यो दि सर्वाग्रे यस्य पूजनम्‌। श्रेष्ठो देघगणानाञ्च स गणेशो ममाङ्गणो ॥ 
 मुनीना चैष्णचानाझ प्रवरो ज्ञानिनां गुरः सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रत्यक्ष: प्राङ्गणे मम 
प्रहापुष्राम्ध पौत्राश्च परो त्राथ्यापि घंशजाः । ते सर्वे मदुग्रहे$येच ज्युढन्तो ब्रह्मतेजसा - 
सद्दो कल्यपान्तपर्ययन्त तीर्थभूतो ममाधयः । येषां पादोद्येस्तीथं विशुद्धं तदुग्रदं मम , 
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सागरे यानि तीर्थानि पिप्रपादेषु तानि च ॥ ७६ ॥ 
॥ चिप्रपादोद्कङ्कन्ना याघत्तिष्ठति मेदिनी । ताचत्‌ पुष्करपत्रेपु पिवन्ति पितरो अदम्‌॥ 
| चिप्रपादोदक भुक्तवा दत्त्वा पिप्राय दक्षिणाम्‌। - 
स्नातानां सचंतोर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्‌॥ ७८ ॥ 
निएन्तनञ्च घिपदां व्याधिनिमूलकारणम्‌। सुखद शुभदं सारं चिप्रपादोदकं नृणाम्‌॥ 
॥ न गङ्गासदुशां तीर्थ न देवो माधघात्‌ पर: । सनत्कुमाराद्वक्तो न न हि कल्पतरोस्तर 
| न पुष्पं पारिजाताच्य न ग्रत॑ हरिचासरात्‌। पूजनेन हि पूज्यञ्च न पत्रे तुलसीपरम्‌॥ 
न देवी प्रकृतेश्चा पि नाधारः प॒घनात्‌ परः । 
| न दि स्थूलो मद्दाधिष्णोने सूक्ष्मं परमाणुतः ॥ ८२ ॥ 
| न ब्राह्मणात्‌' परः पूतो नाश्रम्च पर:प्रभुः । न देवो न परः कोऽपि इत्याह कमलो यः 
ग्रह्मचिप्णुशिचादीनां प्रहृतेश्च'परः प्रभुः । 
| ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ 
| निर्गणश्व निराकारो अक्तायुग्रहघिग्रहः । स एच चक्षुपो नणां साक्षाद्‌ देवश्च मद 
| देवैत्रेहोशरोपैश्च ध्यातं यत्पदपडुज्ञम । घनेशेन गणेदोन व्नेशेनापि दुलेभम्‌॥ ८६॥ 
\ इत्युक्या भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः । 
तुष्टाव सामवेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७॥ 
भीष्मक उचाच। 
भा सर्वेयां साक्षी निल एवं । कर्मिणां कर्मणामेव कारणानाञ्चकारणम 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिद्य परमात्मानं जीषो यत्प्रतिविम्बकः ॥ ८६ ॥ 
कैचित प्राकृतिक जीवं सगुणं भ्रान्तवुद्धयः। केचिन्तित्यशरीरञ्च वुद्धाइच सृष्टमबुद्धयः 
यो तिरम्यन्तरे दित्यं देहरूपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेजः प्रभवति साकारमीश्वर विना ॥ 
शै 'पचं स्तुत्वा स घाचान्तः स्मरन्‌ चिष्णुञ्च नारद्‌ ! । 
८०छयं/पातिते/पाचापोःतरामं दडी! सुदा 3९78० by eGangoftri 


ततमोऽध्यायः ] ४ कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ # ; १०६५ 


शाय्यां रतिकरीं रम्यां पानाथं चासितं जलम्‌ । 

कृत्वा च चरणं राजा परिद्दार चकार तम्‌ ॥ १००॥ | 

_____ छताजलिपुटो राजा तसमै पुष्पांजलिं ददौ ॥ १०१॥ ॥ 
` इति थोत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणमारदसंवादे श्रोळप्णजन्मखण्डे 

| रुक्मिप्युद्ाहे सत्ताधिकशततमो ऽध्यायः । 
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कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानस्‌ । 

श्रीनारायण उचाच | 
हरे देची महालक्ष्मीथ्व रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिसिर्यता 
हासनस्था च रत्नालङ्कार्भूपिदा । घहिशुदांगुकाधाना कवरीभारभूपिता ॥ २॥ 
` पश्यन्ती सस्मिता साध्यी हातूल्यरत्नदपणम्‌ । 
कस्तूरी विन्दुभियुक्त स्निग्धचन्दनचचिता ॥३॥ = - 
ना शश्वत्‌ | तप्तकाआनवर्णामा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ 


आलमध्यस्पलोज्ञ्यळा 
ह मलिसीमास्वगोधित्ात! तमि सहक; समूनीता 8०॥॥ 


बालक: । i 


ै १०६६ " कॅ व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ शे | ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


देवेन्द्ाब्य मुनीन्द्राश्ध सिद्धेन्द्रा नृपपुङ्गचाः । 

| दद्दशू रुक्मिणीं देवी महालक्ष्मी पतिव्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 

| सत्तप्रदक्षिणाः छृत्वा प्रणम्य स्घपति सती । सिपेच शीततोयेन स्निग्घचन्द्नपल न: ॥ 

तां सिपेच जगतकान्तः कान्तां शान्ताञ्च सस्मिताम्‌। 

ददर्शं कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ता शुभक्षणे ॥ ८॥ 

| अथ देवी पितुः क्रोड़े समुवास शुभानना । छज्ञया नन्नवद्ना ज्वलन्ती च स्वनेजसा 

|| राजा देवेश्वरी तस्मे परिपूर्णतमाय च । प्रददौ सम्प्रदानेन वेद्मन्त्रेण नारद्‌ ॥ १२॥ 

चसुदेवाशया कृष्णः स्थस्तीर्यु्तचा स्थितो सुदा । 

जग्राह देवीं देचश्च भचानीञ्च भचो यथा ॥ ११॥ 

» | सुचर्णानां पञ्चलक्षं कृप्णाय परमात्मने। दक्षिणां तां ददौ राजा परिपूर्णतमाय च॥ 

| शुभकमंणि निष्पन्ने इत्वा कन्याञ्च पक्षसि । रुरोद्‌ राजा मोहेन सुनिदैचेन्द्रसंसदि ॥ 

।परीहारेण वचसा इत्या तस्मै समर्पणम्‌ । सिपेच कन्यां धन्याञ्च नेत्रयुग्मजलेन च॥ 

इति थरीग्रहमयैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे अएाधिफशततमो ऽध्यायः । 


नवाधिकशततमो ऽध्यायः 


श्रीनारायण उचाच । 

तस्मिन्नन्तरे राज्ञी रुक्मिणी जननी शुभा । पतिपुत्रचतीभिश्च साध्चीमिः सदिता मुदा 
त्य मङ्ग छत्वा तत्र निर्मेन्थनादिकम्‌। दम्पती वेशायामास रत्ननिर्माणमन्दियम्‌ 

नानाविचित्रचित्राढ्य' हीरहारेण भूषितम्‌ । 


मुक्तामाणिक्यरत्नेन सुदीप्तं दषणेन च ॥ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Sdlized by eGangotri 


परोऽध्यायः ] ® छप्णेन सह पार्व॑त्यादीनां हास्यालापः # १०६७ 


णस्तत्रैच दुर्गा दुर्गतिना शिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च सावित्री रतिश्च रोदिणीं सतीम्‌ 

राजपर्जी मुनिपत्ञीं पतिव्रताम्‌ । रक्नसिदासनस्थाश्व रत्नभूपणभूपिताम्‌ ॥ ५॥ 

रारादुद्रट्टा च श्रोळप्णं जगतीपतिम्‌ । रल्नसिद्दासने रम्ये घासयामास ता मुदा 

देवाश्च मुनिपल्लीश्च माधवम्‌ । पुटाञ्जलियुतास्तत्र क्रमेण च पृथकपृथक्‌ 

यामास राशी च घरेण सह कन्यफाम्‌। सफपूरं सताम्तूळं प्रददौ चासितंजलम्‌ 

दुर्गा कृष्णाय प्रददी तत्र मङ्गलपत्रिकाम्‌ । सर्वासामाशया देवी पठेति तमुवाच सा 

पपाठ पत्रिकां कृष्णो देचीसंसदि सस्मितः। लद्मी:सरस्वतीदुर्गासावित्रीराधिकासती || 

रसी पृथिवी गङ्लाऽसुन्धती यमुना दितिः | शतरूपा च सीता च देयहूती च मेनका 

धर दम्पत्योः कुचंन्तु मङ्गं परम्‌ । पपाउ चेति कृष्णश्च शुश्वुजेद्ुश्च ताः ॥ 

डय पाचंत्युषाच । र ४ 

__ क्मिणीं रुक्रिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीद्च सम्मिताम्‌ । 

| पएय प्रोढां रूपवती सुन्दरी नवयौचनाम्‌ ॥ १३॥ 

को सरस्वत्युवाच । 

तव योग्या च युचती रलभूपणभूपिता । त्यां प्रार्थयन्ती सुचिरमवमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ 

- साविश्युवाच । 

प्लस स्तथा कन्या विधिना योजिता पुरा । विद्ग्धाया विदग्येन सर्वत्र सङ्गमःशुभः | 

रत्युचाच । 

 इशचरेण परीद्दासं फा घा फ्त क्षमा भुवि । 

 ध्यानासाध्यो दुराराध्यो चायमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 

EE गायच्युचाच । 

यथा घरस्तथा कन्या चाक्षुपो भेप्मफे ग्रहे॥ १७ ॥ 

रोद्दिण्युचाच । = i: 
यं घ्रहि जगन्नाथ फामिनीनाञ्च संसदि । i. 


त शी आहधिक्त रम्कध्कस्सिणील्यप्रिकीडाशी 060, eGangoftri is 


। १० ६८ क॑ घ्रहमववर्त्तपुराणम्‌ # [४ शरीरृष्णञन्रलण्दे 
| राधायांयादृशी प्रीतीरुकिमिण्यां नैच तादृशी । सा सङ्गी पूर्वकारे । 


। सर्वशक्तिस्घरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । वुद्धेरप्याधिदेधी च दुर्गा नारायणी परा| 
| देवाघिष्ठातृदेबी त्वं सावित्री देवमातृका। विद्याधिदेषताऽददञ्च ततोऽन्याश्च कटाफरा: 
| न ब्रह्मणि शिवे रोपे गणेशे च दिनेश्वरे। न भक्तेपु च पद्मायां न शिवायाश्च मय्या 
|| प्रसादो याइशस्तस्यामन्येषु च न ताद्वश;। त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या सुपुण्यं भारतं यह 


| राधापादाब्जनखरे ददौ खरिग्यमलक्तकम्‌। अयमेचमिति श्रुत्वा जहुः संयो पितः। 
| ध्यायन्ते दूरतः सर्चा राधावक्षःस्थलूस्थिती । तस्माद्राधां नमस्कत्य तुळनांमन्यतेकिर 
| सरस्यतोचचःशुत्वा साचित्रीपार्वती सती । अन्याश्चयोपितःसवाःसाध्वित्यूचुश्चसंसी 
| छोपामुद्रानुसूया चाप्यहल्यारुन्यती तथा । सर्घास्ता सुनिपत्न्यश्च रभसं चक्नुरीशवस्‌ 


 महालक्ष्मीर्मेम ग्रह्मत्‌ कन्यारूपा च मायया । घसुदेघालयं यासि वासु 
इत्युलक्तर फ़त्पक्ां शो कात, सिपेन्न हेताछिहेसँछ॥ मीाकल्याधुनेह्षकातप 


सरस्घत्युघाच । 


प्राणाधिष्ठातृदेची लोपञ्चप्राणाधिका सती। रुक्मिणी कमलासाक्षात्सम्पदाम भिदेचता 


तत्र बृन्दाधन धन्यं राधापादाब्जचिहितम्‌। सर्घासामपिदेवीनां राघापुण्यचती स 


राजा मद्दोग्रसेनश्च घसुदेवस्त्वरा न्चितः । 

\ कारयामास यात्राञ्च श्रीकृष्णं रुक्मिणीं सतीम्‌ ॥ ३३॥ 
सुभद्रा रुक्मिणीमाता फन्यां छत्वा स्वचक्षसि । 
रुरोदोद्येस्तत्सखी मिर्वान्धवैरित्युघाच सा ॥ ३४॥ 

सुमद्रोचाच । 
फ़ यासि मां परित्यज्य घत्से मातरमीशवरीम्‌ । 
कथ्मजीवामि त्वां त्यक्त्वा कथं त्यं चापि जीवसि ॥ ३५॥ 
विया सर 


| दशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधायशोदासंचाद्यर्णनम्‌ ४ १० ६६ 


ल्य इत्वा परीद्दारं रुरोदोच्चेरतीव सः । रुरोद्‌ रुफ्मिणीदेवी थ्वीकृष्णञ्वापि मायया ॥ 

रथमारोपयामास घसुदेचः सुतं घधूम्‌। एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुकं ददौ ॥ 

गजेन्द्राणां सहस्नञ्च पड्गुणञ्च तुरङ्गमम्‌ । दासीनाञ्च सहस्रञ्च किकराणां शतं शतम्‌ 

सदर्नञ्चवामूल्यरल्रभूपणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पञ्चलश्षञ्चलाद्रम्‌ ॥ ४१ 

तोयमोजनपात्राणि कृतानि विश्वकर्मणा। सौधर्णानि च रम्याणिखुरभीः प्रददौ सुदा 

(दुधषतीधेनूनाञ्च सचत्सानां सद्रकम्‌। अमूख्यानि च रम्याणि घह्िशुद्धांशुकानि च 

वसुदेवश्चोग्रसेनो देवैश्च सुनिभिः सह । प्रहृएवदनः शीघ्र द्वारफाभिमुखं ययो ॥ ४४ 

रविश्य स्वपुरीं रम्यां कारयामास मङ्गलम्‌ । धाद्यञ्च वादयामास सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ 

देषकी रोहिणी रम्या यशोदा नन्दगेदिनी । अदितिश्चदितिश्चैच तथा च घरकामिनी 

शीरृष्णं रूबिमर्णी रम्यां विळोधयं च पुनः पुनः । 

गृह प्रवेशयामास कार्‍यामास मङ्गलमै ॥ ४७॥ 

चतुविधं भोजयित्वा देवांश्च सुनिपुङ्गघान्‌। नूर्पाच्च वान्धवांश्चैव परिद्दार चकार च 

भट्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो5पि ददौ रल्लादिकं मुदा । 

तांश्चापि भोजयामास परितुष्टांश्च सस्मितान्‌॥ ४६॥ 

एवं सुत्तवा धनं लब्ध्या ययुः सर्वे ग्रहंमुदा । मङ्गल कारयामास वसुदेवस्य वलभा ॥ 

इति थरीप्रहाबैधर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे ्ोप्णजन्मखण्ड 
रुक्मिण्युद्वाहे नवाधिकशततमोऽध्यायः । 


५ 


दशाधिकशततमोऽष्यायः । 
राधायशोदासंबादवर्णनम्‌ । क 


श्रीनारायण उचाच । 


॥ ॥ गते न्तिथ्वेथ साड मेदवलपमिणि मन्वत यशोद) (आाजं>घुत्राउ पाल अमान ॥ ।” 


११०० # ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळप्णजन्यजण्डे 


यशोदा उघाच । 
ज्ञानञ्चमवता दत्तं पित्रे नन्दाय माघच । माञ्चापि मातरंवत्स कृपां कुरु कृपानिये॥ 
| मामुद्धर महाभाग घरोद्धरणकारण | भवाब्धितरणे भीमे भीताञ्च पतितामपि॥ ३॥ 
| मायामयी सा प्रकृतिर्मचाग्धितरणे तरी । त्वमेच कर्णधारश्च भक्तोत्तीणेक्रपामय ४ 
| यशोदाचचनं भुत्वा जद्दास पुरुषोत्तम: | उवाच मातरं भक्त्या ज्ञानिनाञ्च गुरो गरः 
श्रीमगचानुवाच । 
सिद्धियोगात्मक मातश्चानञ्च घिषयात्मकम्‌ । 
ज्ञानं भत्तयात्मक श्रेष्ठ मद्दास्यकारण शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानंपञ्चचिधं प्रोक्तं स्वेदेषु सम्मतम्‌ । भक्त्यात्मकं सर्चेपरं तेषाञ्च लक्षणं शरण (४ 
क्ुत्पिपासादिफानाञ्च खण्डनं श्वान्तशोधनम्‌। 
। नाड़ीनां शोधनञ्चैव चक्रढणामपि मेद्नम्‌ ॥ ८॥ 
| शक्तिकुण्ड छिनीयुक्तमीश्वर चिन्तयेत्ततः । इन्द्रियाणाञ्च दमनं लोभादोनाञ्च वर्धवम्‌॥ 
मूलाधारं स्थाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। विशुद्धश्च तथाक्षास्यं चक्रपदक॑ प्रकीत्तिम 
नारीणामपि दुर्योधं मूर्खाणाञ्च विद्वोपतः । 
। शानं योगात्मक साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम्‌ ॥ ११ ॥ 
`) जन्तूनामपि सर्वेपां श्ञानं स्वविषये तथा। सन्तःसर्वे चिजानन्ति स्वेच्छया च मौय 
॥ सिद्धयात्मफञ्च सिद्धानां नियुक्त सवेकमेसु । 
चतुस्त्रिशत्छु सिद्धानां साधनं योधनं तथा । 
जं शान मोक्षात्मक सिद्धं परं निर्वाणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
“|| निबृत्तिमार्गमारुढं भक्तस्तन्नेच घाञ्छति । भक्तात्मकञ्च यजशोन तुभ्यं राधा प्रदास्यति 
तस्याञ्च मानवं भावं त्य क्त्वाज्ञाञ्च फरिष्यति । 
नन्द द्त्तं यजज्ञानं तञ्च तुभ्यं प्रदास्यति ॥ १५ ॥ 
गच्छ नन्द्‌ घञं मातनेन्देन सहद साद्रम्‌। 
००० ससस विमला कासार 26 ॥.05 ngotri 


| दशाधिकशततमो५ध्याय: ] # राधायशोदासंचादवर्णनम्‌ # ११०१ 


नन्दो यशोदया सादे प्रययो कदलीवनम्‌ । ददर्श राधां तशच निद्रितां त्यक्तभूपणाम्‌ ॥ 

दधानां शुक्कचस्रञ्च निराहारां छशोद्रीम्‌ । पङ्कस्थे पहुजदुछे सजले चन्दनाचिते॥१८॥ 

शयानां शुप्कितो ठञ्च साथुनेत्राञ्च मूच्छिताम्‌ । 

ध्यायमानां पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६॥ 

वाह्मज्ञानपरित्यक्तां तन्निविष्टफमानसाम्‌ । 

| पश्यन्तीं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीमुन्सुखाम्युजम्‌ ॥ २० ॥ 

। हेसन्तीञ्चरुद्न्तीञ्च स्वप्ने कान्तसमीपतः । सखीभिःपरितः शश्वत्‌ सेवितां श्वेतचामरे: 

दिचानिश रक्षिताञ्च गोपीभिः शतको दिभिः । सावधानपराभिश्चवत्रह्ताभिरीश्वरीम्‌ 

सपद्वारेषु युक्ताभिः परितः प्राहृणेपु च ॥ २२॥ 

तां दृष्टा घिस्मयं प्राप्य समाय्योनन्द एवं च । ननामपरया भक्तया दण्डवत्‌ प्रणिपत्य 

निद्रा त्यचा च सदसा बुयुघे सेश्वरेच्छया । क्षणेन चेतनां प्राप चिपयज्चानयजिता | 

पुरतो दम्पती ट्टा पप्रच्छ सादर सती । उचाच मधुरञ्चैवं त्रैव सलिसंसद्‌ ॥ २५ ॥ 

राधिकोघाच। 

कस्त्यञ्चात्र समायातो त्रूहि वा कि प्रयोजनम्‌ । 

न च मे विपयज्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६ ॥ 

कि जल घा स्थळं कि घा कि वा नक्तं दिनं शटणु । 

स्त्रियं पुमांसं कीय॑ था नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७ ॥ 

रं शु्या नन्दश्च विस्मयं यया । भीता यशोदानिकटं गोपीसम्मापिता ययौ 

निकरे तस्याः समुवाच प्रियं घचः । उवास तत्र नन्दश्च गोपीदृत्तासनेन च॥ 
यशोदोबाच । 

करु राधे त्वमात्मानं रक्ष यत्तः । द्रकष्यसिग्राणनाथश्च संगराते मङ्गले दिने॥३०॥ 

] घिएवं प्थित्रज्न स्घकुलञ्च खुरेश्यरि । गो प्यश्च पुण्यवत्यश्व त्वत्प्रदाम्युज़सेंचया 

[ लोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीथंपू्तां सुमङ्गलाम्‌ । 

की ७टचन्वीव्येक्षथ्या यत्या पुाएपकपुराक्राम0१ ७0 by eGangotri 
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११०२ # ग्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मऊण्रे 


अहं यशोदा नन्दोऽयं वुद्धिरूपे निबोध माम्‌। वृषभानुखुता त्वञ्च मां निशामय रःते 
द्वारकानगराह्रद्रे भ्रीकष्णसन्निधानतः । तवान्तिकमागताहं प्रेरिता हरिणा सति ॥१४। 
श्टणु मङ्गलवार्ताञ्च मङ्गलञ्च गदाभृतः । आरादु दरक्ष्यसि रुप्णं तं हे देवि चेतनं कुर ॥ 
भक्यात्मकं परिशानँ देहि मह्ाञ्च साम्प्रतम्‌ । त्वद्धतुंरुपदेदोन त्वत्समीपं सम्रागतो ॥ 
पश्चादायास्यति हरिस्त्वा मुहूतं घरानने । भविष्यत्यचिरेणेच श्रीदाम्न: शापमोचनम्‌ 
यशोदाचचनं थरुत्वा घातों प्राप्य गदाभृतः । श्रीकृष्णनामस्मरणादु दूरीभूतममङ्गलम्‌॥ 

संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य छृप्णमन्तरम्‌ । 

उवाच मधुरं शान्ता लौकिकीं अक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ३६॥ 

इति थीत्रहावैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछप्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंघादे दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


एकादशाधिकशततमोऽष्यायः 


रामादिशब्दानां च्युत्पतिस्तेपाश्चप्रशंसा । 
राधिकोघाच। 

ज्ञानात्मकश्च परमो घ्रह्मशरोपपूजितः । शानञ्च न ददो तुम्प॑ मन्मूलं प्रेपिता सति ॥१॥ 

तेनेव छना नेतुं भावाथे चोधयामि किम्‌ । 

वेदाः सन्तश्च भावाथ नेच जानन्ति तस्य च ॥ २॥ 
खीजातिरचला मूढा घस्तुतोऽश्ञानतत्परा । ततस्तद्विरिहेणेच सन्ततं हतचेतना ॥ ३॥ 
कि घाहं कथयिष्यामि शानं पञ्चविधेपु च । भक्यात्मकं सर्वपरं नियोध कथयामि ते 
श्रीकृष्णस्य घरेणापि त्ये साधो निर्भयोभच । गोलोकेचापि पतनं सम्भवैद्यकुयो गिरः 
तस्मात्‌ सवै परित्यज्य भजस्य परमेश्वरम्‌ । पुत्रवद्धि परित्यज्य प्रह्मरूपं निशामय 


सचे यशोदे भषति परित्यज्य च नश्वरम्‌ । गत्वा बृन्दाचनं रम्यं पुण्यक्षेत्रश्च भारतम 
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एकाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः ] # रामादिशन्दानांच्युत्पत्तिः ५ ११०३ 


हत्या त्रिकालणानश्व निर्मळे यमुनाजले । छत्वाएद्खपद्मञ्च स्निग्धेन चन्दनेन च ॥८॥ 
| यानेन गगंद्त्तेन शुद्धेन मनसा सति । सम्पूज्य परमानन्दं सानन्दं बज तत्पदम्‌ ॥६॥ 
इत्वा निन्तनं कर्म पितृभिः शतक: सहद । वैष्णयेन सद्दालाप कुरुष्य सततं सति ॥ 
यरं हुतवहज्वालां भक्तो घाञ्छति पञ्चरम्‌। चरञ्च कण्टके चासं चरञ्च विषभक्षणम्‌ ॥ 
` हरिभक्तिविद्दीनानां न सङ्गं नाशकारणम्‌ । स्वयं नष्टो भक्तिद्दीनो वुद्धिभेदं करोति च 
| अङकुरो भकित्रक्षस्य भक्तिसङ्गेन वर्धते । परं हरिकथालापपीयूपासेचनेन च ॥ १३ ॥ 
` अभक्ताळापदीपाञ्निज्वालायाः कलयापि च । अङ्कुरः शुप्कतां याति पुनः सेकेन वर्घते 
तस्मादभकसङ्ग्च सायधानः परित्यज। यथा इट्टा फालसपं नरो भीत्या पळायते ॥ 
यशोदे च प्रयत्लेन स्थात्मनः पुत्रमीश्यरम्‌ | राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन ॥१६॥ 
कृष्ण केशव फंसारे हरे वैकुण्ठ वामन । इत्येकादश नामानि पडदा पाउयेदिति । 
"जन्मको रिसह्नाणां पातकादेव मुच्यते ॥ १७॥ 
राशब्दी घिश्ववचनो मश्धापीश्वरवाचकः । विश्वानामीशवरो यो हि तेन रामःप्रकी रितः 
रमते रमया साद्धं तेन रामं चिदुर्यृधाः । रमाया रमणस्थानं रामं रामविदो विदुः ॥ 
रा चेति छश्प्ीवचनो मश्चापीश्वरवाचकः लक्ष्मीपर्ति गति रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
नाम्नां सहस्त्र दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फलं लभेत्‌ । 
तत्‌ फलं लभते नूनं रामोद्चारणमात्रतः ॥ २१॥ 
- सारूप्यमुक्तिषचनो नारेति च विदुर्वुधाः। यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणःस्सृतः ` 
ताराश्च छृतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्मृतम्‌ । यतो हि गमनं तेपां खोऽयं नारायणः स्मृतः 
सश्ज्ञारायणेत्युक्त्वा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्गादिसर्चतीर्थपु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 
नारञ्च मोक्षणं पुण्यमयनं शानमीप्सितम्‌ । 
| तयोर्श्ानं भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः प्रभुः ॥ २५॥ « 
 नास्त्यन्तो यस्य ेट्रैपु पुराणोपु चतुर्ष च। शाखप्वन्येषु योगेषु तेनानन्तं विदुयुंधाः 
| भुकुमध्ययमानञ्च निर्माणं मोक्षवाचकम्‌ । तद्ददाति च यो देयो मुवुन्दस्तेन कीर्तितः 


थं स्स रसम । तदति मोत ॥ „ 


क 


११०४ अ प्रह्मचैवत्तंपुराणम्‌ ® [४ थ्रीक्ृष्णजन्मणण्डे 


सदनं मधुदैत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदनः । इति सन्तो घदन्तोशं वेदे भिन्नार्थमीप्सितम्‌ 
मधुक्कीयञ्च माध्चीके रुतकर्मशुभाशुभे । भक्तानां फर्मेणाञ्चेव सूद मधुसूदनः ॥ ३०॥ 
परिणामाशुभं कर्म भ्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूद यो हि स एवं मधुसूदनः॥ 
कृपिरुत्कुएवचनो नश्च सद्गक्तिवाचकः । अश्वापि दातृवचनः कृष्णंतेन चिडुबुँघा॥३२। 
कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकमेणि | तयोदांता च यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकीतित; ॥ 
कोटिजन्माजिते पापे छपिःक्लेशे च घर्तते । भक्तानां नश्च निर्माणे तेन छप्णःप्रकीतितः 
नाम्नां सहस्र दिव्यानां त्रिरावृत्त्या च यत्‌ फलम्‌ । 
एकाचृत्त्या,तु छष्णस्य तत्‌ फळं लभते नरः॥ ३५ ॥ 
कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सर्वेभ्यश्च परं नाम छप्णे ति चैदिका विदुः 
कृष्ण रुष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशः । ० 
जळं मित्त्वा यथा पद्म नस्कादुद्धरेच्य सः ॥ ३७ ॥ 


छृष्णेति मङ्गल नाम यस्य चाचि प्रयतते । भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥ 
 अश्वमेधसहस्रेम्यः फळं छप्णजपस्य च । घरं तेभ्यः पुनर्जेन्म नातो भक्तपुनमंयः॥ || 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च | तीर्थस्नानानि सर्चाणि तपांस्यनशनानि व 


बेद्पाठसदस्लाणि प्रादक्षिण्यं सुचः शतम्‌ । 
कृष्णनामजपस्यास्य कलां नादन्ति पोड़शीम्‌ ॥ ४१॥ 
तेपां छोभाङ्वबेत्‌ स्वगेफलञ्च खुबिरं नृणाम्‌ । स्वर्गादवश्यं पुंसश्च जपकर्तुदरे पण | 
के जळे सर्वदेहेऽपि शयनं यस्य चात्मनः | घदन्ति यैदिकाः सर्वे तं देयं केशवं परम्‌ 
कंलश्च पाठके चिन्ने रोगे शोके च दानवे । 
तेपामरिनिदन्ता च स फंसारिः प्रकीतितः ॥ ४४ ॥ 
स्वरूपेण संदर्ता विश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकी्तितः ॥ 
माञ्च त्रह्मखस्टश या मूलप्रकृतिरीश्वरी । नारायणीति विख्याता विष्णुमाया खनातनी 
महालक्ष्मीस्घरुपा च वेदमाता सरस्वती । 


2202 300 गङ्गालाल मसीत मठ) 04 ngotri 


' एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राघाशब्दस्यव्युत्पत्तिवर्णनम्‌ # ११०५ 


प्रहेशशेपा दिभवेश्व घन्दयं ध्यानैनं -किञ्चित्‌ सनका दिभिश्च । 
चेदेः पुराणेनं निरूपितञ्च भजस्य भक्त्या नघनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
छ चापि दुग्ध छ दधि छृतं चा नयोदुधृतं चा क च तक्रमीप्सितम्‌ । 
तेपां क, चोरो भवति छ यापि छ यन्धनं ते भचमलमध्ये ॥ ४६॥। 
न योगिमिः सिद्धगणेमुनीन्द्रेने भक्तसदर्भवपादादोपे: । 

वद्धो न हि रक्षितु क्षमेः कथं स बद्धस्तच मूखमध्यतः ॥ ५० ॥ 
प्रेम्याचुभक्त्या स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं. तरसा च भारते । 
हृत्पद्ममध्ये स्थितमीश्वरं परं ध्यानेन यलेन च सन्ततं सति ॥ ५१॥ 
घर वृणुप्च भद्रन्ते यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌। 
सर्च दास्यामि जगति देवानामपि, दुलभम्‌ ॥ ५२॥ १ १ 
यशोदोचाच। 


श्रीराधिकोचाच । 
क्तिनिश्चला ते हरेर्दास्यऽ्च दुर्लभम्‌ । ळमस्व मद्वरेणापि कथयामि खुनिर्णयम्‌ ॥ 
नन्देन इुड्ाहं भाण्डीरे घटमूलके | मया च कथितो नन्दो निषिद्धश्च व्रजेश्वरः ॥ 
य स्वयं राधा छाया रापाणकामिनी। रापाणः हरेरंशः पापंद्प्रवरो म्‌ ॥ 
« रा शब्दश्च मद्दाविष्णुविश्वानि यस्य लोमसु । 
विश्वप्राणिषु विश्वेषु धा धात्री मातृघाचकः ॥ ५9 ॥ 
वाहमेतेषां मलप्रककतिरीश्यरी । तेन राधा समाख्याता रिणा च पुरा बुधेः ॥ 
लुदामशापेन बृपभानलुताधुना । शतवर्षञ्च विच्ठेदो दरिणा सद्द साम्प्रतम्‌॥५९॥ 
नश्च छष्णस्य पार्पदप्रचरो महान.॥ पितृणां मानसी कन्या मम माता कळावती 
स्मच ऽहञ्चमम माता च भारते । पुनःसाः थेञ्चयुष्माभिर्यास्यामि भोदरें:पद्म्‌ 
' इति ते कथितं सचे ग्रजं घज घजेश्यरि। 


९६ अजेकछेम सबिता स्विति, ति by eGangotri i” 


११०६" # ब्रह्मयैवत्तंपुराणम्‌ क [४ थ्रीक्ष्णजन्मणणो 


ममाधुना च भवती ध्यानस्य व्यघघारिका । ध्यानमङ्गे महादोपो नराणामपि सुन्दरि 
इति थीग्रह्मचैचर्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संघादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंघादे पकादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रद्ुम्नाख्यानवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच । 

घासुदेघो द्वारकायां घसुदेघाञ्ञया मुने | प्रुययो रत्लरचितं रुक्मिणीमन्द्रं धरम्‌ ॥१॥ 
शुद्धस्फरिकसङ्काशममूल्यरल्निर्मितम्‌। पुरतः परितोरस्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌॥२॥ 

अमूल्यरत्नकलशं शवेतचामरदपंणेः । घहिशुद्धांशुकः शुद्धेः परितः परिशोभितम्‌ ॥ ३॥ 
ददर्शं रुक्मिणीं देवीमतीवनययोघनाम्‌ । रलपय्यङ्कमारुह्म शयानां सस्मितं मुदा ॥४॥ 
अप्रोदाञ्च नवोढाञ्च नचसङ्गमलज्जिताम्‌ । अमूल्यरल्लनिर्माणभूषणेन विभूषिताम्‌ ॥"५॥ 
सुचारकघरीमारां मालतीमाल्यभूपिताम्‌ । इट्टा कृष्णं भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सां 
तां स्पृ्भाप्य जगन्नाथो र्भतल्पे उचास सः। शुभक्षणे च शुभया ख रेमे रमया सदं 
| खुखसम्मोगमात्रेण सूच्छामाप सुदासती । तस्यां जज्ञे कामदेचो भस्मीभूतश्च शम्मुना 
स शांवर' निद्दत्येच तत्र ग्राप रतिं सतीम्‌ । रती मायाचतीनाम्ना सङ्केतेन खुरस्य च। 
छायां द्त्वा च शयने गृहिणी शंबराळये ॥ ६ ॥ 

नारद्‌ उवाच । 

जद्दार शेंवर॑ कामो देत्यं केन प्रकारतः | कथयस्व महामाग चिस्तरेण शुभां कथाम्‌ ॥ 
| नारायण उचाच। 
समतति च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिकागृहम्‌ । 


ग्रहीत्या याळकं दैत्यो जगाम स्वालयं जचात्‌ ॥ ११ ॥ 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # प्रद्ुम्नाख्यानवर्णनम्‌ अ ११०७ 


रे देत्येशः पुत्रं प्राप्य प्रहर्षितः । मायावत्ये ददी हृ दृष्टा मायावती सतो ॥ | 
'अतीयपालनेनेच घर्धयामाल वालकम्‌ । सरस्वती तां रहसि कथयामास निजेने ॥१३॥ | 


सरस्वत्युवाच । 
पानले पूर्व भस्मीभूतः पतिस्तव । स॒ चायं रुक्मिणीपुत्रो देत्येनेच समाहृतः ॥ 
माययापि{च मायेशो रुषिमिणीसूतिकागृद्दात्‌। 


समानीय ददो लुभ्यं पतिस्तेऽय़ं न चात्मजः ॥ १५॥ 

कामश्च कथयामास जगन्माता च सा सती । 

'तव पत्नी रतिश्चेयं रमस्व रमया सद्द॥ १६॥ 

त्वमेच रुक्मिणीपुत्रो नान्यदेत्यस्य मन्मथः । 

कुररीव सतो नित्यं रोदिति स्म त्यया विना॥ १७॥ 

इत्युक्या च ययो घाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पदम्‌। 

ख रेमे निजने" नित्यं रामया सद्द सुन्द्रः ॥ १८॥ 

मन्मथं दैत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । शङ्कार रामया साडू कुर्वन्तं कौतुकेन च ॥ 
सस्मितं सस्मितायाश्च मध्पयक्षःस्थलस्थितम्‌ । 

रति ददर्शं कामेन मूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ २० ॥ 

दृष्टा चुकोप दैत्यश्च जग्रा खड्गमुत्तमम्‌ । चाच खड्गदस्तश्च कामदेवं रति सतीम्‌ ' 

है शंबर उचाच | 

धिक्‌ त्वां महाकामुकञ्च मूखं पण्डितमानिनम्‌ । 

महापातकिनां श्रेष्ठ प्रमत्तं मातृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 

_ धिक्‌ त्वाञ्च पुंझलीं मत्तां कामुकीं हतचेतनाम्‌। 

स पुं गृहीत्या रसि करोपि सुरतिं सति ॥ २३॥ 

धुक्त्चा खड्गञ्च तामेयः हन्तुमुद्यतः । जिघांसन्तं रति देत्यं परेरक्षमास मन्मथः ति 
रतो ब्रह्मन मूच्छ खाङ्गपीड्तिः । पुनश्च चेतनां प्यं कोपेन प्रज्यलश्षिघ ॥ . 

लिये मंश्रीद निर्भर 9१ शतिनं शे अंलंपामिसिमं पएमे॥ २६॥ 7 


११०८ ` # प्रहावैचच्तेपुराणम्‌-४ [ ४ थीक्कष्णजन्मण”- 
दृष्टा जग्मुश्च देवाश्च ग्रहोशदोपसंशकाः । पचनः कथयामास कर्णे कामस्य यत्नतः ॥ 
स्मर स्मर महामायां दुर्गा' दुर्गतिनाशिनोम्‌ । 
| पघनस्य घचः श्रुत्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः॥ २८ ॥ 
शाळे यभूच तस्याङ्गे रम्यं माल्यं मनोहरम्‌। 
। ब्रह्मास्त्रेण च तं देत्यं जघान मन्मथो मुद्रा ॥ २६॥ 
' रति ग्रह्दीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुराम्‌ । प्रययुर्देचताःसर्याः स्तुत्वाच पावतील 
रुक्मिणीमङ्गं छत्वा प्रजग्राह रति सुतम्‌ । उत्सघं कारयामास परं स्वस्त्ययनं दा 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पूजयामास पाचतीम्‌। 
अथ कृष्णः फ्रमेणेच वेदोक्ते मङ्गले दिने ॥ ३२॥ 
सप्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्राइद्यकार ह । 
कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सक््यां नाग्निजितां सतीम्‌॥ ३३॥ 
लक्ष्मणाञ्च समुद्राद चकार सः । ताभिः साद्धं क्रमेणेच पुत्रोत्पत्ति चकारह 
| एकस्यां दशपुत्राक्ष कन्यकेका क्रमेण च । निहत्य नरक देत्यं सपुत्रञ्च नपेश्वरम्‌ ॥ 
।वलवन्तं सुरं दैत्यं जघान रणमूर्थनि । ददर्शं कन्यास्तत्रस्थाः सहस्राणाञ्च पोड़श | 
'शताधिका घयस्याश्च शश्‍वत्सुस्थिरयावना: । प्रफुलवदना: सर्घा रल्ञभूपणभूपिताः ॥ 
शुमक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्नाद् माधव: । ताभिः साधं स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे 
[कस्यां दशपुत्राश्च कन्यकका क्रमेण च । हरेरेतान्यपत्यानि चभूबुश्च पृथक्‌ पथवः ॥ 
एकदा द्वारकांरम्यां दुबांसा मुनिपुङ्गवः । शिप्पैखिकोरिभिः साद्धमाजगामाचलीलया 
राजा महोग्रसेनश्व सपुत्रः सपुरोददितः । वस्ुदेघो घासुदेचोऽप्यक्रूरश्चो दचस्तथा ॥४९ 
| नीत्वा पोडशोपचारं प्रणेमुर्मनिपुङ्गयम्‌ । 
| शुभाशिपञ्च प्रददा तेम्यो श्रह्मन, पृथक्‌ पृथक्‌॥ ४२॥ 
| , __ एकानुंशात्व कन्या तां ददी तस्मै शुभक्षणे । 
। सुक्तामाणिष्पहीरांश्च रनः्ञ यौतुकं ददी ॥ ४३॥ | 
ब चे समह सपरं.  अलेनलान्ागरो तहो शत 


दंशा धिकशाततम्मो उध्यायः ] # ऋृष्णदुर्घाससो: संवादर्णनम्‌# ११०६ 

'एकदा स मुनिश्रेष्ठः समालोच्य सचेतसा । शयानं कुत्रचित्रम्यपय्यङ्क रत्ननिमिते ॥ 
_श्र॒तवन्तं पुराणश्च श्रद्धया कुत्रचिद्वभुः । मद्दोत्सवे नियुक्तश्च कुत्रचित्‌, प्राङ्गणे शुभे ॥ 
__ ताम्यूळ भुक्तवन्तश्च भक्या वृत्तञ्च सत्यया । कुत्रचित्सेचितं तदपे रुक्मिण्याश्येतचामरैः 
` कालिन्दीसेवितपदं शयानं कुत्रचिन्मदा । सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनिः ॥ 
 चिस्मयं प्रययौ विप्रो दा तत्‌ परमदुतम्‌ । तुष्टाच जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुनः ॥ 
वसन्तञ्च सुधर्मायां सतां संसदि सुन्द्रम्‌ ॥ ५० ॥ 

डुर्वासा उवाच । 

ओ- जय जय जगतां नाथ जितसवे जनादंन सर्वात्मक सर्वेश सर्वबीज पुरातन 
। निर्गुण निरीह निलिप्त निरञ्जन निराकार भक्तानुग्रदविग्रद्‌ सत्यस्वरूप सनातन 
- निःस्घरुप नित्यनूतन व्रहोशशेपधनेशचन्द्रित पद्मया सेवितपादपद्य त्रहाज्योतिरनि-' 


श्रीभगवानुबाच । 
मा भैचिप्र शिवांशस्त्वं कि न जानासि श्ञानतः । 
अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रचतेते ॥ ५४ ॥ 
अहमात्मा च सर्वेपां शवाः सर्वे मया विना । 
प्राणिदेदान्‌ मयि गते यान्त्येव सचंशक्तयः ॥ ५५ ॥ 
जाताचप्येक पवाह व्यक्ता एव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यो भुङ्क्ते तस्य तृप्ति: स्यान्नाम्येषाञ्च कदाचन ॥ ५६ ॥ 
पृथक्‌ जीवा दिसर्वेयां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ । 
' परिपूर्णतमोऽश्च गोलोके रासमण्डले ॥ ५०७ ॥ ... १ 
प्रशापाद्राघा सा माँ द्र॒प्टुमक्षमाघुना । सर्वे चैवाशरुपेण कळया च तद्‌ंशतः ॥ 


- चम्तिकीभन्दिरै ब्यंको पासा मन्दिर! eGangotr 


१११० ` . अ ब्रहमवेघत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीङृष्णजन्मख' 
ममापि फुत्रचिद्यांशं कुत्रचिक्च फलाकलाः । 
कळाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमाछु च देहिपु ॥ ५६॥ 
इत्युत्तवा जगतां नाथो गृहस्याभ्यन्तर ययो । 
दुर्घासाश्च प्रियां त्यत्तया भ्रीदरेस्तपले गतः॥ ६० ॥ 
इति थीव्रह्मचैचरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृषणजन्मखण्डे 
सुनिङुष्णसंघादे द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


त्रयोदञ्ाधिकशततमोऽध्यायः 
अकारणात्‌ पल्नीत्यागदोपः | ` 
श्रीनारायण उचाच। 
सशिप्यश्वापि दुर्चासास्त्यच्वा च द्वारकां पुरीम्‌ । 
कैलासं प्रययो भक्त्या शङ्करं द्रप्टुमीश्यरम्‌॥ १ । 
गत्वा मुनिश्च कैलास प्रणनाम शिवं शिवाम्‌ । 
| तुए्ाच परया भक्त्या सशिष्यः प्रणतः शुचिः॥ २॥ 
तत्सवं कथयामास वृत्तान्त श्रीहरेरपि । आत्मनस्तपसस्तत्त्ं स्चवैराग्यञ्च चेतसः ।३। 
मुनेश्च घचनं शरुत्वा प्रहस्य पाती सती । तमुचाच दितं सत्यं साक्षाच्छङ्टुरस न्निधौ ॥ 
पार्वत्युवाच । 

धर्मतत्वं न जानासि धमिष्ठं मन्यसे स्चकम्‌। 
अनपत्यां परित्यज्य छ यासि तपसे मुने ॥ ५॥ 
अनपत्य़ाञ्च युचतीं कुलजाञ्च पतिघ्रताम्‌ । 
त्यत्चा भवेयुः सन्न्यासी ब्रह्मचारी यतीति घा॥ ६॥ 


८हएणिज््े वा पास वा चिर. हात या, by eGangotri 


योदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # दुर्चासल्ो द्वारकांप्रतिगमनम्‌ # ११११ 


तीर्थे चा तपसे घापि मोक्षार्थं जन्म खणिडतुम्‌ ॥ 9 ॥ 

न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलन भ्रुचम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च । 
| इहच च यशोनाश इत्याह कमलो द्रवः ॥ ८॥ 

| द्वारकां गच्छ हे विप्र स्वधमं रक्ष साम्प्रतम्‌। एकानंशां मदंशाञ्च धमतः परिपालय ॥ 
ः पादपद्माजितं पादपं सर्व सुदुछेभम्‌। सन्ततं शम्भुना गीतं सुनोन्द्रेः सनकादिभिः ॥ 
परित्यज्य ञुरतरोःछृष्णस्य परमात्मनः । छ यासि तपसेचत्स खुधां त्यक्तवामनोहराम्‌ 
. श्ीृष्णपाद्पदञ्च स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मक्ृतात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
यदुवाल्ये यच्च कौ मारे वार्धके यच्च यीचने । 

कामतोऽकामतो घापि भस्मोभूतञ्च पातकम्‌ ॥ १३॥ 

साक्षाद्यो भारते धपे शरीक्रप्णचरणाम्युजम्‌ । 

इडा सद्यो भवेत्‌ पूज्यो जीवन्मुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
कोरिजन्मार्जितात्‌ सद्यः छृतपापा विमुच्यते । 

सर्वाण्येच दि तीर्थानि यतः पूतानि नित्यशः ॥ १५॥ 

तढु घतं तत्तपः सत्यं तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ । 

सफलं छष्णसम्वन्धि स्वजन्मखण्डन यतः ॥ १६ ॥ 


छुष्णस्योच्छिएभोजी यः कृष्णश्च प्राह्मण: स्वयम्‌ । 
आधहिपवनात्‌ पूतः पूतं फत्तं जगत्‌ क्षमः॥ १८॥ 
ष्णश्च परित्यज्य क यासि तपसे द्विज | तपसां फलमाप्नोति श्रीकृष्णस्मरणेन च 
भक्तिन च भवेच्छ्रीकृष्णे परमात्मनि। स गुरुः परमो बैरी करो ति जन्मनिष्फलम्‌ 
एषेतीचचनं श्रुत्या शङरः प्रेमचिहलः । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गस्तुष्ाथ परमेश्वरीम्‌ ॥२१॥ 
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छस्णमक्तिविददीनश्च ब्राह्मो वेदपारगः । तत्सङ्घाञ्च तदालापादक्तभक्तिः प्रणश्यति ॥ ` 


एः प्रणतिं छत्वा शिवदुर्गापदाम्वुजे । स्मारं स्मारं कृष्णपदं पुनश्च द्वारकां यया 
ए हरि इट्टा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । एकानंशाल्यं गत्या स च रेमे तया सह॥ , 


/ ६9 


कुन्तीं सम्माष्य भूषञ्ञ भ्रातु व्य प्रमुदान्बितः॥ २४ ॥ 
उपायेन जरासन्धे निहत्य शाल्वमेब च । 
कार्‍यामास यश्ञञ्च घिधियोधितदक्षिणम्‌॥ २५॥ 

मुनीन्द्रैश्व नपे्द्रश्च राजसूयमभोप्सितम्‌। शिशुपाळं दन्तवक्र तत्र यशे जघान रः ॥ 

अतीचनिद्रा कुर्वन्तं समायां सुरभूपयोः । पपात तच्छरीरञ्च जीचो गत्या हरेः पर 
न इट्टा तत्र सर्वेशं तुष्टाघागत्य माधचम्‌ ॥ २७॥ 

|: १ शिशुपाल उवाच । 

वेदानां जनको5सि त्वे घेदाङ्गानाञ्च माघच । 

` छुराणामछुराणाञ प्राक्रतानाञ्च देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 

सूक्ष्मां विधाय सिज करपमेदं करो पिन्व | मायया च स्वयं ब्रह्मा शाङ्करः होप एयच 

| मनवो मुनयश्चैव बेदाश्व सूष्टिपाळकाः । कछांशेनापि कलया द्कपालाश्व प्रदा" 

स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसकः । 
` कारणच स्वयं काय्यं जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्च श्रुतो श्रुतम्‌। 

| सर्वे यन्त्रा भघान, यन्त्री त्वयि सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ 

| मम क्षमस्वापराधं मूद्स्य द्वारिणस्तव । ब्रह्मशापात्‌ कुचुदधे्च रक्ष रक्ष जगदुगुरो ॥ 

| इत्येचमुत्तचा क्रमतो जयो विजय एच च । सुदा तो ययतुः शीघ्र चैकुण्ठद्वाय्मीप्लित्म || 

शिशुपालस्य स्तोत्रेण सर्वे ते विस्मयं ययुः । परिपूर्णतमं रत्वा मेनिरेकृप्णमीश्वप्म्‌॥ 

कारयित्वा राजसूयं भोजयामास प्राह्मणान्‌। कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयामास मेदतः ॥ 

सुवो भाराचतरणं चकार स कृपानिधिः । पुनर्ययो द्वारकाञ्च चिरं स्थित्या नुपाशया॥ 
विप्राया उतवत्साया जीवयामास पुत्रफान । 
सत्छ्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददौ सुतान्‌॥ ३८ ॥ 
तदु दृट्वा देवकी तुएा ययाचे सुतपुत्रकान्‌। 
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._ सद्यो जद्दार दारिद्रय सुदास्वो घ्राणस्य च । समागतस्यस्वगहादु द्वारकांशरणाथिनः 
- तस्मै ददौ राजलक्ष्मी निश्चलां साप्तपोरुपीम्‌। पृथुकानांकर्ण भुत्तवाभक्तस्यभक्तचत्सल 
.__ यभूव तस्य राजञ्च यथेन्द्रस्यामरावती । यथा धनेशवरो देयो धनाढ्य, स यभूच इ ॥ 
हा निश्चलां दरिभक्तिश्न ददौ दास्यं सुदुलंभम्‌ । 
अघिनाशिनि गोलोके यथेष्टं पदमुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
_ जद्दार पारिजञातञ्च शक्राहङ्कारमेव च । सत्यां च कारयामास पुण्यकं व्रतमी प्सितम्‌ ॥ 
_ चर्धेयामास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं मुने । तत्र घते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददी 
` प्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ मुदा । सत्यभामातिमानञ्च वर्धेयामाससर्वेतः 
_ झक्मिण्याअतिस्रौभाग्यमन्यासाञ्च नवंनवम्‌ । वैष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम्‌ 
_ यर्धयामास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं सुने । सरमाध्यात्मिकं ज्ञानसुद्धवाय ददौ प्रभुः ॥, 
अर्जुनं कथयामास गीतां च रणपूर्घनि । कत्या निप्कण्टकञ्चैत्र पया च पानिधिः 
युधिछिराय पृथिवीँ राज्यलक्ष्मी ददी प्रभुः । 
hs दुर्गाञ्च कारयामास चैप्णवीं ग्रामदेवताम्‌ ॥ ५० ॥ 
 यज्ञञ्च कारयामास को टिद्दोमान्वित शुभम्‌ । नानाप्रकारनेवेचेथूंपदीपैरमनोदरे: ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पार्वतीप्रोतये तथा । रैवते प्ते रम्ये चामूव्यरजञमन्दिरै ॥५२ 
रा पूजयामास देवानामीश्वरं परम्‌ । लड्डुकानां तिछानाञ्च खुस्चाडु सुमनोददराम, 
ञ्चलक्ं नैवेद्यञ्च ददौ मुदा । लद डुक स्वस्तिकानाञ्च सप्तलक्षं सुधोपमम्‌ । 
वराय प्रददी शर्कराशतराशिकम्‌। पकरम्भा फलानाञ्च दशलश्षमपूपकम्‌ ॥ ५८ 
[ने पायसं रम्यं स्वादु स्वस्तिकपिएकम । शतञ्च नयनीत्च दधि दुग्धं सुधोपमा 
दीपं पारिज्ञातपुष्पमादयममोप्लितम्‌। सुगन्धि चन्दनं गन्धं घहिशुद्धांशुक ददो 
यश कारयामास कोरिद्दोमान्बितं शुभम्‌ । 

भोजयामास तुष्टाय स गणेश्वरम्‌ ॥ ५८॥ ... 4 
य वादयामास तत्र यै । सूरय्यञ्च ९४४020 क 
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१११४ र ग्र्मवेचत्तंपुराणम्‌ के [ छ श्रोकृष्णजन्मकण्रे 
घरं द्दी च साम्याय स्तोत्रञ्च भास्करः स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम त्रयो दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


चतुदशाधिकशततमो व्ध्याय 


अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच । 
ऋष्णपुत्रश्च प्रचुस्नो महाबळ पराक्रमः | तत्‌ पुत्रोऽप्यनिरद्धश्च विधातुरंश एव च ॥१ 
| एकदासाघ निरुद्धो नवयौचनसंयुतः | सुस्ती रहसि पङ्क पुष्पचन्द्नचर्चित ॥ २ ॥ 
स्वप्ने दद्शे युवत्ती पुप्पोद्याने खुपुष्पिते । सुगन्धिपुष्पततप्रेमखिग्घचन्द्नचर्चिते ॥३॥ 
| शयानां सुस्मितां रम्यां नवयीघनसंयुताम्‌ । अमूल्यरल निर्माण भूषणेनविभूषिताम्‌ ॥ 
| चारकेयूरवल्यशङ्ककङ्कणशो सिताम्‌ । मणिकुण्डलयुग्मेन गण्डस्रळघिराजिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
।अतीचसूईमचसर्ना कणन्मञ्ञीररञ्जिताम्‌ । पक्कविम्बाधरो रीज शस्त्कमललोचनाम्‌ ॥ ६ 
|शरतपझप्रमामुएकोटीन्दुनिन्दिताननाम्‌ । मुक्तापडक्तिसमासाद्यदन्तपडक्तिमनोद्दराम्‌ ॥ 
नेवक्रकवरीभाराँ माळतीमाल्यभूपिताम्‌ । कस्तूरीकुङुमालक्तस्निग्धचन्द्नकञ्जलैः ॥८ 
चेतसुकपोलप्थलोज्ज्यलाम्‌ । दाडिम्बकुसुमाकारसिन्दूरचिन्दुभूपिताम्‌ ॥ 
तम्भ निन्दितोरुष्पटोज्ज्वळाम्‌। अत्युद्येब्तलाकारस्तनयुग्मविभूपिताम्‌ 
त्राञ्च कामचाणप्रपीडिताम्‌ | कामुकी कमनीयाञ्च पश्यन्तीं चक्रचक्षुपा ॥ 
कुङुमालक्तरकताक्तपादपद्यचिराजिताम्‌ । घायुप्रेरणवस्त्रेण व्यप्नगुप्तबलो ज्ञ्घलाम्‌ ॥१२९ 
| ताँ इवा कामपुत्रश्च कामोन्मथितमानसः । उचाच मधुरं मत्तः कोममत्तां सुफोमलाम्‌ 
। वाख्यम्पकचर्णाभां कामेन पुलकान्विताम्‌ । अतिप्र ढांनचो दाञ्चशटद्गरेच्छाखुचञ्चलाम. 
अनिरुद्ध उचाच। 
कि देवां किञ्च गान्धचीँ फा त्वं कामिनि 
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थिकशततमो ऽध्यायः] # अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ # १११५ 


कस्य स्त्री कस्य कन्या घा कं घा घाञ्छसि सुन्दरि ॥ १५॥ 
#सौन्दर्य्यान्सुनिमानसमो हिता । न विभेषि फथंत्रदि स्वयमेकाकिनीचमाम्‌ 


अं रतिरसं प्रमत्तं रसिकं प्रिये । युवानं व्याधिहीनञ्च कामुक कामुकीच्छति ॥ 
विदग्धा सुचिदग्धञ्च कान्तमायाति कामतः । 
घिद्ग्धाया चिद्ग्धेन सङ्गमो गुणचान्‌ भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
' लोचनास्यञ्च नवसङ्गमलञ्जिता । विलोकयन्ती घक्राक्षिकोणेन तमुवाच सा 
कामिन्युव्वाच । 
कामुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुलो५घुना । 
भवांश्चेत्‌ कामुकीयोग्यो न कामश्चिन्तितः कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
पौत्रस्त्रैछो फ्यनाथस्य स्वतः सम्मावितस्य च। 
स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो विवाह न कथं कुरु ॥ २४ ॥ 


चिघाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यत्रता सती । 
'निश्चळा सततं साध्या धानी सङ्गिनी सदा ॥ २५॥ 
भयप्री तिदानसाध्या गुप्तपत्नीत्वनिश्चला । 

नैमित्तिका न नित्या सा सा च येदविवजिता ॥ २६ ॥ 


परे नरकसोप परज्रेह्दयशस्करा । साधुस्तत्र न हि रतो यंशजो यैष्णयो यदि ॥ 
यदि पूचं अवेदु प्रान्तो निवृत्तः साधुसङ्गतः । प्रबृत्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु मद्दाफला' 
त्ती पुनरिसो निवृत्त: पातकी यदि । उपहास्यो भुवि भवेत्स कुल्षरशचिचत, 
।  खुशोला सुन्दरी शान्ता धर्मपत्नी प्रशंसिता । र पु 
पतित्रता सुसाध्या सा शश्वत्सुप्रिययादिनी ॥ ३० ॥ ।. 
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१११६ # ब्रह्मचेषत्तपुराणम्‌ # : [४ श्रीकृष्णजनः उप्डे |. 
पचम्भूतां परित्यज्य वैष्णवस्तपसे ब्रजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा। 
अन्यथा च द्रथा सबं तपसः स्खलनं भवेत्‌॥ ३२॥ 
असाधुश्च कुचंशश्चेत्‌ परनारी प्रयाति चेत्‌ 
स याति नरकं घोरं पितृभिः सतभिः सद्द ॥ ३३॥ | 

भदृमूपा बाणकन्या बाण: शङ्करकिङ्करः । वाणस्त्रेलोक्पविजयो शङ्करो जगतां पतिः ॥ | 
न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेछु कामिनी । 
पुंधळी या स्वतन्त्रा साप्यसद्वंशप्रसूतिका ॥ ३५ ॥ 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च बराय च । 
कन्या घर न याचेत धमं एप, सनातनः ॥ ३६ ॥ 
त्वं च योग्योऽसि योग्याहं मामिच्छसि यदि प्रभो । 
चाणं प्रार्थय शम्भु' घाप्यथवा पार्वती सतीम्‌ ॥ ३9॥ 
इत्युक्तवा सुन्दरो साध्वी सान्तर्धाना बभूव ह । 
निद्रा तत्याज सहसा कामी कामात्मजो सुने ॥ ३८ ॥ 
सुदुध्वा स्वप्नं स विशाय कामेन व्य़थितातुर: । 
सभूव व्याकुलो शान्तो न हृष्टा प्राणवल्लभाम्‌ ॥ ३६॥ १ 
_ ममत्तश्च छृशोद्रः। क्षणं तिप्रति शेते च क्षणं रहलि रोदिति। || 
पुत्रे दृष्टा तु नदन्तं देयकीरक्मिणी सती | अन्याश्चयो पितःसर्वाःकथयामाखुरीश्यम्‌, | 
तासां च घचनं थुत्वा प्रहस्य मधुसूरनः । उघाच सर्चतस्वक्षः कृष्णश्च पूर्णमानसः ॥ 
श्रीमगचानुचाच । 
} कामातुरा याणकम्या रति ट्रृष्टा शिवेशयो: । चरं सम्प्राप दुर्गाया व्याकुला मदनास्त्रतः 
स्वमञ्च दर्शयामास सानिरुद्ञ्च पार्वेती । मम पौत्र प्रमत्तश्च चकार कौतुकेन च ॥४४ 
तप्पुत्रीञ्च प्रमत्तां तां करोमि स्वप्रतोऽधुना। 


स्वच्छन्दं तिए न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा ॥ ४५॥ 
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धकराततमोऽध्यायः ]  उपास्वभदर्शनम्‌ # 
इति कृष्ण: समाश्वास्य सात्मा सर्वसिद्धिचित्‌ । 
| स्वम दर्शयामास याणपुत्रीञ्च कामुकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इतस याला सा पुष्पचन्द्नचचिते । नघर्याचनसंयुक्ता रत्तभूषणभूपिता ॥४७॥ 

रल्पयङ्क ददर्श स्वप्नमीप्सितम्‌ । अतीचनिर्जने देशे रल्लनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 
_  नवीननीरदश्यामम्तीवनवथोयनम्‌ । 

कोरिकन्दूर्पलीलामं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६॥ 
वलय प गररञ्चितम्‌ | रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळचिराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
2 ततसवाङ्ग भूषितं पीतवाससा । खुचारमाळतीमाल्ययश्षःस्थलसमुञञ्चलम्‌ ॥ 

रल्षपर्यङ्क पुष्पचन्द्नचचिते। तं दृट्वा सहसरा साध्यी तन्मूळं प्रयया सुदा ॥ 
ब मधुर साध्वी हृद्येन विदूयता । कामात्मजप्रिया कान्ता कामयाणप्रपीडिता ॥ 
) उपोबाच । ९ य 
कस्त्यं कामुक भद्र ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 
___ अतिप्रोढां नवोढाञ्च नवसङ्गमलालसाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रक्तां भक्तच गान्धर्येण समुद्धद । विवाददएप्रकारेपु गान्धर्वः सुलभो नृणाम्‌ ॥ 
अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्यः कपटी पुमान्‌। 
. तस्माद्याति महालक्ष्मी: शापं दत्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पुमानुवाच । 

अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेचात्मजः स्वयम्‌ 
` कथं गृहामि त्यां कान्ते तयोरनुमतिं विना ॥ ५७॥ 
__ इत्येवसुत्तवा स पुमानन्तर्धानं चकार सः । 
कामेन व्याकुला कान्ता न द्रष्ट्या कान्तमीप्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

समुत्थाय तदपादेव मनोद्वरात्‌। विपसाद सखीमध्ये प्रमळारुदता भृशम ” 
पप्रच्छ तां घरालीनां कि किमित्येव निश्चितम्‌ । ॥ 
04 चोधियीनास विर्थरट छ [6ुयों गिनी के क्ष by eGangotri . 


१११८ # ब्रह्मचेघत्तेपुराणम्‌ + '[ ४ श्रोकृष्णजनाए डे 
चित्रलेखोचाच । 
चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भोतिरुद्वणा । 
स्वयं शम्भुः शिवासाक्षाद दुळंष्ये नगरे सति॥ ६१॥ 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वा रिप्टं पछायते | शिव भवति सर्वत्र शिच एच शिवालय: ॥:२ 
ध्यानादु दुर्गतिनाशिन्याः सबेदुर्ग विनश्यति । ददाति मङ्गल तस्मै सबेमङ्गलमङ्गटा ॥ 
चित्रलेखावचः शरुत्वा रुरोदोच्चैभ शं सती । याणश्च शाङ्कराम्यासे विपसाद्‌ प्रमूष्छितः 
जद्दास शाङ्करो दुर्गा कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ * 
गणेश्वर उचाच | ॥ 
यो ददाति भुचं दुःखमन्यस्मै दम्भमो हित: । सूक्ष्मधर्मविचारेण स विन्दर्ति चतुगुणम्‌ | 
शिवेशयोश्च क्रीडाञ्च दृष्ट्या या काममोहिता । 
चरं तस्मे ददौ दुर्गा घरगेव सुदुलभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्चप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्त त्वा स्मरात्मजम्‌ । 
अधुना चामपाएवेञ्च शम्भो स्तिएति मूकचत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सबं घ्रात्वा च सर्येश्ञो भगवान, हरिरीशषरः । स्वप्ने सुवेशं पुरुष द्शयामासकन्यकाम्‌ 
खुवेशं पुरुष दृष्टा युवानं युवती सती । परमेच्छा भवेत्तस्या घमेमीत्या निवतंते ॥ ६६ 4 
खुवेशं पुरुष दृष्टा पुंश्चली पापचंशजा । त्यजेनित्राञ्च स्वाद्दार पति पुत्रं घनं ग्रहम्‌ ३ | 
चेतन ग्रहकार्यश्ष कुललञ्ञां कुलढयम्‌ । युवानं रतिद्रारञ्चाप्यतिनीचं न हि त्यजेत्‌ ॥ 
| त्यजेज्ञातिञ्च धर्मञ्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ 9१॥ 
तस्मात्‌ प्राज्ञ: प्रयत्नेन ग्राणेम्यो युवती सदा | परिरक्षेच सततंमायायुकता न विश्वसे 
हृदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं घचः | तासां मनो न जानन्ति सम्तो वेदाश्च वैदिकाः 
'ग्रयातु द्वारकां सद्यश्चित्रलेखा सुयो गिनी । अनिरुद्ध समाहत्य प्रमत्तमचलीळया ॥ 99 
इतिथुत्वा महाढेचो गणेशं तमुचाच ह। न श्टणोति यथा बाण: शुभकाय्यं तथा छुर 
-चित्रखेला ययौ तूणं द्वारकामवनं हरेः । सर्वपामपि दुल्घ्या छीलया प्रचिवेश सा ॥ 
| निदिं व्यनिस्तरज्,लमाडतमत्रापोगछ3लचमातेद्र्यक्षप्ितरिकरताहह पर! 


शाधिकशततमो ऽध्यायः ] # उपा5निरुद्धसंचादकथनम्‌ क्क १११६ 


सा मनोयायिनी भद्रा गुहोत्या बालक सुने । 
` _ सुहर्ताच्छोणितपुरं त्वा शहुध्वर्नि ययौ ॥ ७८ ॥ 
अमाभ्यन्तरे च रुरुदुः सर्वयोपितः । अहो वाणदरो चत्सः क गतः प्राणचल्भः ॥ 


रुष्णस्ताश्च समाश्वास्य सर्वेश: सयतत्त्वचित्‌ । 
साम्यः कामवले: साधे कृष्णः सात्यकिना तथा ॥ ८०॥ 


त्वा गरुडं घीर रथमारुह्य सत्वर: । खुदर्शन पाञ्चजन्यं पद्मं कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 


अथ खा योगिनो धन्या पुण्या मान्या च योपिताम्‌ । 

शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयो गेन लिद्विदा ॥ ८३॥ 

| चालक योधयामास रुदन्तं मातरं स्मरन्‌। श्नापयित्वा ददौ तस्मै माल्यचन्दनभूपणम्‌ 
सुवेशं वालल्य कन्यान्तः पुरमोप्सितम्‌ । न्रे प्रवेशं योगेन रक्षकंथ्यापि रक्षितम्‌ 
| रक्षितां दृट्टा निराहारां छृशोद्रीम्‌ । शीघ्रश्मवो धयामास सखीभिःपरिवारिताम्‌ 
छृत्या च सुस्नातां घल्त्रभूषणभृषिताम्‌ । चस्त्रेपाल्यिचन्दनेध्य सिन्दूरपत्रकैः शुभैः 

यो:सस्भापणंतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणे | कारयामास गोप्ट्या च सखीनां सङ्गमेन च 

'प्रतिथ्रता पति द्वट्टा सा रेमे विगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन तामुवाद स्मरात्मज: ॥ 


[सुपति देवेशो नगर शोणितं तथा । सगणैः शहूरेणैव पार्वत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ : 


रतिबेंभूव सुचिरमुभयोः सुलकारणम्‌ । दिवानिशं न युदुधे स्मरपुत्रः स्मरातुर:॥६०॥ . 


उपा कामातुरा प्रौढ़ा नचोढ़ा नयसङ्गमात्‌। 

। सूच्छां सम्प्राप पुंसश्च स्पर्शमात्रेण कामुकी ॥ ६१॥ 

खें नित्यञ्च रहसि सङ्गमः सुमनोहरः । यभूष सुचिरं विप्र राजा शुश्राच रक्षकात्‌ ॥ 
इति श्रोब्रहयैषत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोळपष्णजन्मखण्डे 
 याणयुद्धेऽप्युपानिरुद्योःसंवादे चतुईशाधिकशततमो प्ध्यायः । 
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श्री 


पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
वाणासुरयुद्धव्णनम्‌ । 
| नारायण उवाच । 
, अथ भीता र्षकास्ते समूचुर्याणमीश्वरम्‌। स्कन्दंगऐोशांदुर्गाञ्च दण्डचत्‌ प्रणिपः१६ 
| रक्षका ऊचुः । 
अहो दुएश्च. कालो ऽयमतीबदुरितक्रमः । 
स्वतन्त्रा वालिका प्रौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
| असङ्गसङ्गमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । 'संसर्गज्ञा गुणा दोषा भषन्ति सन्ततंनृणाम्‌ 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं बर॒प़्‌ । रणशूर मद्दावीरं नृपेन्द्रध महास्थम्‌ ॥ ४॥ 
। युचानं व्याघिदीनञ्च कन्दर्पादपि सुन्द्रम्‌ । 
| सम्भोगं कारयामास वुवुधे न दिवानिशम्‌ ॥ ५॥ 
| साम्प्रतं तय फन्यास्याप्युपा गमंघतो सती । कुलजा कुलयोश्चेच ततताङ्गारस्वरूपिणी 
| दौदित्रो घापि दौहित्री यभूच खाम्प्रतं तव । 
कन्यां पश्य मददप्रौढ़ां नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥ ७॥ 
' नलविक्षतसरवाङ्गीं घराधीनाञ्च चञ्चछाम्‌। पुंसश्च सङ्चिनी शश्वद्रहस्ये रति्सङ्गिनीम्‌ ॥ 
| सस्मितां सकयाक्षश्व चञ्चलेक्षणघीक्षिताम्‌ । एवं श्रुत्वा लञ्जितश्च बाणस्तत्र चुकोप 
| _ युद्धाय च मति चक्रे वारितः शम्भुना भ्ृशम्‌। 
चारितश्च गणेरोन स्कन्देन शिवया तथा ॥ १०॥ 
| जैरूपा भद्रकाल्या च योगिनी मिश्च सन्ततम्‌। अप्रभि्मैरवैश्चेव सुद्रैरकाद्शात्मक ॥ 
' मूतः रतश्च कृष्माण्डे्तालेग्रेहाराक्षलें: । योगीन्द्रैरपि सिदधन्दरैसद्र्वण्डादिभिस्तथा ॥ 
कोट्या च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च | 


१ ८०९ शङ्कर बाण मुड पण्डितमानिनम | ४ (28 by eGangotri 
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हिते सत्यं नोतिशास्त्र परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३॥ 
ध श्रीमहादेच उघाच। 

एणु बाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनोम्‌ । भुवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्चरः ॥ 
निहत्य सर्वान्‌ राजेन्द्रान्‌ द्वारकायां विराजते । 


यस्य लोमखु विश्वानि तस्य चासोः सदीश्वरः ॥ १५ ॥ 
वासुदेव इति ख्यातः कथ्यते तेन फो विदे: । 
वि घातुविधाता भगवान्‌ चक्रपाणिः खयं भुवि ॥ १ ॥ 

रहम विष्णुशिषादीनामीश्यरः प्रकृतेः पर: । निर्गणञ्च निरीददश्व भक्तानुग्रह विग्रहः ॥१७॥ 
- परं ब्रह्म परं घाम परमात्मा च देहिनः । 
` यस्मिन्‌ गते शबो जीवो संत्रामस्तेन संभवेत्‌॥ १८ ॥ १ 
१ के बिद्धो महाकाळे यथा मूढु दिशस्तथा । घथात्मा च निराकारो देही च ध्यानदेतुना 


2 पावेत्युबाच । 
ध्यायते ध्याननिष्ठश्व द्ृत्पद्रे च द्वानिशम्‌ । 
| __घ्रह्मा महेशः शोषश्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २५ ॥ 

शश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां युरोर्गरः | ४यायते परमात्मानं भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
मारः कपिलो नरो नारायणस्तथा । ध्यायते इृदयाम्मोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
` मनवश्च मुनीन्द्राश्च सिदेन्द्रा योगिनां धराः। ह 
। थ्र्यानासाध्यञ्च ध्यायन्ते भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 

धज सर्वबाद परखतारप्॥ ध्वाफ़ते घाएिल:ततके सा हानम्‌ ॥ 


है. 
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. गणेश उद्राच। 
| वलेश्वापि वैष्णवस्य मद्दात्मनः । सूढ़ो5यमीद्वशः पुत्र; प्रहादस्य च घीएत 
स्कन्द्‌ उचाच । 
अये भ्रातने श्रुता च हिरण्यकशिपोः कथा । .. , 
हिरण्याक्षस्य च मधोः करभस्य मद्दात्मनः । 
पू्यजास्तेऽपि ते दैत्या मद्दायखपराक्रमाः ॥ ३१ ॥ 
क्रमेण विष्णुना नीता लोळया यमखादूनम्‌। भगवानयस्य संहर्ता खयं नारायणः प्रभु 
तस्य को रक्षिता भ्रातनिवतंस्च शुभाय च । तेपाञ्च वचनं श्रुत्वा ताज्ुवाचासुरेश्दरः 
कोपरक्तास्यनयनो धनुप्पाणिर्यंथान्तकः । शटणु मातः प्रचक्ष्यामि श्एणु तात महेश्वर 
शणु श्रातर्गणपते श्टणु ञ्रातश्च कात्तिक । शुभाशुभं प्राक्तनेन प्राणिनां कर्मिणां यथा ॥ 
इतका तिरि्ञ्च काय्यं केपाञ्च चतेते । नाप्रातकारे भ्रियते विद्ध शरशतैरपि ॥३६। 
तृणाग्रेणापि संस्पृएः प्रातकालो न जीवति | 
यस्माच्च यस्य निर्वाणं विधात्रा लिखितं पुरा ॥ ३७॥ 
तदेच नित्यं सत्यञ्च निपेकः फेन घाय्यंते । 
संग्रामे कातरो यो हि निप्फळं तस्य जीचनम्‌ ॥ ३८॥ 
जयी यशश्च रमते सूतः स्वर्गञ्च गच्छति। प्रविश्य कर्न्या गृह्णाति नगरं शिवरक्षितम्‌ 
पार्वत्या च गणेशेन युद्धेन बलिना तथा। 
फो घा गृहाति कन्याञ्च कस्य घाईजीवितस्य च ॥ ४० ॥ 
सगर्मा तव कन्येति समायां रक्षको घदेत्‌। इति मे घज्ञतुल्यज्ञ श्रुतिकोरं परं घचः ॥ 
ओ- . अतोऽनिरद्वं हत्या च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । 
अन्यथा ज्वलद्मी च धक्ष्यामि च कलेषरम्‌ ॥ ४२॥ 
न फोट्यंचाच | 
| ऽथ घत्स प्रवक्ष्यामि माताहं तेऽपि धमत: । दुरन्तेनापि पुत्रेण पित्रोु:खं पदे पदै ॥ 
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भीकृष्णस्यापि पौत्राय प्रद्युम्नस्य सुताय च ॥ ४४ ॥ 
'अनिरुद्धाय महते स्वच्छया देदि कन्यकाम्‌ । पूतो5लि भारतेवर्ष सप्तभिः पितृभिः 
यौतुक देहि सवंस्यं यशसे महते झुवि। अन्यथा रणमध्ये च त्यां हनिष्यति माधवः 
सुदर्शनेन चक्रेण को घा त्यां रक्षतु क्षमः । कोटरीयचनं श्रुत्या चुकोप दैत्यपुङ्गवः ॥ 
अययी रथमारुहा यतर पौत्रो हरेमृने स्कन्दः सेनापतिभूत्वा प्रययौ शङ्कराश्या॥४८॥ 
याणस्वस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिवः स्वयम्‌ । 
याणं शुभाशिषं चक्रे पार्वती कोटरी तथा ॥ ४६॥ 
अघर च भैरघाशचैव स्द्राश्चैकादशीच ते। सर्वे युद्धाय हन्तारो यभूयुः शस्त्रपाणयः ॥ 
एतस्मिनन्तरे दूतो ५प्यनिरुद्धमुचाच ह। पावत्या प्रेरितश्चैच चाणपत्न्या च सत्यरम्‌ ॥ 
दूत उचाच । 
अनिरुद्धो त्तिए भत्रं पार्वतीयचनं शरण । भव सान्नाहिको घत्स कुरु युद्धं यदिर्मच ॥५२॥ 
भीतोया रुदती जस्ता सस्मार पार्वती सतीम्‌ । 
रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेशयरमीप्सितम्‌ ॥ ५३॥ 
अभयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सर्वतः सम: ॥ 
अथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिवंभूव ह । उपादत्तं रथं प्राप्य चकारारोह्णं मुदा ॥ 
यहिः सम्भूय शिविराद्ददर्श याणमीश्वरः । सान्नादिकं शस्त्रपाणि रक्तास्यो चनं परम्‌ 
इट्टाऽनिरुद्धं बाणश्च तमुवाच रुपान्वितः । घोरसंत्राममध्ये च विपोक्ति प्रज्वलन्निव ॥ 
: याण उचाच । 
अये चीर महादुए नीतिशास्त्रविधजित। चन्द्रवंशकुलाङ्घार पुण्यक्षेत्रर्‍यशस्कर ॥५८॥ 
पिता ते शंचरं हत्वा जग्राद तस्य कामिनोम्‌ । 
ततो जातो भवानेष निरोधं स्वकुलक्षमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
। पितामद्दो घासुदेचो मथरायाञ्च क्षत्रियः। गोकुले वैश्यपुत्रम् नाम्ना च नन्दनन्दनः ॥ 
| डुन्दाषने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः। साक्षाज्ञास्थ गोपीनां दुएः परमलम्पटः ॥ 
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आगत्य मथुरां कुब्जां जघान मैथुनेन च ॥ ६२॥ 

दुर्यं नरकं दत्वा ख्रीसमूहं मनोहरम्‌। जग्राद् योनिछुब्धश्च स्घपुच्रमतिनिष्डुरः॥ 
भीष्मक मानवं जित्वा तत्पुत्रञ्चापि दुर्वेलम्‌ । 

| जग्राद कन्यकां तस्य देघयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


सत्राजितः सूर्य्यो देवात्‌ प्राप्य ,मणीश्वरम्‌ । 
घातयित्वा ह्यपायेन जग्राइ मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
: कारयित्वा च दारुणम्‌। युथिष्ठिरस्य यश्ञे च शिशुपाळं जघान ८ 
दन्तवक्रञ्च शाल्वञ्च जरासन्धञ्च दारुणः। सज्ञहार भुचो भूपसमूदमतिदारुणम्‌ ॥ ६9॥ 
उपायान्नरक हत्या सर्वस्वं तञ्जहार सः । ढुर्वलो राजभीतश्च समुद्रं शरणं गतः॥<<॥ 
जित्वा च भ्रातर शक्रं भार्याया घचनेन च्‌ जप्राइ पारिजातञ्च पुष्पञ्च स्वगं दुरमम्‌ 
कंस निदत्याधमिष्ठो भ्रातरं मातुरेच च। जग्राह तस्य सर्वेस्बे परं कि कथयामि ते ॥ 
ज्ञित्वा च भलुक युद्धे जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ । 
तत्पितुर्मगिनी कुन्ती चतुणा कामिनी भुषि ॥ ७१ ॥ 
द्रीपदीम्रातृपल्ली च पञ्चानां कामिनी तथा । गोष्टीने योनिलुव्घञ्च शश्वत्‌ परमलम्पटः 
तङञ्येष्ठो यळदेवश्व शश्वत्‌ पिचति घारुणीम्‌ । 
यसुनां स्रातृपलीञ्च करोत्याह्मनमीप्सितम्‌॥ ७३ ॥ 
| जहार भगिनीं तस्य कॉन्तेयः शक्रनन्दनः । सुभद्रां मातुलखुतां सन्नियोध कुलम्रमम्‌ 
| चाणस्यं यचनं श्रुत्या चुकोप कामनन्दनः। उवाच परमार्थश्च योग्य प्रत्युत्तर मुने ॥ 
अनिरुद्ध उचाच । 
पिता मे कामदेवस् ग्रह्मपुत्र: पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण घशीभूत॑ त्रैलोक्यं सततं श ॥ 
शिवकोपानढेनेव भस्मीभूतः स्वकमंतः । छष्णस्य पुत्रोऽप्यधुना सर्वेपां परमात्मनः ॥ 
_ पतित्रता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ । 
शंचरस्य ग्रहे तस्था हृता तेन यलेन च ॥ 3८ ॥ 


छायां मायावती दत्त्वा मायया शयनेन च । रतीं स्थघर्म संरक्ष्य धर्मसाक्षी च तद 
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: 'निहत्यशंचर शत्रु गदीत्वा स्वभ्रियांसतीम्‌ । आजगाम द्वारकाञ्च चन्द्रसूय्यीच साक्षिणी 
पितामदद घासुदेचं त्वं कि जानासि सुढ्वत्‌ । 

बि यञ्च सन्तो न जानन्ति वेदाश्चत्वार एव च ॥ ८१॥ 

` धाञः सर्वनिवासस्य विश्वानि यस्य लोमलु । तस्य देव: परं ब्रह्म टाखुदेव इतिस्मृत 

शङ्कर एच्छ साक्षाच्य यस्य भृत्योष्घुना भवान्‌ 

2 कुप्णश्रृत्यस्य च यलेः पुत्रोऽसि किङ्करात्मकः ॥ ८३ ॥ | 
'गोकुळे बेश्यपुत्र त्वं ब्रि त्वं ज्ञानंदुबंछ । भोजनं वेदविदितं शश्वत्‌ क्षत्रियवैश्ययोः ' 


यशोदा सा धरासती । बरपभानुसुताराधा सुदाम्नःशापकारणात्‌ 
| निशत्कोरिश्च गोपीनां ग्रहोत्वाभर्ततराजया । पुण्यञ्च भारतं क्षेत्रं गोळोकादाजगामसा 
ताभिः साधं स रेमे च स्वपल्नोमिमुदो न्वितः । 

पाणि जग्राह राघाया: स्वयं ग्रह्मा पुरो दितः ॥ ८८ ॥ 


रक्षणं हरेरेच गोपवेशस्य चात्मनः । गोपानां शिशुरक्षाथं मायेशस्यापि मायया ॥ 
तना बलिकन्या च भगिनी च तवासुर । द्रृष्टा च चामनं चन्ध्या चकार पुत्रमानसम्‌ 
तो यदि मम पुत्रो भवति साम्प्रतम्‌ । स्तनं ददामि तनयं हृत्वा घक्षसि सुन्दरम्‌ 
जस्या:पूण मानखञ्च चकारभगवानप्रभुः । स्तनंदत्त्वा च गोलोकं यया सा रत्नयानतः 
कुज्जा सा भगिनी पूर्व राघणस्य दुरात्मनः । ्रीरामञ्चकमे कामान्नाग्ना शुर्पणखासती 
नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो धार्मिकेश्वरः । 

तपसा च परं लेभे ब्रह्मणः प्रियमीशवरम्‌ ॥ ६५ 

तेन पुण्येन तं वध्वा गोलोकं सा जगाम ह। 

गोपी बभूय गोलोके ऋष्णस्यालिडुनेन च।। ॥ > ` 

नरको हरिचध्यश्च स्वपूर्वप्राक्तनेन च । पाणि जग्राह कन्यानां साक्षिणो शाशिभास्करी ' 
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बेकुण्ठादागता. साध्वी त्रह्मणो5चुमतेन च ॥ ९८ 

सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वसुन्धरा । 

| ददी कृष्णाय राजा स तां मणि योतुकेन च ॥ ६६ ॥ 


भुषो भाराचतरणहेतुनागमनं हरेः । संजहार भुघो भारं कुरुपाण्डचयुद्धतः ॥ १०२ ¦ 
शिशुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एच ख। द्वारिणो द्वारि पदके च चेकुण्ठे श्रीहरेः; 
; पतितौ प्राप्य जन्मत्रयं भ्रुषम्‌। दविरण्यकशिपुश्चैच तवेच पूर्वेपूरुपः॥ 
तस्य भ्राता हिरण्याक्षस्तेनेव घरुणो जितः। 
हरिन सिहरूपेण तं जघानाघलीलया ॥ १०३ ॥ 
शूकरेण दतोऽन्यश्च पूचेजन्मकथां "रण । द्वितीये जन्मनि पुरा राघणः कुम्मकणकः ॥ 
श्रीरामेण हती तौ दी दोपजन्म कली तयो! भीकृष्णेन हतौ ती छी धर्मपुत्राचुभी तथा 
जरासन्धक्चशाल्वश्च दुरात्मा कंस पश्व । प्राकनात्तस्यवध्यास्ते भुषो भारजिद्दीपंया 
मांधातुः सुतमध्ये च यचनश्चापि प्राक्तनात्‌। 
लक्ष्मोशवरस्य कृष्णस्य घनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
प्रतिह्या च सत्यायाः पुण्यकवतकारणात्‌ | पारिजातंसमानीय चकार स्थात्मनोत्रतम्‌ 
स्वयंजाम्यवती देवी दुगींशा भलकात्मजा। पाणि जग्राह तस्याश्च तपसा भारते हरि 
। कुन्त्याश्च क्षेत्रजा: पुत्राः केवलं भतुराक्षया । 
कलो निपिद्ध त्रियुगे प्रसिद्ध पलपेतकम्‌ ॥ ११० ॥ 
॥।युधिष्ठिरो धर्मपुत्नो भीमश्च पवनात्मजः । महेन्द्रपुत्रो घमिछः फाढ्युनो विजयी भुवि 
यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रददौ च स्वयं पुरा । 
अश्वमेधं गचालम्यं सन्न्यासं पठपैतकम्‌ ॥ ११२॥ 
देघरेण सुतोत्पत्ति फलौ पञ्च विवर्जयेत्‌। द्रौपद्याः पञ्च भर्तारो शाङ्कुरेण घरेण च ॥ 
परल्देषः पुष्पमधु दूत पिबति नित्यशः। चकार यसुनाह्वानं स्नानां धार्मिकः शुचिः ॥ 
|| सुमद्राञ्च ददौ कृष्ण: फाल्युनाय मद्दात्मने । 
Cr C कल्पकाः अस्सुतराञ्च ऋश्षिणालाB सठिन्रदाच/॥.२१॥ eGingotri 


. देशेष्वन्येषु दोपोऽयमित्याह कमलोद्गचः ॥ ११६ ॥ 
ओ- इति भ्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे थ्रोकृप्णजन्मजण्डे 
चाणानिरुद्धसंचादे पञ्च इशाधिकशाततमो ऽध्यायः । 


षोड्शाधिकशततमोऽध्यायः 

बाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ । 
F- चाण उचाच | 
अनिरुद्ध बुघो5लि त्वं त्वयोक्तं सत्यमेव च | शम्भुना चैवथुक्तञ्च सर्ववुद्धं चेतसा ॥ 
. त्वयोक्त शङ्करवरात्‌ पञ्चानां स्वामिन} प्रिया । 
द्रोपदी च महाभागा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २॥ 
शंवरेण हृता पूर्व तव माता कथं रती। देवैरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिताः कथम्‌॥ 
अनिरुद्ध उवाच | 
रघुनाथश्च सीतया लक्ष्मणेन च । स्नातः सरसि तत्रस्थो रम्ये पञ्चवटीतरे ॥४॥ 
- उचाच सीतां हेमन्ते जल सुस्वादु निर्मलम्‌ । 


_ छक्ष्मणस्तदु ग्रहीत्वा च नैव भुङ्कते फलं जलम्‌ । 
ओ- प्रेघनादघधार्थञ्च सीतोद्धारणकारणात्‌॥ ७ ॥ 
` निद्रां न याति नो भुङ्के धर्षाणाञ्च चतुर्दश । | 
| य एवं पुरुषो योगी तदुवध्यो रावणात्मजः॥ ८॥ > 
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रामं द्रएुं कमललोचनम्‌ । घह्िस्तत्र समायातो द्विजरूपी छृपानिधिः॥ . 


॥ 
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घहिरुघाच।। 
राम महाभाग सीतासङ्गोपनं कुर । सप्ताहाभ्यन्तरे चेच रावणो दुएराक्षसः॥ 
डनिवायेः प्राक्तनेन जानकीञ्च दरिष्यति ॥ १० ॥ 
चिघात्रा लिखितं कमे प्राक्तनं केन घार्यते । 
देवेश्वतुमिः फथितं न च दैघात्‌ परं चरम्‌ ॥ ११ ॥ 
| श्रीराम उचाच | 
सीतां गृहीत्वा त्वं गच्छ छायात्रैष तु तिएतु। कठत्रघजेनं कमे सर्वपाञ्च जुणुप्सितम्‌ 
सीतां शुद्दीत्वा प्रययौ रुदन्तीञ्च हुताशनः | सीतया सद्ृशीछायायातस्थौ रामसञिभो 
सा च छाया हृता पूवं रावणेनाघछीलया । समुद्दधार तां रामो निहत्य तं सबान्धनम्‌ 
बहा परीक्षाकाले च छाया घही विवेश या । 
अझिण्छायाञ्च संरक्ष्य ददे रामाय जानकीम्‌ ॥ १५ ॥ 
रामस्ताञ्च ग्रहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मुदा । छाया तस्थौ घ हिपार्श्वे दयेन विदूयता 
सा च छाया तपश्चके नारायणसरोचरे। तपश्चकार दिव्यञ्च शातचर्षञ्च शूलिनः ॥११ 
घरं वृणुप्व भत्रे त्यमुवाच शङ्करश्च ताम्‌। उवाच सा शिवं व्यग्रा भत्‌ दुःखेन दुः पिता 
पतिं देहि पञ्चधा सा घरं चब्ने त्रिलोचनम्‌ । सर्वसम्पत्परदस्तुएस्तस्यै शर्वो घरं ददौ 
श्रीमदादेच उचाच । 
साध्वि त्वं पञ्चधा ब्रूहि पति देहीति व्याकुला । 
पञ्चेन्द्राश्च इरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव ॥ २० ॥ 
ते च सर्व च पञ्चेन्द्राश्चाधुना पञ्च पाण्डचाः। 
सा च छाया द्रोपदी च यप्रकुण्डलमुद्रचा ॥ २१ ॥ 
कृते युगे घेदयती त्रेतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा त्रिद्दायणी ॥ 
चैष्णबी कृप्णमचाच तेनरुप्णा प्रकीर्तिता । स्वगंलद्ष्मीमंहेन्द्राणांसाचपश्चाद्वविप्यति 
राजा ददौ फाल्गुनाय कन्यायाश्च स्वयंचरे । 
00 च्छअग्रतो। कीस्ते वस्तुः आहरे! म्रा 2७५) eGangotri 


_ योड़शाधिकशततमोऽध्यायः ] # चाणानिस्द्धयुद्धवर्णनम्‌ + 7) 

तमुचाच स्वयं माता गृद्दाण श्रातृमिः सह । 

शम्मोर्वरेण पूर्वञ्च परत्र मातुराज्ञया ॥ २५ ॥ 

द्रौपद्याः स्वामिनस्तेन हेतुना पञ्च पाण्डचाः। 

चतुदेशानामिन्द्राणां पञ्चे्दराः पञ्च पाण्डवाः ॥ २६॥ 

 शङ्करेणामिसंशसा सा मात्रा भत्सितेन च । भर्ता ते भस्मसाद्भूतो हरकोपानळेन च 

रतित्यं महाशप्ता दैत्यग्रस्ता भवाधुना। वि जित्यदेचान्‌ सेन्द्राश्च शंवरस्त्यां हरिष्यति 

 धुनरुक्तं वरं प्रादात्सतोत्यं ते न यास्यति । छायां दर्या तिष्ठ गेहे यायज्ञीवति ते पति 

` इति ते कथितं सर्वमितिद्दासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं शण देत्येन्द साम्प्रतम्‌ ॥ 

' एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुभद्रश्च मद्दावलः । कुम्माण्डम्राता बलवान वाणसेनापतीश्वरः ॥ 
न्त्ये चाणसमरे शस्रपाणिर्महारथः । श्रीकृष्णपौत्रं गूलज्ञ चिक्षेप प्रत्याप्निवत्‌ ॥ 

| अधेचन्द्रेण तच्छूलं चिच्छेद कामपुत्रकः | शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूय्यंसमप्रभाम्‌ ॥ 

| चैष्णघास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुत्रकः । नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणमूर्घनि 

प्रणम्य शेते निर्भोतो मदनस्य सुतो वली । ऊध्वमसञ्च वप्राम शतसूर्स्यसमप्रभम्‌॥ 

` परळीनमस्त्रमाकारो विश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते सरो ऽनिरुदधो ग्रहीत्याच मद्दानसिम्‌ 

ब्र भद्ररथं जघानाश्वांश्च सारथिम्‌ । जघान तं सुभद्रश्च लीलया रणमूर्धनि ॥३७॥ 

सुभद्रे चाणश्च महावलपराक्रमः। बाणानां शतकञ्चापि चिक्षेप रणमूर्धनि ॥३८॥ 

कामात्मजोऽग्लियाणेन वाणोघं प्रददाह सः। 

चाणश्रिक्षेप ब्रह्मास्त्रं सृष्टिसंद्दारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

दृष्टा कामात्मजः शीघ्रं सबीजं मन्त्रपूर्वेकम्‌ । 

ब्रह्मास्त्रेणेव सहसा संजद्दारायलील्या ॥ ४० ॥ 

याण: पाशुपतं श्षेप्रुं समारेभे च कोपतः । निविद्धश्च गणेशेन स्कन्देन शम्भुना तथा ॥ 

ट्टा सोऽनिरुद्स्तं घनुर्बाणीघसंयुतम्‌ । मुमोच जृम्भणं युद्धे शीघ्र तश्च मदारथम्‌ 

याणश्च निश्चेष्टो रणपूर्धनि । पुनश्चिक्षेप निद्रास्त्र निद्रितं तं चकार सः ॥ , 
बार्जी त्रिय? १चा १ जीअमुत्तमपूंऐै/ eGangotri शब 


` श्इकेण , क ब्रह्मचेषत्तंपुराणम्‌ ४ . [४ श्रीकृष्णजन्मसःःः 
याणं हन्तुं समुंधन्त॑ घास्यामास“ कार्तिकः ॥ ४४॥ 
स्कन्दश्च शतवाणैश्च घारयामास लीळ्या । अनिरुद्धं महाभागं यलयन्तं धनुर्धरम्‌ | 
अनिरुद्वश्च सदसा तया शक्तया दुरन्तया। बभञ्जकात्तिकरथं रलेन्द्र्सारनि्मितः ¦ 
गद्या कार्तिकः क्रुद्धोऽप्यनिरुद्Vरथे मुदा । चमञ्ज लीलया तत्र क्षणेन रणमूर्धनि ¦ 
अनिरुद्वोऽधं चन्द्रेण श्रुरधारेण लीळ्या। चिच्छेद कात्तिकधनुर्भल्ास्त्रेण नियोजितम्‌ 
| जघान कातिकस्तञ्च गद्या च दुरन्तया । गदां जग्राह तद्धस्ताज्ञवेन मद्नात्मजः ! 
| शलं गृहदीत्वा स्कन्दश्च तमेव हन्तुमुद्यतम्‌ । भनिरुद्धश्च कोपेन प्रेरयामास दूरतः ॥५०। 
कातिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम्‌। ग्रद्दीत्वा च करेणैव पातयामास भूतले ॥ 
अनिस्द्धो ग्रह्दीत्यासि समुत्तस्थौ महाबलः | तयोचिरोधं दूरञ्च प्रचकार गणेश्वरः | 
॥ कार्तिकः प्रययौ गेहमुपागेहं स्मरात्मजः । खयं निवेदितु शम्भु प्रययौ ख॒ गणेशवरः॥ 
। इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणो द्वारायणनारदसंघादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे पोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः । 


स्तद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
शिवलम्बोदरसंवादत्रणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
गणेशस्तु शिवस्थानं गत्या नत्वा महेश्वरम्‌ । 
सबं विश्ञापयामास क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 
णानिरुद्ययोयुद्ध सुभद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुदयो युद्धमनिरुद्धस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ 
गणेशवचनं धुत्वा प्रस्य भगवान भवः । उवाच छश्णया बाचा सुगुप्तं वेद्सम्मतम 
श्रीमद्दादेच उचाच। 
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असंख्यचिश्वसङ्ग्च सयं छष्णात्मज्ञं खुतम्‌। 
कृष्ण जानीहि यत्‌ काय्यं फारणानाञ्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 

ब्रह्मादितृणपय्यन्तं जगत्‌ सर्व गणेश्वर । निवोध सत्यं कृष्णञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
गोलोके द्विभुज शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपयेशं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥७ 

गोपी मिर्गोपनिकरैः सहितं कामधेनुभिः । पुण्ये बृन्दावने रम्ये सुन्दर रासमण्डले ॥ 
चरन्तं मुरलीहस्त त्रह्मेशशेपचन्दितम्‌ । गातभ्(०२)ङ्गै च शैलेशे चरमूले निराकुले ॥ धा 
गोछे भाण्डीरनिकरे निर्मेले विरजातटे। नवीननीरदश्यामं शो मितं पीतवाससा ॥१०॥ 
यथा नवं घनोघश्च सौदामिन्या चिराजितम्‌ । 
आघिभांघश्च तेपां वै गोलोके रासमण्डले ॥ ११ ॥ 
ताचन्तो गोकुले रम्ये पुण्ये वृत्दाचने घने। 
सर्वे चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगच्पन्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
परिपूर्णतमो रामो ग्रह्मशापात्‌ स्वविस्मृतः। 
तस्य पुत्रोऽनिरुद्धश्च मद्दावलपराक्रमः॥ १३ ॥ 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे जुदारुणे। सृतो याणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः 
 स्कन्दा निरुद्धयोर्यद्धे समत्वं तु गणेश्वर। अष्ट च भैरवाः सर्वे रुद्वाश्वेकादरीब ते ॥ 
अष्टौ च चसचश्चैते देवा: शक्रादयस्तथा । तथैष द्वादशादित्याः सर्वे दैत्येश्वरास्तथा 
देचानामग्रणीः स्कन्दो वाणश्च सगणस्तथा । 
सर्वे ते चानिरुद्धश्च संग्रामे जेतुमक्षमाः॥ १9॥ 
 भनिरुद्धः स्वयं बरहम प्रयुम्तः काम पव च । बलदेवः स्वयं रोषः छप्णशच प्रहतैः परः ॥ 
' एतत्ते कितं सबं याणा रक्ष गणेश्वर । भवान, शुभस्यरुपश्च विध्नखण्डनकारकः ॥ 


इति थ्रीत्रह्मवैचत्ते मद्ापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्ण जुन्मसण्डे 
शा चाणयुद्धे शिवलम्योद्रसंघादे सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
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 आरादायास्यति हरिण दीत्वा च सुदर्शनम्‌ । अव्य्थमखप्रचर सूर्यको टिसमप्रमम्‌ ॥२० । 


नबी 


अष्टाद्शाधिकशततमो 5ध्यायः 
बाणासुरयुद्धवणनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच | 
बोधयित्वा तु शम्सुरम्यन्तर ययौ । तत्र लिहासने सस्ये दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥१२ 
भेरची भद्रकाली च उग्रचण्डा च कोटरी । ता: समुत्थाय सहसा प्रणेमुर्जगदीश्धरम्‌ 
तत्राययौ गणेशश्च कार्तिकेयश्च घोर्यबान्‌ । याणश्च घीरभद्रथ्ध स्वयं नन्दी सुनन्द्कः 
मद्दाकाळो मद्दामन्त्री ह्यथाष्टी भैरवास्तथा। 
सिद्धेन्द्राश्वापि योगीन्द्रा रुद्राएचैकादशैच ते ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभेद्रः समाययौ । 
सिद्दद्दारे स्वयं द्वारी तमीश्वरसुचाच सः॥ ५॥ 
मणिभद्र उचाच । 
असंख्यानि च सेन्यानि यादवानां महेश्वर । यळदेचश्च प्रद्यम्नःसाम्बश्च सात्यकिस्तथा 
राजा महोग्रसेनश्च भीमञ्च स्वयमर्जनः । अक्ररश्‍चोद्धवश्येच जयन्तः शक्रनन्दनः ॥ 
रलेन्द्र्सारनिर्माणरथेन्द्रे सुमनोद्दरे । विधेर्विधाता भगवान श्रीकृष्णः परमेश्वरः ॥८॥ 
सप्तभिः पापदेगंपिः सेवितः श्वेतचामरैः । कन्दर्प को दिलीलामो घनमालाविभूपितः॥ 
दधार चक्रमतुछ कोटिसूर्यसमप्रभम्‌ । गदां कौमोदकीं शूल्मव्यर्थ सन्निधाय च ॥१० 
रथमध्ये मद्दाशङ्कं चिश्वसंहारकारणम्‌ । मद्दारथानां लक्षेक्ष रथानाञ्च त्रिकोटिमिः ॥११ 
त्रिकोटिमिगंजेन्द्राणां मल्लानाञ्च त्रिकोटिमि:। 
शतकोटिभिरश्यानां चमिणां तब्यतुर्गुण: ॥ १२॥ 
'खड्गिनां तत्सप्तगुणेद्धिगुणैस्तद्धनुष्मताम्‌ | एमिः सार्धञ्च त्वरितमाययी शो मिर्तपुरम्‌ 


|| परितो वेएयामास लङ्का दाशरथिर्यथा । सहख्तालमानाञ्च उचलद्भिशिखोजज्वलाम. 
ऊर्ष्ये च-परिलापुक्ां दळंडागामाडात खग ॥फबमंगजसकरसीबां त्वीु्रिमिस्त्य 
१ 


_अष्टाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः ] क शिवपार्वतीसंवादघर्णनम्‌ # 


` पक्षीन्द्रो गरड़ः साक्षाभनिर्वाणञ्च चकार सः । मणीन्द्रसारनिर्माण प्राकाराभ्रंलिदद पुरम्‌ 
'बसञ्ज लक्ष मल्लानां बलदेचय्ध लाडुलेः। उद्यानानां निउक्षञ्च प्राकारोत्पाटनं प्रभोः ॥ 
बैश महाद्वार द्वारपालान्निहत्य च । एवं थरुत्या महादेवश्चोधाय सुरसंसदि ॥ 
तीं भद्रकाळीश्च स्कन्द्‌ गणपति तथा । अएौँ च भैरवांश्चैय स्द्रांश्‍च घीरभद्रकम्‌ 
महाकाल नन्दिनञ्च सर्वान्‌ सेनापतीक्षय ॥ १६॥ 
श्रीमद्ादेष उचाच | 
गोलोकनाथो भगवांश्वकपाणि: समागतः । 
बिश्चोधं भडक्तुमीशों यः क्षणेन नगरञ्च किम्‌ ॥ २० ॥ हे 
ध सर्वे ते वाण रक्षन्तु यत्षतः। वाणो गच्छतु संग्रामं स्मृत्या लम्बोद्रंपरम्‌ 
य॒ दक्षिणे स्कन्दः पुरतश्च गणेश्वरः । चामे च भैरवा स्द्राः स्वयं नन्दी मद्दारथः 
गिलो घीरमद्रो ये चान्ये सेनिकास्तथा। ऊर्ध्वे दुर्गा भद्रकाली ह्यग्रबण्डाचकोटरी 
_ बाणं रक्ष मद्दाभागे दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। कृष्णस्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी स्सृता 
बेष्णुमाये जगन्मातः सचंमङ्गलमंगले । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष याणं सुदर्शनात्‌ ॥ 
याणप्रियो मे सर्वेभ्यो गणेशात्‌ कातिकादपि । 
बाणमूश्नि करं घेहि पादाब्जरजसा सद्‌ ॥ २६ ॥ 
शिवस्य घचनं शरुत्वा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । प्रहस्योबाच मधुरं:याथाथ्यं समयो चितम्‌ 
$ पार्वत्युवाच । 
दिकं यद्यम्मुक्तामाणिफ्पहीरकम्‌ । स्वस्यं कम्यकामूपां रत्नभूपणभूपिताम्‌ ॥ 
भूषाढ्यमनिरुद्धं परं घरम्‌। पुरस्कृत्य देहि याण छृष्णाय परमात्मने ॥ २६ || 
राज्यं कुरुष्व निविघ्नं कि युद्धमात्मना सह । 
` यस्मिन्‌ गते गताः प्राणाः स जीवश्चेन्दियेः सह ॥ ३० ॥ 
'_ श्क्तिश्चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं शानात्मकः शियः । 
स॒द्यः पतति देहश्च शिवं त्यत्तवा शबो भवेत्‌ ॥ ३१ ५ 
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नात्माकाशो याणयुद्धे युद्ध कि स्वात्मना सहे॥ ३२॥: * 
परमात्मा च सर्वेषां भक्ताजुप्रह॒विग्रहः । नित्यः सत्यो दि कृष्णएच परिपूर्णतम 
गणेशः कार्तिकेयश्च भघानपि तयोः परः । 

'किड्डुरेपु प्रियो बाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३४॥ 
चैकुण्ठे$हं महालक्ष्मीगोलोके राधिका स्चयम्‌। 
शिवाऽदं शिवलोकेऽपि व्रहालोके सरस्वती ॥ ३५ ॥ 
| अहं निहत्य दैत्यांश्च दक्षकन्या सतो पुरा । त्व न्निन्दयात्यक्तदेद्दा सा चाहंरीछकः ग 
रक्तबीजस्य युद्धे च काळी च मूत्तिमेद्तः । सावित्री येदमाताहं सीता जनककन्यका 
रुबिमणी द्वारवत्याञ्च भारते भीप्मकन्यका। सुदाम्नः शापतो देघादु चृपभानुखुताभुना 
शर्मपत्नी च कृष्णस्य पुण्ये बुन्दाबने घने भगवन्तऽच सचज्ञं त्वां शिवञ्च स॒नातगम्‌ 
किवाहं कथयामीति कत्तल्यं समयो चितम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति शीब्रहमचैचत्ते मददापुराणे नारायणनारद्संघादे ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धेऽएादशाधिकशततप्रोऽध्यायः । 


ऊनविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
शिवपार्वतीसंवादवणनम्‌ । 
श्रानारायण उचाच | 
पार्वती घचनं श्रुत्या गणेशश्च शिवः स्वयम्‌ । 
सातिफेयश्च काळी च तां प्रशंसां चकार इ ॥ १॥ 
उवाच भगवान, शम्युजंगतां मातरं परम्‌। उयो तिःस्वरूपा परमां सूछप्रकृतिमीश्वराम, 
| श्रीमद्दादेच उचाच । 


त्वया ददं देवेशि स्वेधेदोक्तमी धोम पलित ६ परमाट्मना ॥१॥ 
| CUO. Vasishina Thpathi Coll As iti Se angotri 
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चाणो ददातु कन्यां तां स्वर्णभूपणभूविताम्‌ । 

सामञ्जस्यं यशस्यश्च शुभदं सर्वकर्मसु ॥ ४॥ 
न ददाति यदायाणो दिरण्यफशिपोःप्रजाः। युद्धे पराङ्मुखो भीतो भगवत्ययशस्फरः 
बाणो गच्छतु सन्नाद्दी रणशास्त्रविशारद:। पश्चाच्चागमनं कुर्मो चयं सान्नाहिका;शिवे 
(उचाचचाण तां दातुं स च न स्घीचकार इ। दुर्गा तं बोधयामास न युयोध च सहचः 
पतस्मिन्नन्तरे ताञ्च सभामध्ये मनोरमाम्‌ । आजगाम मद्दाधर्मो यलिश्च वैप्णचाग्रणी: 
रथ  रत्नेन्द्रनिर्माणं समारुह्य महावळ: । प्रततेः सप्तमिर्दैत्यैः से वितः श्वेतचामरै: ॥६॥ 
देत्येन्द्राणां सप्तलश्वैरावृत: परमास्त्रवित्‌ । भवस्हा रथाचूर्ण' गणेशञ्च शिवां शिचम्‌॥ 
अणम्य कार्तिकेयश्च स उचास च संसदि । उतस्थुरारात्तं दर्व ते सर्च शङकुरं विना ॥ 

तमुचाच मद्दादेचः सम्भाष्य प्रियभापणम्‌ ॥ ११॥ 

श्रोमद्दादेय उचाच । 
भगयंश्चतुरस्त्चञ्च प्रदाता सर्च सम्पदाम्‌ । अयं हि परमो लाभो वैष्णनां समागमः ॥ 
सीर्थान्यपि च पूतानि बैष्णवस्पशंमात्रतः । सर्वैपामाश्रमाणाञ्च पूजितो ग्राह्मणःशुचिः 
ततो ऽधिकः पूजितोऽपि ग्राह्मणो यदि चैष्णचः । 
न दि पूतश्च पश्यामि वैष्णवत्राह्मणात्‌ परम्‌॥ १४ ॥ 
` स॒ पूतः पचनादेव ख पूतश्च हुताशनात्‌ । तीर्थेभ्योऽपि च सर्वेभ्यो विभेति च ततःसुरः 
न दि पापानि तद्देहे वहाँ शुप्कतुणादिवत्‌॥ १६ ॥ 
बलिस्वाच । 
कथे स्तौपि जगन्नाथ भृत्यस्तव महेश्वर । प्रदत्तं परमैश्वय्यं'त्ययानाथ सुदुळंभम्‌ ॥ 
 अधुनाल्थापितो दैवास्सर्गाथःसुतलेऽपि च । इन्द्रायदत्तमेश्‍वय्ये मत्तो भक्तात्‌ सुरेश्वर 
` त्यया चामनरुपेण सर्वरूपोऽसि सर्वतः । याणं योधयमद्रञ्च मम प्राणात्मजं परम्‌ ॥ 
' आत्मना युद्धञ्च देवेप्वपिविगर्दितम्‌। इत्युत्वा च शिवं नत्वा झिरा प्रणनामतम्‌ ` 
 सामवेदोक्तसतोत्रण तुष्टाव परमेश्वरम्‌। पुलकाञ्चितसर्वाङ्गः साथुनेभो5तिषिहळ: ह 
याच्या पझेणव् पाव जपता चकातुशाकषण्प , 
की पे 
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| यलिरुघाच । 
| अवित्या प्रार्थनेनैघ मात्रा देव्या प्रतेन च । पुरा घामनरुपेण त्वयाहं घञ्चितः प्रशा ॥ 
सम्पटूपा मद्दालक्ष्मीदेत्ता भक्ताय भक्तितः। 
| शक्राय मत्तो भक्ताय भ्रात्र पुण्यचते शुचम्‌ ॥ २४ ॥ 
| अधुना मम पुनोऽयं घाण: शङ्करकिङ्करः। आराद्य रक्षितः सोऽपि तेनेच भक्तबन्धुना ॥ 
|) परिपुषएश्च पार्वत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । ग्रद्दीतवांश्ध तत्कन्यां बलेन युवती सरम्‌ 
| समुद्यतश्च तं हन्तुं फात्तिकेनापि घारितः । 
आगतोऽसि पुनहन्तु पौ त्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ २७॥ 
| सर्वात्मनश्च सर्वत्र समभाव: धुती रतः । करोपि जगतां नाथ कथमेचं व्यतिक्रमम्‌ 
| त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता सुचि । 
सुदर्शनस्य तेजो हि सूर्य्यक्रोटिनिमं परम्‌ ॥ २६॥ 
केयां सुराणामस्त्रेण तदेवम निवारितम्‌ । यथा सुदर्शनञ्चैयमस्त्राणां प्रचरं घरम्‌ ॥३१। 
तथा भवांश्च देवानां सर्वेपामीश्वरः परः | तथा भवांस्तथा कृप्णो विधातावेधसामपि 
चिष्णुः सत्वगुणाधारः शिवः सत्वाश्रयस्तथा । 
स्वयं घिधाता रजसः सृष्टिकत्ता पितामद्दः ॥ ३२॥ 
। कालाझ्िस्द्रो मगवान, विश्वसंहारकारकः । तमसश्चाश्रयः सोऽपि रुद्राणांप्रवरोमदान 
' ख एव शङ्करांशश्चाप्यन्ये स््राश्च तत्कलाः । भचांश्च निर्गुणस्तेपां प्रतेश्च परस्तथा ॥ 
सर्वेपां परमात्मा वे प्राणा विष्णुस्त्रूपिण: । 
मानसञ्च स्वयं प्रह्मा स्यं ज्ञानातमकः शिचः ॥ ३५॥ 
प्रवरा सर्वशक्तीनां युद्धि प्रतिरीश्यरी । स्वात्मनः प्रतिचिम्बस्ते जीवः सर्वेष देदिपु॥ 
जीयःस्यकर्मणां भोगीस्थयं साक्षोभचांस्तथा । सर्वेयान्ति त्वयि गते नरदेवेयथायुगा* 
सत्यः, पतति देहश्च शयोऽस्पृश्यस्त्वया चिना । 
बुद्धाः सन्तो न जानन्ति चञ्चितास्तय मायया ॥ ३८॥ 


त्वांत भ नो मतीव है| िााृतिङ गदै त सनातनी 
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प्रा र्यी शाभी तच माया डुरत्यया। त्वदंशा: प्रतिविश्वेषु प्रह्मविष्णुशियात्मकाः 
सर्वेपामपि विश्‍वेपामाश्रयो यो महान्‌ चिराद्‌ । 
स शेते च जळे योगाद्विशवेशो गोकुले यथा ॥ ४१ ॥ 
स एव घासुमंगयान तस्य देवो भवानपरः । घासुदेव इति स्यातः चिद्वि-प्रकीर्तितः 
त्वमेव कल्या सू्य्यस्त्वमेव फल्या शशी । कळया च हुः र पचन: स्वयम्‌ 
कळ्या घरुणश्चेच कुवेरम्ध यमस्तथा । फल्या त्यं महेन्द्रश्च कळ्या धर्म एच च॥४४॥ 
त्वमेच कळ्या शेष ईशानो नेऊ तिस्तथा । मुनयो मनवश्चैव अद्दाञ्च फलदायकाः | ' 
कलाकलायाश्चांशेन सर्वे जीवाश्वराचराः । 
त्वं ब्रह्म परमं ज्यो तिध्यांयन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तत्त्वाद्रियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे । नवीननीरदश्यामं पीतको दोयचाससम्‌ ॥ 
 इपद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनो क्षितसर्चाळु द्विभुजं सुरलोधरम्‌॥४८॥ 
मयूरपिच्छचूड्ञ्च मालतीमाल्यभूपितम्‌ । अमूल्येरत्ननिर्माणकेयूर घलयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
मणिकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌। रत्नसाराङ्गुलोयञ्च कणन्मञजोररञ्जितम्‌॥५०। 
कोरिकन्द्पेलीळामं शरत्कमळलोचनम्‌। शर्पूर्णन्दुनिन्दास्यं चन्द्रको रिसमग्रभम्‌ ॥ 
बीक्षितं सस्मितामिश्च गोपीनां कोटिकोटिभिः । 
घयस्यैः पार्षदेगोपेः सेवितं श्वेतचामरेः ॥ ५२ ॥ 
- गोपबालकवेशञ्च राधाषक्षःस्थळस्थितम्‌। ध्यानासाध्यं दुराराध्यं प्रहोशशेपवन्दितम्‌ 
। सिद्धेन्द्रव मुनीन्द्रेश्व योगीन्द्रः प्रणतस्तुतम्‌ । वेदानियंचनोयञ्च परस्येच्छामयं विञ्ुम्‌ | 
स्थूरात्स्थूळतमंरूपं सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतम परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तश्च प्रतेः परमीश्वरम्‌ | 
निळिसञ्च निरीददञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ । 
पयं ध्यात्वा च ते पूताः ल्लिग्धदूर्वाक्षताचलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 एाद्पद्माचिते पादपद्मे च दातुमुत्खुकाः । वेदास्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती | 
शषःस्तो तुमशक्तम्ध स्वयम्भु: शम्भुरीशवरम्‌। गणेशश्च विनेशश्व महेन्द्रधन्द पष च॥ | 


। स्तोत काळं धनेशश्च किमन्ये जडवुद्धयः । 
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- . झुणातीतमनीहञ्च कि स्तौमि निर्गणं परम्‌॥ ५६॥ 
अपण्डितो श्यमसुरो न खुरः क्षन्तुमहेति |. यलेस्तु षचनं श्रुत्वा तमुवाच जगत्पतिः !! 
परिपूर्णतमः श्रीमान भक्त भक्तवत्सलः ॥ ६०॥ . 
श्रीमगपानुचाच। 
मा भेचेत्स गुहं गच्छ सुतळं रक्षितं मया। मदरेण प्रसादेन त्वत्पुत्रोऽप्यजरामरः ॥ 
हानि करिष्यामि तस्य मूखंस्य दर्पिणः । 
| प्रहादाय घरो दत्तो भक्ताय च तपस्विने ॥ ६२॥ 
` मप्रावध्यश्च त्वद्वशशचेति प्रीतेन चेतसा । तष पुत्राय दास्यामि शानं सुत्युञ्जयं परम्‌॥ 
| त्यया इतमिढं स्तोत्रं सामचेदोक्तमीप्लितम्‌। पुरा सनत्कुमाराय प्रदत्तं ब्रह्मणा तथा 
सिद्धाश्रमे पुण्यतमे प्रशस्ते सूर्य्यप्यंणि। गौतमाय प्रवृत्तञ्च गौय्यां मन्दाकिनीतटे ॥ 
शङ्करेण च शिष्याय भक्ताय च दयालुना । ब्रह्मणे च मया दृत्तं शिघाय घिरजातटे॥ 
भृगये च पुरा दत्तं कुमारेण च धीमता। त्वञ्चदास्यसिबाणाय वाणस्स्तो प्यत्यनेनमाम्‌ 
| इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यसुपदिश्य गुरोमंखात्‌। उतस्य पूजितस्यापि घस्त्रभूषणचन्दनैः ॥ 
सुस्नातो यः पठेक्षित्यं पूजाकाले च भक्तितः । 
9. को रिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: ॥ ६६ ॥ 
चिपदां खण्डनं स्तोत्रं कारणं सर्वेखम्पदाम्‌ । 
चारणं दुःखशोकानां भघाब्घिघोरतारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
खण्डनं गर्भवासानां जराम्त्युहर परम्‌ । चन्धनानाञ्च रोगाणां खण्डनं भक्तमण्डनम्‌ 
स स्नातः सर्वेतीथपु सर्वयशेषु दीक्षितः । घताग्रतेषु सरेषु तपस्ची च तपःखु च ॥9२॥ 
स सत्यं सर्वदानानां फलञ्च लमतेधुचम्‌ । लक्षघास्तोत्रपाठेन स्तोत्रसिद्धिभवेच्रुणाम्‌ 
सवंसिद्विञच ळमते सिद्धस्तोत्रो भवेदु यदि । 
,इह लोके देषतुल्योऽप्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ७४॥ 
। इति थत्रहावैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे थीकृष्णजन्मखण्डे 
चाणयुद्धे यलिङतश्ोकृप्णस्तोत्रं नामोनषिंशाधिफशततमो ऽध्यायः । 
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विंशाधिकराततमो ऽध्यायः 


बाणासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 

अय छण्णश्च भगवानुद्धवेन वेन च । दूतं प्रस्थापयामास विधाय मन्त्रिणं शुमम्‌॥ 
शियो गणपतिर्यत्र दुर्गा ढुगेतिनाशिनी । कार्तिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी 
। गिगत्यनत्वा दूतश्वगणेशञ्च शिवंशिवाम्‌ । मानयांश्चापि पूज्याश्च समुघाचयथो चितम्‌ 

दूत उचाच | 
चाणमाह्वयते कृष्ण: संग्रामं महेश्वर । बिवानिरुद्धमूपाञ्च ग्रद्दीत्वा शरणं घज ॥३॥ 
| रणे निमन्त्रितो यो दि न याति भयकातरः ।' 
|:- परत्र नरकं याति सप्तभिः पितृभिः सद्द ॥ ५॥ 
= दूतस्य घचनं श्रुत्या सभामध्ये यथोचितम्‌ । उवाच पार्वती देवी स्वयं शङ्करग्निथो 
पार्वत्युवाच । ; 
कट गच्छ वाण महामाग गृद्दीत्वा द कन्यकाम्‌ । 

सर्वेस्चं योतुकं दत्वा श्रीकृष्णं शरणं बज ॥ ७॥ 

re बीजं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । घरं वरेण्यं शरणं छपालुं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
पट 'पार्बेतीवचनं धुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वराः । प्रशशंसुः सभामध्ये धन्यधन्येति सर्वदा ॥ 

_ कोपाचिएश्च बाणो5यमुत्तस्थीसदसा5छुरः। सान्नादिकोधचुप्पाणि:प्रणम्य शङ्करंययी 
डः सर्चैनियिध्यमानश्च कम्पितो रक्तलोचनः | 
सान्नादिकश्च दैत्यानां त्रिकोटया च महाबलः ॥ ११॥ 
कुम्माण्डःकृपकर्णश्च निकुम्मःकुम्म पयच । सेनापतीयराक्ौत ययुः स्रान्नादिकास्तथा 
उम्मत्तमैरघश्चैय संहारमैरवस्तथा । असिताङ्गो भैरवश्च रुण्मैरय एव च ॥ १३॥ 


छम, काळनाच प च | प्रचए सा चैव) होमर, एव ह १9॥ 


nor क 


११९० . ३ ग्रहायेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजुन्मलणं: 
प्रययुः शक्तिभिः साद्ध सर्वे सान्नादिकाश्च ते । 
कालाझि्द्रो भगवान्‌ रुद्रैः सान्नादिको ययौ ॥ १५ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । 
| चण्डेश्वरी च चामुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ॥ १६ ॥ 
` अष्टी च नायिकाः स्वाः प्रययुः खर्परान्विताः । फोटरीरत्नयानस्था शोणितग्रामदेयतः 
ग्रययौ सा प्रफुल्लास्या खङ्लपेरधारिणी । चन्द्राणीवैष्णवी शान्ता ब्रह्माणीग्रह्मचा दिली 
| कौमारी नारसिंही च घाराही विफटारृतिः। माहेश्वरी महामाया भैरची भीरुरूपिणी 
| अष च शक्तयः सर्वा रथस्याः प्रययुमदा। रलेन्द्र्खारयानस्याः प्रययुर्भेद्रकालिका॥२०॥ 
| रक्तवर्णा त्रिनयना जिहाललनभीषणा । शूछशक्तिगदाहस्ता खड्गखपेरथारिणी ॥२१ 
ग्रययौ शूलस्तश्च बूपमस्थो महेश्‍च र: । स्कन्दश्च शिखियानस्थः शस्त्रपाणिधंनुधरः 
| पवञ्च प्रययुः सर्वे गणेशा पार्वतीं चिना ॥ २२॥ 
| | एमिर्य्त मद्दादेवं इट्टा च सद्रकालिकाम्‌ । 
| प्रचक्रे चक्रपाणिश्च सम्भापाञ्च यथो चिताम्‌॥ २३॥ 
बाणःरहुध्यरनिं त्वा प्रणम्यपाबेतीश्‍चरम्‌ । धञुर्दधार खणुणं दिव्यास्त्रेणनियोजितम | 
| याणं समुद्यतं ट्टा सात्यकिः परघीरहा । 
नियिध्यमानस्तैः सर्वे: सन्नाही प्रययौ सुदा ॥ २५॥ 
याणश्चिद्ेपदिक्यासत्रमाञ्छळं नामनारद्‌ । अब्यथे ग्रप्ममध्याहमातण्डामंसुतीक्णकम्‌ | 
दृष्ट्वा5स्त्रं सात्यकिः साक्षात्‌ किज्चिन्नप्रो वभूव द । | 
| 


`“ किया न दुग्धः प्रययौ नभोमध्यं सुदारुणम्‌ ॥ २७॥ 
बर्हि चिद्लेप याणञ्च सात्यकिर्घारुणेन च । प्रज्चछन्तं ताढमानं निर्वाणञ्च चकारसः | 
विक्षेप पावनं याणःप्रचण्डधोरमुल्वणम्‌। चिच्छेदसात्यकिश्चैच पार्तास्त्रेण लीलया | 
नारायणास्त्रं चिश्लेप बाणश्च रणमूर्घनि । 
सात्यकिर्दण्डचद्‌ भूमौ पपातार्जुनशिक्षया ॥ ३० ॥ 


माहेशं शास्त्रविदां चिच्छेदाघली प्या 
माहव प्रनिक्षेपर बाणा शस्यया घर | सात्यकिचेष्णवास्त्रेण प्र छाल 
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ग्रह्मास्त्रज्ञापि चिक्षेप वाणश्च रणमूर्धनि। क्षणंचकार निर्वाणं प्रह्मास्त्रेणच सात्यकिः 
नागास्त्रञ्चापि चिक्षेप वाणो रणविशारदः । सात्यकिर्गरुडेनेच सद्दार क्षणेन च ॥ 
जग्राद शूलमन्यर्थ शङ्करस्य सुदारुणम्‌। तुराय सात्यकिदुंगां गळे माल्यं चभूच इ॥ 
जग्रा धनुपा याणो याणं पाशुपतं तथा । 
याणं स वाणं जुम्मञ्च सात्यकिश्च चकार ह ॥ ३५॥ 
याणं तं जुम्मितं द्रष्ट्या कातिकेयोमद्दावळ: । अर्धचन्द्रञ्च चिक्षेप कामश्चिच्छेदळील्या 
गदांचिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌। वेप्णवास्त्रेणकामश्च निर्याणञ्च चकारसः 
नारायणास्त्रं स्फन्दश्च प्राक्षिपच्य त्वरास्वितः। पपातदण्डवदुभूमौ प्रयुम्नःक्ृष्ण शिक्षया 
सकन्दः शक्तिश्च चिक्षेप प्रतयामिसमप्रभाम | 
कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणञ्च चकार ताम्‌ ॥ ३६॥ 
थ्रह्मास्त्रञ्च प्रचिक्षेप कार्तिको रणमूर्धनि । व्रह्माक्ेणापि कामश्च निर्याणञ्च चकार सः 


जग्नाद्द कातिकः कोपादिव्यं पाशुपतं तथा । निद्रा्रेणापि मद्नो निद्रितञ्च चकार तम्‌ 


कातिकनिद्रितं द्वृप्द्वा याणञ्च जृम्मितंतथा । कोपात्कामञ्च सरथं जग्राहभद्र्फालिका 
कोड़े कृत्या च याणञ्च स्कन्दन्च जगतां प्रसूः। रणस्थलाद्च प्रययो यत्रेच पार्वतीसती 
कार्तिकं योधयामास याणं सुस्थं यकार सा। 
सहसा सरथः फामो नासारन्ध्रेण धमना ॥ ४४ ॥ 


बहियंभूघ सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलम्‌ । द्रष्ट्या कामञ्च सरथं जहसुर्यादयास्तदा | 


सर्च शीवाश्च तत्रस्थाः शुप्कुकण्ठा भयाकुलाः 
अथ वाण: पुनः कुद्धो रथमारुहा कोपतः ॥ ४६ ॥ 
कार्तिकेयश्च भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः। याणः पञ्चशरांश्चेव विक्षेप रणमूर्धनि ॥ 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद चळदेवो मद्दावळः । रथं मज्ज बाणस्य छाडूलेन च लाङ्गली॥४८॥ 
जघान सूतमश्वांश्च मुपलेनावलीलया । छेत्तुमुद्यमं कुर्वन्तं द्दालिनन्ध महाबलम्‌ ॥४४॥ 


. फालाग्निर्द्रो भगवान घारयामास लील्या । रथं कालाझिस्द्रस्य यभज्ञ लाङ्गली ख्या ' 


 हल्ेन स्तिमि अंधे रमधूर्निः ? फीलीफिस्की घोपेव पयिक्ेफवरयुस्यापाम[(५१॥ | 
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बभृबुर्यादघाः सर्वे ज्वराक्रान्ता हरि घिना | ` 
तं दृष्ट्या भगघान्‌ कृष्ण: ससजे वैष्णव उचरम्‌ ॥ ५२॥ 
| तं चिक्षेप ज्वरं हन्तं माहेशं रणमूर्धनि। बभूच ज्वरयोर्यद्ध॑ सुहतेमतिदारुणम्‌ ॥५३। 
| दैष्णवञ्चरनिप्कान्तो रणमूर्थ्नि पपात सः । परं यमूच निशचेएस्तुष्टाच माधवं पुनः । 
ज्वर उबाच । 
प्राणान, रक्ष जगन्नाथ भक्तानुप्रहचिग्रह । त्वमात्मा पुरुपः पूणे: स्त्र समता तव | 
ज्यरस्थ घचनं श्रुत्वा सञ्जहार स्वकं ज्चरम्‌। 
माहेश्वरो ज्वरो भीतो रणादेच हि निर्ययो ॥ ५६ ॥ 
याणञ्च पुनरागत्य याणानाञ्च सहस्रकम्‌! चिक्षेप मन्त्रपूतञ्च प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ ! 
। फाल्गुनः शरजालेन चारयामास लीलया । चिक्षेप शक्तियाणश्च प्रीप्मसूर्यसमप्रभाम्‌ ॥ 
चिच्छेद लीलया ताञ्च सव्यसाची मद्दावळ:। स जग्राह पाशुपतं शतसूयसमप्रभम्‌ ॥ 
अत्यर्थमतिघोरञ्च विश्वसंहारकारकम्‌ । तदद्र्टा चक्रपाणिश्च चक्रं चिक्षेप दारुणम्‌॥ 
|| हस्तानाञ्च सहस्नज्ञ स पाशुपतमुद्चणम्‌ । चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचळसिंद्दवत्‌॥ 
|| शस्त्रं पाशुपतञ्चैघ ययौ पशुपतेः करम्‌ | अव्यथ दारुणंळोके प्रलयाग्नि शिखोपमम्‌॥ 
बाणरक्तसमूहेन यभूच च मद्दानद्‌ः । याणः पपात निश्चेणो व्यथितो दृतचेतनः ॥ ६३ 
तत्राजगाम भगवान, महादेचो जगद्गुरु: । 
रुरोदागत्य मोहेन बाणं इत्वा स्वचक्षसि ॥ ६४ ॥ 
ऱ्य संबभूच खरोघरम्‌ । चेतनं कारयामास करुणासागरः प्रभुः ॥ ६५॥ 
गृहीत्वा प्रययौ यत्र देवो जनादन: । चक्रे पद्माचिते पादपद्मे याणसमर्पेणम्‌ ॥ 
जगतां नाथं श्रीशं चन्द्र्दोखरम्‌। यळिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च ॥ 
रिमू त्युञ्जयं श्वानं द्दीवाणाय धीमते। करपदा' ददौ गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ ॥६८ 
्ाणस्स्तोत्रेण तुएचि भक्त्या वलिळतेन च। घरां कन्या समानीय रत्लभूपणभूपिताम, ॥ 
हरये भत्तया तत्रेच देवसंसदि । गजेन्द्राणां पञ्चलक्षमश्चानाञ्च चतुर्गुणम्‌ ॥ 9° 
पि क सदां जतमघरेनतता घस्सधुसच्छ तर. ०९ 


ee 


| 


“ 
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माणिक्यानाञ्च सुक्तानां रत्नानां शतलक्षकम्‌ । 
मणीन्द्राणां हीरकाणां शतलक्षं मनोहरम्‌॥ ७२॥ 
जलभाजनपाच्राणि सुघर्णनिर्मितानि च। सहस्राणि ददौ तस्मै भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ 
घराणि सूद्षमचस्त्राणि घहिशुद्धांशुकानि च । 
ददौ याणश्च सर्वाणि स्वभक्त्या शङ्कराञ्चया ॥ ७2॥ 
ताम्वूळानाश्व चूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद । 
सहस्राणि ददौभत्तया घराणि विविधानि च ॥ ७५॥ | 
कन्यां समर्पयामास पादपे हरेरपि। रुरोदोच्चैः स्वभक्या च परिहारं चकार सः 
छृष्णस्तस्मे घरं द्त्वा वेदोक्तञ्च सुभापितम्‌ । शाङकुरानुमतेनेच प्रययो दवारफापुरीम्‌ ॥ 
मत्वा कन्यां नघोढ़ां तां बाणस्यापि महात्मन: । 
रुक्मिण्यै प्रददौ शीघ्र देवक्यै च हरि; स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
मदोत्सवं मङ्गलश्च कारयामास यत्नतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ग्राहमणे+्पो धनं 
इति ध्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धं नाम विशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


११४३ 


यी... 


एक विंशाधिकशततमोऽध्यायः. । 
शृगालोपार्यानम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच | 


[गत्य इट्टा तुटाच भक्त्या च पुरुपोत्तमम्‌। उवाच मधुरं शान्तो भीतो विनयपूर्वकम्‌ 
ब्राह्मण उवाच | 


श्गालो विरेलुदेचर राजेशों म्रण्डसेएघर/१०१छुपाच हा'वराचं/ सम्मा निशामय 
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म्टगाळ उघाच । 
चैकुण्ठे घासुदेवो5हं देवेशश्च चतुर्भुजः । लक्ष्मीपतिश्च जगतां घाता धातुश्च पालकः 
ब्रह्मणा प्राधितोऽहञ्च भारावतारणाय च । भुवो भारतघपञ्च तदथं . गमने मम ॥ ५॥ 
घखुदेचसुतः रुप्णः क्षत्रियश्चाप्यहङ्कृतः । जनं जनेन निजित्य दुर्यळं बलिना सह । 
योधयित्वा मद्दाधूर्तो घातयामास भूपतीन्‌॥ ६ ॥ 
दुर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यञ्च दुर्वेलम्‌ । भीमेन घातयामास चलिनास्पेन भूतले ॥ 9॥ 
दरोणं भीप्मञ्च फर्णञ्च यं यमन्यञ्च भूतले । चलीयलार्जुनेनेच घातयामास लीलया ॥ ८ 
ये यमन्यं दुर्यलञ्च प्रसिद्धमप्रलिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन यलवता घातयामास लीलया ॥ ६ 
शिशुपाळं द्न्तयक्रं कंसञ्च चिररोगिणम्‌ | मत्पुत्रं नरकञ्चेच दुवेलंनरक सुरम्‌॥ १० 
स्वयं जघान सङ्कृताच्छलेन सहसा घत । न ॒धर्मयुदेकपटी स च बालो ह्यधार्मिकः ॥ 
जघान पूतमां कुव्जां ख्ीघाती बस्त्रहेतुना। जघान रजक शिएमशिएश्च प्रतारकः ॥ 
| दिरण्यकशिपं देत्यं हिरण्याक्षं मद्दाबळम्‌ । 
| मधुञ्च केटभञ्चेव हत्वाऽहं सष्टिरक्षकः ॥ १३॥ 
| अहमेच स्वग्रंत्रह्मा ह्यद्दमेव स्वयं शियः । अहं चिष्णुश्च जगतां पाता ढुषावद्दारकः ॥'४ 
अंशेन कल्या सर्च मनचो मुनयस्तथा । स्वयं नारायणोऽहञ्च निर्गणः प्रतेः परः ॥ 
। ल्या रुपया चेच मित्रबुद्धया क्षमाकृता । यद्गतं तद्गतं भद्र युद्धं कुरु मया सह 
| श्टणोमि दूतद्वारेण हातीबोच्चैरदडइऋतम्‌ । उचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ ॥ 
- राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्यहं शास्ता भुवोधुना । 
शङ्कं चक्रे गदां पद्मं गृहीत्वाऽहं चतुर्भुजः ॥ १८॥ 
द्वारकां तां गमिप्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्‌। 
युद्धं कुर यदीच्छास्ति मा माञ्च शरणं बज ॥ १६॥ `. ` 
यदि मा यास्यति भैम शरणं शरणागत: । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकाञ्च क्षणेन च 
सबळञ्च सपुत्रं त्वां सगणञ्च खयान्धचम्‌ । क्षणेन दग्धुं शक्तोऽदमसद्दायश्च लीलया ॥ 


तपस्विनि प्त झार ॥ छता (तिठा ति. सेगिएादहशापव 


पकर्विशाधिकशततमोऽध्यायः ] # शए॒गालमोक्षणम्‌ क ११४५ 
सत्तोऽसिवीरमातमानं मन्यमानस्त्वमेव च । सञ्रीजितो दि वृथार्थञ्च पारिजातस्यहेतुना 
लम्पटो यो निलुब्धश्च राधाधीनश्च गोकुले । अधुना फिङ्करसमः सत्यादीनाञ्चयो पिताम्‌ 
इत्येचसुक्तचा चिप्रश्च तूष्णीम्भूय स्थितो मुने। श्रीकृष्ण: सगणः श्रुत्या भशमुच्येजेहाससः 
भोजयित्वा च सम्पूज्य घ्राह्मणञ्च चतुर्विधम्‌ । 
निनाय रजनीं दुःखात्‌ चाक्शल्यमानलज्वरात्‌ ॥ २६॥ 
अभाते रथमास्ह्य सगणः सत्वरं मुदा । लोलामात्रेण प्रययौ शट॒गालो नृपतियेथा ॥२७ 
धुत्वा श्टगालो वार्ता तां छत्रिमध्य चतुर्भुजः । | 
आजगाम हरेः स्थानं युद्धाय सगणः स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
क्रष्णश्वक्रे च सम्भाषां मित्रबुदुध्या चलो फिकीम्‌। 
आश्छेपं मधुरालापं ल्लिग्धनेत्रश्च सस्मितः॥ २६॥ 
राजा निमन्त्रणं चक्रे छृप्णो न स्वीयेकार तत्‌ । 
उवाच कृष्णभीतश्च त्यक्तवा दम्भञ्च दर्शनात्‌ ॥ ३०॥ 
श्टपाल उयाच। 
चक्रेण मच्छिरं छित्वा सुशीघं द्वारफां घज । 
पापः पततु देहोऽयमनित्यो नशवरस्तथा ॥ ३१ ॥ 
अहं सुभद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सवं जानासि सर्वश्च मा विल्वं कुरु प्रमो 
ऊक्ष्मीशापेन ्रणोऽदं कालः पूर्णा यभूय मे। शतचर्षण शापान्ते यास्यामि भवनं तव ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । । 
पूं मां मित्र प्रहर पश्चायुद्धं करोम्यददम्‌ । ७ 
सच जानामि चेकुण्ठं गच्छ चत्स यथासुस्रम्‌॥ ३४ ॥ 
श्टगालो दशवाणांश्च चिक्षेप माधवं प्रति। 
* ते प्रणम्य ययुः शीघ्रमाकाशं कालरूपिणः ॥ ३५ ॥* 
गदां चिक्षेप राजा स.प्रलयाग्निशिलोपमाम्‌ । 


000 पमाङ्ससससक्रि ताल ॥ि/ गन (हेत ly eGangotri 


/ 
i 


११४६ क घ्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ ४, [ ४ भकृष्णजन्मखण्डेः 


घञुश्चिक्षेप खड्गञ्च कालरूपं सुदारुणम्‌ । छष्णाङ्गस्पशोमात्रेण यभज्ञ च क्षणेन च॥ 
इट्टा निरस्तं राजानमित्युघाच छृपानिधिः। गृहं गत्चा सुतीक्षणञ्च मितरास्त्रमानयेतिच 
श्टगाल उचाच । 

नात्माकाशो5स्र चिद्धव्व कि युद्धमात्मना सह । 

मामुद्धर भवाब्धेश्व घरोद्धारणकारण ॥ ३६ ॥ 

अवाब्धिविषमं नाथ विषयञ्च विपाधिकम्‌ । 

छिन्धि मे निगड मायां मोहजाळं स्वकमंण: ॥ ४० ॥ 
कर्मणामीभ्वरस्त्वञ्च चिघाता घातुरेच च । दाता शुभफलानाञ्च प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेपां च खण्डने क्षमः | यामि गेदञ्च येकुण्ठं तवेच द्वारसप्तमम्‌॥ 
त्यता च नश्वरं देहं प्राकृतं पाश्वभी तिकम्‌। मित्रस्य स्तचनं धुत्या चनं च खुघोपमम्‌ 
रुरोद समरे तत्र कृपया च छपानिधिः१ बभूघ तत्र सहसा छष्णनेत्राधुविन्दुना ॥४४॥ 
| दिव्यंचिन्दुसरो नाम तीथांनां प्रचर परम्‌ । तत्तोयस्पर्शमात्रेण जीघन्मुक्तो भवेग्नरः॥ 
। सप्तजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: ॥ ४५ ॥ 
श्रीमगचानुवाच । 
| कथमेताद्वशी वुद्धिमित्र ते निर्मल मनः । दूतद्वारा कःथञ्चोक्त निष्ठुरं दारणं घच: ॥४६ 

नारद्‌ उवाच | 

गणेशपूजनाख्यानं पुराणेषु च दुळंभम्‌। 
शरुतं तद्‌ ग्रह्मणो चक्त्रात्‌ सामान्यञ्च समासतः ॥ ४७॥ 
गणपतेः/सं पूज्येश्वरस्यच। व्यासेन थोतुमिच्छामि योगीन्द्राणां गुरोगुंरूः 
सिद्धाश्रमे महापूजा दिवीकोमिः छता पुरा । राधामाधचयोस्तत्र पुनः संमीलनं पुरा 
अतीते घर्पशतके भीदाम्नः शापमो क्षणे । आदी चकार पूजाञ्च सा च राथा कथं सुने 
स्थितेषु च सुरेन्दरेषु घ्रह्मविष्णुशिवादिपु । नागेन्द्रे च स्थिते रोषे नागेषु च महत्खु च 
राजेच््रेषु च भूमी च यलिएप्वसुरेणु च । गन्धर्वेचु च रक्षःसु चान्येणु यळघत्छु॒ च ॥ 
0घ्रित्तरस अद्दाभवा तरं ण्याल्या्तुमददोसि 0५2८! 0५ eGango॥ 


एकर्षिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # गणेशपूजावर्णनम्‌ ४ ११४७ 
श्रीनारायण उचाच। ) 
त्रेलोक्ये प॒थिघी धन्या मान्या पुण्यचती सती । 
तत्र भारतवर्षञ्च फणां फलदं शुभम्‌ ॥ ५३॥ 
धन्यं यशस्यं पूज्यश्च पुण्यक्षेत्रे च भारते। 
सिद्धाश्रमं महापुण्यक्षेत्र मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तेन सिद्धाश्रम नाम सर्वेपामपि दुलंभम्‌। अधिष्टानं गणेशस्य तत्रैव सततं मुने ॥५७॥ 
अमूल्यरल्ननिर्माणगणेशप्रतिमां शुभाम्‌ । वैशालीपूणिमायाश्च पूजां कुर्वन्ति देवताः ॥ 
नागाश्च मानवाश्चैव दैत्या गन्धर्चेराक्षसाः । 
सिद्धेन्द्राश्व मुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सभकाद्यः ॥ ५६॥ 
तत्राजगाम शम्भुश्च पार्वत्या सहद शाङ्करः । सगणः कात्तिकेयश्व स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः 
| _ तत्राजगाम रोपश्च नागेन्द्रः सह सत्घरम्‌ । तत्राजग्मुः खुराः सर्च मनचो मुनयस्तथा ॥ 
` आजम्मुस्ते नृपाः सर्व पूजाथं हएमानसाः। आययौ भगवान रुप्णो द्वारकावालिभिःसद्द 
आजगाम तथा नन्दः साड गोकुलवातिमिः । 
गोपीनां निंशत्कोटीमिर्गोलोकघासिमिः सह ॥ ६३॥ 
गजेन्द्रकोटितुल्याभिबेलिष्ठाभिः सद्दालिभिः। 
आययौ जुन्द्री राधा छृष्णप्राणाधिदेयता ॥ ६४ ५ 


संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌ | 


सुप्रक्षालितपादाव्जा कान्ता भुचनपाघनी ॥ ६६ ॥ 
गम्रासिकामञ्च सुसङ्कद्प॑ विधाय च । गङ्गौदकेन हेरम्यं स्नापधामास भक्तितः | 


सनत्कुमारो भगवान्‌ तत्र सिद्धो बभूच ह। स्घयं विधाता तत्रैव तप्त्वा सिद्धो वभूव द्द . 
योगीन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च सिदेन्द्राः कपिलाद्यः । शतक्रतुमहेन्द्रश्च तत्र इत्वा चभूय ह॒ ' 


ध्यानञ्च सामवेदोक्त चकार शुक्कपुष्पतः । माता चतुर्णा' वेदानां घसोश्च|जगतामपि ॥ * 
'युदिरुपा-सेगधती' क्षानिखं जही प्रः धसं ठते क॑ प्रहार हर सा ॥ 


११४८ क .ग्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [४ श्रीरुष्णजन्मखण्डै 
खचं लम्योद्र स्थूल ज्वलन्तं ब्रह्मेतेजला । गजवकन्रं घहिवर्णमेकद्न्तमनन्तकम्‌ ॥७०॥ 
सिद्धानां यो गिनामेव ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गुरुम्‌। ध्यानं सुनोन्द्ेदेवेन्देबरेहझेशदोपसंक्षकेः ॥ 
सिद्धेन्द्रेमु निमिः सद्विभेंगचन्तं सनातनम्‌ । ब्रह्मस्वरूपं परमं मङ्गल मङ्गलालयम्‌ ॥७२॥ 
सर्वविघ्नहरं शान्तं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । भवाब्धिमायापोतेन फर्णधारञ्च कर्मिणाम्‌ 
` शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणम्‌ । ध्यायेदुध्यानात्मकं साध्यं भक्तेरां भक्तवत्सलम्‌ ॥ 


| 
| 


इति ध्यात्वा स्वशिरसि दत्त्वा पुष्पं पुनः .सती। 
सर्वाङ्गशोधनं न्यासं वेदोक्तञ्च चकार सा ॥ ७५ ॥ 
पुनश्च ध्यात्या ध्यानेन तेनैव शुभदायिना। ददी पुष्पं पादपद्मे राधा रम्बोद्रस्य च ॥ 
| सप्तती्थोदकेनेव शीतेन घासितेन च। ददौ पाद्यं पादपदा 'तेः पद्मादिमिरचिंते ॥99॥ 
| दुर्वाक्षतैः शुकपुष्पेः सुगन्थिचन्दनोदक: । अष्यं ददौ तच्छिरसि स्वयं गोलोकवासिनी 
सचन्दनस्निग्धमाल्यं पारिआतस्य सुन्दरम्‌ । 
ददौ गळे गणेशस्य स्थयं रासेश्वरी सुदा ॥ ७६॥ 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धि स्निग्धचन्दनम्‌ । सर्वाङ्गे प्रददी तस्य न्दाचनयिनो दिनी 
4 सुगन्धिशुक्युष्पञ्च खुग न्धिचम्दनाचिंतम्‌। ददौ तस्य पदाम्भोजे महापद्यालया सती 
| सुगन्धयुक्तं धपञ्च पूतैवंस्तुभिरन्वितम्‌ । ददौ कृष्णप्रिया तस्मे जगतामीश्वराय च॥ 
| दीपं घुतप्रदीसञ्च ध्वान्तचिध्वंसकारणम्‌। ददौ तस्मै सुरेशाय परमाद्या सनातना ॥ 
| नेवं विविधं रम्यं सुस्वादु सुमनोदवरम्‌। चोप्यं चव्यं लेहापेयं सुधातुल्यं चतुर्विधम 
फलानि च सुपफ़ानि त्रैलोक्ये दुलेभानि च । 
मधुराणि च मूलानि ग्राम्यारण्यानि नारद्‌ ॥ ८५॥ 
तानि त्यानन्त्यसंख्य़ानि तिलानां छड्डुकानि च ॥. 
सुपकानि सुरम्याणि स्वादूनि सुरसानि च ॥ ८६ ॥ 
यषगोझूमचूर्णानां पानि पिएकानि च । 
` घृताक्तानि च रम्याणि शकरासहितानि च ॥ ८७ ॥ 


८ ठहस्तिवयाह ऋदु) ल्यल्पजि०खरदत्ताण्रिटकछ॥/ eGang०॥ 


एकविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ४ गणेशपूजाचर्णनम्‌ # शत | 


भ्रएद्रव्यञ्च चिविधमक्षतं शकरान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 

घृतकुल्यां दुग्धकुल्यां मधुकुद्याँ मनोहराम्‌ । 

गुड्स्य दृध्नः कुद्याञ्च पायसानां तथेव च ॥ ८६ ॥ 

पिएकानां स्वस्तिकानां रम्भाणां राशिरेव च। 

मिएच्यञ्जनयुक्तानि शाल्यन्नानि शुभानि च ॥ ६० ॥ 
ददौ तस्मे सुरेशाय कृष्णप्राणाधिदेचता । अतूल्यरलनिर्माणं रम्यं सिंहासन यरम्‌ ॥६२ 
ददौ पिश्नविनाशाय विरजातटचासिनी । सृक्ष्मवस्त्रयुगं रम्यममूल्यं व हिशुद्धकम्‌ ॥ ६२ 
ददी शीळात्मजायैच शतश्टङ्गनिघा सिनी । ताम्बूलअ चरं र्यं कपूरादिसुचासितम्‌ ॥६३ 
स्संपत्प्रदात्रे च वृपभानुसुता ददौ । सप्ततीर्थोदर्क शुद्धं सुपूतञ्च सुवासितम्‌ ॥ ३४७ 
पानार्थञ्च जलं तस्मैं ददौ गोपीश्वरी मुदा | अमूल्यं दुलंभञ्चेच विशुद्धं शवेतचामरम्‌ ॥ 
ददौ तस्मै परेशाय मूलप्रकुतिरीण्वरी । अमूल्यरल्लनिर्माणं मुक्तामाण्पियद्दीरकः ॥६६॥ 
परिष्कृत सुतद्पञ्च पुप्पचन्दनचर्चितम्‌ । सितसृद््माशुकेनेघ परितश्च परिप्छतम्‌ ॥६७॥ 

ददौ शिचात्मजायैच छृपणवक्षःस्थलस्थिता । 

दस्वा च फामधेनुञ्च सवत्सां घाञ्डितप्रदाम्‌॥ ६८ ॥ | 
छृत्याउतीवपरीहारं बृन्दा पुष्पाञ्जलि ददौ । दिव्येनानेन मनुना सथीजेनोउ्चेन च ॥ 
ददौ षोडशोपचार कालिन्दीकुलवासिनी । ओं गङ्गी गणपतये थिघ्नचिनाशिने स्वाद्दा | 


हक इत्येघमेघ मन्त्रञ्च गणेशं पोड़शाक्षरम्‌। सा जजाप सहदस्नञ्च परं करपतर॑ घरम्‌॥ 
| तुएाच परया भक्तया भक्तिनन्रात्मकन्धरा । साथुनेत्रा पुछकिता स्तोत्रेण कौतुकेन च 


re श्रीराधिकोचाच । 


` प्रे घाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌। विष्ननिम्नकरं शान्तं पुं काऱ्तमनन्तकम्‌ ॥ | 
F सुरासुरेन्दरैः सिद्धेन्दरः स्तुत स्तो मि परात्परम्‌। 

खुरपद्मदिनेशाञ्च गणेशं मङ्गलायनम्‌ ॥ १९७॥ १ | 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं चिष्नशोकहर परम्‌ । 
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११५०. ` क ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वविध्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ १०५ ॥ . 
इति थ्रीप्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मलण्डे 
गणेशपूजनंनामैकर्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


| द्वाविशाधिकशततमो ऽध्यायः 

| राधाम्म्रतिगणेशचो क्तिः । 

| श्रीनारायण उवाच । 

राधा संपूज्य विधिना स्तुत्या कूम्बोद्रं सती । 

अमूल्यरज्ननिर्माणं सर्वाङ्गभूषणं ददो ॥ १ ॥ 

राधायाः स्तवनं श्रुत्वा पूजा इट्टा च चस्तु च। 

उचाच मधुर शान्तः शान्तां चछोफ्यमातरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीगणेश उघाच । 


यत्पादपद्ममतुळे ध्यायन्ते ते सुदुळमम्‌ । खुरा प्रह्मेशरोपाद्या झुनीन्द्राः सनकादयः ॥ 
जीचन्मुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धन्द्राः कपिलाद्यः । 
| तस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥. 

"चाम ङ्गनि्मिता राधा दक्षिणाडुश्व माघचः । मद्दालक्ष्मीजंगन्माता तव घामाङ्गनिमिता 
॥ वसोः सर्वे निवासस्य प्रसस्त्वं परमेश्वरी । चेदानां जगतामेच सूलप्रक्रतिरीशवरी ॥ 9 ॥ 
सर्वाःप्रकृतिका मातः सप्ट्याञ्चेत्वद्धिमूतयः । 
| विश्वानि फार्यरूपाणि त्यं च कारणरूपिंणा ॥ ८॥ 

लये ब्रह्मणः पाते तन्निमेपो दरेरपि। आदौ राधां समुव्याये पश्चात्‌ छृष्णं परात्परम्‌. 
एव पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया । व्यतिक्रमेमद्दापापीव्रह्महत्यांलमेदु्रुषम्‌ 
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द्वाबिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधाम्प्रति गणेशोक्तिः # पा | 


जगतां भवती माता परमात्मा पिताहरिः । पितुरेव गुरुर्माता पूज्या घन्यापरात्‌परा ॥ 
भजते देवमन्यं घा कृष्णं घा सर्वकारणम्‌। 
पुण्यक्षेत्रे मद्दामूढ़ो यदि निन्द्न्ति राधिकाम्‌ ॥ १२॥ 

चंशहा निर्भेवेत्तस्य डु/खशोकमिहेब च । पच्यते निरये घोरे याव्यन्ददिचाकरी ॥१३॥ | 
गुरुश्च ज्ञानो द्विरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयोः । | 
स च मन्त्रश्च तत्तन्त्रे भक्तिःस्याद्‌ युवयोयंत: ॥ १४ ॥ 

| निषेव्य मन्त्र देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि । भक्तिर्भवति दुर्गायाः पादयद्े खुड़लभे 

। 'निपेव्य मन्त्रं शम्भोश्च जगतां कारणस्यच । तदा प्राप्नो तियुवयोःपादपग्म' खुदुलभम्‌ ॥ ' 

| युवयोः पाद्पद्मञच दर्मं प्राप्य पुण्यवान्‌। क्षणाद्ध पोड़शांशञ्च न दि मुञ्चति दैवतः 

अख्या च युवयोमन्त्र ग्रृहित्या वैष्णबादपि । स्तवं घा कचचं घापि कर्ममूलनिश्न्तनम्‌ 

यो जपेत्‌ परया भत्तया पुण्यक्षेत्रे च भारते । पुराणां सहसनञ्च स्वात्मनासार्दभुद्धरेत्‌ 

शुरुमम्यच्य विधिवद्द्त्राळङ्कासचन्द्नः। कवचे धारयेदु योदि विष्णुतुल्योभवेदरधुवम्‌ 

| यद्दत्तं घस्तु मे मातस्तत्‌ सवं सार्थकं कुरु । 

जु देहि विप्राय मत्‌प्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 

` दैवे देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सवे ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय करपते 

ग ब्राह्मणानां मुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम्‌ । 

त विप्रमुक्तश्च यदुद्रव्य प्राप्नुवन्त्येव देवताः ॥ २३॥ 

_ विप्राश्च भोजयामास तत्‌ सवे राधिका सती। यभूव ततक्षणादेव प्रीतोळम्योद्रो मुने 

द पतस्मिन्नन्तरे देवा प्रह्मेशरोपसंश्रकाः । 

आययुर्वेरमूलञ्च देवपूजार्थमेय च ॥ २५॥ 

चा शिवचरो देवान्‌ देवीरुवाच सः । श्रीृप्णं शुप्फफण्डश्च भयभीतश्च रक्षकः 

रक्षक उचाच । 

'पूजयामास सर्वादौ च शुभक्षणे | वृषभाजुखुता राधा प्रत्य स्वस्तिवाचनम्‌, 

ताला बलवती गोपी त्रिशतको टिमिः । धारितोऽदं यटिष्ठा मिर्यप्मांश्चकथयामितत्‌' 
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"१९५२ , क ग्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [8 भ्रीहष्णजन्सखण्डे 


सर्वादी पूजयेद्र यो दि सोऽनन्तं फळमालमेत्‌ । - 
मध्ये मध्यविघं पुण्यं शेषे स्वर्पमिति स्खृतम्‌ २९ ॥ 
' देवेन्द्रे सुनीन्द्रेप देवस्जीणु स्थितासु च । गोपोमिश्च खद तया राधाया पूजितःपर/॥ 
| दूतवाक्यं समाकण्ये जहसुः सर्वदेचताः । मुनयो मनवश्चेष राजानो देवयोषितः ॥ 
| ङक्मिण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो चिस्मयं ययुः। सरस्यतीचसाचित्री पार्वेतीपरमेभ्वरी 
रोहिणी च खतीसंशा स्वाहाद्या देययोपित: । 
। सुदिताः प्रययुः सर्वा मुनिपत्न्यः पतित्रता; ॥ ३३ ॥ | 
सुनयो मनवः सर्वे देवाश्वापि नरास्तथा । श्रीकृष्ण: सगणे: साड ये चान्येप्रययुर्मुदा 

| तेसच विविधैद्रेव्येः पूजां चक्रुः शुमक्षणे । यलिएा दुर्वेलाश्‍्चेवं क्रमेण च पृथक्‌ पृथक 
लड्डुकानाञ्च राशीनां शतकोयिबरभूच ह | शकराणां तद्डंज्ञ स्वस्तिकानां तथैच च ॥ 
झन्नानां भव्यघस्तूनां शतकोरिरयंभूच ह । असंख्यानि फछाग्येच स्वादूनिम'घुराणि उ 

मधुकुल्या दुग्थकुल्या दघिकुल्या घृतस्य च । बभूबुः शातसंख्याञ्च चैलोकयानाश्च पूजे 
पूजां छत्वा तु ते सर्व समूणुश्च सुखासने । पावेती परमा प्रीत्या राथास्थानंसमायय 

सा राधा पार्वती दृष्टा समुत्थाय जवेन च । 
| यथायोग्याञ्च सम्भाषां चकार सादर सुदा ॥ ४० ॥ 
| आएळेपणं चम्बनञ्च यमूच च परस्परम्‌ । उचाच मधुरं दुर्गा राधां इत्या स्ववक्षसि ॥ 
पार्वेत्युचाच । 

किया प्रश्नं फरिप्यामि त्वां राधां मङ्गलालयाम्‌ । 
गता ते विरददञ्चाला श्रीदाज्नः शापमोक्षणे ॥ ४२॥ 
सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येच मयि ते तथा । नहोघमावयोभंदः शक्तिपुरपयोस्तथा 
येत्या निन्दन्ति मद्वक्तास्त्वद्वक्ताश्रापिमामपि । कुम्भोपाकेचपच्यन्तेयाघशन्द्रदिधांकरो 
||| राधामाधचयोभेदं ये कुर्वन्ति नराथमाः। यंशाद्दानिर्भवेत्तेपां पच्यन्ते नरकेचिरम्‌॥ ४५ 
||| यान्ति गूकरयो निः्च पितृभिः शतकी: सद्द । पष्टियरषेसहस्नाणि विष्ठायां छमयस्तथा ॥ 
| त्वयैच पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वरः । सर्घादी सर्वपूञ्योऽयं यथा तच तथामम ॥ 
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याचञ्जीचनपर्य्यन्तं न विच्छेदो भविष्यति। 

| राधामाधवयोर्देचि दुग्धधावल्ययोग्रंथा ॥ ४८॥ 
सिद्धाश्रमे महातीे पुण्यक्षेत्रे च भारते। निविश्च' लम गो चिन्दै सम्पूज्यचिप्रलण्डनम्‌ 
रासेश्वरी त्वं रसिकाश्रीछष्णोरसिकेश्‍वर; । विद्ग्घायाचिद्ग्धेनसङ्गमोगुणवानभचेत्‌ 
भ्रीदाज्नः शापनिर्मुक्ता शतवर्पान्तरे सती । कुरुप्प मद्वरेणाद्य छृष्णेन सद्द सङ्गमः ॥ ५१ 
ममाश्नया दुळमया सुवेशं कुरु सुन्दरि। खुदुलभः कामिनीनां सतृपुंसा सद्द सङ्गमः ॥ 
चक्रुः सुषेशं राधायाः ग्रियादयश्चशिवाश्चया । रललिदासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम्‌ 
पुरतो रत्नमाला सा रत्नमाला गले ददौ । राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीड़ापद्म' मनोहरम्‌ 
। दृढ प्मुखी पादपदायुग्मे$प्यलक्तकम्‌ । प्रददौ सुन्द्री गोपी सिन्दूरं सुन्दरं घरम्‌॥ 

“ चन्दनेन समायुक्तं सीमन्ताधस्थलोज्ज्वलम्‌ । खुचारुकपरी रम्यां चकार मालती सती 
मनोहरां सुनीनाञ्च माळतीमाल्यभूपिताम्‌ ॥ ५६ 

कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च चार्चन्दनपंत्रकम्‌ । स्तनयुग्मे सुकाउने चकार चन्दनं सती ॥ ५9 

चारुचम्पकपुष्पाणां माळां गन्धमनोहराम्‌ । मालावती ददौ तस्ये प्रफुल्ांनचमलिकाम्‌ 

रतीषु रसिका गोपी रल्लभूपणभूपिताम्‌ । 

र तां चकारातिरसिकां घरां रतिरसोत्सुकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ररत्पद्मद्ळाभञ्च लोचनं फञ्जलोज्चलम्‌ । ऊत्या ददो सुललितं चस्रञ्च ललिता सती 
महेन्द्रेण प्रद्त्तञ्चपारिजातप्रसूनकम्‌। सुगन्धियुक्तं तस्याश्च पारिजातं करे ददी ॥ ६१ 
सुशील मधुरोक्तञ्च भर्तुः पाश्वे यथो चितम्‌ । शिक्षांचकारनीतिञ्चलुशीलागो पिकासती 
ख्रीणाञ्च पोड़शकळां घिपत्तो धिस्मुतांतयोः। स्मरणं कारयामास राधामाताकलायती 
१  खङ्गारविषयोक्य घचनञ्च सुधोपमम्‌ | स्मरणं कारयामास भगिनी च सुधामुखी ॥ 
_ फमलानांचम्पकानां दले चन्दनचचिते । चकार रतितदपञ्च कमळा चाशु फोमलम्‌ ॥ 
चारुचम्पकपुप्पञ्च कृष्णार्थ पुटकस्थितम्‌ । चकार चन्दनाक्तश्व स्वयं चम्पाचती सती 
प्प केलिकद्ग्यानां स्तवकञ्च मनोदरम्‌। फदरद्रमालां. कृष्णार्थ वियिमानं चकार सा 
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द्वाविशाधिकशततमोऽध्यायः ] # गोपीभिःसह राधायाः समागमः # ११५३ | 


व चरं रम्यं कपूंरादिसुधा सितम्‌ | ृष्णप्रिया च कृष्णार्थ चकारचासितं जलम्‌ ` 
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एतस्मिन्नन्तरे सर्वेमाश्रमं सजलस्थलम्‌ | साक्षाद्वो रो चनामञ्च दद्दशुमुनयः सुराः ॥६६ 
| ते सच विस्मयं गत्या पप्रच्छुः कृष्णमीश्वरम्‌ । उचाच भगवांस्तांश्वसर्वशःसर्वकारण 
| श्रीमगचानुघाच । 
| अभिशप्ता च श्रीदान्ना श्रएशोभा च राधिका | ` 
सर्व शानं विसस्मार महिच्छेद्उघरातुरा ॥ ७१ ॥ 
| मुक्ते घर्पशतके शान सस्मार सा सती । सिद्धाश्रमञ्च पीतामं रासेश्वर्य्याश्व तेजसा ॥ 
। परमाहादक तेजश्न्द्रकोटिसमप्रभम्‌ । सुखद्दश्यञ्च सुखदं चक्षुपा प्राणिनामपि ॥७३॥ 
| तच्छ _त्चा परमाञ्चय्यं सुनयो मनपस्तथा । देव्यश्च सबंदेघास्ते घ्रह्मेशानादयस्तथा | 
| ` जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनम्रात्मफन्धराः । 
| । सर्वे जनास्ते ददृशुस्त्रेलोक्यस्पाञ्च राधिकाम्‌ ॥ ७५॥ 
शचेतचम्पफचर्णाभामतुळां सुमनोहराम्‌ । मोहिनी मानसानाञ्च सुनीनामूध्वंरेतसाम्‌॥ 

सुकेशी सुन्दरीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌। 
नितम्बकडिनश्रो णीस्तनयुग्मो ्तताननाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
फोरीन्डुनिन्दितास्यां तां सस्मितां सुदतीं सतीम्‌। 
फञ्जलोज्ञ्चलरूपाञ्च शरत्फमळलोचनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
महालक्ष्मी घीजरूपां परमाद्यां सनातनीम्‌ । 
परमात्मस्चरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
|| स्तुताञ्च पूजिताञ्चेव पराञ्च परमात्मने । ब्रह्मस्वरुपां निलिपां नित्यरूपाञ्च निर्गृणाम्‌॥ 
|| चिश्वाजुरोधात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रहविग्रदाम्‌ । सत्यस्वरूपां शुद्धाञ्च पूतां पतितपावनीम्‌ 
सुतीर्थपूतां सत्कीति विधात्रीं वेधसामपि । 
महाप्रियाञ्च महतीं मद्दाचिष्णोश्च मातरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रासेश्‍चरेशचरा रम्यां रसिकां रसिकेइघरीम्‌। . 
 चहिशुद्धाशुकाधानां स्येच्छारूपां शुभाल्याम्‌ ॥ ८३॥ 
गोपीभिः सप्त मिंः शश्वत्‌ सेघितां श्‍वेतचामरे: । 
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| चतखभिः प्रियाली भिः पादपो पसेविताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
| असूल्यरलनिर्माणभूप्रणोच्येचिभूपिताम्‌ । चारकुण्डल्युग्मेन श्ुतिगण्डस्थलोजज्वछाम्‌ ॥ 
सुनासां गंजमुक्ताहा' खगेन्द्रचञ्युनिन्दिताम्‌ । 
कुडुमालक्तकस्तूरीस्निग्धचन्दनचचिताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्धानां सुफपोलाञ्च कोमलाङ्गी सुफामुकीम्‌ । 
( गजेन्द्रगामिनी रामां कमनोयां सुकामिनीम्‌ ॥ ८9 ॥ 
| कामास्त्रजयरूपाञ्च कामकाम्यलयाँ घराम्‌। क्रीड।कमलमम्लान पारिजातप्रसूनकम ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं दधानां दर्पणोज्ज्वलम्‌ । नानारलचिचित्राढ्यरल्सिंहासनस्थिताम्‌ ' 
: पादपझ्याचिंतं रुष्णपादपद्मञ्च मङ्गलम्‌ । दृत्पद्मे ध्यायमानाञ्च कृष्णस्य परमात्मनः॥ ` 
| कर्मणा मनसा याचा स्वप्ने जागरणे$पि च। 
* तत्प्रीति प्रेमसौभाग्यं स्मरन्ती नित्यनूतनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

भावानुरक्तसं सिक्तां शुद्धभक्तां पतित्रवाम्‌ । 
धन्यां मानयां गौरचर्णा शइघद्वक्षःस्थलस्थिताम्‌॥ ६२ ॥ 
` प्रियासु!म्रियमक्तेपु खुग्रियां प्रियवादिनीम। रुप्णचामाडू सम्भूतामभेदां गुणरूपयो: ॥ 
_गोळोकबासिनां देचदेची सर्वोपरिस्थिताम्‌ । वृ ग्माचुसुताख्यां तां पुण्यक्षेत्रे च भारते 
Fs गोपीश्वरी युतिरूपां सिद्धिदा सिद्धिरूपिणोम्‌। 
ध्यानासाध्यां दुराराध्यां घन्दे सद्घक्तवन्दिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः। 
इहव जीवन्सुकतास्ते परत्र छृण्णपापंदाः ॥ ६६॥ 


घ्रह्मोचाच । 

पेलहस्ताणि दिव्यानि परमेश्वरि । पुष्कर च तपस्तप्त पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥६८॥ 
पद्ममधुरमघुलुब्येन चेतला । मधुवतेन खोमेन प्रेरितेन मवा सति॥.६६॥ 
तथापि न मया लग्न त्वत्पादपदमीप्सितम्‌ । 
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न द्ृएमपि स्वप्नेऽपि जाता घागशरीरिणी ॥ १०० ॥ 
घाराहे भारते घर्ष पुण्ये बृन्दाघने घने । सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादपद्चञ्च द्रक्ष्यसि ॥ 
राधामाथवयो दास्यं कुतो विषयिणस्तच । निषत्तेस्च महाभाग परमेतत्‌ सुदुछंभम्‌ ॥ 
इति श्रुर्चा निवृत्तो इं तपसे भग्नमानसः । परिपूर्ण तद्‌घुना घाञ्छितं तपसः फलम्‌ ॥ 
श्रीमद्दादेव उचाच। 
पादपद्मार्चितं पादपदा' यस्य सुदुलंभम्‌। 
ध्यायन्ते ध्याननिष्टाश्च शश्व॒दु ब्रह्मादयः सुराः ॥ १०४ ॥ 
। सुनयो मनवश्चैघ सिद्धाः सन्तश्च योगिनः | द्रष्टु नेव क्षमाः स्वप्ने भवती तस्य वश्च 
अनन्त डचाच। 
| चेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सुव्रते । अहं सरस्घती सन्तः स्तोतुं नालञ्च सन्तः 
| अस्माकं स्तवने यस्य भ्ूमङ्गञ्च सुदुलंभम्‌ । तवेच भर्त्सने भीतश्चावयोरन्तरं हरिः॥ 
| एवं देचाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः । प्रणतास्तुष्टुबुः सर्वे मुनिमन्याद्यस्तथा 
ऊञ्ञया नघ्रयकत्राश्च रुक्मिण्याद्याश्च यो पितः । मलीमसञ्च चक्रस्ताः श्वासेन रल्लदपंणम्‌ 
मृततुल्या सत्यभामा निराद्दारा छशो द्री । मनसोऽप्यभिमानञ्च स्व तत्याज नारद ॥ 
इति ओत्रहमवैधर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे सिद्धाश्रमतीर्थयात्रप्रसङ्ग 
गणेशपूजनेग्रहमशदोपा दितं राधिकास्तोत्रं नाम द्वाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


त्रयोविंशाधिकशततमोऽभ्यायः 
बसुदेवम्म्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 
नारद्‌ उचाच | प 
गणेशपूजनादेच राधास्तोत्रात्‌ पर विभो। वभूष कि रहस्यं घा तन्मे व्याख्यातुमहंसि 
श्रोभगचाचुवाच । 
गणेशपूजने तीथ ये देयाश्च समाययुः । मुनयश्चापि योगीन्द्रा घसन्तो घटमूलके ॥२॥ 
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| चसुदेवो देवकी च परमाद्रपूर्वेकम्‌ । पप्रच्छ शम्भुं प्रह्माणमनन्तं मुनिपुङ्गचान,॥ ३ ॥' 

| भवे भवाब्धितरणमावयोरुत्तमा गतिः। शीघं प्रत महाभागा दीनयोर्दीनबान्धवाः ॥ 

भवाब्धितरणे तर्य्या' तत्र यूयञ्च नाविकाः । 

न हाम्मयानि तीर्थानि न देवा सुच्छिलामयाः ॥ ५॥ 

| यज्ञरूपाणि पुण्यानि घ्रतान्यनशनानि च । तपांसि नानादानानि चिप्रदेवाचंनानि च ॥ 

| चिरं पुनन्ति सर्वाणि दर्शनादेव वैष्णवाः । सताञ्च विष्णुभक्तानां रजसां स्पर्शमात्रतः 

| पूतानां पादपद्मानां सद्यःपूता घसुन्धरा । तीर्थानि च पवित्राणि समुद्राः पर्वतास्तथा 

| सुरा दर्शनमिच्छन्ति पातकेन्धनपातकम्‌। सोऽशञानी नैव चुयुधे ज्ञानञ्च घानिना सद 

| परमं स्वादुरूपञ्च दधि दुग्धं रसं यथा । यथा कृष्णस्य तातोऽहं सङ्गी सुचिरमेच च 

g ` तथैव देवकी माता शञानिनाञ्च शुरोगरो ! ॥ १० ॥ 

' चसुदेववच: श्रुत्वा प्रस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुणामपि वेदानामुचाच जनको गुरुः ॥ 

ES महादेच उचाच । 

_सक्निकर्षोशञानिनाञ्चाप्यनाद्रणकारणम्‌ । यान्ति गङ्गाम्भसापूतास्तीर्थान्यन्यानिसिद्ये 

घासुदैचस्य तातोऽयं वसुदेवश्च पण्डितः । 

ज्ञानिनः कश्यपस्यांशो घसोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३॥ 

पृच्छति ज्ञानमस्मांश्च ष्णाङ्गान्‌ पुत्रवुद्धितः । 

अहो दुर्गा मद्दामाया शानिनामपि मोहिनी ॥ १४ ॥ 

' विष्णुमायादुराराध्या न साध्या जगतामपि । ययञ्च मो दिताःशश्वद्वेदानां जनफास्तथा 

 ग्रह्माचिष्णं परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्मोजं तपसा जीयनाचधि 

इन्द्रेप द्‌शलक्षेप्यप्यधिकाएशतेघु च । पातेपु प्रह्मणःपाते निमेषो माधयस्य च ॥१५ 

तेनेन्दरयुद्धञ्च पारिजातस्य हेतुना । पारिजाततरं दरवा मायाशक्रश्व रक्षितः ॥ 
मक्षिनामेच तत्त्वं बा विषयात्मकम्‌ । न दि किश्चित्तदशानं तटँसाध्यानांसदैवष्दि 

गामात्मनो घ्ञानमस्माकं शानमस्ति च। तदृध्वे तत्समंनेच कृष्ण पृच्छशुमाशुभम्‌ 
णडा फेरिप विंदी थिह? खसंफस्यन्सिरीव थ! मार्येण्डेयो) मद्दामुनिः 
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अएौ नवति शक्रेपु पातेषु तपनं सुनेः । ततः प्राप्त दरेदांस्यं मुनिना तपसः फलात्‌ ॥ 
प्रलये ब्रह्मणः पाते पतनं लोमशस्य च । दिकपालाना ग्रद्दाणाञ्च तदायुश्चिरजीविनाम्‌ 
अन्येषामपि देचानां सुनीनामू्ध्वरेतसाम्‌ । तदेचायुश्च रुद्राणां माञ्च सृत्युञ्जयं विना ॥ 
प्रख्ये य विधेः पातो शिचलोकेऽप्यहं शिघः। 
ब्रह्ममालोद्ववः शम्सुः सर्वा दिगगंभापणम्‌ ॥ २५॥ 
छृष्णचामाङ्गसम्भूता यथा राधा तथैष च। 
तथैच दुर्गा छक्ष्मीश्च साधित्री च सरस्वती ॥ २६॥ 
आदित्योऽप्यदितेः-पुत्रः कायव्यूहेन द्वादश | 
तथैच च महेन्द्रश्च कायव्यूददाञ्चतुदेश ॥ २७॥ 
तथैच घसघश्चाष्टी स्द्राशचेकादरोच ते। मचुपाते चेन्द्रपातो घिपयात्‌ पतनं भवेत्‌ ॥२८ 
. समाययुश्च सर्वषां निधनं प्रहयेऽपि च। प्रलये दर्शयामास ब्रह्माण्डे च जलप्छुते ॥२६ 
प्रहाणञ्च स्घलोकञ्च स्चात्मानं शक्तिमिश्च माम्‌ । 
सर्वेपां मूलरूपश्च सर्वेशः कृष्ण एव च ॥ ३० ॥ 
भज पुत्रं राजसूये यज्ञेशं यश्ञकारणम्‌। 
चिधिषइक्षिणां ¦ दत्वा भघाब्धि तर यादव ॥ ३१ ॥ 
सुक्तिस्तेनास्ति निर्वाण विषयी कश्यपो भवान्‌। 
न ते दास्यं भक्तधनमदितिदघकी तथा ॥ ३२ ॥ 
घज सगं भोगयीजं स्वप्यानममरालयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शिवस्य घचनं धुत्वा संयतश्च शुभक्षणे । तत्र संभृतसम्मारो राजसूयञ्चकार सः ॥३४ 
घसुदेघस्य हव्यञ्च साक्षाश्च जहुः सुराः । यत्र साक्षाद्च यणेशो यशोऽयं दक्षिणासद 
पूर्णाहुतिं दततघन्तं घसुदेघमुघाच सः । सनत्कुमारो भगवान, घासुदेचाशया सुने ॥३६ 
सनत्कुमार उघाच। 
सर्वस्वं दक्षिणां देदि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थकं कुर कर्मेदं वेदो क्तं घचन र ॥ 


दक्षिणां 'बिप्रमुदिवदाततक्ताछनछेसा दीयाते;। बहते सुनीते छा दश्च “क 
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घाखरे च बहिभूते भवेत्सापि चतुर्गणा । त्रिरात्रे समतीते तु पड्गुणा दक्षिणा भवेत्‌ 
पक्षान्ते तु शतगुणा मासान्ते तु चतुर्गुणा। पण्मासे५प्यधिके न्यूने साहस्रश्चगुणीतथा ` 
घर्पान्ते सा लक्षगुणा .प्रह्मणोक्तञ्च यादघ । उभौ च नरकं यातः कर्मेकत्‌ पुरो दिती ॥ 
घसुदेचञ्च तच्छ त्वा सर्वंस्वमुत्ससजे सः । 
अधिकारांश्च साहादो घासुदेचाश्ञया तथा ॥ ४२ ॥ 
अमूल्यानाञ्च रल्लाना दशको टिमनुत्तमाम्‌ । ददौ गर्गाय सर्वादी स्वयं लक्ष्मीपतेः पिता 
शतकोरि मणीन्द्राणां स्वर्णानां तद्यतुगुणम्‌ । 
माणिक्यानाव्च मुक्तानां हीरकाणां तथेव च॥ ४४ ॥ 
रौप्यं प्रचाळं परमं स्वर्णपात्राणि यानि च । स्वस्रीणां स्वेबधूनाञ्वाप्यमूल्यरलभूषणम्‌ | 
इबेतचामरलक्षञ्च लक्षन्च रनदर्पणम्‌ । कामघेचुगणं सर्घशतकोटि गजानपि ॥ ४६ ॥ 
शतको टिगंजेन्द्राणामशवानां वद्वतुर्गणम्‌ । यत्नं यादवानाञ्च राशो राजानुमोदनात्‌ 
ग्रामाणां शतळक्षञच सशस्यं फलितं तरुम्‌ । धान्याचलानां लक्षञ्च शाल्यज्नानां तर्थचच 
पायसं पिएकञ्चेव मिष्टान्नन्च सुधोपमम्‌ । 
स्वस्तिकाना तिलानाज्ञ रम्याणि लड्डुकानि च ॥ ४६॥ 
घ्नां मधूनां दुग्धानां गुड़ानां हविषामपि । कुल्यानां शतकं द्त्वा परिहारं चकार सः 
सकर्पू रञ्च ताम्बूलं खुशीतं घासितं जलम्‌ । 
१५ सुगन्धिचन्दनञ्चैच पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओ- आसनानि च रम्याणि घहिशुद्धांशुकानिय । रक्षनिर्माणतद्पानि पुष्पाणि च फलानिर ¦ 
परददौ ब्राह्मणेभ्यश्च प्रफुलवदनेक्षणः । देषांश्च भोजयामास प्राह्मणानां मुखैः शुभैः | 
| देचाश्च मुनयो रात्रौ: स्वरामामिश्च रेमिरे। प्रभाते प्रययुः सर्वे श्रीकृष्णाउमतेन च 
यादचा प्रययुः सर्वे द्वारकां छृप्णपालिताम्‌ । अमूल्यरक्षपूर्णाज्ञ रुक्मिणीदर्शनेन च 
इति श्रीम्रह्मवैचर्स मद्दापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीष्णञन्मखण्डे 
_______ दक्षिणाकालनिर्णयंनाम त्रयोविशत्यधिफशततमो5ध्यायः । 


——— — 
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चतुविशाधिकशततमो५ध्यायः 
राघाकृष्णयोः पुनमेलनम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । 
गणेशपूजन छत्वा माधयो यादवैः सह । देवर्मुनिभिरन्यैश्च देवीमिः सद्द नारद ॥ १ । 
अंशेन देघो देवीभी रुक्मिण्याद्याभिरेष च । 
प्रययो द्वारकां रम्यां तस्थी सिद्धाश्रमे स्वयम्‌ ॥ २॥ 
छृत्वा खुप्रीतिसम्भापां साडे गोलोकघासिमिः। 
। गोपेः सुहृद्विनेन्देन मात्रा गोप्या'यशोदया ॥ ३॥ 
|| उचाच मातर तातं सुनीतञ्च यथोचितम। गोपांश्रगोकुलस्थांश्च बन्धुचगांश्च साम्प्रतम्‌ 
श्रीमगचानुघाच । 
गच्छ नन्द्यजं नन्द्‌ तातप्राणस्य चलम । मातर्यशोदे त्वमपि परमाय यशस्विनी ॥५॥ 
भुक्त्वा कालावरीपञ्च गच्छ गोकुलसुत्तमम्‌। 
सालोक्यमुक्ति दास्यामि साद्धं गोकुलपासिमिः ॥ ६॥ 
। इत्युच्चा भगवान, कृष्णः पित्रोरनुमतेन च । जगाम राधिकास्थानंनन्द्श्च गोकुलंतथा 
ददर्श राधां रुबिरां मुक्ताहाराश्च सस्मिताम्‌ । 
यथा द्वादशचर्षोयां शश्यत्सुस्थिरयोचनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
रल्लोश्चेरालनस्थाञ्च गोपीिशतकोरिभिः । 
आवृतां वेत्रहस्तामिः सस्मितामिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ ` 


राधिकोधाच । 

अद्य मे सफल जन्म जीचितञ्च सुजीवितम्‌ । 

यदु द्रृष्ठा मुखचन्द्र ते सुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १५॥ 
पञ्च प्राणाश्च स्निग्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः । उमयोहर्षयोजश् दुर्लभं यन्धुदर्शनम्‌ 
शोकाणंवे निमझाहं प्रदग्धा विरद्दानले: । तां द्रप्ट्यासतद्रष्ट्या च सुपिक्ताद सुशीतला 
शिवा शिवप्रदाहञ्च शिचवीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निश्ेष्टाप्यद्वटा च त्वया बिना 

त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमान, शुचिः स्वयम्‌ । 

सरवेशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्ययि ॥ १६॥ 

्त्रीपुंसो विरहो नाथ सामान्यश्च सुदारुणः । 
| यान्त्येव शक्तिभिः प्राणा घिच्छेद्रात्‌ परमात्मनः ॥ २० ॥ 
._ इत्युक्तवाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌ । स्वासने यासयामाख छृत्वा पादार्चनंसुदा 
| रल्रसिद्दासने थ्रीमाचुवास राधाया सह । गोपीभिः सद्दितः शश्यत्सेचितः शवेतचामरैः 
चन्दना सा ददौ गात्रे सुगन्धिचन्द्नं हरेः । सस्मितारत्नमाळा सा रत्नम्रालां गलेद्दी 
पाद्पद्माचिते पादपे पद्मावती सती । अघ्यं दवौ सा सजल दूर्वापुप्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 


| | पारिजातञ्च हरये पारिजातं ददौ सुदा । सकपूरञ्च ताम्वूलं घासितं शीतल जलम्‌ ॥ 
ददी कदम्बमाला खा कदम्यमालिकां शुभाम्‌ । 
कीड़ाकमलमछ्टानमसूर्यं रत्नद्पणम्‌ ॥ २७॥ 

हस्ते हरेरेय कमला सा सुकोमला । घरुणेन पुरादत्तं वस्रयुग्मञ्च सुन्दरम्‌ ॥२८॥ 


_ सुधापूणों सुधापात्रं ददौ भक्त्या सुधासुखी । ० 
चकार पुप्पशय्याञ्च गोपी चन्दनचचिताम्‌ ॥ ३० ॥ 


ओ- मालती मालतीमाल्य चूडायाञ्च दरेदंदी । चम्पा पुष्पस्य पुरक दर्दी च पार्वती सती ॥ 


खतुविशाधिकशततमो ऽध्यायः ]: # राधाकृष्णयोः पुनर्मेलनम्‌ # ११६१ 
जवेन च समुत्थाय गोपीमिः सद्द साद्रम्‌। प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टाच परमेश्वरम्‌ 


खु सुन्द्रो हरये ददी । मधुपात्रं घधूस्तस्मे मधुरं मधुपूर्णकम्‌ ॥२६॥ |, 


११६२ # ब्रडाबैचसपुराणम्‌ क [४ श्रीकृष्णजन्मजप्ड 


मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यद्दीरदारविभूषिते । कस्तूरीकुङ्कुमाक्तेन घायुना सुरभोरुते ॥३२॥ 
रत्नप्रदीपशतकीज्वेलद्विश्व सुदीपिते । धूपितेः सततं धूपैर्नानावस्तुसमन्वितेः ॥ ३३ ॥ 
कृत्वा शय्यां रतिकरीं ययुर्गोप्यश्चसस्मिताः । दृप्द्चारहसि तत्पश्च खुरम्यं सुमनोदरम्‌ 
माधचो राधया साध विवेश रतिमन्द्रिम्‌। 
| नानाप्रकारदास्यञ्च परिददरं स्मरो चितम्‌ ॥ ३५॥ 
हयोवेभूष तढ्पे च मदनातुरयोस्तथा । माल्यं ददौ च कृष्णाय ताम्तूर्च खुबासितम्‌ 
कस्तूरीकुङ्कुमाक्तञ्च चन्दनं श्यामवक्षसि । चाख्चम्पकपुप्पश्च चूड़ायां प्रददौ सती ॥ 
सहस्रदलसंसक्तक्ीड़ापम करे ददौ । परक्षिप्य मुरली हस्तात्‌ परददौ रत्नदर्पेणम्‌ । 
पारिजातस्य कुछुममम्लानं पुरतो ददो ॥ ३८॥ 
उबाच मधुरं राधा रहस्यं मधुरं घच: । 
सस्मिता सस्मितं शान्तं. कान्तं कान्तामनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीराधिका उचाच | 
निष्फळ मङ्गलप्रशन॑ मङ्गं मङ्गलालये। सर्वमङ्गलवीजे च माडूल्ये मङ्गलपरदे ॥ ४० ॥ 
तथापि कुशलप्रएनं साम्प्रतं समयो चितम्‌ । 
|| लौकिको व्यवहारोऽपि वेदेभ्यो वल्घांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
| | कुशलं रुक्मिणीकान्त सत्यमामेश साम्मतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीलया च यदाएया 
|; पारिजाततयं स्वर्गा दुत्पाख्य चामरावतीम्‌ । 
। गत्या विजित्य देवांश्च तस्ये दत्तमिति श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुण्यकञ्च छतन्तेन पारिजातेन सुवतम्‌ । त्वामेष खाध्यं कान्तञ्च सम्पूर्ण दक्षिणं ददो 
| प्रह्मेशशेपासाध्यस्त्वं तयासाध्यः छतः फथम्‌। 
| सर्चाभ्यः कामितीम्यश्च सत्यभामां विमणि च ॥ ४५॥ 
|| | रुक्मिण्याः प्रेमसँप्माग्यमतिरिक्तञ्चगौ रचम्‌ । भयंमानञ्च धन्यायां सत्यायां सततंशुतम. 
> सत्यं जञाम्बघतीकान्त चद्‌ माञ्च छुनिश्चिठम्‌ । छ 
मर ००ाछअर्खाछफानाछ फसले प्रेस छीर, bp8dbngotr 


चदुचिशाधिकशततमोऽध्यायः ] # कृष्णम्प्रतिराधोक्तिः # ु | | 


श्यज्ञारे सवभावे घा तासु का रसिका परा । 
त्वयि स्निग्धा विद्ग्घाईका तासु धन्यातिसुव्रता ॥ ४८ ॥ 
सा स्त्री भावाचुरक्ता या भायां पाति पतिश्च सः । 
प्रेमातिरिक्त स्त्रीपुंसोस्त्रेलोक्येपु सुदुळंभम्‌ ॥ ४९॥ 
रसिका स्त्री विजानाति सती गुणवती पतिम्‌ । गुणन्नं रसिक शरं सुशील सुरतीसदा 
दूराद्वावति पद्मार्थ मधुळोभान्मधुच्तः । भेकस्तन्न हि जानाति तन्सूझ्नि पावमुत्सजेत्‌ 
यन्त्रीजानाति खङ्गीतरखं यन्त्रञ्च नेव च । दुग्धस्वादं यिद्ग्धश्च न दर्यो नेव च भाजनम्‌ 
परिपक्ककळास्चादं जानन्ति भोगिनः सुखम्‌। 
पकत्राचस्थिताः सश्वन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३॥ 
_ सुशीतळजलास्वादं विजानन्तितृपालवः । न च यापी न च घरश्चेत्‌ कुत्राचस्थितोयथा 
| भोगिनो हिःविज्ञानन्ति शालिस्वादेरस परम्‌ । 
| पकत्रावस्थितश्चेत् न क्षेत्रं भाजनं यथा ॥ ५५॥ 
बुबुधे चन्द्नाघ्राणं चन्द्नार्थो च भोगवित्‌। न गर्दभो भारवाही न तस्य पात्रिकायथा 
यं न जानन्ति वेदाश्च प्रह्मेशानाद्यस्तथा । 
योगिनो सुनयः सिद्धास्तं कि जानन्ति यो पितः ॥ ५३ ॥ 
_ सौभाग्य गौरवं प्रेम दुर्लभं नित्यनूतनम्‌। योपिताञ्च परं नेव चूर्णाभूतं क्षणेन च। 
अत्युच्छ्ितो निपतनं प्राप्नोत्येव धुवं प्रभो । 
आराद्विपत्तिचीजञ्च वैष्णवानां विदंसनम्‌॥ ५६ ॥ 
श्रीदामा च मया शप्तस्त्वद्वक्तो भक्तवत्सलः | 
Re पताद्वुशी विपत्तिमें पुत्र श्रीदामशापतः ॥ ६० ॥ 
` इएवर:कस्य घा बन्धुःप्रियो घा विप्रियस्तथा। सततंभक्तिसाध्यश्चयो भक्तश्चतदीशवर 
चेदाश्च वैदिकाः सन्तः पुराणानि धदम्तिच। ° 
राधाया माधव: साध्यो भगवानिति निष्फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


११६४ # प्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ४ [४ थ्रीछष्णजन्मखण्डे 
अद्दोत्वयि समायाते रुक्मिणी किमुचाच ह। प्रेमस्थितं समानं ते कि चिवृद्धञ्चगीरवम्‌ 
कुरुपाण्डबयुद्धेन कुरवो निहतास्त्वया । पाण्डवार्थे तथा भूपाः क्क साम्यं परमात्मनः 
'ाक्षान्महेन्द्रजातस्य फोन्तेयस्यार्जुनस्य च | राजमण्डलमध्यस्थो भवानेव हि सारथिः 
तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । लञ्जितेन किमुक्तं ते महतीणु सभासु च॥ 
देवैरपि फथं दो प्रह्मेशशेपसंश्नकेः। भक्तसिहेश तैः सैनं चोकं किञ्चिदेव सः ॥ 
यक्चा नि्वंचनीयश्च घेद्रैपु च चतुर्प च । पुराणेप्वितिददासेछु प्रकृतेः पर इश्वर: ॥ ६६॥ 
निर्गुणश्च निरीददश्च निर्लिप्तः सर्वकर्मणाम्‌ । कर्मणां साक्षिरूपश्च भक्ताजुग्रहचिग्रहः ॥ 
परं ब्रह्म परं ज्योतिः परमेशः परात्‌ परः । परमात्मा च सर्वेषां सूतो नररथस्थितः ॥ 
त्वया कुब्जा च सम्भुक्ता वृद्धा क्षत्रियकामिनी । 

अपुत्रिणी चाधिकाङ्गी मूलास्पृश्या च प्राक्तनात्‌ ॥ ७२॥ 

त्वया च निहतः कंसो मातुर्लः केन हेतुना । 

आयास्यतीति कृत्या च गतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३॥ 

निहत्य याद्वान्‌ सर्चान्‌ विभज्य द्वारकां पुरीम्‌। 
| त्वां निवध्य समानेतुमीशवरी चारिता जनैः ॥ ७४ ॥ 
| त्युक्ता राधिकादेची दुशमुद्ये रुरोद सा । मूछों सम्प्राप सहसा निर्निशवासा यभूयद 
| ॥ोप्योगवाक्षजालस्था: शुभ्रुवुदंद्रशुस्तथा । द्रप्ट्वा तामाययुः सर्घा ऊचू राधा सतेति 
|| उद्चेस्ता रुरुदुः सर्वाः क्रोड़े छत्वा च राधिकाम्‌। 

ऊचुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ ७9 ॥ 

गोप्य ऊचुः । 

कि छतं कि छृतं कृष्ण त्यया राधा मृता च नः। 

राधां जीचय भद्रं ते यास्यामः काननं घयम्‌ । 

अन्यथा खीषधं तुभ्यं दास्यामः सर्वयोषितः ॥ ७८ ॥ 
घचनं शरुत्या राधिकायाश्च माधवः । उचाच जीवयामास सुधाद्वप्टयाचनारद 
कतली त्लनिकंह्देचीएइक्ती मानिनी? सती ४200 by eGangotri 
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गोप्यस्तां बोधयामासुः कड़े छत्वा पुनः पुनः ॥ ८० || 
श्रीकृष्ण उचाच | 

श्टणु राधे प्रवक्ष्यामि शानमाध्यात्मिक परम्‌ । 

यच्छ ,त्वा दालिको मूर्ख: सद्यो भवति पण्डित: ॥ ८१ ॥ 

जात्याहं जगतां स्वामी कि रुक्मिण्या दियो पिताम्‌। 

कार्यकारणरूपोऽदं व्यक्तो राधे पृथक पृथक्‌ ॥ ८२॥ 

पक्तात्माहञ्च विश्वेषां जात्या ज्यो तिर्मेयः स्वयम्‌ । 

सर्वेप्राणिपु व्यचया चाप्यात्रह्मादितृणादिपु ॥ ८३॥ | 

एकस्मिश्व भुक्तवति न तुएोऽम्यो जनस्तथा । 

मय्यात्मनि गतेऽप्येको खृतो 5प्यन्यः सुजीवति)॥ ८४ ॥ 
जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयम्‌ गोलो के गोकुळे रम्ये क्षेत्र बृन्दावने घने ॥ 
द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिःशिगुः । गोपाळा पिकाभिश्च सदितःकामधेनुमिः 
'चतुभुजो5दं वैकुण्ठे द्विघारुपः सनातनः । लक्ष्मीसरस्वदीकान्तः सततं शान्तविग्रहः 
यन्मानसीसिन्धुकन्यामत्यंलक्ष्मीपतिर्भुषि । श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुज: | 

| 


११६५ 


अहं नारायणर्पिश्च नरो धर्मः सनातनः । धर्मचक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवत्मं प्रवर्तकः ॥८६। 

शान्तिलेक्ष्मीस्थरूपा च धर्मिणा च पतित्रता । अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारे 
सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलोऽहं सतीपतिः । | 

2 नानारूपधरो 5दज्च व्यक्तिमेदेन सुन्दर ॥ ६१ ॥ ।क्‍ 

| अहंचतुभुंजः शभ्वदु द्वाचेत्यां रुक्मिणीपतिः । अहंक्षीरोदशायी च सत्यभामा गदेशुरे | 

अन्यासां मन्द्रि5हञ्च कायव्यूहात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌। 

हह अहं नारायणर्षिश्च फादगुनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ 

| स नरपिधमंपुत्रो मदंशो बलवान्‌ भुवि । तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहञ्चं दुष्करे । 

यथा त्वं राधिफादेवी गोलोके गोकुले तथा। ० 

वैकुण्ठे च महालक्ष्मीभंचती च सरस्वती ॥ ६५॥ 
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भचती मर्त्यलकषमीश्च क्षीरोदशायिनःप्रिया। धमंपुत्रचधूस्त्वञ्चे शा न्तिळंक्षमीस्वरूपिणी 
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । 
त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी खती ॥ ६७॥ 
 द्ारवलयंमदाकष्मीमेबती रुक्मिणी सती । पञ्चानांपाण्डबानाञ्च भवती कलयाप्रिया 
र राबणेनहृता त्वञ्चत्यञ्च रामस्यकामिनी । नानारूपायथा त्यञ्च छाययाकळ्यासति 
बैनानारूपस्तथाहञ्च स्वांशेन कलया तथा । परिपूर्णतमोऽद्च परमात्मा परात्‌ परः 
र्ति ते कथितं सर्वेमाध्यात्मिकमिदं सति । राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
। श्रीकृष्णचचन शरुत्वा परिता च राधिका । परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेसुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीग्रह्वैच्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाकृषणसंबादे चतुचिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


——— 


$ 
। 


9 


पञ्चविंशाधिकशततमोऽष्यायः 


राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ । 

| ॥। श्रीनारायण उवाच । 

|i श्रुत्वा प्रहृटा गोपिका मुदा । मन्द्रिरययुः सर्वा: प्रणस्य राधिकांप्रसुम्‌ 
| | राधा श्ङ्गारमाघञ्च कलापो डशपूर्वेकम्‌ । 

bs चकार सस्मिता साध्वी चक्रचञ्चललो चना ॥ २॥ 

| न्त च चन्दन माल्यं स्वामिने पुनरेव च। रहस्यञ्च परीद्दास्यं पुनरेव चकार सः ॥ 
पाछृष्य राधिकां रुष्णः समानीयस्ववक्षसि। ओष्ठाधर कपोलञ्च गण्डयुग्मंचुचुम्बच 
राधा चुचुम्य छृष्णस्य मुखचन्द्र मनोहरम्‌ । 

tt चकार छष्णं प्राणेशं याहुम्याञ्च स्ययक्षसि ॥ ५॥ 

|| ऽङ्गारंयो इशविधं कामशास्त्रोक्तमी स्लितम्‌। स्त्रीपुँखो स्तोपजनकं चकार भगघानप्तभुः 
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नखविक्षतसर्चाङ्गा दशनेनाधरक्षता । पुलफाश्ितदेद्दा सा तन्द्रिता चामनस्तनी ॥ ७॥ 
मूस्छिता सुखसम्भोगाद्विलझा हतचेतना । एवासमात्रावशेत्रा च निद्रासुद्रितलोचना ॥ 
। रतिशुरा कोमलाङ्गी कान्तवक्षःस्थरूस्थिता । 
शोते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे सा सुखशीतला ॥ ६॥ 
श्टङ्गारकाले सुखदा सान्द्रथो णोपयोधरा । नितम्वभारनत्रा च प्रसङ्गसुखदायिका ॥ 
विदृग्धारसिकाश्रेष्टा कामको च घराङ्गना । .सहसाचेतनंत्राप्य शुध्राच कोकिलध्वनिम्‌ 
श्रुत्या परमभीता सा दीना दीनविशड्भया ॥ 
उचाच परमा खा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । याहु्रोणीयुगाम्याञ्च नियध्य च पुनः पुनः : 
राधिकोचाच । 
रासं गच्छ महाभाग पुण्यं बृन्दावनं घनम्‌ | तत्रकीड़ां करिप्यामि जलेन च स्थटेनच 
पुनर्यास्यामि मलं सुन्दर मणिमन्द्रिम्‌। अपर यद्रहस्यं चा जन्मना न शरुतं मया ॥ 
तत्तथ्ामि त्वया साद्धमिति मे लाला परा । पैरस्परेकालापेन प्रययो रजनी शुभा ॥ 
अरुणोद्यकालेऽपि न त्यज्येन्माधवं सती । 
माधवः प्रीतिचचसा योधयामास साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रातःकृत्यं ततः कृत्वा स्वारुरोद रथं हरिः । गोपीभी राधया साधं शरत्कमललोचनः 
योजनायतचिस्तीणं' गरहैस्त्रिशतकोरिभिः। मणीन्द्रसारनिर्मा ण न्व द्विरपशो मितम्‌ 
| गोळोकादागतं तत्र मनोयायि मनोदरम्‌। सहस्रचक्रसंयुक्त॑ सदद्राशवैः प्रचाखितम्‌॥ ` 
_ मणिस्तम्मैस्त्रिकोटीभी रल्लराजिविराजितम्‌ । मुक्तामाणिक्यपचनै्दरदवारैःखुशो भितम्‌ 
_ नानाचित्रैचिचित्रैश्च शवेतचामरदर्पणेः । घ हिशुद्धांशुदीसैमालाजाले विभूषिताम्‌ ॥२१॥ | 
_रलनिर्माणतस्यैश्च पुप्पचन्द्नचचितम्‌ । समानरुपवेशेश्च गोपीलक्षैः समावृतम्‌ ॥२२॥ 
रथेन तेन भगवान्‌ पुनव न्दाघनं ययौ । तत्र गत्या निशाकारे विजद्दार जळे स्थरे ॥ 
अङ्गारं सुचिरं इत्वा घनेपूपवनेपु च । राधिकां दर्शयामास यथा सर्यञ्च नूतनम्‌ ॥ 
i सुरसने माहेन्द्रे नन्दने घने । सुमेर्शिखरे रम्ये पते गन्धमादने ॥ २५॥ 
रेखे शेले सुन्दरे च कन्दरे कन्दरे घने । पुष्पोद्याने सुरहसि नद्यां नद्यां नदै नदे ॥२६॥ 
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। समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने घने । सुभद्रे पुष्पभद्रे च नारायणसरोचरे ॥ २७॥ 
पघनस्येच निलये मळ्ये च सुरालये । त्रिकृटे भद्रकूरे च पञ्चकूटे सुकुकुटे ॥ २८॥ 
देचानां फमनीयायां काञ्चन्याञ्च तथैष च । समुद्रे च समुद्रे च द्वीपे द्वीपे मनोहरे ॥२६ 
स्वर्बरे प्रचरे रम्ये पुण्यचन्द्रसरोबरे । खुपाश्बे सुनिपार्श्वे च ख रेमे रामया सह ॥३०॥ 
| शीप्रश्न पुनरागत्य जम्बूढीपञ्च पुण्यदम्‌। द्वारकां दर्शयामास परेतं रैवते तथा ॥३१॥ 
॥ गोकुळं पुनरागत्य गोपगोकुसङ्कुलम्‌ । तत्र दृष्टा च भाण्डीरं पुण्यं डुन्दाचनं ययः 
ig श्रीकृष्णगमनं श्रुत्वा यशोदा नन्द्‌ एवं च | 
॥ गोपीगोप्यश्च बृद्धाश्चाप्यश्रुनेत्रा निराकुलाः ॥ ३३ ॥ 
| घारणेन्द्र पुरस्कृत्य वेश्याञ्च नटनतेकाः । पतिपुत्रचती साध्वी ब्राह्मणी ब्राह्मणं तथा ॥ 
। यथा देवाश्च घहिद्च द्रष्ट्या नन्दञ्च मातरम्‌ । 
आययुर्यालकृष्णश्व राधया सहद माघघः ॥ ३५ ॥ 
मातुः क्रोड़मारुरोह प्रहस्य मधुसूदन: । नन्दं यशोदया साद्धं चुचुम्य मुखपङ्कजम्‌ ॥ 
आग्छिप्य भशमुब्यैश्व सिपेचनेत्रजैजलैः । स्वयं च भगवान्‌ ष्णो यशोदायास्स्तनंपपो 
|| त्ताृशं ददशुः सर्व यादृशो मथुरां ययो । सुरळीहस्तविन्यस्तं रल्लभूपणभूपितम्‌ ॥३८॥ 
||| यथेकादशवर्पोयं शोमितं पीतवाससा । मयूरपिच्छचूइञ्च मालतीमाल्यमण्डितम॥३१॥ 
मन्दिर वेपयामास राघया सह माधचम्‌। 
यशोदा मङ्गल छृत्या भोजयामास ग्राह्मणान्‌॥ ४० ॥ 
पूजां चकार गोपीनां मुनीनाञ्च यथा जनः । 
A मणिरत्नं प्रवाळञ्च सुघण परमं तथा ॥ ४१॥ 
||| मुक्तामाणिक्यहीरञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । गजरत्नं गवां रल्लमश्वरन्नं मतोहरम्‌ ॥ 
i आसनानि च पात्राणि भूषणानि त्थेच च । 
i धान्यान्यपि च शस्यानि घस्त्राणि च तथा ददौ ॥ ४३ ॥ 
|, | अपू दर्शयामास साधया सद्द माधवम्‌। गोपीगणञ्च मिष्टान्न साद्रेणापि नारद ॥ , 
ti दुन्दुभीन, घादयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 
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देवांश्च भोजयामास सानन्दन्च मनोहरम्‌॥ ४५॥ 
इति थोब्रह्मवेबर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मजण्डे 
पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


———~— 


षड्विंहाधिकशततमो ऽध्यायः । 
कलिधमवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच। 
कृष्णश्च समाह्वानं गोपांश्चापि चकार सः । भाण्डीरे घरमूले च तत्र स्वयसुचासद 
पुरान्नञ्च ददौ तस्मै यत्रेच श्राह्यणीगण: । उवास राधिकादेयी चामपार्श्व हरेरपि॥२॥ 
दक्षिणे नन्दगोपश्च यशोदासहितस्तथा। तद्दक्षिणे चृपभाजुस्तद्वामे सा फलावती ॥३॥ 
अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च वान्धवाः सुद्ृदर्तथा । 
तानुवाच ख गोविन्दो याथाथ्यं समयो चितम्‌॥ ४ ॥ 
श्रीमगचाइुषाच । 


| क श्टणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं समयोचितम्‌। सत्यञ्च परमार्थञ्च परछोकसुखाचदम्‌॥ 
_ आत्रहास्तम्भपर्यन्त भ्रमं सर्च निशामय । विद्युद्दीतिः जले “रेखा यथा तोयस्य बुदुचुदम्‌ 


के गच्छ शीघं त्वे. साळू गोकुलवासिमिः | आरात्कलेरागमनं फर्ममूळनिङ्न्तनम्‌ 
स्रीपुँतोनियमो नास्ति जादीनाऽव् तथैव च । 


|| विप्रे सन्ध्यादिक नास्ति चिह्न यश्ञोपचीतकम्‌॥ १२॥ 
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| यशसूत्रञ्च तिलक दोषं लुप्त खुनिश्चितम्‌। दिवाव्यबायनिरतं घिरतं-धर्मकर्सणि ॥ १३ ॥ 
| यशानाञ्च घ्रतानाञ्च तपसां छुप्तमेच च । केदारकन्याशापेन धर्मा नास्त्येच केचलम्‌॥ 
। स्वच्छन्द्गामिनीस्त्रीणां पतिश्च सततं घशे। ताड्येत्‌सततं तञ्च भत्लेयैद्य दिघानिशम्‌ 
| प्राधान्यं स््रीकुटुम्यानां ख्रीणाञ्च सततं घरी । 
| स्वामी च भक्तस्तासाञ्च पराभूतो निरन्तरम्‌॥ १६ ॥ 
| कलौ च योपितः सर्चा जारसेचासु ततपरा:। शातपुत्रसमस्नेस्तासां जारे भविप्यति 
१! ददाति तस्मे भक्ष्यञ्च यथा भृत्याय कोपतः । 
| सस्मिता सकराक्षा सास्त्तद्रष्ट्या निरन्तरम्‌॥ १८ ॥ 
। जार पश्यति कामेन चिपद्रप्ट्या पति सदा । सततं गौरवं तासां स्नेहश्च जारवान्धये । 
| पत्यो करप्रहारञ्च नित्यं नित्यं करोति च. मिष्टान्न थद्धय़ा भ्या जारायप्रद्दातिच 
||| चेशयुक्ता च सततं जारसेबनतत्परा । प्राणा चन्धर्गतिश्चात्मा कली जारश्च योपिता 
| | छुप्ता चातिथिसेचा च प्रलुपं विष्णुसेचनम्‌। पितृणामचंनञ्चेष देवानाञ्च तर्थव च ॥ 
|| बिष्णुवेष्णवयोहयो सततञ्च नरो भवेत्‌ । घाममन्त्रोपालकाश्च चतुयणाश्चतत्पराः॥ 
| शालग्रामञ्च तुलसी कुशं गङ्गोदकं तथा । नस्पृरेन्मानघो धूर्तो म्ठेच्छाचाररतः सदा ॥ 
` कारणं कारणानाञ्च सर्वेपां सवंघीजकम्‌ । सुखदं मोक्षदं शश्वद्दातारं सच॑सम्पदाम्‌॥ 
\ त्यक्तवा मां परया भक्त्या श्रुद्रसम्प्रतपदायिनम्‌ । 
वेदनिन्दां घाममन्त्रे जपेदु विप्रश्च मायया ॥ २६॥ 
॥ सनातनी विष्णुमाया घश्चितं तं फरिप्यति । ममाजया भगघती जगताञ्च दुरत्यया ॥ 
|| फलेद्शसद्स्ताणि मदर्चा सुषि तिष्ठति । तदर्घानि च घर्षाणां गङ्गा सुचनपायनी ॥ २८ 
तुलसी विष्णुभक्ताश्च यावद्रज्ञा च कीर्तनम्‌ । पुराणानि च स्वल्पानि ताबदेचमदीतछे 
। मम चोत्फीर्तनं नास्ति पतदन्ते फळी घज । 
पकघर्णा भविष्यन्ति फिराता बलिनः शठा ॥ ३०॥ 
पिन्नोः सेवा युरोःसेया सेचा च देव विप्रयोः । चिवजिता नराः सर्वेचा तिथीनांतर्थचच ,, 
शस्यद्वीना भवेत्‌ पृथ्वी सा चातृप्ट्या निरन्तरम्‌ । 
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फलदीनो5पि बृक्षश्च जलद्दीना सरित्तथा ॥ ३२ ॥ 
चेदहीनो प्राह्मणश्च वलद्दीनव्ध भूपतिः । जातिहीना जनाःसर्येम्लेच्छो भूपो भविष्यति॥ 
श्रत्यवत्ताड्येत्तातं पुत्रः शिष्यस्तथागुरुम । कान्तञ्चताइयेत्‌कान्ता लुब्धकुक्कुटवदुगदी : 

नश्यन्ति सकलालोकाः कली दोपे च पापिनः । 

सूर्याणामातपात्‌ केचिज्जलोघेनापि केचन ॥ ३५॥ 
देवैशयेन्द्र सति कळी न नश्यन्ति घ लुन्धर। । पुनः स्ट्टिभंयेत्‌ सत्यं सत्यवीजंनिरन्तरम्‌ 
पतस्मिन्नन्तरे घिप्र रथमेच मनोद्वरम्‌। चतुरो जन विस्तीर्ण मूध्ये च पञ्चयोजनम्‌ ॥ 
डुद्धस्फदिकसङ्काशं रक्लेन्द्रसारनि्भितम्‌। अम्लानपारिज्ञातानां माळाजाळविराजितम्‌ ॥ . 
मणीनां कौस्तुभानाञ्च भूपणेन चिभूपितम्‌ । अमूल्यरत्नकलशं दीरहारविल म्बितम्‌ ॥ 
मनोहरैः परिष्वक्त सहस्त्रको टिमन्दिरेः । सहरूद्वयचक्रञ्च सदस्नद्दयघोटकम्‌ ॥ ४० ॥ 

सूक्ष्मचस्राच्छादितञ्च गोपीकोटी भिरात्रृतम्‌ । 

गोलोकादागतं तूणं दद्दशुः सद्दसा बजे ॥ ४१ ॥ । 
छप्णाशया तमारुहा ययुर्गोलोकमुत्तमम। राधा कलावतीदेची धन्या चायो निसग्मचा | 
गोलोकादागता गोप्यश्चायोनिसम्मवाश्च ताः । श्रुतिपत्न्यश्चताःसर्वाःस्वशरीरेणनारद्‌ 

सर्चे त्यकत्वा शारीराणि नश्वराणि सु निश्चितम्‌। 
> गोलोफऽच ययो राधा साद्व गोकुल्चासिमिः ॥ ४४ ॥ 
| ददर चिरजातीरं नानारत्नविभूपितम्‌ । तदुत्तीये ययौ चिप्र शत्उङ्गञ्च पर्चतम्‌ ॥ ४५ 
| नानामणिगणाकोणं रासमण्डलमण्डितभ्‌। ततो ययौ कियबुद्र पुष्यं चृन्दाचनं धनम्‌ { 
सा दृदुर्शाक्षयचरपूर्ध्वे ्रिशतयोजनम्‌। शतयो जनविस्तीणं शाखाको टिसमावृतम्‌ ॥ 
रक्तवर्णः फली धेश्च स्थूलैरपि चिभूपितम्‌। गोपीको टिसहस्त्रेश्न साद्ध सुन्दा मनोहरा ॥ 
 भनुवज्ञं साद्रञ्च सस्मिता सा सप्राययो । अवस्हा रथातूणं राधां सा प्रणनाम च 
रासेश्वरां तां सम्भाष्य प्रविवेश स्वमालयम्‌ । रत्नलिद्दासने रम्ये हीरदारसमन्वितम्‌ 
तां घासयामाल पादसेवनततूपरा । सप्तभिश्च सलीमिश्च सेविता शवेतमाचरैः ॥ 


ययुगोपिकाः सर्घा द्रं तां परमेश्‍च तेम । नम्दादिकंग्रकरप्पैतद्राधावासं पृथक्‌ पृथक 
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परमानन्द्रूपा सा परमानन्दपूर्वकम्‌। स्ववेश्मनि महारम्ये प्रतस्थे गोपिकासदद ॥५३॥ 


| इति शरीघ्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| | कळिधर्मचर्णने नाम पडविशाधिकशततमोऽध्यायः 

| 

| 


| स्ततिंशाधिकशततमोऽध्यायः । 
श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनवर्णनम्‌ । 


| श्रीनारायण उघाच । 

श्रीकृष्णो भगचांस्तत्र परिपूर्णबमः प्रभुः । 
| \ दृष्टा खालोक्ममोक्षञ्च स्यो गोकुळबासिनाम्‌॥ १॥ 
|| उषास पञ्चभिगपिर्भाण्डीरे घटमूलके । ददश गोकुळ सर्च गोकुळ व्याकुलं तथा ॥२॥ 
| अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्य बृन्दाचने चनम्‌ । योगेनाम्तद्ृष्ट्या च कृपयाचकृपानिधि 
| गोपीमिश्च तथा गोपैः परिपूर्ण चकार स: । तथाबरन्दाचनञ्चेय सुरम्यञ्च मनोहरम्‌ 
Hl गोकुळस्थांश्च गोपांश्च समाश्चासं चकार सः। 
उचाच मधुरे घाक्यं हितं नीतञ्च दुलभम्‌ ॥ ५ 

श्रीमगवानुघाच । 

हे गोपगण हैवन्धो सुखं तिन्‌ स्थिरो भव । 
रमणं प्रियया साद्धं सुरम्परं रासमण्डलूम्‌॥ ६ ॥ 
'तावतप्रभृति कृष्णस्य पुण्ये बृन्दाचने घने । अधिष्ठानञ्च सततं याघशन्द्रद्धाकरौ 0 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । 
स्वयं दोषश्च धरमंश्च भवान्या च भव: स्वयम्‌ ॥ ८॥ 
सू्यश्वापि महेन्द्रश्च चन्द्रश्चापि हुताशनः । » 


कुबेरो धरुणश्चैव पवनश्च यमस्तथा ॥ ६॥ 
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ईशानश्वापि देवाथ्व घसंचो५छौ तथैध च । सर्वे अद्दाश्च स्द्राश्च सुनयो मनवस्तथा ॥ 
त्वरिताश्चाययुः सर्वे यथास्ते भगवान्‌ प्रभु: । ` 
प्रणम्य द्ण्डवदुभूमो तमुचाच विधिः स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
त्रह्मोचाच । 
परिपूर्णतम घ्रह्मस्चरूप नित्यविग्रह । ज्यो तिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रतेः पर ॥१२॥ 
खुनिलिप्त निराकार साकार ध्यानहेतुना । स्येच्छामय पर घाम परमात्मद्ममोऽस्लु ते 
स्वेकार्यस्यरूपेश कारणानां च कारण । ग्रहोशशेपदेयेश सर्वेश ते नमो नमः ॥ १४॥ 
सरस्वतीश पदमे श पावंतीश परात्पर। हे साचित्रीश राघेश रासेश्यर नमोऽस्तु ते ॥ 
सर्वेपामादिमूतस्त्वं सर्च: सर्वेश्वरस्तथा । सर्वपाता च संहर्ता सिरप नमोऽस्तु ते ॥ 
त्वत्पादपद्रजसा धन्या पूता वसुन्धरा ।*शून्यरूपा त्ययि गते हे नाथ परमं पदम्‌ ॥ | 
यत्‌ पञ्चयिशत्यधिकं वर्षाणां शतकं गुतम्‌। 
त्यक्चेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं चिरहातुराम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
श्रोमद्दादेच उवाच । ; 
_ र्मणा प्राथितस्त्यञ्च समागत्य वसुन्धराम्‌ । भूभारदरणं त्वा प्रयालि स्वपदं पिमो 
त्रेछोक्ये पृथिवी धन्या सद्यःपूता पदाद्धिता। 
चयञ्च सुनयो धन्याः साक्षाद्‌ इट्टा पदाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो सुनोनामूः्वरेतसाम्‌ । 
अस्माकमनध्श्चेशः सोऽधुना चाश्नुपो भुवि ॥ २१ ॥ १ 
सर्वेनिवासम्च घिश्वानि यस्य लोमसु । देवस्तस्य मह्दाचिप्णोर्वासुदेचो मद्दीतळे 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेन्द्राणां सुदुर्लभम्‌ । यत्पादपदामतुलं चाश्नुपं सर्घजीचिनाम्‌ || 
3 अनन्त उचाच । | 
तो हि भगवान्नाहमेय कलांशकः । विश्वैकस्ये श्वुद्रकृमे मशको 5हं गजे यथा ॥ ||| 
असंख्यद्रोपा: कूर्माश्व ब्रह्मविष्णु शिवात्मकाः २ 


 _ असंख्यानि च विश्वानि तेपामीशः स्वयं भवान ॥ २५ ॥ 
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अस्माफमीदुशं नाथ सुदिनं क भविष्यति । स्वप्नादृएश्च यश्चेशः स दष्टःसरवंजीविनाम्‌ 
नाथ प्रयासि गोलोक पूतां छत्या घसुन्धराम्‌ । 
तामनाथां रुद्न्तीञ्च निमझां शोकसागरे ॥ २७ ॥ 
देषा ऊदुः । 
चेदासस्तोतं न शक्ता यं ग्रहमेशानादयस्तथा। तमेष स्तचनं किंवा घयं कुर्मो नमोऽस्तु ते 
इत्येवमुत्तवा देचास्ते प्रययुद्दारकां पुरीम्‌ । तत्रस्थं भगचन्तञ्च द्रुं शी सुदास्विताः ॥ 
अथ तेपांञ्च गोपाळा ययुर्गोलोकपुत्तमम्‌ । पृथियी कम्पिता भीता चलन्तःसप्तसागरा 
| इतश्रियं द्वारकाञ्च त्यत्तवा च ग्रहाशापतः । मूति कदम्वसूलस्थां विवेश राधिकेश्वरः ॥ 
ते सर्च चैरकायुद्धे निपेतुर्यादचास्तथा । चितामारुहा देव्यश्च प्रययुः स्वामिभिः सह॥ 
अर्जनःस्वपुरे गत्वा तमुघाच युधिप्ठिसम्‌। स राजा भ्रातूमिःसाधे ययौ स्वगऱ्वभायया 
|| दृश कदम्बसुलस्थ तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । देवा त्रह्मादयस्ते च प्रणेमुर्भक्तिपूर्यकम्‌ ॥ 
| | तष्ट्युः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभुम्‌ । श्यामं किशोरचयसं भूपितं रल्रभूपणेः ॥३५॥ 
| चहिशुद्धांशुकाधानं शोभितं घनमाळ्या । अतीघसुन्द्रं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोद्वरम्‌॥ 
|| च्याधास्त्रसंयुतं पादपद्म' पद्मादिवन्दितम्‌ । हुड्डा त्रह्मा दिदेचांस्तानभयं सस्मितं ददी ॥ 
| वृथिवीं तां समाश्वास्य स्दन्तीं प्रेमचिहछाम्‌ । व्याप्न॑ प्रस्थापयामास परंस्चपदमुत्तमम्‌ 
| तेजः दोपे च विवेश परमाहरतम्‌। परयुम्तस्य च कामैके घानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥ 


। 


या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यंशरूपाश्च भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रधिविशुस्ता एच च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ४२ ॥ 

तेजः स्कन्दे च विधेश परमाहुतम्‌। कश्यपे घसुदेचश्चाप्यदित्यां देचकी तथा 
मन्दिरं त्यत्तवा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ । स जग्रा समुद्रश्व प्रफुलघदनेक्ष 
समागत्य तुएाच पुरोत्तमम्‌ रुरोद तद्वियोगेन साधरुनेत्रश्च घिहलः॥ 


E दाबरी, मुने ॥ 
सूती उषी ha सुनाता हणे ॥. Digitized by काबेरी नर्मदा : 
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शराचती याहुदा च कृतमाला च पुण्यदा। समाययुश्च ताः सर्चाः प्रणेमुः परमेश्यरम्‌ 
डचाच जाहवी देवी रुदन्ती परमेश्वरम्‌ । साश्रनेत्रातिदीना सा चिरदउघरफातरा ॥४८ 
भागीरथ्युचाच । 
हे नाथ रमणश्रेष्ठ या सिगोलोकमुत्तमम्‌ । अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति फलौयुगे 
श्रीभगघानुचाच । 
कलेः पञ्चलहस्नाणि घर्षाणि तिए भूतले । 
पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥ ५० ॥ 
मन्मन्त्रो पासकरूपशांद्वस्मी भूतानितरक्षणात्‌। भ विप्यम्तिदुर्शनाश्च स्नानादेव हि जाहृचि || 
हरेनामानि यत्रैच पुराणानि भघन्ति हि । तत्र गरवा साचधानमाभिःसारद्धञ्च ओ प्यसि | 
पुराणश्रघणाञ्चैच इरेर्नामानुकीतेनात्‌ । भर्मीभूनानि पापानि ब्रह्महत्यादिफानि च ॥ 
अस्मीभूतानि तान्येव चैष्णवाळिङ्गनेन च । तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहन्ति पावका यथा | 
तथापि चेष्णवा लोके पापानि पापिनामपि । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाहवि ॥ ५५॥ | 
मद्गक्तानां शारीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ । मद्ठक्तपादरजसा सद्यःपूता चसुन्धरा ॥५६॥ | 
सद्यःपूतानि तीर्थानि खद्यःपूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका विप्रा ये मदुच्छिएमो जिनः | 
मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिकाः प्रिया: । 
तदुपस्पर्शमात्रेण पूतो वायुश्च पाघकः ॥ ५८ ॥ 


६ मद्गक्तशून्या पृथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति । एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णदेहाद्विनर्गंतः ॥ 
8५. चतुर्भजम्च पुरुपः शतचन्द्रसमप्रभः । श्गुचकगदापद्यधरः श्वीवट्सलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
सुन्दरं रथमारुह्य क्षीरोदं स जगाम द । सिन्धुकम्या च प्रययौ स्वयं मूत्तिमती सती 


श्यामः शोभितः पीतवाससा । श्रीबंशचदन: श्रीमान, सस्मितः पदालोचन 
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शतकोटीन्दुसीन्द्यंः रातको टिस्मरप्रभाम्‌ । द्धानः परमानन्दः परिपूर्णतमः प्रभुः॥६६ 
| परं घाम परत्रह्मस्वरूपो निर्गणः स्चयम्‌। 
| परमात्मा च सर्वेपां भक्तानुग्रहचिग्रहः ॥ ६७ ॥ 


| नित्यदेही च भगवानीश्वरः प्रतेः परः । 

| योगिनो यं चिद्त्येचं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूपं भक्तया विदन्ति यम्‌। 

॥ चेदा घदन्ति सत्यं यं नित्यमाद्य विचक्षणाः ॥ ६६ ॥ 


| यं दन्ति सुराः सर्च परं स्वेच्छामयं प्रभुम्‌। 

| | सिद्धेन्द्रमुनयः सर्च सर्षरूपं घदन्ति यम्‌ ॥ ७० ॥ 

| यमनि्वेचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो घदेत्‌ । ख्वयं विधाता प्रचदैत्‌ कारणानाञ्च कारणम्‌ 

|| शोषो घदेदनन्तं यं नवधारूपमीशचरमु । भर्माणामेच पण्णाञ्च पड्चिधं रूपमी प्सितम्‌ 

|| वैष्णवानामेकरुप॑ वेदानामेकमेघ च । पुराणानामेफरूपं तस्मार्नवविधं स्स्वुतम्‌ ॥9३॥ 

| न्यायोऽनिर्वचनीयञ्च यं मतं शङ्करो घदेत्‌ । नित्यं चैशेपिकाश्चायं तं घदन्तिविचक्षणाः 
सांख्यो घदति तं देवे ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

ममांशः सर्वरूपञ्च घेदान्तः सर्वकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 

पातञ्जलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्बरूपकम्‌। 

स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्याचग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सोऽयं गोलोकनाथश्च राघेशो नन्दनन्दनः | 

गोकुले गोपयेशाश्च पुण्ये वृन्दाचने घने॥ ७9॥ 

चतुभुंजश्च चेकुण्ठे महालक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 

नारायणश्च भगवान, यन्नाम मुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 

पणेत्युक्तवा पुमान्‌ कत्पशतत्रयम्‌ । गङ्गादिसचंतीर्थेणु स्नातो भचति नारद ॥ 

उनन्दनन्दकुमुदैः पापंदैः परिषा रितः । शङ्ूचक्रगदापद्मधरः श्रीषत्सलाञ्छनः ॥ ८०॥ „ 
लैस्तुभेन मणीन्द्रेण भूषितौ धनमालया । वेदैः स्तुतश्च यानेन वैकुण्ठं स्वपदं ययो 
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गते चैकुण्ठनाथे च राधेशश्च स्वयं प्रभुः । चकार चंशीशम्दरश्च त्रैलोक्यमोहनं परम्‌॥ | 
सूच्छा'प्रपुर्देचगणा सुनयश्चापि नारद । अचेतना यमृथुश्च मायया पार्वतीं चिना ॥ , 
उवाच पाचंती देवी भगचन्तं सनातनम्‌ । चिष्णुमाया भगवती सर्वरूपा सनातनी ॥ 
परञ्रह्मस्घरूपा या परमात्मस्घरूपिणी । सगुणा निर्गुणा सा च परा स्येच्छामयी सती | 
पार्वत्युवाच । 
एकाहं राधिकारूपा गोलोके रासमण्डले । रासग्राम्यञ्च गोलोकं परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ | 
गच्छ त्वं रथमारह्य मुक्तामाणिक्यभूपितम्‌। परिपूर्णतमाहञ्च तव यक्षःस्थळस्थिता ॥ 
तवाज्ञया मद्दाळक्ष्मीरहं चैकुण्डगामिनी । सरस्वती च तत्रेच चामे पाएये हरेरपि ॥८८॥ ' 
तचाहं मानसा जाता सिन्धुकन्या तवाक्षया। 
सावित्री वेदमाताहं कळ्या विप्रिसन्षिधो ॥ ८६ ॥ 

तेजःसु सचंदेवानां पुरा सत्ये तवाज्ञया । अधिष्टानं कृतं तत्र धृतं देव्या शरीरफम्‌ ॥ 
शुम्भादयश्च दैत्याश्च निहताश्चाचलोल्या । दुगं निहत्य दुर्गाह त्रिपुरा त्रिपुरे ते ॥६१ 
निहृत्य रक्तत्रोजञ्च रक्तबीजविनाशिनी । तथाज्या दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
योगेन त्यक्तवा देहञ्च शीळजाहं तवाशया । तथया दस्वा शङ्कराय गोलोके रासमण्डले 
चिष्णुभकिरता तेन विष्णुमाया च दैष्णयी। 
नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी स्सृता ॥ ६४ ॥ 
कृष्णप्राणाधिकाहञ्च प्राणा थिष्ठातृदेचता । 
मद्दाचिष्णोश्च घासोश्च जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५॥ | 
तवाज्ञया पञ्चधाहं पञ्चप्रक्रतिरुपिणी । कलाकलांश़ायाददञ्च वेदपत्न्यो ग्रे गृहे ॥ ६६ ॥ 

शीघ्रं गच्छ महाभाग तत्राहं घिरहातुरा | गोपीमिः सहिताचासं भ्रमन्ती परितः सदा 
घचन श्रत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । रल्लयानं समादहा ययो गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ 
पावती घोधयामास स्वयं देवगणं तथा । मायावंशीरवाच्छन्न विष्णुमाया सनातनी 
«त्वा ते इरिशब्दञ्च स्वगृहं विस्मयं ययुः । शिवेन साधे दुर्गा सा प्रहृष्टा स्यपुरं ययौ 


अथ कृष्णा समायान्तं राधा गोपीगणैः सह । भनु यजं ययौ दृष्टा सचेन्ञा प्राणवलमम्‌, 
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दृश समीपमायान्तमवरुहा रथात्‌ सती । प्रणनाम जगन्नाथं शिरखा सखीमिः सह॥ 
गोपा गोप्यंश्च.मुदिताः प्रफुछवदनेक्षणाः। दुन्दुभिं चादयौ छुरीश्वरागमनोत्सुकाः ॥ 
चिरजाञ्च समुत्तीर्य दृष्टा राघां जगत्पतिः। 
अवरुह्य रथात्‌ तूणं ग्रद्दीत्वा राधिकाकरम्‌॥ १०४॥ 

शातश्उङ्गे च बञ्राम खुरम्यं रासमण्डलम्‌ । इद्वा क्षयचरं पुण्यं पुण्यंचून्दाचनं घनम्‌ ॥ 
' तुळसीकाननं इट्टा प्रययो मालतीचनम्‌। चामे कृत्वा कुन्द्चनं माधवोकानन तथा ॥ 
| चकार दक्षिणे छष्णश्चग्पकारण्यमीप्सितम्‌। चकार पश्चात्तूर्णश्च चारुचन्दनकाननम्‌ 

ददर्श पुरतो रम्यं राधिकाभवनं परम्‌। उचास राधया साधे रक्नसिद्दासने घरे ॥१०८ 

सकपंरञ्च तारवूलं बुभुजे घासितं जलेम्‌ । सुष्चाप पुप्पतरपे च सुगन्धिचन्दनाचिते 0 
| स रेमे रामया साधं निमझो रससागरे। इत्येवं फथितं सघं धर्मेषततत्राच्च यच्छू तम्‌ 
|| गोळोकारोहणं रम्यं किम्मूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ १११ ॥ 
इति थ्रीव्रह्मवेचत्त मद्दापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 


| 
| 
गोलोकारोहणं नाम सप्तविशत्य धिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टाविश।धिकशततमो ऽध्यायः 


नारदार्यानवणनम्‌ । 
| नारद्‌ उचाच । 
(सब श्तं महामाग नावदोपमभी प्सितम्‌ । किमपूच पुराणञ्च व्रहावैचर्तेमिएदम्‌॥ १ ॥ 
अधुना कि करिष्यामि तन्मां व्रूहि जगदुगुरो । 
आशां कुरु तपस्याञ्च फर्तु यामि दिमाल्यम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 


छर न्धवेः, पञ्चारात्का मिनीपतिः। जन्मान्तरे भवानासीदधुना प्रह्मपुत्रकः ॥ ३॥ 
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तास्येका च सती रम्या तपसा शङ्कर परम्‌ । 
आराध्य च घरं लेमे घाञ्छितं नारदं पतिम्‌ ॥ ४॥ 
सा च सञ्ञयकन्या च स्वर्णचीच्छासंहोद्रा । 
तां विवाद कुरुष्वेति शङ्करा कथं वृथा ॥ ५॥ 
सुन्दरी सुन्द्रीप्वेच कोमलां कमलाकलाम्‌ । 
पतित्रतां मद्दाभागां रम्यां खुप्रियवादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
कामुर्की कमनोयाञ्च शश्वत्छुस्थिरयौचनाम्‌। 
विधात्रा लिखितं कम प्राक्तनं केन चार्यते ॥७ ॥ 
नासुक्तं क्षीयते कर्म करुपकोटिशतेरपि । 
अचश्यमेव भोक्तव्यं छतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूत उघाच | 
नारायणवचः श्रुवा हृदयेन विदूयता | प्रणम्य प्रययौ शीघ्रं नारद्‌ः सञ्जयालयम्‌ ॥ 


अद्दो सूत महाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌ । किमपूर्व रहस्यञ्च सरसञ्च पुरातनम्‌ ॥१०॥ 
अघुना थोतुमिच्छामि विवाह नारदस्य च । अतीन्द्रियस्य च मुनेत्रेह्मपुत्रस्य साम्प्रतम्‌ 

| सूत उचाच । 
__ नारदो मूहरूपश्च इट्टा सञ्जयकन्यकाम्‌। तपस्थिनीं महाभागां विष्णुव्तपरायणाम्‌ | 
` ययो ब्रह्मसभां रम्यां सर्वदेवैः समावृत्ताम्‌ । प्रणम्य पितरं शान्तः सबं तत्त्वसुचाच तम्‌ ¦ 
ब्रह्मा प्रहृएवद्नः शत्या घार्ता' शुभावहाम्‌ । तपस्चिनञ्च पुरश्च सम्भाष्य जगतां पतिः 
रल्निर्माणयानेन साधं देवैः शुभे क्षणे । पुत्रं इत्वा च पुरतो ययौ सुञ्जयमन्द्रिम्‌॥ 
त्या सञ्जयो राजा रत्नभूपणभूयिताम्‌। गृदीत्चा कन्यकां रम्यां नारदाय ददा मुदा 
- सवेस्वं दक्षिणां द्त्वा मणिमुक्तादिकं तथा । पुटाञ्जलियुतो भूत्या परिद्दार चकार स 
is फन्यां समर्प्यं ब्रह्माणं राजञा च योगिनां घरः। 


> द खमुच्चभ घटस इतीरितम्‌ ॥ १८॥ 
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' कयासि त्यचा मदुगेहं शून्यं कमललोचने। ` 

अहं यामि चनं घोरं त्वां त्यक्ता जीवितो सुतः ॥ १६॥ 

प्रणम्य पितरे कन्या रुदन्तं मातरं तथा। 

रूदन्तीं तां रुदन्ती साप्यारुरोह रथं विधेः॥ २०॥ 

गृहीत्वा च सभार्यश्च पुत्रं घाता मुदान्वितः । 

प्रययौ प्रहालोकञ्च देवेन्द्रे्निमिः सद्द ॥ २१॥ 

्राह्मणान्‌ भोजयामास साङ्गे मङ्गलकर्मणि । 

देवानपि च सिद्धांश्च घादयामाख दुन्दुभिम्‌ ॥ २२॥ 

नारदस्तु मुनिश्रेष्टो राधितः पुण्यकर्मणा । 

यस्य यत्‌ प्राक्तनं चिप्र दुळ॑ङ्ष्यं केन वायते ॥ २३॥ 

सुरम्ये पुष्पतल्ये च सुगन्धिचन्द्नाचिते । 

स रेमे रामया साधे बुबुधे न दिवानिशम॥ २४ 

|| एच त्वा चिवाहञ्च पिरतो मुनिसत्तमः । उवास ब्रह्मलोके घरमूले सनोहरे ॥ २५ ॥ 


| 


|| तत्राजगाम नग्नश्च प्रज्वलन प्रह्मतेजसा। सनत्कुमारो भगवान, साक्षाच्च वाळको यथा 


| 9 
| 
| 
4 


कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरू: । 
अनन्तकालकद्पञ्च ञ्रात्‌भिश्च त्रिभिः सह ॥ २८॥ 
| | धैष्णचानामप्रणीशो शानिनाञ्च गुरोर्गरुः । आरादु दृष्टा नारदस्तं भ्रातरञ्च सतां चरम्‌ ॥ 
||| सहसा शिरसा भूमी दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । उचाच नारदे बालः प्रहस्य परमाथकम्‌॥ 
i; सनत्कुमार उचाच | 
भ्रातः कि फरोषि कुशलं युवतीपते । 
| स्रीपंसोबंडधते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१॥ 
अर्गळं शानमार्गस्य भक्तिद्वारकपाटकम्‌ | मोक्षमार्गव्यवहितं चिरं बन्धनकारणम्‌ | „ 
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परंनारायणं त्यक्तवायस्यास्ते विषयेमनः। खबघड्चितोमायया चासुतं त्यक्तवाचिपभज्ञेत्‌ 
सर्वेपां कामभोगो५स्ति फर्मिणामीश्वरं चिना । 
चयं विधातुः पुत्राश्च सा बुद्धिरिति देदिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यद्ति नास्ति भोगश्च कथं गन्धर्वजन्म च । कथंदासीसुतस्त्वञ्च मुक्तश्चभक्तसङ्गतः ॥ 
निगंच्छ तपसे भ्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ । 
सुपुण्ये भारते घर्ष तपसा भज माधवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्थितो नारायणे स्वेशे परे स्वपददातरि | विषयी चिपयान्धश्च घञ्चितो माययाधुषम्‌ 
गृद्दाण मम मन्त्रञ्च कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । सर्वेपामेच मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ | 
सर्वेषु च पुराणेषु वेदेषु च चतुर्पु च। घर्मशास्त्रेषु तन्त्रपु नास्त्येवास्मात्परो मनुः ॥ 
नारायणेन दत्तो मे पुप्करे सूय्येपयेगि । असंज्यकरपं जप्त्याहं न्रमामि सर्वपूजितः | 
इत्यत्तचा स्नापयित्वा तं ददी तस्मै पूर मनुम्‌ । 
दिवानिशं स जपति पूतया मणिमालया ॥ ४१॥ 
तस्मे शुभाशिपं दत्त्वा मन्त्रञ्च वैष्णचाप्रणीः । गोलोकं प्रययौ दरं भगचन्तं सनातनम्‌ 
नारद्स्तु मनुं पराप्य सर्येसिद्धिप्रदं चरम्‌ । थ्रीकप्णे निश्चलामक्तिपदं क्म निन्तनम्‌ ॥ 
त्यक्तवा मायामयी भाय्या भारतं तपसे यया । छतमालानदीतीरे ददर्श शङ्करं परम्‌ ॥. | 
इट्टा च सहसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं सुनिः। तमुवाच जगन्नाथो भक्तञ्च भक्तवत्सल 
4 श्रोमद्दादेय उचाच | 
अहो नारद इट्टा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा । 
त्र भक्तानां दर्शन यत्र सुदिनं तच्छरीरिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अयं हि परमो लाभो देदिनांभक्तलञङ्गमः । स स्नातः सर्वतीर्थेपु यो ददूर्शं च वैष्णवम्‌ 
अपि प्राप्ती मद्दामन्त्रः सर्चेतन्त्रसु दुळं भः । 
मया दत्तो गणेशाय रुफन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ४८॥ 
>, मह्यं दत्तञ्च छष्णेन गोलोके रासमण्डळे। प्रह्मणे चापि धर्माय धर्मो नारायणाय च ॥ 


ब्रह्मा सनत्कुमाराय तुभ्यं दत्तश्च तेन ये । मन्त्र्रदणमात्रेण जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
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_चिचारणञ्च नास्त्यत्र' कालाकाळं शुभाशुभम्‌ । पञ्चछक्षजपेनेष पुरश्चरणमस्य .च ॥५१॥ 
ध्यानञ्च खामवेदोक्तं तेन ध्यायेश्च वैष्णघः । ध्यानञ्च .पापद्दन कर्मसूळनिरन्तनम्‌ ॥ 
कृष्णं नवघनश्यामं किशोरं पीतवासलम । शातकोरीन्दुसौन्दय्यं द्घाममतुळं परम्‌ ॥ 
भूपितं भूषण घैस्तैरमूल्यरत्ननिभितेः । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गै कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूडुञ्च माळतीमाल्यमण्डितम्‌ । 
| इपद्धास्यप्रसन्नास्यं नित्योपास्यं शिघादिमिः ॥ ५५॥ 
' थ््यानासाध्ये दुराराध्यं निुणण प्रतेः परम्‌ । सर्वेपां परमात्मानं भक्तालुग्रदिप्रदम्‌ । 
4. चेदानिर्वचनीयं तं घरं सर्चेशवरं भजे ॥ ५६ ॥ 
ध्यानेनानेन तं धयात्वा भगवन्तं सनातनम्‌ । 
, भजन्तं परमानन्दं सत्यं नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७॥ 
{| इत्युक्तवा स्वपदं शम्सुजंगाम परमेश्वरः । तं प्रणम्य जगन्नाथं नारद्स्तपसे ययौ ॥५८॥ 
| नारदः श्रीहरि स्मत्या योगात्‌ त्यच्घा कलेघरम । 
बिलीनः पादपदें च पादपद्माचिते हरेः ॥ ५६ ॥ 
इति भ्रोग्रह्मवैवर्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे थरोक्कष्णजन्मखण्डे 
जारदप्रकरणं नामाष्टाबिशत्यचिकशततमो ऽध्यायः । 


लता 


` उनत्रिशाधिकशततमोच्च्यायः 
वहिसुवणयोरत्पत्तिः | 
शौनक उचाच । 
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` > गर्भघासोच्छेदनञ्च -कमेमूलनिरुन्तनम्‌ । हरिदास्यप्रद शुद्धं भक्तानां भक्तिव्धनम्‌ ॥४॥ 
| *असाधुलङ्गदयद्विपापोन्मूलनकारणम्‌। गणेशजम्मो पाण्यानं पुराणेषु सुदुर्लभम्‌ ॥५॥ 
तुळलीराधिकास्यानं किमपूर्व श्रुतं परम्‌ । नवे यद्यद्गोपनीयं व्यक्तमव्यक्तमी प्सितम्‌ ॥ 

सर्च श्रुतं मद्दाभाग परिपूर्णं मनोरमम्‌ 

अधुना श्रोतुमिच्छामि वह रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 

खर्णस्य च मद्दाभाग तन्मे व्याख्यातुमर्दसि ॥ ७ ॥ 

सूत उचाच॥ 

सामग्रीकरणं ररेजेलमेब हुताशनः । यथैय प्रकृतिनित्या महानेच तथैच च ॥ ८ ॥ 
यथा दिशो महाकाशो यथैव रष्टिगोळकम्‌। प्रकतेमंद्रत्थ स्यादहङ्कारस्तैव च ॥६॥ 
यथंच शब्दस्तन्मात्रं तथेव च हुताशनः । तथ्वापि तत्ससुत्पत्ति कथयामि निशामय । | 
एकदा सृष्टिकाले च व्रह्मानन्तमद्देश्वराः । शवेतद्वीपं ययुः सर्व द्रं विष्णं जगत्पतिम्‌ 
परस्परञ्च सम्मापां कृत्वा सिंद्दासनेपु च। ऊचुः सर्च सभामध्ये सुरम्ये पुरतो चिभो 

विष्णुगात्रोद्गवास्तत्र कामिन्यः कमलाकलाः । 

तत्र नृत्यन्ति गायन्ति विष्णुगाथाश्च सुस्वरम्‌ ॥ १३॥ 

तासाञ्च कठिनां श्रोणि कठिनं स्तनमण्डलम्‌ । 

सस्मितं मुखपबञ्च इटा ब्रह्मा सुकामुकः ॥ १४ ॥ 
_ मनोनिवारणं कत्तु न शशाक पितामहः । घीय्यं पपात चच्छाद लज्जया घाससाविभुः | 
| त्तद्वीये चस्त्रसददितं प्रतप्तं कामतापतः । क्षीरोदे प्रेरयामास सङ्गीते विरते द्विज ॥ १६ ॥ ¦ 
| जलादुत्थाय पुरुपः प्रज्वलन्‌, ब्रह्मतेजसा । उचास ब्रह्मणः क्रोड़े छञ्चितस्य च संसदि 
| एतस्मिन्नन्तरे रुणो जलादुत्थाय सत्वरः । प्रणम्य घरुणो देवान बाल नेतुं समुद्यतः ॥ 
७ बालो दधार ब्रह्माणं बाहुम्याञ'भयादुदन,। 
| किञ्चिग्नोचाच जगतां.बिघाता लज्जया द्विज ॥ १६ ॥ । 
_ याळकस्य करं धृत्या चकाराकर्षण रुपा | घरुणश्च सभामध्ये तं चिक्षेप प्रजापति: ॥ 


पपात दूरतो देवो घरुणो दुर्यलस्ततः । मूच्छां सम्प्राप मृतवत्‌ कोपद्रप्ट्या बिधेरहो॥। 
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चेतनं फारयामास सुततदरुप्ठया च शङ्कर; । सम्प्राप्य चेतनं तत्र तमुघाच जलेशवर:॥२२॥ 
| चरुण उषाच। 

चाळी जले समुदुभूतो मम पुत्नो5यमीप्सितः । 
अहं गुद्दीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताडयेत्‌ कथम्‌ ॥ २३॥ 
` ब्रह्मोवाच । 

| चालकः शरणापन्नो मयि घिष्णो महेश्वर | कथं दास्यामि भीतश्च रुदन्ते शरणागतम्‌ 
| शरणागतदीनातँ यो न रक्ेद्पण्डितः । पच्यते निरये तावदु यावद्यन्द्रद्घाकरों ॥२५॥ 
| उमयोव॑चन भुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । उवाच तत्र सर्वशः सर्वशश्च यथो चितम्‌ ॥२६॥ 
। शोमगवाचुचाच । द 
| । दृष्टा तु फामिनीथ्रोणी घोय्ये घातुःपपात लत्‌। ळज्ञया प्रेय्यामास क्षोरोदे निमेलेजळे 
| ततो बमूच बाळश्च धमंतो चिधिपुत्रकः । सेत्रजश्च सुतः शास्त्रे घरुणस्यापि गौणतः 
| भ्रोमद्दादेव उवाच । 

'  योपिद्या योनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेद्रविदो विदुः ॥ २६॥ 
{| मन्त्रं ददातु चरुणो विद्याञ्च बालकाय च। पुरो विधातुबेहिश्य शिष्यश्च चरणस्य च 
| विष्णुदृंदातु वालाय दाहिकां शाक्तिसुञ्ञ्चळाम्‌। 
सर्वद्रधो हुताशश्च निर्वाणो घरुणेन च ॥ ३१ ॥ 
विष्णुश्च दाहिकां शक्ति ददौ तस्मै शियाहया । 
| मन्त्रविद्याञ्च घरुणो रल्लमाळां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ 
म (| कोड़े इत्वा च तं बाळं चुचुम्य मायया सुर; । ब्रह्मणे च ददौ साक्षाद्विप्ुशङ्कस्योरपि 
\ प्रणम्य विष्णु ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्दिरम्‌ । 
अन्न्युत्पत्तिश्च फथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय ॥ ३४॥ 


3 


|| एकदा सर्वदेवाश्च समूपुः स्वर्गेसंसदि । तत्र छर्घा च नित्यञ्च गायन्त्यप्सरसां गणाः, 


रम्भां श्रोणा सकामो घहिरेव च । 
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पु पपात घीय्यं चच्छाद्‌ छज्जया चाससा तथा ॥ ३६॥ 
- उत्तस्थौ स्वर्णपुज्ञम्ध वस्त्रं क्षिप्त्वा ज्वलत््रभम्‌ । क्षणेन घर्धयामाख स सुमेरवंभूघदद 
| हिरण्यरेतसं घहि प्रवदन्ति मनीपिणः | इति ते कथितं सर्च किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि | 
इति श्रोग्रह्मचैवत्तं मद्दापुराणे नारायणनारद्संघादे ्रीकृप्णजन्मलण्डे 
चहि छुवर्णोत्पत्तिर्नामोननिशा धिफशाततमो ऽध्यायः । 


त्रिशाधिकदाततमो ऽध्यायः 
अस्य पुराणस्य विपयाबुक्रमणिकावणनम्‌ । 
शौनक उवाच | 
श्रुतं सघं नाघद्ेषं धर्मेश ब्राह्मणञ्च माम्‌। कथयस्व मद्दाभाग पुराणं पुनरेच दि ॥१॥ 
एवंघिधं पुराणञ्च जन्मनैव न हि श्रुतम्‌। न दृष्टं न शरुतं तात तादृशं घाचकं तथा ॥ 
सूत उचाच । | 
श्रयतां भो मद्दाभाग साघधानश्च संयम्‌ । धध्यायभ्रवणेनैय पुरांणफलमालमेत्‌ ॥३॥ || 
ग्रह्मलण्डे च कथितं परं ब्रह्मनिरुषणम्‌ । तदनिर्वचनीयञ्च येषामपि यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ | 
साकारञ्च निराकारं सगुणं निर्गण पृथक्‌। 
येपामपि यथा शक्तिस्तर्थेच ध्यानमेय च ॥ ५॥ 
गोलोकादेवेर्णनञ्च क्रमेण च पृथक्‌ पथक्‌ । 
यत्रोपयुक्तोपाख्यानं यद्यत्‌ प्रासङ्गिकं विभो ॥ ६ ॥ 
जातीनां निर्णयश्चेच सङ्कराणां तथैव च। यद्यद्विशिष्टोपाख्यानं तत्तत प्रक्षानुरोघतः ॥| 
| राधामाधचयो: क्रीड़ा मद्दाविष्णोः सपुद्दवः । निरुपणश्च विश्येपां समासेन द्विजोत्तम 
५ प्रह्मनारद्योश्चेव संचादः परमार्थतः । यिवेको नारदस्यैय मुनीन्द्रस्य तथेव च ॥ ६॥ 


` आज्या प्रह्मणश्चैव नरनारायणाश्रमः । गमनं नारदस्यैव तेन साधेञ्च दर्शनम्‌ ॥१०॥| 
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तयोः सम्भापणञ्चंव नारदाद्य' निवेदनम्‌ । तत्र देवव्रह्मखण्डक्रमेणोक्त द्विजोत्तम॥११॥ 
श्रयतां प्रकृते: खण्डं सुघाखण्डसमं सुने । प्रकृतेलेक्षणं प्रोक्तं प्रकृतीनाञ्च चर्णनम्‌ ॥ 
उपाख्यानञ्च तासाञ्च घर्णनं पूजनादिकम्‌ । 
लक्ष्मीः सरस्घतो दुर्गा सावित्री राधिका तथा ॥ १३॥ 
एतासांचर्तिञ्चेचमन्यासाञ्च पृथकपृथक्‌ । उपाख्यानंमहालक्ष्म्याः सरस्वत्यास्तथैचच 
अपूरा धिकाख्यानं साचिच्याञ्च तथेघच । संघादोयमसाघित्योः सत्यचज्जीचदानकम्‌ 
कुण्डानां घर्णनं प्रोक्त तेपाञ्च लक्षणं तथा । जीयिकर्मेचिपाकश्च भोगनिर्णेय एच च 
। अपूचे राधिकाल्यानं पुराणेपु सुगोप्यकम्‌ । सुर्‍यक्षस्य नृपेन्द्रस्य चरितं परमादुतम्‌॥ 
। प्रोक्त तुलस्युपाख्यानं परमादुततमेच च । मद्दायुद्धञ्च संघादे महेशशडुन्चूड्योः ॥ १८॥ 
` तुलसीकृष्णसंचादस्तयो: सम्भोग एच च। निधनं शह्टूयूड्स्यभ्रीदाम्नः शापमोक्षणम्‌ 
। पद्प्राप्तिः सुराणाञ्च विपदां खण्डनं तथा । 
) जीविनां मोक्षवोजञ्च गङ्गोपाख्यानमीप्लितम्‌ ॥ २० ॥ 
| तथैच मनसाख्याने परं हपंबिवर्धनम्‌ । स्घाहास्वघाज्यानमेवमन्यासाञ्च निरूपणम्‌ ॥ 
|! यद्यत्‌ प्रासङ्गिकाख्यानं चक्तुः प्रश्षानुरोधतः । 
|! परोक्तं तत्‌ प्रकृतेः खण्डं खण्डं गणपतेः श्टणु ॥ २२॥ 
| 'अतीघमधुरं रम्यं स्वादु स्वादु पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रम्यं रम्यं नवं नचम्‌॥ 


स्फन्दोत्पत्तिः प्रथमतः क्रोडाभडुस्तयोस्तथा । 

* पार्वतीतो पणञ्चेचममिमानचिमो क्षणम्‌ ॥ २५॥ 

पण्यकञ्च अतं विष्णोर्देव्याश्चरितमुत्तमम्‌। वरदान हरेरेच खुबतां पावती प्रति ॥ २६॥ 

॥ दर्व दर्शनज्येच ग्राह्मणातिथिरूपिणः । आविर्माचो गणेशस्य कृपया {शिवमन्दिरे ॥ 

"दशन पुत्रचक्त्रस्य पार्यतीपरमेशयोः। परमानन्द्रूपञ्च शिवगेहे. मद्दोत्सचम्‌॥ २८॥ 
चाद्या ददृशुः सर्वे यां नित्यमजे विधुम्‌ । सत्यस्वरूपं परमं परबरह्मस्वरूपिणम्‌' ॥ , 
सर्वे विप्नहरं शान्तं दातारं सर्वसम्पद्राम्‌ । 
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तपसां जपयश्षानां{ब्रतानां फलदं विभुम्‌॥ ३० ॥ 
अतीचकमनीयञ्च रमणीयञ्च योपिताम्‌ । प्राणाधिकं प्रियतम पाव॑तीपरमेशयोः ॥ ३१॥ 
परमात्मस्वरूपश्लॉभगवन्तं सनातनम्‌ । सर्वेशं सर्वेवीजञ्च र 
यद्दशंनाज्ञ स्तवनात्‌ प्रणामात्‌ पूजनात्तथा। 
ध्यानासाध्यं दुराखाध्यं जन्मकोद्यघनाशनम्‌॥ ३३ ॥ 
कातिकोद्धरणं प्रोक्तं तस्याभिपेक एव च । गणेशपूजनञ्चैय सर्वेविप्नविनाशनम्‌॥ 
जमदग्नेश्च युद्धञ्च कातेचीय्यांजुनेन च । सुरमिद्दरणञ्येच निधनञ्च मुनेस्तथा ॥ ३५ ॥ 
पतित्रतारेणुकायाश्वितारोद्दणमेच च | 
प्रतिज्ञातं भृगोश्चेच दारुणञ्च सुदारुणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निःक्षत्रीकरणञ्चैवमेकर्विशतिक द्विज | रूचासो ष्लानळाभथ्य गणेशपशु रामयोः ॥३७॥ 
तयोर्युद्धं दारुणञ्च हैरम्वं दन्तमज्ञनम्‌ । दुर्गायुश्च घिलापश्चामिशापो भागंचं प्रति ॥ 
स्मरणे पर्शुरामस्याप्याविर्भाचो हरेरपि । पावेहों योधयामास स्वयं नारायणः प्रभुः ॥ 
वर्णनं शिचलोकस्य परमाश्च्यमीपूलितम्‌। | 
प्रदत्त पशु रामाय मद्दास्ननं शङ्करेण च ॥ ४० ॥ 
मन्त्रञ्च कवचऽ्चैच कृष्णस्य परमात्मनः । घरदानञ्चाभयञ्च प्रदाता सर्वेखम्पदाम्‌ ॥ | 
त्रिःसप्तकृत्यो भूपानां निधनञ्च चकार सः। यमूष भ्रगुणा विप्र सुवश्च भारद्ारणम्‌ ॥ 
प्रश्नाचुरोधक्रमतः पूर्वोपाल्यानमेव च। 
प्रोक्तं गणपतेः खण्डं समासेन द्विजोत्तम ४३॥ 
्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च श्रूयतां सावधानतः । 
जन्मस॒त्युजराव्याथिद्ृरं मोक्षकरं परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
__ हरिदास्यप्रद शुद्धं सुअवञ्च सुधोपमम्‌ । अत्यपूर्वमुपाख्यान रम्यं रम्यं नवं नघम्‌ ॥४५। 
न श्र॒तं जन्मना यद्यत्‌ स्वादु स्वादु पदे पदे । प्रदीपं सच॑सत्यानां भयाय्धितारणं परम्‌। 
> फर्मोपभोगरोगाणां मर्दनञ्च रसायनम्‌ । ्रोहृप्णचरणाम्भोजप्रासिसो पानकारणम्‌ । 


_ शरीदामराघोकलददवर्णनं दारुणं द्विज | तयोः शापप्रकथनं ततस्तेपां विसर्जनम्‌ ॥४८। 
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| ब्रह्मणा प्रार्थितस्यैच इरेजेन्म महीतले । प्रोक्तञ्च जन्मखण्ड्य परमादुतमेच च ॥४६॥ 

| आविर्भाबो दरेरेच घसुदेघस्य मन्दिरे । कंसासुरभयेनेच गोकुळे गमनं हरेः ॥ ५०॥ 

बपभानुखुता राधा श्रीदाम्नः शापहेतुना । यालक्रीडावर्णनञ्च गोकुले परमात्मनः ॥५१ 

| द्वेत्यादिनिधनस्चैच फीर्तितं हरिणा तथा । गर्गेस्यागमन प्रोक्तं शुभान्नप्राशनं हरेः ॥ 

| निधनं पूतनायाश्च सद्यःशफटभञ्जनम । शीृषणयन्धमोक्षश्च यमलाजुनमञ्जनम्‌ ॥५३॥ 

| झेळोक्यदर्शनं चक्त्रे गोवत्साहरण तथा । छत्वा गोवत्सनिर्माणं प्रह्मण: स्तवनं हरे 

| सहसा गोकुल त्यचा पुण्यं घृन्दाचनं घनम्‌ । 

भयाञ्जगाम नन्दश्च साधेञ्च नन्दनेन च॥ ५५॥ 

बृन्दाबनस्य निर्माणं प्रोक्तञ्च परमाहुतम्‌ । 

साधंञ्च बालक साधं तत्र स्संक्रीडनं ररे: ॥ ५६ ॥ 

_८सदन्नं प्राह्मणीनाञ्च भोजनं कथितं हरे; । घरदानञ्च तासाञ्च प्राक्तनेन निरूपणम्‌ ॥ 

॥ ऋतूनां चर्णनञ्चैव चस्त्रापदरणं तथा । घरदानञ्च गोपीनां कृष्णेनेव छृतं द्विज ॥५८॥ 

फात्यायनीद्रत॑ प्रोक्तं श्रीदुर्गापूजनं तथा। 

पार्वत्या च चरो दत्तो गोपीम्यो यमुनातटे ॥ ५६॥ 

ताळानां भक्षणं प्रोक्तं शक्याग विमद नम्‌ । 

राधया सह कृष्णस्य घिरहो मेलनं तथा ॥ ६०॥ 

गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता छप्णक्रोड़े च राधिका | 

छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः॥ ६१॥ 

| श्टङ्ारं पोड्शविधं हत्वा तं रासमण्डळे । अन्तर्घानं दरेरेच राधया सद्द कानने ॥६२॥ 

है उळ्यागमनञ्चैव तया साध द्विजोत्तम | राधामाधवयोश्चेच संवादस्तत्र निर्जने ॥६३ 
कैचल्यमपि गोपीनां प्रोक्तं नानाविधं मुने । पुनरागमनञ्चेच पुण्यं वृन्दावन घनम्‌ ॥ 

दर्शनञ्चैव गोपीनां दर्पवर्धनम्‌ । नानाप्रकारक्रीड़ा च प्रोक्ता तस्य जले स्थरे 
गोपीनामापे सौभाग्यं राधायाश्च विशेषतः | ४ 


प्रोक्तं व्यासेन सौन्दर्य रम्यं रम्यं नवं नवम्‌॥ ६६ ॥ , 
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त्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ५ चिपयानुक्रमणिकावर्णनम्‌ य "११८६ 


नभः स्थितानां देवानां दर्शन प्रोक्तमेच च । मनसः स्खलनञ्चेव देवीनां रासमण्डले ॥ 
अंशेन लेमिरे जन्म देचश्चोक्तमिदं द्विज । अक्रुरागमनञ्चैच गोपीनाञ्च. विलापनम्‌ ॥ 
, प्रोक्तं सर्च क्रमेणेच चाक्ूरभत्लेनं तथा। 
सथुरागमनं विष्णोः शोफो गोकुलवा सिनाम्‌ ॥ रं ध॥ 
राधिकाविरइःघाळाजाळं प्रोक्तं यथो चितम्‌ । 
स्घपूत्तिदर्शनऽ्चेचमक्करं यमुनातरे ॥ ७२ ॥ 
मथुरावेशनं प्रोक्तं निधनं रजकस्य च । कुठञय़ा सह सम्भोगस्तस्य मोक्षणमेच च ॥ 
प्रसादन कुविन्दस्य माळाकारस्य मोक्षणम्‌ । धनुषो भञ्जनं शम्भोटत्तिनो निधनं तथा 
सभाप्रवेशनं प्रोक्तं नानारूपप्रदर्शनम्‌ । कंसस्य निधन प्रोक्तं तदुवन्यूनां विलापनम्‌ ॥ 
सत्कारस्तस्य घिधिघद्राजत्यं तत्पितुस्तथ७। चिलापनञ्च नन्दस्य स्तवनं परमादुभुतम्‌ 
्रोक्तस्तयोश्च संवादो निर्जने तातपुन्नयो: । परमाध्या त्मिक ज्ञान नन्दाय च ददौ विशुः 
झुनीनां गमने चेच धन्योपार्यानमेच च । फथितश्च कुमारेण प्रो्तमेव सुदुळभम्‌ ॥ 
उद्धघागमनं प्रोक्तं राधास्थानञ्च निर्जनम्‌। 
ज्ञानं तयोश्च संघादे प्रोक्तमेच शुभावदम्‌ ॥ 99॥ 
यज्ञोपचीतं कृष्णस्य विद्यादानं गुरोग्र है । गृतपुत्रप्रदानञ्च प्रोक्तं तदुशुरचे पुरा ॥ 9८॥ 
_ जरासन्धस्य दमनं निधनं ययनस्य च । द्वारकायाश्च निर्माणं दिश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
| _द्वारकावेशनं प्रोक्तमुप्रसेनविछापनम्‌ । रुक््मिणीहरणञ्चेव नृपाणां दमनं तथा ॥८०॥ 
- सर्घासां फामिनीनाञ्च प्रोक्तमुद्ददनंःतथा । मायायतीमोक्षणञ्च निधनं शंचरस्य च ॥ 
घमेपुत्रराजसूये शिशुपालस्य मोक्षणम्‌ । दन्तवक्रस्य च सुने शाल्वस्य निधनं तथा ॥ 
मणेश्च इरणऽ्चेच पारिजातस्य स्वर्गतः । कुरुपाण्डययुद्धे च भुवश्य भारमोक्षणम्‌॥ 
_ उपाया हरणं-प्रोक्तं चाणस्य भुजश्टन्तनम्‌ । बलेश्च स्तवनं प्रोक्तमनिरूद्वस्य वि्रमः ॥ 
 राधायशोदासंचादः प्रोक्तः परमदुळंभः । मोक्षणञ्चःश्एगालस्य प्रोक्तश्च परमादुभुतम्‌ ॥ 
2 ५ तीथंयात्राप्रसद्धेन गणेशपूजन तथा । दर्शन राधिकासाधं कृप्णस्य परमात्मनः ॥८६॥ 


राधाया दर्शनं देव्या राधातेज:प्रकाशनम्‌ । राधाया रमणं तीर्थ भ्रमणं रहसि स्सुतम्‌ 
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११६० # प्रहावैधत्तेपुराणम्‌ # [ ४ धीकष्णजन्मखण्ये 

निधन यहुचंशानां प्रह्मशापेन शौनक । मोक्षणं पाण्डवानाञ्च स्वपदे गमनं हरेः॥ 

चिषाहो नारद्स्यैघोत्पत्तिवेहिसुचर्णयोः। प्रोक्तं सर्च मद्दाभाग 'पुनरेच समासतः ॥ 

| चतुःखण्डै; पुराणञ्च ग्रह्मवेचत्तेमेच च । अतः परं सुनिधेष्ठ किम्भूयः भ्रोतुमिच्छसि॥ 

इति श्रीव्रह्मवैचर््त मद्दापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीऊष्णजन्मखण्डे 
खानुक्रमणिक नाम त्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


न 

| | 

| एकत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः _ 
। पुराणपठनश्रवणएदिमाहात्म्यम्‌ । 

| शौनक उचाच | 


अद्य मे सफल जन्म जीवितञ्च सुजीषितम्‌ । 
| यत्‌ फल ग्रह्मचैचत्ते निचिष्नं मोक्षकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
| भमयं देहि हे पत्स हे तात महामेच च। 
> तदा निवेदन किञ्चिदस्तीति च फरोस्यहम्‌॥२॥ 
\ सूत उचाच। 
 ॥ त्यज भीति महाभाग प्रश्ने कुरु यद्च्छिसि । 
गए सबं ते फथयिष्याप्रि यद्यद्गोप्यं :मनोदरम्‌ ॥ ३॥ 


| शौनक उचाच | 

( । अधुना भोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च छक्षणम्‌ । 
ग संख्यानमपि तेपाञ्च फलमस्यैच पुत्रक ! ॥ ४ ॥ 
| सूत उचाच । 


| बिस्तराणि पुराणानि चेतिद्दासांश्च शौनक । 


संहिता पञ्चरात्राणि कथयामि यथागतम्‌ | ५ ॥ 
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एकत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # पुराणपटनभ्रवणादिमाहात्म्यम्‌ # ११९१ 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च | वंशानुचरितं चिप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
एतुपपुराणानां लक्षणञ्च विदुर्युधाः | मदताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥ ७॥ 

रउिश्चापि विस्श्श्चित्‌ खितिस्तेपाञ्च पाळनम्‌। 

कर्मणां घासनाचार्ता चासूनाञ्च क्रमेण च ॥ ८॥ 

वर्णनं प्रल्यानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 

उत्कीतेनं रेरेव देवानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६॥ 

दशाधिकं लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌ । 

संख्यानञ्च पुराणानां नियोध कथयामि ते ॥ १०॥ 
सर ब्रह्म पुराणश्च सदल्लाणां दशेव तु । पश्चोनपण्िखाइस्त्रं पाद्ममेव प्रकीर्तितम्‌ ॥११॥ 
्रयोविशतिसाहस्रं वैष्णवञ्च विदुर्वघाः ।'्तुर्विशतिसाहस्नं शैवञ्चैच निरुपितम्‌ ॥ 
अन्थाएाद्शलाहन्नं ्रमद्गागवतं विदुः । पञ्चविशतिसादृ्रं नारदीयं प्रकीर्तितम्‌ ॥१३ 
। मार्कण्डं नवसाहस॑ पुराणं पण्डिता विदुः । चतुःशताथिक॑ पञ्चदशसाइतमेच च ॥ 
| परमस्निपुराणञ्च रुचिरं परिकोतितम्‌। चतुर्देशसहस्रञ्च परं पञ्चशताधिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
। पुराणप्रवरञ्चेच भविष्यं परिकीतितम्‌ । अष्टादशसहस्त्रज्च ब्रह्मवैचर्तमीप्लितम्‌ ॥ १६॥ | 
५5 सचपाञ्च पुराणानां सारमेव विदुर्यधाः । 
| एकोद्शसदस् तु परं लिङ्गं पुराणकम्‌ ॥ १9॥ 
| चतुबिशतिसाददस्नं चाराहं परिकीतितम्‌ । पकादश(शोति)सह्नश्च परमेच शताधिकम्‌॥ 
चर्‌ स्कन्द्पुराणञ्च सद्रिरेच निरूपितम्‌। घामनं दशसाद्नं कोम सप्तदशेव तु ॥१६॥ « 
2 चतुदश प्रोक्तं पुराणं पण्डितैस्तथा । ऊनयिशतिसाह्रं गारुडं परिकीतितम्‌ 
परं द्वादशसाहस््र ब्रह्माण्डं परिकी ्तितम्‌ । एवं पुराणसंख्यानं चतुर्ढक्षमुदाद्वतम्‌ ॥२१ 
` झष्टादशपुराणानामेवमेच चिनुर्वघाः । पयञ्चो पपुराणानामष्टाद्श प्रकीर्तिताः ॥ २२ ॥ 
इतिद्दासो भारतञ्च घादमीक काव्यमेव च । पञ्चकं पञ्चरात्राणां कुष्णमाद्दात्म्यपूर्वकम्‌ 
सशि नारदीयञ्च कपिल गोतमीयकम्‌ । परं सनत्कुमारीयं पंचरात्रञ्च पञ्चकम्‌ ॥२४ 


पञ्चक संहितानाञ्च रुष्णभक्तितमन्वितम्‌ । ब्रह्मणश्च शिवस्यापि तर्थच च॥ 
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|| ११६२ र क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गौतमस्य कुमारस्य संदिताः परिकीतिता: । इति ते कथितं सवं क्रमेण च एथकपृथक्‌ 
अत्येचं चिपुळं शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌ उचाचेदं पुराणञ्च गोलोके रासमण्डरे 
श्री विप्णुर्भगयान, साक्षादु प्रह्माणञ्च स्वभक्तकम्‌ । 

ब्रह्मा धर्मञ्च धमिएं धर्मोनारायणं सुनिम्‌॥ २८॥ 

नारायणो नारदश्च नारदों मां च भक्तकम्‌। 

अहं त्वाञ्च सुनिधरेएठ घरिप्ठं कथयामि तत्‌ ॥ २६ ॥ 

सदुलंभं पुराणञ्च घ्रह्मचैचतेमीप्लितम्‌ । 

यदुब्रुणोत्येच विश्योघं जीविनां परमात्मकम्‌ ॥ ३० ॥ 

तदुब्रह्म साक्षिरूपञ्च कमेणामेच कर्मिणाम्‌ । 
| । तदुत्रह्म विवृतं यत्र तहिभूतिमचुन्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 

| तेनेदं ब्रहमैचर्त मित्येवञ्च बिदुर्युघाः । पुण्यप्रदं पुराणञ्च मङ्गं मङ्गलमदम्‌ ॥ ३९॥ 
| सुगोप्यञ्च रहस्यञ्च यत्र रम्यं नचं नवम्‌। दस्मिक्तिप्रदुज्चेच दुछेसं:इरिदास्यद्म्‌ ॥३३ 
| जुखद्‌ प्रहाद सारं शोकसन्तापनाशनम्‌। सरिताञ्च यथा गङ्गा सदयोसु क्तिप्रदा शुभा ॥ 
! | तोर्थाना पुष्करं शुद्धं यथा फाशी पुरीषु च। सर्वेषु भारतं घपं सद्योमुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
|| | यथा सुमेर: शैलेषु पारिजातञ्च पुष्पतः | पत्रेषु तुलसीपत्रं घ्तेप्वेकादशीत्रतम्‌॥ 
| । वृक्षेपु फतपचचक्षश्च ्रोप्णश्च सुरेषु च । छानोन्‍्द्रेणु महादेचो योगीन्द्रेण पः ॥ 
' सिडेन्द्रेप्वेककपिलो सूर्यस्तेजस्चिनां यथा। सनत्कुमारो भगवान्‌ चेप्णबेछु यथाग्रणीः 
| भूपेषु च यथा रामो रक्ष्मणश्च घनुप्मताम्‌ । 

देवीपु य यथा दुर्गा मद्दापुण्यती सती ॥ ३६॥ 

प्राणाधिका यथा राधा छृष्णस्य प्रेयसीछु च । 
/ इभ्वरीपु यथा लक्ष्मी: पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ 

| तथा सर्चेपुराणोषु त्रह्मवैचत्तमेच च । नातो विशिष्ट सुखदं मधुरञ्च सुपुण्यदम्‌ ॥४१॥ 
| सन्देदमञ्चनञ्चैच पुराणं परिफीतितम्‌ । इदछोके च सुखद सुप्रदं सयसम्पदाम्‌ ॥४९५ 
| द्‌ दच मिलकर परम । हरिदास्यपदम्चेच परलोके रदम्‌ ॥ ४३॥ 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


यज्ञानामपि-तीर्थानां रतानां तपसां तथा । 
भुवः प्रदक्षिणस्यापि फळं नास्य समानफम्‌ ॥ ४४ ॥ 


गुणचन्तञ्च विद्वांसं वैष्णवं पुत्रमालमेत्‌। : 
मणो ठि दुभंगा चेत्तु सौभाग्यं स्वामिनो लमेत्‌॥ ४६॥ 
सतचत्सा काकचन्ध्या मद्दाधन्ध्या च पापिनो । 
पुराणश्रचणाल्लेभे पुत्रञ्च चिरजीविनम्‌ ॥-४७ ॥ 


रोगातों सुच्यते रोगादु बद्धो मुच्यते बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापृन्न आपदः ॥ ४६ जै | 
अरण्ये प्राग्तरे भीतो दावाझी मुच्यते धुचम्‌ ।. ` 

अघं कुष्ठञ्च दारिद्रध' रोगं शोक$च 'दारुणम्‌ ॥.५० ॥ 
पुण्यवान्‌ श्रचणादेच नेच जानात्यपुण्यचान्‌। 
स्छोकाधे स्छोकपादं घा यः श्टणोति सुसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
गोलक्षदानपुण्यञ्च लभते. नात्र संशयः। 
चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥ ५२॥ 
संकल्पितो यः श्टणोति भक्त्या दत्त्वा च दृक्षिणाम्‌। 
यदु बाल्ये यञ्च कौमारे घार्घके यच्च यौधने॥ ५३॥ 
को टिजन्मार्जितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः । 


नित्यं गत्वा च गोलोकं छृष्णदास्यं भेद भ्रुवम्‌ । 
असंख्यव्रहाणः पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
र समीपे पार्षदों भूट्घाः सेघाञ्च कुरुते -चिरम्‌। ” 
श्रत्वा च ग्रहाखण्डञ्च' सुस्नातः संयतः शुचिः॥ ५६ ॥ 


. एकत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # पुराणपठनश्रयणादिमाददातम्यम्‌ # 


चतुर्णामपि वेदानां पाठादपि घरं फलम्‌ । श्टणोतीदं पुराणञ्च संयतश्चेह पुत्रक ॥४५ 


अपुत्रो लभते पुत्रमभायों लभते प्रियाम्‌ । अस्प्रुएकीत्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डित 


रल्लनिर्माणयानेन धृत्वा ्रीरृष्णरूपकम्‌ ॥ ५४॥ - . ` 
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११७ क ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोरुण्णजन्मलण्डे 


| 
। 
। पायसं पिएकऽ्चेच फळं ताम्यूलमेष च । 
। भोजयित्वा घाचकञ्च तस्मै दद्यात्‌ सुवणकम्‌ ॥ ५० ॥ 
| चन्दनं शुक्लमादपञ्च समवस्त्रं मनोहरम्‌ । निवेद्य घासुदेचञ्च -घाचकाय प्रदीयते ॥ 
| श्रत्वा च प्रक्तेः खण्डं सुअचञ्च सुधो पमम्‌। 
॥ भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मे द्द्याच्च काञ्चनम्‌ ॥ ५६॥ 
| सचत्सां सुरभी रम्यां दद्याद्वै भक्तिपूवेकम्‌ । शुत्वा गणपतेः खण्डं विष्ननाशाय संयत 
\ स्वर्णयज्ञोपचीतन्च श्वेताश्वच्छत्रमादयकम । ‘+ 
प्रदीयते घाचकाय स्वस्तिकं तिळलडडुकम्‌॥ ६१॥ 
|| परिपक्षफलान्येष कालदेशोद्धघानि च। ओकृष्णजन्मलण्डञ्च श्रुत्वा भक्तच भक्तितः ॥ 
| घाचकाय प्रदद्याद्य पर रल्वाङ्गुलीयकम्‌ ॥ ४ 
सूक्ष्मवराळ्च माल्यञ्च स्वर्णकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
माल्यञ्च चप्दोलाञ्व सुपक झीरमेच च। सर्वेस्व॑ दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुस्ते भुचम्‌ 
शतक घ्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमाद्रम्‌। 
ब्राह्मण वैष्णवं शाह्मनिष्णातं पण्डितं घरम्‌॥ ६५ ॥ 
कुरुते वाचकं शुद्धमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
रुष्णविमुखान, दुष्टान्ञोपदेणठा च ब्राह्मणः ॥ ६६.॥ 
शरीकृष्णभक्तियुक्तज्च पुराणं यः श्टणोति च। 
भक्ति पुण्यञ्च लभते हन्ति पापं पुराकृतम्‌ ॥ ६७॥ 
एतत्ते कथितं सर्व यच्छ तं गुरुघक्त्रतः। 
चिदायं देहि विप्रेन्द्र यामिं नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८॥ 
चिप्रसमूहृञ्च नमस्कर्तु' समागतः । कथितं प्रहमचैचतं मघतामाञ्ऱया परम्‌॥६६॥ 
ऽस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च ष्णाय परमात्मने | शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः 
कायेन मगला चाचा परं भव्या दिचानिशम्‌ः। : 
भज सत्यं परं ब्रह्म राघेशं जिगुणात्परम्‌ ॥-७१॥ ` ` `: 
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` एकत्रिशाधिकशततमो$ध्यायः ] # पुराणपठनथवणादिमादवात्स्यम्‌ # . ११३५ 
_ नमो देव्यै सरस्वत्यै पुराणगुरवे नमः । सर्वेविश्नचिनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः ॥ 
यि युष्माकं पाद्पद्यानि दृष्टा पुण्यानि शौनक । 
5 अद्य सिद्धाश्रमं यामि यत्र देयो गणेश्चरः ॥ ७३॥ 

इति श्रीब्रह्मचैचत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सूतशौनकसंवादे पुराणपठनश्रवणमाद्दात्म्य नामैकत्रिशाधिकशततपरोऽध्यायः । 


F 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 
॥ ॐ तत्सद्‌ ग्रह्मापणमस्तु ॥ 
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